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[दो शब्द 

यह अनुवाद इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्यान और दाओ मुफस्सिरे कुरआन 'हज़रत मौलाना मुफ्ती 
मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी (आचार्य) साहब” जो हिन्दी और अरबी दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, 
वह इस्लामी “धर्मशास्त्र” से आलिम, फाजिल और मुफ़्ती, हिन्दू धर्मशास्त्र से आचार्य हैं, इनकी लगभग 
80 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। जिनमें महत्वपूर्ण, हज़रत मौलाना यूसुफ कान्धलवी (रह०) 
की “मुन्तख़ब अहादीस” का हिन्दी अनुवाद है जो बड़ी संख्या में प्रकाशित हो चुका है इसी तरह इनकी 
तीस्वे पारः की तफ़्सीर और पॉच-पाँच पारों की तफ्सीर 'तफ़्सीर फारूकी” के नाम से प्रकाशित हो रही 
है। जिसे माशाअल्लाह हर हल्के के लोगों ने बहुत पसन्द किया है। अल्हम्दु लिल्लाह यह दस्वा एडीशन 
है, इस तर्जुमे में निम्न बातें विशेष रुप से ध्यान में रखी गई हैः 


विशेषता- 


१- इस के अनुवाद में उन्हीं शब्दों का इस्तिमाल हुआ है जो कुर्जानी हैं, और समाज में भी इस्तिमाल होते 
हैं। जैसे 'जालिम” उर्दू का शब्द है लेकिन आम फुहम है जबकि हिन्दी में उसको “अत्याचारी” कहते हैं, 
इस तरह “करीब” माने “समीप” होता है, लेकिन करीब सभी लोग समझते हैं इस लिए इसी को इस्तिमाल 
किया गया है। 

२- इस तरह वह शब्द जो मुसलमानों के यहाँ तो बहुत इस्तिमाल होते हैं जैसे- रहमत, मग्फ्रित, रहमान, 
रहीम आदि, लेकिन हिन्दू भाई उनसे बिल्कुल ना वाकिफ्‌ होते हैं, तो ऐसे शब्दों की व्याखया ब्रेकेट 
में कर दी गई है; 

३- इसी तरह उन शब्दों से एहतियात की गई है जिसके माने पिछली सदी में कुछ थे और अब वही शब्द 
दूसरे माने में इस्तिमाल होने लगे हैं; 

४- इस तर्जुमः में पहले असल कुर्आन को सामने रखा गया है, ताकि तर्जुमः असल अरबी से क्रीबतर 
हो, फिर मौलाना फृतेह मुहम्मद खाँ साहब जालनधारी, व मौलाना अशरफ अली थानवी (रह०) के 
तर्जुमें के अलावह दूसरे अनेक तर्जुमों से भी फ़ायदा उठाया गया है। 

५- इसी तरह इस में पारिभाषिक तर्जुमः के साथ शाब्दिक रिआयत भी की गई है, जिसकी वजह से यह 
कोशिश हर समाज के लिए मुफीद व मकुबूल बन गई है, चाहे वह ज्यादा पढ़े लिखे समाज से तअल्लुक 
रखता हो या आम लोगों में से हो। 

इस तरह यह एक मुफीद तोहफा तमाम इन्सानों के लिए तय्यार हो गया है जिस पर अहम उलमा जैसे 
हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली नदवी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी, मौलाना 
मुहम्मद सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना सईदुर्रहरमान नदवी, मौलाना वाज़ेह रशीद नदवी, मौलाना शम्सुल 
हक्‌ नदवी, मौलाना अब्दुल कादिर नदवी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी मद्दज़िल्लहुल आली आदि की 
तस्दीक के प्रमाणित सन्देश भी मौजूद हैं। 
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इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान तथा पूरी दुनिया 
के प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ विचारक (मुफुक्किरे इस्लाम) 

हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली 

हसनी नदवी (रह०) के शुभ कुलम से- 






अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सस्यिदिलूमुर्सलीन मुहम्मदिन व अला आलिही व 
अस्हाबिही अजमओऔन 

मुसलमानों की जिन्दगी में तमाम जिबादतों में नमाज़ ही वह अहम और बुनियादी रूकून है जिसे दिन में पांच 
बार फूर्ज (अनिवार्य) किया गया है, अल्लाह का बन्दा जब अपने पालनहार के सामने बन्दगी के लिए खड़ा होता है तो 
सबसे पहले उस जात की तअरीफ और बेशुमार नेअमतों का शुकिया अदा करता है जो उसके पालनहार ने उस पर 
किये हैं, यह वह परवरदिगार है जो केवल मुसलमानों का पालने वाला ही नहीं बल्कि तमाम मख़लूक्‌ को जिन्दगी और 
रिज़्क देने वाला और सबसे ज्यादा उन पर रहम करने वाला है। उसी ने तमाम मख़लूक को अपनी कुदरत से पैदा किया 
और उसी का हुक्म सब पर जारी होता है। इस दुनिया की हर चीज़ उसी की मुहताज है,वह एक है उसका कोई साझीदार 
नहीं,वही सीधी राह दिखाता है। कोई मुसलमान जब भी नमाज के लिए खड़ा होता है तो वह इस सूरः को बार-बार 
पढ़ता और सुनता है कि इसमें पूरे कुरआन मजीद के पैगाम की रूह और खुलासा है। इस सूरः के अन्दर तमाम इन्सानी 
तबकात की जरूरतों और ख़्वाहिशों के इख्तिलाफ के बावजूद हर गिरोह और शख्स की तस्कीन (तसल्ली) का सामान 
मौजूद है। इस मुख्तसर सूरः में ज़िन्दगी का पैगाम है, उम्मीद और खुशख़बरी है, उस इन्सान के लिए जिसको हर तरफ 
से धुत्कारा जाता है हर तरफ से तकलीफों और आजमाइशों के तूफान में जो घिरा हुआ है। माल,कुव्वत,मन्सब और 
सेहत इसका साथ छोड़ देते हैं। महबूबतरीन औलाद भी काम नहीं आती ऐसा कमजोर व मुहताज इन्सान सूरः फातिहा 
पढ़ कर अपने दिली एहसासात व जज़बात की तर्जुमानी करता है, वह उस रब से मदद मांगता है। जो तमाम मखलूक 
का पालनहार है। जो रोज़े जजा का मालिक है। वही जिबादत का मुस्तह़िक्‌ है, वही सीधी राह दिखाता है। 

जहाँ तक मुसलमानों का तअल्लुक्‌ है उनके बच्चों और नई नस्ल के लिए, और दीनी मरक॒ज़ों के लिए, और 
मदारिस और फायदे न उठाने वालों के लिए, कृदीम अर्सा से उर्दू में इस्लाम के मबादी व तअलीमात से वाकिफ्‌ कराने 
के लिए मुतअद॒दिद किताबें और रिसाले लिखे गये, जिनसे बहुत फाइदा पहुँचा। जब तक फारसी का रिवाज था “माला 
बुदृदमिन्हु” जैसी किताबें लिखी गईं फिर “तअलीमुल इस्लाम” के नाम से कई मुस्तनद उलमा ने मुतअद्दिद कूतुब व 
रसायल लिखे जो इब्तिदाई मदारिस में और कम पढ़े लिखे हल्कों में रायज और मकूबूल हैं, और उनसे हज़ारों बल्कि 
लाखों बच्चों और कम इस्तेअदाद के लोगों ने फ़ायदा उठाया, और दीन का इल्म मालूम करने और उन पर चलने का 
तरीका सिखाया, और मुस्लिम दाओयाने इस्लाम की कोशिश और खुद फित्रते सलीम के तकाज़ा और हिदायते रब्बानी 


से हिन्दुस्तान की गैर मुस्लिम आबादी और हमारे हमवतन पड़ोसियों में से हर इलाके में बहुत सी जगह सैकड़ों की तअदाद 
में और बहुत सी जगह हजारों की तअदाद, और बाज जगह गाँव के गाँव और इलाके में अपने इरादा व इख्तियार 
और अपने कृद्रो इन्साफ से दीने इस्लाम को कुबूल किया। 

वक़्त की एक अहम ज़रूरत थी जिसको अजीजुल कृद्र 'मोलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी ने 
अन्जाम दिया और वक़्त की एक जरूरत और दीन की तफूहीम व तब्लीग व तर्बियत का एक मुतालबा और तकाज़ा 
पूरा किया। इससे पहले विभिन्‍न किताबचे इनके कुलम से हिन्दी में आ चुके हैं जिनसे हमारे गैर मुस्लिम भाईयों को 
खासतौर से इस्लाम के बारे में मुफीद मालूमात हासिल हुई। इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि आसान हिन्दी जबान में 
ऐसी किताबें बकसरत तय्यार की जाएं, ताकि इस मुल्क में सदियों से रहने वाले शहरी एक दूसरे के मज़हब,अकायद,तहजीब 
व तारीख से वाकिफ हों, जिससे गलतफुहमियां दूर होंगी, प्रेम व मुहब्बत और भाईचारगी में इज़ाफ़ा होगा। 

इस में मुसन्निफ ने पहले कुर्आान मजीद का तआर्स्फ्‌ इख्तिसार से कराया है, और बताया है कि कुर्अान ही 
एक ऐसी महफूजतरीन किताब है जो हर प्रकार की तहरीफ व तब्दीली से पाक है। जिसे अल्लाह तआला ने इस कुर्भान 
की हिफाजत का खुद वादा अपने ज़िम्मे लिया है। मुसन्निफ ने इन्सानी जिन्दगी से उसका तअल्लुक, फिर इस सूरः के 
तआरूफ्‌ के साथ उसके एक-एक लफ़्ज़ का मफूहूम और उसकी तशरीह की है। उम्मीद है कि यह किताबचा कुर्आान 
के तआरूफ के बारे में मुफीद होगा। अल्लाह पाक अजीज़ेग्रामी की इस कोशिश को कुबूल करते हुए पूरे कुर्आान के 
तर्जुमे व तशरीह़ की भी तौफीक अता फ्रमाए। 


अबुल हसन अली नदवी 
8 ,जमादिल अव्वल 49 हि० 


नोटः अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को मैंने हजरत मौलाना के मश्वरह से शुरू किया था, और आप की जिन्दगी ही में सूरः फातिहा 
और कई सूरतों की तफ़्सीर मुकम्मल हो चुकी थी, ऊपर की तहरीर हज़रत मौलाना ने सूरः फातिहा के मुकदमे में, यह दुआइया 
कलिमात तहरीर फ्रमाए थे, चूँकि यह सूरः कुर्आन की भूमिका है इसलिए इसे शुरू में पेश कर दिया गया। 


-अस्तावना:- 


प्रख्यात विश्व विद्वान तथा प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ विचारक हजरत 
मौलाना सय्यद मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी 
मद्दजिल्लहुलूआली के कूृलम से- 


नाज़िम, ” दारूल उल्ूग, नदवतुल उलमा, लखनऊ, व '५ध्यक्ष,” मुस्लिम ग्रस्नल्ला बोर्ड (इन्डिया) 







बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 


दीने इस्लाम को अल्लाह तआला ने इन्सानों के लिए तजवीज़ करदा और तय करदा दीन क्रार 
दिया है। और फ्रमाया है कि अल्लाह तआला इसी को कुबूल करेगा, इसके अलावह को कुबूल न करेगा। 
इन्सानों की तबीअतों और आने वाले जमानों में जो फर्क पड़ सकता है इस दीन में उसकी रिआयत 
भी रख दी है, और खास तौर पर यह अहद और दौर जो छठी सदी ई० के वक्त से शुरू हुआ और 
इल्म की उसअत और तमदूदुनी तरक्की का दौर बना, और यह दुनिया के तरक़्कीपजीर हालात और 
इन्सानी नस्‍्लों और कोौमों की खुसूसियात के लिहाज से अहम तब्दीलियों का दौर है और उसकी यह 
खुसूसियत दुनिया के इख्तिताम तक कायम रहने वाली है, उस दीने इस्लाम में इस अहद की इस 
खुसूसियात की रिआयत रखी गयी है। 

इसी बात की रिआयत में इस दीन को आखिर और मुकम्मल दीन, और इस दीन को बयान 
करने वाली आसमानी किताब, कुर्आन मजीद को आसमानी किताबों में आख़री और मुकम्मल किताब 
बताया गया है, इस तरह अब जिस शरुस को भी मरने के बाद की जिन्दगी में कामियाबी और राहत 
हासिल करना है उसको इस दीन पर अमल करना और उसकी आसमानी किताब की रहनुमाई में ज़िन्दगी 
गुजारना है, और इसके लिए हर एक शख्स को उस दीन को जानने और इस किताब से रहनुमाई हासिल 
करने की लाज़मी ज़रूरत है। 

यह किताब चूँकि अरबी में है इसलिए अरबी के लिए इससे फायदा उठाने में ज़बान के मसले 
में रूकावट नहीं, लेकिन जो लोग अरबी नहीं जानते, और उनको अरबी सीखने का मौका भी नहीं है। 
उनके लिए यह काम इस किताब के तर्जुमे के ज़रिये अन्जाम पा सकता है, इस तरह इस किताब का 
तर्जुमः ऐसी जबान में होना ज़रूरी है जिससे लोग कुर्आन मजीद से रहनुमाई हासिल करने की जरूरत 
महसूस करते हों, इसके साथ-साथ वह लोग जो इस दीन, और इस किताब की अल्मेयत और ज़रूरत 
को अभी तस्लीम न कर सकें हों, और मुसलमान न हों, उनके लिए इस दीन से वाकृफियत और इस 
किताब का मुतालअ, इस हैसियत से मुफीद है कि उनको इस्लाम और कुर्जान की हृकीकृत और 
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खुसूसियत और उनकी तालीमात का इल्म हो सके, और किसी बात का इल्म होना, और उसकी असल 
हकीकृत से वाकिफ होना, नावाकिफ होने से बेहतर होता है, और हर उस शख्स के लिए जो अक्ल की 
सिफृत और इल्म की खुसूसियत रखता हो, जरूरी होता है कि वह अपनी वाक़्फियत में इजाफा करे। 

हमारे इस मुल्क में जहाँ गैर मुस्लिम भाइयों की कसरत है, और उनके दर्मियान में हमारे 
मुसलमान भाई अपनी इस्लामी इबादत और मामलात के साथ रहते हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के लिए 
अपने पड़ोसी मुसलमान भाइयों के दीन और उनके मजहबी किताब से वाक्फियत हासिल करना, एक 
इन्सिनी सिफ्त और आपसी तअल्लुकात का तकाजा है, चूँकि इस मुल्क की अक्सरियत हिन्दी जबान 
को जानती और इस्तिमाल करती है इस लिए मुतअद्द अहले इल्म हज़रात ने कुर्आान मजीद को हिन्दी 
जबान में पेश करने की जरूरत समझी और यह काम अन्जाम दिया। 

उन्हीं हज़रात में हमारे अजीज मौलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब भी हैं जो एक 
फाजिल शख्स और अरबी व हिन्दी दोनों से अच्छी वाकृफियत रखने वाले हैं, मेरे सामने इस वक्त इन्हीं 
का हिन्दी तर्जुमः कृर्जन है जिसको इन्होंने बड़ी मेहनत व काबिलियत से तय्यार किया है। 

उम्मीद है कि सारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाई जो हिन्दी जबान ही के ज़रिये, ज्यादा बेहतर 
समझ सकते हैं, इस तर्जुमे से सही फ़ायदा उठाएँगे। मुसलमान हज॒रात तो अमल करने के लिए और उसकी 
रहनुमाई में अपनी जिन्दगी संवारने के लिए, और गैर मुस्लिम भाई इस्लाम और कुर्आान की सही हकीकृत, 
और तालीमात से वाक्फियत हासिल करने के लिए। मेरी दुआ है कि यह तर्जुमः मुफीद और कामियाब 
साबित हो। 


स्फ्दालः 
डि 
मुहम्मद राबेअ हइसनी नदवी 


नाजिम, नदवतुल उलमा, लखनऊ 
१४ रबीउस्सानी १४२४५ हि० 


सन्देश 
इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना मुहम्मद 


सालिम कासमी मद्दजिल्लहुलू आली के कृलम से- 


मोहतमिम, “दारुलू उलूम वक़फ्‌”, देवबन्द व उपाध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड इण्डिया 


हिन्दी ज़बान में एक काबिले एतिमाद तफ़्सीर कुर्आन 


कुर्न करीम इस दुनिया में वह वाहिद किताब है जो ह॒कीकी तौर पर कलामुल्लाह के नाम से मौसूम 
होने की हक़्दार है, इसलिए बकिया कुतुब मुनज्जिला यानी तौरेत, इन्जील, ज़बूर और दीगर सहायफ 
बसूरत कुतुब अम्बिया-ए-किराम को अता फ्रमाई गईं, लेकिन कुर्आजन करीम वह वाहिद और अव्वलीन 
किताब है जिस का हक्‌ तआला रब्बुलू इज्जत ने अपनी शान यकताई के साथ तकल्लुम फ्रमाया। नबी 
करीम (सल्ल०) ने कुर्जन करीम की इस मुन्फरिद और बेमिसाल खुसूसियत का इस जामेअ तअबीर में 
इज्हार फ्रमाया कि ५,॥ ०४६ ५» $/>. ४५ ५६।०-० ,,>5:5४ (इस कर्जान करीम के इल्मी व इरफानी 
अजायबात व नवादिर न कभी खत्म होने वाले हैं और न बकस्रत पढ़े जाने के बावजूद यह किताब पुरानी 
पड़ने वाली है॥ 

“कुर्भनन करीम” का वाहिद और मुन्फुरिद, इख्तिसास व इम्तियाज़ यह है कि वह “कलामुल्ल्लाह” 
है किताबुल्लाह नहीं है, इस के अलावा दीगर सहायफ्‌ अम्बिया-ए-किराम (अलै०) कुतुबुल्लाह हैं, 
कलामुल्लाह नहीं हैं। कलाम के लिए जरूरी है कि मुतकल्लिम ने उस को तकल्लुम किया हो, कुर्आभान करीम 
के अलावा किसी किताब का न अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकललुम किया और न तकल्लुम पर दाल कोई 
सीगा उन कुतुब के लिए इस्तेमाल किया गया है, बख़िलाफ कुर्आान करीम के कि तकल्लुम के तमाम सीगे 
हक तआला ने अपनी जात बाबरकात के लिए इस्तेमाल फ्रमाये हैं। 

लफ़्ज “हिफ़्ज” आयते करीमा «५,७७।-।०४।;|, ,<3॥।:5 »-5॥।" तहफ्फूज़ के साथ उस हिफ़्ज़ पर 
भी दाल है कि जो तकल्लुम से ही मुतहक़्कुक होता है और इस मअना में लफ़्ज़ हिफ्ज का इस्तेमाल नादिर 
नहीं बल्कि कसीर है, क्योंकि हिफ्ज़ के मअना सिर्फ याददाश्त से बगैर देखे तकल्लुम के हैं और उन 
मआनी पर कलामुल्लाह की मुतअद्दिद आयात शाहिद हैं। जैसे- 

0३०9.॥ ०) 9०953 ,.5 4॥४” या &.६० (६5 ६ ,/८ ०० या ७३४७/०।4॥३|५ ,८3॥।॥$; ५०5 ।॥| 

यानी हक्‌ तआला की जात वरा उलवरा है कि सिर्फ बगैर देखे ही तकल्लुम पर दलालत नहीं करता, 
बल्कि हक तआला का तकल्लुम अल्फाज व आवाज जैसे मोहदिसात से भी मुनज्जह है। 

कुर्जन करीम ने सिर्फ तेईस (23) साल की मुख्तसर तरीन मुद्दत में एक जाहिल तरीन और तहजीब 
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व तमदूदुन की अब्जद तक से नावाकिफ कौम अरब को इल्म-ए-अजीम से कोमी इज्जत और फिक्र सलीम 
से तमुहुनी रफुअत की दौलत से मालामाल कर दिया। 

यह कुर्आान करीम ही था जिस ने अरबों को इस मकाम पर पहुँचा दिया कि तख्त शाही उन के 
कृदमों तले आ गये और ताजेशाही को कुद्रत ने उन के सर की जीनत बना दिया। आज मुवर्रिख् का 
कलम अरबों को, सल्जूक को, ख़िल्ज को, तुग्लक और तुर्क को, अगर खिराजे अकीदत व तहसीन पेश 
कर रहा है तो उन की यह तमामतर इज्जत व अज्मत कुर्आानी हिदायत के सामने सरे तस्लीम ख़म कर 
देने का मुबारक समुरह है वरना इस से पहले गोशा गुमानी में पड़े हुए उन इज्जत तबकात के नामों तक 
से भी दुनिया नाआशना थी। 

कुर्जन करीम ही इस कायनात में वह वाहिद व मुस्तनद खुदाई किताब है जिस ने रंग व नस्ल और 
कौम व वतन के बेमअना अफ़्कार व नज़रियात को नेस्तवनाबूद करके इज्जत मन्दाना आलमगीर 
फिक्र-ए-इन्सानियत मरहमत फ्रमाया। 

इन्सानी जिन्दगी के हर जुज्व व कुल पर मुहीत कुर्आन करीम की बाअज्मत व हमागीर रहनुमाई 
इन्फिरादी और इज्तिमाई जिन्दगी का सालिहाना शुऊर ताआत व जिबादात की ज़रूरत व हलावत 
मामलात में दियानत, क्राबतों में सिलह रहमी, ख़ानदानी अज़्मतों की बरक्रारी, कस्ब मआश में 
ऊलुलूअज्मी, तिजारत में अमानत दाराना उसूल की पास्दारी, तमुद्दनी तरक्की के लिए सनअत व तिजारत 
की जरूरत व अहमियत तमदूदुनी इर्तिका के लिए अकीदत व इडृबादत की अहमियत, इम्साल व 
किसस-ए-कुर्आनी से इब्रत व नसीहत और आलमगीर इन्सानी उखूव्वत-ए-तअलीम व तअल्लुम की 
जबरदस्त तश्वीक, पेश आमदह हवादिस व सानिह्ात में अल्लाह रब्बुलू इज्जत पर एतिमाद, नागवार 
वाकिआत से खुशगवार नतायज की तख्लीकू, मराह़िले ज़िन्दगी बचपन, जवानी और बुढ़ापे से हुस्न 
अन्जाम की रहनुमाई, अपने दौर की जिदृदत आमेजियों में कुर्मनी एतिदाल की बरक्रारी का सलीका 
वगैरह, यह वह लवाजिम हयात हैं कि जिन के लिए कुर्आन करीम की पेशकर्दा इन्सानी कुद्रें और उन 
से असरी तकाज़ों के मुताबिक दअवते इस्लाम के मुवस्सिर तरीकों का इस्तिखराज जब ही मुम्किन है 
कि जब कुर्ान करीम की हादियाना तअलीमात व हिदायात इल्म में आ जाएँ। 

पेशे नज़र तफ़्सीर “कुर्आान का पैगाम, “तफ़्सीर फारूकी” बज़बान हिन्दी और इन के ज़रिये दअवत 
“मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी” ने इल्मी जौकू-ए-सलीम, वकीअ दीनी सलाहियत, वसीअ मुतअला और 
उलूमे कुर्आनी से इस्तिफादह की राह अवाम व ख़वास के लिए खोल दी है। 

उम्मीद है कि यह तफ़्सीर मुवल्लिफीन, मुसन्निफीन, मुहक्किकीन, मुकर्रिरीन और मुदर्रिसीन के लिए 
एक इल्मी तोहफा समीनः साबित होगी। हक तआला मौसूफ की इस कुर्आानी तफ्सीरी खिद्मत को 
कुबूलियत व मक़्बूलियत से नवाज़े और जादे आखिरत फ्रमाये। क्र 

( न्न्ननट 


(मौलाना) मुहम्मद सालिम कासमी (साहब) 


मोहतमिम दारुल उलूम वक़फ देवबन्द 
30-0-204 


-:भूमिकाः- 


प्रख्यात विश्व विद्वान तथा प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ साहित्यकार हजरत 
मौलाना सओदुर्र्रमान आज़मी नदवी मद्दजिल्लहुलूआली के 
कलम से- 


चान्सलर' इन्टीग्रल यूनिवर्सिटी, सम्पादक” अल्बअच्चुल इस्लागी (अरबी मासिक पत्रिका) व 
प्रधानाचार्य” दरूल उलूम, नववतुल उलमा, लखनऊ 


बिस्मिल्लाहिर॑हमानिर्रहीम 


अल्हम्दुलिल्लाहि रब्ब्लिआलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सस्यिदिलूमुर्सलीन व इमामिल मुत्तकीन 
व अला मन तबिअहुम बिइहसानि इला यौमिद्दीन 
अम्मा बअद! 


कुर्गन करीम अल्लाह का कलाम (ईश्वाणी) है, यह रहती दुनिया तक इन्सानी ज़िन्दगी की 
भरपूर रहनुमाई करता रहेगा और काइनात, ज़िन्दगी और इन्सान सब के लिए हमेश-हमेश रोशनी का 
मनार [ज्ञान का प्रतीक) बन कर काइम रहेगा और ज़िन्दगी के तमाम मसाइल (समस्यायों) का हर जमान 
व मकान (काल व स्थान) में फित्री (स्वभाविक) हल पेश करता रहेगा, जमाना चाहे जितना ही बदल 
जाये, इल्म चाहे जितना तरक्की कर ले, साइन्स व टेक्नालाजी के मैदान में इन्सान चाहे कितना ही आगे 
बढ़ जाये, तरह-तरह के हैरत अंगेज दरयाफ़्तों (अन्वेषणों)से इल्म का सीना कितना ही मअमूर हो जाये 
मगर अल्लाह के कलाम की रहनुमाई पूरी ताकृत के साथ अपना मुअजिजः (चमत्कार) दिखाती रहेगी 
तारीख अपने हैरत अंगेज सफ्हात में इजाफा करती रहेगी, ज़मीन का सम्बन्ध आसमान से गहरा व 
मजबूत होता जायेगा ईमान व यकीन (आस्था) अपने काइदाना क्रिदार (मार्गदर्शन) तमाम तारीकी गोशों 
को रौशन करते रहेंगे, इन्सान के अन्दर रौशनी की तलाश में शदीद इस्रार का जजबा कार फर्मा होता 
रहेगा और कोई माद्दी ताकृत इसको तलाश सुब्ह रौशन से रोकने में कामियाब न हो सकेगी, यह वह 
हकीकृतें हैं। जो रसूल (सल्ल०) की अमली सीरत (जीवनी) में पूरी तरह मौजूद हैं। 

कुर्जगन करीम अपनी बे पनाह उस्ञत (विशालता) के लिहाज़ से रोशनी दर रौशनी का एक 
बहूर मौव्वाज (अथाह समुद्र) है, उसी के रहनुमा दाइमी वसूलों (प्राकृतिक नियमों) पर नौओ बनी इन्सान 
(इन्सानी बिरादरी) का वजूद काइम है, इसलिए हमारी सबसे पहली जरूरत यह है कि हम इस किताबे 
जावेदाँ से मुकम्मल तौर पर फाइदा उठाने के लिए इसके मअना व मतलब (अर्थ व व्याख्या) को समझने 
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उसके हकाएक, और बारीकियों पर गौर करने और जिन्दगी के माजी, हाल, मुस्तकृबिल (भूत, वर्तमान, 
भविष्य) को समझने और उसको रौशन करने की राह में अपना इल्मी सफूर शुरू करें, और सबसे पहले 
इस किताबे अज़ीम के मआनी व मफूाहीम का इदराक (गूढ़ ज्ञान) हालिस करने के लिए उसकी आयतों 
के तर्जुमः पर गौर करें और देखें कि कामियाब जिन्दगी के लिए कितना जरूरी और नागुज़ीर है। 
यूँ तो इस किताबे अजीज के बहुत सी जबानों में तर्जुमें हो चुके हैं, और लोगों नें बकद्रे जर्फ 
(अपनी योग्यता के अनुसार) उनसे फाइदा भी उठाया है, हमारे इस मुल्क में हिन्दी जबान में कुरआन करीम 
का तर्जुमे मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात की तरफ से शाओ (प्रकाशित) हो कर मकृबूल हो चुके हैं, 
लेकिन अभी तक किसी ऐसे आलिमे दीन की तरफ से जिसको हिन्दी जबान पर पूरी तरह उबूर हासिल 
हो और वह अरबी जबान के रूह को समझ कर हिन्दी जबान में मुन्तकिल करने की भरपूर सलाह़ियत 
(योग्यता) रखते हों, कोई काम न हो सका था। हमें इस बात का एतिराफ करने में निहायत खुशी हो 
रही है कि हमारे हलकृ-ए-नदवतुल उलमा की तरफ से यहाँ के आलिमे दीन, अरबी, उर्दू, हिन्दी के माहिर 
मायानाज़ अदीब (साहित्यकार) आलिम और सहाफी (पत्रकार) कुर्आन करीम का हिन्दी जबान में एक 
निहायत ही काबिले उसूक और अरबी जबान की रूह से क्रीब तर हिन्दी तर्जुमः पेश कर रहे हैं इस 
तर्जुमः की चन्द खुसूसियात पेश की जा रही हैं। 

१- इससे कृब्ल चन्द उर्दू के तर्जुमें हिन्दी रस्मुल्‌खत (लिपि) में तब्दील किये गये लेकिन उनमें 
बअज लोगों ने खालिस उर्दू ज़बान का इस्तिमाल किया है जिससे हिन्दीदाँ या गैर मुस्लिम बिल्कुल 
नावाकिफ्‌ हैं, और बअज लोगों ने सख्त हिन्दी का इस्तिमाल किया है, जिस की वजह से मुसलमानों के 
लिए बिल्कूल नाकाबिले फृहम हो गया, इसकी वजह मेरे नजदीक यह है कि अगर मुतर्जिम अरबीदाँ या 
आलिमे दीन जो तमाम इस्तिलाहात (पारिभाषिक शब्दों) से वाकिफ होता, तो तर्जुमः का सही फायदा 
हिन्दादों तबकृः को निहायत अच्छे और अमली अन्दाज़ में पहुँचता, और इसका बुनियादी मकसद पूरा 
होता, इसलिए जरूरत थी कि ऐसा तर्जुमः जो असल अरबी से क्रीबतर और अल्फाज दर्मियानी, यानी 
न सख्त हिन्दी हों, और न सख्त उर्दू, तो इसमें दोनों की ही रिआयत की है। 

२- उन्हीं अल्फाज़ का इस्तिमाल किया गया है जो कुर्आानी हैं, और मुआशिरे में भी इस्तिमाल 
होते हैं। जैसे 'जालिम” उर्दू का लफ़्ज है लेकिन आम फृहम है जबकि हिन्दी में उसको “अत्याचारी” कहते 
हैं, इस तरह “करीब” बमअना समीप” लेकिन क्रीब सभी लोग समझते हैं इस लिए इसी को इस्तिमाल 
किया है। 

३- इस तरह वह अल्फाज जो मुसलमानों के यहाँ कसरत से इस्तिमाल होते हैं जैसे- रहमत, 
मग्फिरत, रहमान, रहीम व गैरह लेकिन हिन्दू भाई बिल्कुल ना वाकिफ होते हैं। तो ऐसे अलफाज की 
तश्रीह ब्रेकेट में कर दी गई है; 

४- इसी तरह उन अलूफाज से एहतियात बरती गई है जिसके मअना कृदीम में कुछ थे और 
अब वही अलूफाज दूसरे मअना में इस्तिमाल होने लगे हैं; 
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५- इस तर्जुमः में असल कुर्आन के अल्फाज को सामने रखा गया है ताकि माना असल अरबी 
से क्रीबतर हो, इसमें मौलाना फृतेह मुहम्मद खाँ साहब जालनधारी, व मौलाना अशरफू अली थानवी 
रह० और दूसरे अनेक तर्जुमों से भी इस्त्फिदा किया गया है। 

&६- इसी तरह बयक वक्‍त इस्तिलाड़ी तर्जुमः के साथ लफ़्जी रिआयत भी की गई है, जिसकी 
वजह से यह कोशिश हर हलके के लिए मुफीद व मकूबूल बन गई है, ख्वाह वह अअला तअलीम यफ्ता 
तबके से तअल्लुक्‌ रखता हो या आम ख़्वान्दह गिरोह से मतअल्लिक्‌ हो। 

इन तमाम खुसूसियात की बिना पर जनाब “मौलाना मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी” का 
यह इल्मी तोहफा उनकी यह इल्मी काविश हमारे इस मुल्क के हिन्दीदाँ तब्के के लिए ख़ास तौर पर 
बेइन्तिहा जरूरी और मुफीद है, दुआ है कि अल्लाह तआला मौलाना की खिद्मते कुर्आान से मुतअल्लिक 
जुमला मसाओ को कृबूलियते आम से सरफ्राज़ फ्रमाए, और अपने शायाने शान जज़ा-ए-खैर से 
नवाजे, 

आमीन- 


ग 
_2९2£-- 


सईदुर्रहरमान आजमी नदवी 


“चान्सलर' इन्टीग्रल यूनिवर्सिटी, व “सम्पादक”-अल्बासुलू इस्लामी व 
प्रधानाचार्य, नदवतुल उलमा, लखनऊ 


१६ रबीउस्सानी १४२४हि०, मुताबिक ६.६.२००४ ई० 
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अल्लाह ने इंसानों की रहनुमाई के लिए, हज़रत मुहम्मद (सलल०) पर अपना कलाम नाजिल किया जिसे कुर्आन 

के रुप मे जाना जाता है। 
कुर्जन का शाब्दिक अर्थ- 

कुर्न', अरबी भाषा का शब्द है, जिस का 'फुअलान” मस्दर है। कुर्आान का अर्थ होता है- पढ़ना, यह 
'मफअल' के माने में है, जिसके माने हैं, पढ़ा गया; या अक्षरों और शब्दों को सार्थक क्रम के साथ जोड़ कर जबान से 
अदा करना। 

दुनिया में बहुत सी किताबें पढ़ी गई, लेकिन कुर्जान का पढ़ा जाना एक अजीब व-गरीब चमत्कार है, कि पूरे 
चौबीस घंटे में ऐसा कोई सिकेण्ड नहीं गुज़रता जिसमें कहीं न कहीं कुर्आन पढ़ा न जाता हो इससे कुर्जान का नाम कुर्भान 
होना स्वयं सिद्ध हो जाता है। 

कुर्जन एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं, यह इन्सानों को अन्धविश्वास, वहम परस्ती और 
अपनी गुलामी जैसे भ्रष्ट मार्गों से निकाल कर ईमान व यकीन के सीधे और मजबूत रास्ते पर लाता है। 

अल्लाह तआला ने पवित्र कुर्आन में कई स्थान पर इन्सानों को उनकी पैदाइश और उनके असल (मिट्टी और 
नुत्फा) की ओर मुतवज्जेह कर के बतला दिया कि देखो! यह तुम्हारी असल हकीकृत है, जैसे- 

सूरः साफ़्फात आयत नं० ११, सूरः रहमान आयत नं० १४ , सूरः यासीन आयत नं० ७७, और सूरः अ-ब-स 
आयत नं० १८-१६ मैं विस्तारपूर्वक मौजूद है। 

दूसरी ओर इन्सान को उसके अन्त और अन्जाम के बारे में भी ख़बरदार किया गया है कि तेरी जिन्दगी और 
तमाम गुण (हुस्न खूबसूरती, उच्च कोटि का दिमाग और इल्म व फून आदि) हमेशा नहीं रहेंगे, बल्कि इन सब को फुना 
हो जाना है और तेरी जिन्दगी मौत से बदल जाएगी। जिसका विस्तारपूर्वक उल्लेख सूरः आराफ आयत नं० २४ व सूरः 
ताहा आयत नं० ५५ में मौजूद है। अल्लाह तआला ने इन्सान को उसकी पैदाइश और उसके अन्त के बारे में असल हकीकत 
का इल्म दे कर उसकी नसीहत व हिदायत का पूरा सामान कुर्ान के रूप में अता कर दिया। 


( पतवित्र कुर्आन ईश्वरीय ग्रन्थ है ) 


४ ६३६7७:55-3६ -००५५५॥४८)३०६/ 
“इस किताब में किसी प्रकार के सन्देह की गुन्जाइश नहीं” 
पवित्र कुर्आन के ईश्वरीय ग्रन्थ होने में किसी को सन्देह नहीं हो सकता, (यदि कुछ ज्ञान रखता हो) जिसे पवित्र 
कुर्ान ने स्वयं इस की पुष्टि करते हुए कई स्थान पर खुला चैलेंज दिया है, कि यदि तुम्हारा ख़याल यह हो कि यह कुर्ान 
खुदा की ओर से अवतरित किया हुआ नहीं है, बल्कि किसी बन्दे (मुहम्मद) का स्वयं, बनाया हुआ कलाम है, तो तुम 
इसकी एक छोटी सी सूरत के समान सूरत बना कर लाओ; तो मान लें, कि तुम अपने खयाल में सही और सच्चे हो 
लेकिन ऐसा करना तुम्हारे बस में नहीं! 
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सूरः बक्रः आयत नं० २३-२४, व सूरः यूनुस आयत नं० ३७-३८ की आयतों में कुरआन के मुखालिफीन को 
न केवल चैलेंज दिया गया है बल्कि भरपूर यकीन के साथ पहले ही यह एलान कर दिया गया कि मुख़ालिफीन (विरोधी) 
अपनी पूरी क्षमता (सलाहियत) का प्रयोग करते हुए, तमाम अपने मदद्गारों को भी साथ ले लें, बल्कि पूरी इन्सानी और 
जिनन बिरादरी एक साथ मिलकर भी कोशिश कर ले तब भी वह नाकाम ही रहेंगे। पवित्र कुरआन जैसी एक सूरः भी बना 
कर, कियामत तक, नहीं ला सकते! 


पवित्र कुर्जन संशोधन से पाक है 


पवित्र ग्रन्थ कुरआन पर हमेशा अल्लाह तआला की निगरानी (संरक्षता) का हाथ रहा है इस लिए कि यह केवल 
मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम इन्सानों के लिए नाजिल किया गया है, जैसा कि स्पष्ट है कि पिछले तमाम ग्रन्थों 
में से कोई भी ग्रन्थ ऐसा नहीं है जो संशोधन से पाक हो, हर ग्रन्थ में उसके अनुयायियों ने ही बढ़ा घटा दिया यहाँ तक 
कि अब कोई भी ग्रन्थ, पूरे विश्व में, अपने असली रूप में मौजूद नहीं। 

इस प्रकार कुर्आन जब से नाजिल होना शुरू हुआ उसी समय से उसके याद करने, लिखने और उच्चारण को 
सही रखने और उसके लिपि की सुरक्षा का काम बराबर होता रहा और शुरू से हर जमाने में हज़ारों बल्कि लाखों लोग 
याद करते रहे, यहाँ तक कि आज भी केवल हिन्दुस्तान में पूरा कुर्जन याद करने वालों की संख्या लाखों में है जो हर 
साल रमजान शरीफ में सुनाते हैं। 

इस तरह कुर्जान एक ऐसा ग्रन्थ है जो चौदह सौ साल गुजरने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित और पाक है, 
जैसा कि इतिहास गवाह है, और आइन्दा भी कोई इसमें अपनी राय को शामिल नहीं कर सकता है, अतः इसमें किसी 
भी प्रकार की तबदीली न पहले कभी हुई, और न ही आइन्दा हो सकती है। इसलिए कि इसके सुरक्षा की ज़िम्मेदारी स्वयं 
अल्लाह तआला ने ली है। जिसे अल्लाह तआला ने सूरः हिज़ आयत नं० ६ में और सूरः हामीम सज्दः आयत नं० ४२ 
में विस्तारपूर्वक जिक्र किया है। 

पवित्र कुरआन की विशेषता, उसकी श्रेष्ठता, उसका आदर व सम्मान केवल अल्लाह के इन शब्दों से होता है 
जिसे स्वयं कुर्ान ने सूरः हश्च में उदाहरण के ज़रिए स्पष्ट किया है। “कि यदि हम कुर्आान को किसी पहाड़ पर नाज़िल 
करते तो वह भी इसके डर से जर्रा-जर्रा हो जाता”। 


( कुर्आन का संक्षिप्त परिचय ) 


कुर्आन', रहमान व रहीम (महा दयावान, अतिकृपाशील), की ओर से हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर नाजिल 
(अवतरित) होने वाली किताब (ग्रन्थ) का नाम है, जिस समय हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की आयु उन्तालीस साल साढ़े तीन 
माह की थी उसी समय १७ रमज़ान ६१० ई० को पहली वह्य “इकरा बिस्मि....नाज़िल हुई। फिर पूरा कुर्नन २३ साल तक 
अर्थात सफर ११ हिजरी तक नाजिल होता रहा, नाज़िल होने के बाद आप (सल्ल०) १३ वर्ष मक्के में दीन की दअवत का 
काम करते रहे, फिर अल्लाह के आदेश से हिजरत (देश त्याग) कर के मदीना चले आए, तो जो सूरतें मक्के में कृयाम के 
दौरान नाजिल हुई उन्हें मक्‍की कहा जाता है और जो सूरते मदीने में कयाम के दौरान नाजिल हुई उन्हें मदनी कहा जाता है। 


सूरः कुर्मान पूरे का पूरा एक लगातार लेख नहीं है बल्कि यह एक सौ चौदह हिस्सों में बटा हुआ है, जो अध्याय 
के सामान है, जिसे सूरः कहा जाता है। 


आयत- सूरः के टुकड़ों और वाक्यों को आयत कहते हैं। 








है 


[ कूर्जन या वह्य' के नाजिल होने के तरीके 


अल्लाह अपने रसूलों पर जो किताबें नाजिल करता है उस के विभिन्‍न तरीके होते हैं, जिसमें से कुरनि शुरु 
के चार तरीकों पर नाज़िल हुआ। 

१- कभी तो फरिश्ता वस्य लेकर आता और एक आवाज घंटी जैसी मालूम होती। 

२- कभी फरिश्ता इन्सानी रूप अपनाये बिना आ कर रसूलुल्लाह (सलल०) के दिल पर आवाज के साथ वह्य करता। 

३- कभी फरिश्ता इन्सानी रूप में आ कर बात चीत करता। 

४- अल्लाह ने जागते में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से बात की जैसे शबे मेराज में। 

५- अल्लाह सपने की हालत में कभी बात करते हैं। 

६- कभी-कभी फ्रिश्ता सपने की हालत में बात करता है। 


(कुरआन लिखने का तरीका ) 


जिस वक्‍]षत कुर्आन उतरता था, उसी समय याद करके लिख भी लिया जाता था, जिस में से कुछ मुख्य लिखने 
वाले सहाबा के नाम इस तरह हैं। 

१- हजरत अबू बक्र सिद्दीक(रजि०) २- हज़रत उमर फारूक (रजि०) ३- हजरत उस्माने गनी (रजि०) ४- 
हजरत अली (रज़ि०) ५- हजरत जैद बिन साबित (रजि०) ६- हजरत उबई बिन कअब (रजि०) ७- हज़रत ख़ालिद बिन 
सईद बिन आस (रजि०) ८- हजरत हन्जला बिन रबीउलअसदी (रजि०) ६- हज़रत जुबेर बिन अव्वाम (रजि०) १०- हजरत 
मुआविया बिन अबी सुफ़्यान (रज़ि०) आदि जैसे बहुत से सहाबा लिखने के लिए नियुक्त थे। 


कुर्जन याद करने का तरीका 


कुर्आन जैसे उतरता था वैसे ही हज़रत मुहम्मद (सलल०) सहाबा को याद भी करा देते थे, जिन में मुख्य याद 
करने वाले सहाबा के नाम इस तरह है। 

१- हजरत अबू बक्र सिदृदीक (रजि०) २- हजरत उमर फारूक (रजि०) ३- हजरत उस्माने गनी (रजि०) ४- 
हजरत अली (रजि०) ५- हजरत फातिमा (रजि०) ६- हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) ७- हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रजि०) ८- हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रजि०) ६- हजरत हजेफा (रजि०) १०- हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) 
११- हजरत आइशा सिद्दीकः (रजि०) १२- हजरत उम्मे सलिमः (रजि०) आदि जैसे बहुत से सहाबा सहाबियात पूरे कुर्आान 


को याद कर लेते थे। 
कुर्न के शब्दों का उच्चारण 


कृर्जन जिस तरह उतरता था ठीक उसी तरह उच्चारण के साथ हजरत मुहम्मद (सल्ल०) सिखा भी देते थे, 
जिन में से मुख्य सहाबा यह हैं। 

१- हजरत उस्मान बिन अफ़्फान (रजि०) २- हजरत अली बिन अबी तालिब (रजि०) ३- हज़रत उबई बिन 
कअब (रजि०) ४- हजरत जैद बिन साबित (रजि०) ५- हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ६- हजरत अबुदर्दा (रजि०) 
७- हज़रत अबू मूसा अश्ञरी (रजि०) ८- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) आदि हजरात उच्चारण के माहिर थे। 


है 


कुर्जन के व्याख्याकार सहाबा 


जिस तरह याद करने और लिखने, और उच्चारण करने का प्रबन्ध था, उसी तरह व्याख्या का भी प्रबन्ध था 
कि हजरत मुहम्मद (सलल०) हर आययतों की व्याख्या भी करके बता देते थे, जिसे यह मुख्य सहाबा लिख लेते थे जैसे- 
१- हजरत अबू बक्र (रजि०) २- हजरत उमर (रजि०) ३- हजरत उस्माने गनी (रजि०) ४- हज़रत अली (रजि०) ५- 
हजरत इब्ने मसअद (रजि०) ६- हजरत उबई बिन कअब (रजि०) ७- हजरत जैद बिन साबित (रजि०) ८- हजरत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) ६- हजरत अनस बिन मालिक (रजि०) आदि हजरात व्याख्याकार थे। 


(कुर्न, अर्थात वह्य की लिपि) 


अल्लाह तआला फरतमाते हैं, “हमने पैगम्बरों में से किसी को नहीं भेजा मगर उस की कौम की जबान में, 
ताकि उनको अच्छी तरह समझा दे”, इस तरह कुर्जान की लिपि भी अरबी है और भाषा भी, ताकि किसी तरह का 
सन्देह न रहे। 


हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के बाद 


हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर चूँकि कुर्आन उतरता, और उसे वह याद करवा देते और लिखवा देते, लेकिन 
इन्तिकाल के समय तक इस तरह दो दाफ़्तियों के बीच में इकट्ठा नहीं था, अलग-अलग चीजों, जैसे चमड़े, पत्ते, आदि 
पर सूरते; लिखी हुई थीं और अक्सर सहाबा को पूरा कुर्आन याद होता था। 

सबसे पहले कुर्जन को इस तरह एक जगह जमा करने का खयाल हज़रत उमर फारूक (रज़ी०) के दिल 
में पैदा हुआ जबकि उस समय खालीफा हजरत सिद्दीके अकबर (रजि०) थे, हज़रत फारूके आजम ने उन से अर्ज 
किया कि कुर्जान के हाफिज शहीद होते जा रहे हैं, और बहुत से यमामा की जंग में शहीद हो गये, इस लिए कुर्जान 
मजीद के जमा करने का प्रबन्ध किया जाय, तो हजरत अबू बक्र सिदृदीक (रजि०) ने बहुत गौर करने के बाद, हजरत 
जैद बिन साबित (रजि०) को जमा करने का हुक्म दिया। चूँकि हर साल रमजान में नबी करीम (सल्ल०) हजरत जिब्रईल 
(अलै०) को सुनाते थे, और इन्तिकाल के साल आप (सल्ल०) ने दो बार सुनाया था, जिसमें हजरत जैद बिन साबित 
(रजि०) शरीक थे। 

इस तरह हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) ने पहली बार पूरा कुर्जन जमा करवा दिया, फिर हज़रत फारूके आज़म 
की खिलाफुत के जमाने में उस के पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था हुई और सहाबा को दूर-दूर तक सिखाने के लिए भेजा गया। 

फिर हजरत उस्माने गनी (रजि०) की खिलाफृत के जमाने में सात नकृलें (प्रतियाँ) करा कर दूर-दूर शहरों में 
भेज दी गई। मगर कुछ उच्चारण में मतभेद होने की वजह से केवल एक किरअत पर पढ़ने का हुक्म दिया गया, जिसे 
अब तक चाहे किसी भी देश का कुर्आान हो उसी तरह लिखा और पढ़ा जाता है, उसमें एक अक्षर की भी तब्दीली नहीं 
हो सकी। हाँ सहाबा (रज़ि०) के जमाने में कुर्आन की सूरतों के नाम, पारों के निशान और नुक्‍्ते (बिन्दु) आदि न थे, 
बाद में यह अब्दुल मलिक के जमाने में अबुल असवद या हज़रत हसन बसरी (रह०) ने इस में नुक्‍््ते लगवाए। सूरः: और 
पारों के नाम भी लिख दिए, जिससे पढ़ने में आसानी हो गयी। इस तरह आज भी उस समय का कुर्आान एक कुस्तुन्तुनिया 
में, एक तिल्मिस्तान में, एक जामे अजहर के कुतुबखाना, मिस्र में, एक बहरैन के कुतुबखाना में, एक काहिरा में, एक 
ताशकंद में, एक इस्तम्बोल में मौजूद है जिसमें से ताशकंद और इस्तम्बोल के कुर्आन की फोटो इस तरह है, 
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अनुवाद का काम 


हमारे मुल्क में सबसे पहले फारसी में कुरआन का अनुवाद- हज़रत शाह वली- उल्लाह साहब देहलवी (रह०) 
ने १० जिलृहिज्ज ११५० हि० को शुरू किया, और ११५१ हि० में मुकम्मल किया। फिर उनके बेटे हु० शाह अब्दुल 
कादिर (रह०) ने १२०४ हि० में उर्दू भाषा में अनुवाद किया, उस के बाद से आज तक विभिन्‍न अनुवाद अनेक भाषाओं 


में होते रहे। 
( पवित्र कुर्न का विषय ) 


पवित्र कुर्आन इन्सानी जिन्दगी के हर शोबे (क्षेत्र) में रहनुमाई करता है, जैसे अल्लाह पर ईमान या आस्था, 
ताकि मानव भ्रष्ट अकीदे से पाक हो कर एक अल्लाह पर अपनी आस्था जमा ले, अर्थात तौहीद (अद्वैतवाद) का विश्वास । 
उसकी कुदरत व ज्ञान का उल्लेख पैगम्बर की रिसालत, कियामत व जिबादात से लेकर अच्छे मामलात, अच्छे अखलाक, 
सदाचार, व अच्छे आचरण के बाद, हलाल व हराम के साथ अच्छे कामों और बुरे कर्मों का अन्जाम तथा इबरतनाक 
किस्से और अच्छे कामों पर उभारने, बुरे कामों से घृणा दिलाने का मुकम्मल बयान है। जिसे अल्लाह तआला ने स्वयं पवित्र 
कुर्जन में इस तरह फ्रमाया है; 
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“और हमने तुझ पर ऐसी किताब उतारी जिसमें हर चीज़ का बयान है।” (सूरः नहल आयत नं० ८६) 


( एक नजर किताब के पन्नों पर) 


सबसे पहले मैं अपने मालिक की हम्द (प्रशंसा) बयान करता हूँ जिसने अपने कलाम को मुझ नाचीज के जरिए 
लिखने की तीफीक अता फ्रमाई। वरना कलाम (वाणी) इतना पाक और बुलन्द है कि यदि वह तौफीक न दे, तो किसी 
की हिम्मत नहीं कि कोई कुछ लिख सके फिर कुर्आन का तर्जुमः तो हो ही नहीं सकता, बस कुर्अन के माने की तर्जुमानी 
हो सकती है, वैसे किसी भी भाषा का दूसरी भाषा में तर्जुमः आसान नहीं होता तो कुर्आन के माने का कैसे आसान होगा। 
इस लिए कोशिश की गई है कि यह तर्जुमानी कुर्न के अरबी मफ्हूम से कुरीबतर हो। अल्लाह के फज़्ल से इस में सबसे 
पहले कुर्जान पढ़ने के तरीके का जिक्र, फिर हर सूरः का अनुवाद किया गया है। जिसमें निम्न बातों को ध्यान में रखकर 
किया गया है। 

१ कुर्न के अनुवाद में आसान से आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों, 
एक साथ समझ सकें अगर कहीं वह शब्द, जो मुसलमानों के यहाँ बहुत प्रयोग होते हैं लेकिन हिन्दू भाई जानते भी नहीं 
जैसे रहमत, मग्फिरत आदि तो ऐसे शब्दों की हिन्दी, कोष्ठक में कर दी गई है। 

२- इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जो कुर्जान के शब्द है, और उनके स्थान पर दूसरे शब्द भी हैं जैसे 
जालिम - अत्या चारी, करीब - समीप, अज़ाब - यातना आदि, तो इस अनुवाद में वही शब्द प्रयोग किए गये हैं जो 
कुर्जनी होने के साथ समाज में भी बोले जाते हों। 

३- अनुवाद में यह भी कोशिश की गई है कि अनुवाद मूल अरबी से ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो, कहीं-कहीं 
जरूरत के अनुसार कोष्ठक में व्याख्या कर दी गई है, और उन शब्दों से भी बचने की कोशिश की गई है, जो हमारे जमाने 
से पहले उचित थे मगर आज वही शब्द दूसरे अर्थों में प्रयोग होने लगे हैं। 

४- अनुवाद में विशेष रूप से मूल अरबी कुर्आान, फिर मौलाना अशरफ अली थानवी रह० व मौलाना फृतेह़ 
मुहम्मद खाँ साहब का अनुवाद सामने रखते हुए अब तक जितने भी अनुवाद हिन्दी, उर्दू, अरबी, इंग्लिश में हुए हैं, सबसे 
फायदा उठाया गया है। 


८् 
गे 


अन्त में कुर्न में आए हुए मुश्किल शब्दों की व्याख्या भी दे दी गयी है, उम्मीद है बहुत उपयोगी होगी। अब 
हम अपने मुश्फिक व मुरब्बी हज़रत मौलाना सय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी मद्देजिल्लहुल आली के एहसानमंद हैं, 
जिन्होंने अपना कीमती समय देकर कहीं-कहीं पढ़वा कर सुना और जहाँ तस्हीह़ (2०४०८४०॥) की जरूरत महसूस हुई 
तस्हीह़ फूरमाई और मुफीद मश्वरे से नवाज़ कर हिम्मत अफजाई फरमाई। 

इसी तरह जनाब मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी साहब, व जनाब डा० हारून रशीद साहब, व जनाब अनीस 
अहमद साहब नदवी व अहमद अलाना व सिद्दीक्‌ अलाना साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हर प्रकार से हिम्मत दिलाई और 
मुफीद मश्वरे दिये। विशेष रूप से हम अपनी हमशीरा सादिका तस्नीम के, जिन्होंने लिखवाने और प्रूफ पढ़वाने में मदद 
की और घर की तमाम औरतों ने इस में पूरा साथ दिया, फिर हम अजीजी डा० तस्नीम अहमद, व बिलाल अहमद, नदीम 
अहमद, मसूद फारूकी, सय्यद जुनेद अहमद, अताउल्लाह, नादिर, नोअमान व मुहम्मद इमरान, नौशाद अहमद के अलावह 
बहुत से उन लोगों के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने प्रुफ॒ के देखने में, या इसके लिखने में या इसके छपवाने में किसी तरह 
की मदद फरमाई। अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक सभी हज़रात को अज् अजीम अता फरमाए और कार्जान के 
ख़ादिमों में हिस्सा अता फ्रमा कर कुर्जान की शिक्षानुसार अमल करने और सारी इन्सानी बिरादरी तक कुर्आान का पैगाम 
पहुँचाने की तौफीक्‌ नसीब फरमाए। 

आमीन 


मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी 


दारूल उलूम नदवतुल उलमा, लखन ऊ 
5 रजब 4449 हि० 


नोट- अहले इल्म हज़रात से दरख्वास्त है कि अगर कहीं इन्सानी ग़ल्ती, मुम्किन है हो गई हो, या प्रूफ में कहीं कमी 
रह गयी हो, जिसे इस्लाह (सुधार) के लिए जरूरी समझें, बाखबर करने की जहमत फुरमाएँ! एहसानमन्द रहूँगा। 


२२ 


पवित्र कुर्आन पढ़ने से पहले कुछ विशेष बातें 





पवित्र कुर्जन एक ऐसा ग्रन्थ है, जो हज़रत मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसललम पर अल्लाह की ओर से 

नाजिल (अवतरित) हुआ। चूँकि यह ग्रन्थ उस बड़े मालिक की ओर से आया है जो तमाम सृष्टि का सृष्टा है। इस 

लिए इस ग्रन्थ कुर्आन को छूने, हाथ लगाने और पढ़ने व सुनने के लिए उसके शान के अनुसार, उसके आदर व 
सम्मान को भी अल्लाह तआला ही ने बताया है जिसे स्वयं पवित्र कुर्जान में इस प्रकार कहा गया है। 


अनुवाद:- “(इस कुर्जान को) नहीं छूते मगर पाक लोग” (तूरः वाकिअः ७६. 359] ७- ८३४ 

इस प्रकार बिना पाकी (अर्थात बिना पाकी और वुजू) के पवित्र कुर्जनन को छूना जाइज़ नहीं, और जब पवित्र 
कुर्जन पढ़ा जाए तो उसका आदर यह है कि उसे खामोशी से ध्यानपूर्वक सुना जाए, जिसे कुर्आन में इस प्रकार जिक 
किया गया है। 


82592 5५ 24#.2:68८-9 <५४59; 

अनुवाद:- “और जब कुर्जान पढ़ा जाए तो उसकी ओर कान लगाकर सुनो और शांतिपूर्वक सुनो ताकि तुम पर रहम किया 
जाए”। (सूरः अअराफ २०४) 

इसी प्रकार कुर्आन पढ़ने का एक अदब यह भी है कि जब काुर्जान शुरू करें तो “अअजु बिल्लाहि 
मिनश्शैतानिर्रजीम” और ““बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम”” पढ़ें । 

“अअजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम” के पढ़ने को इस्तिआजा या तअब्वुज़ कहते हैं जिसका अर्थ होता है “मैं शैतान 
मरदूद से अल्लाह की पनाह (शरण) में आता हूँ जिसे अल्लाह ने पवित्र कुर्जान के शुरू करने से पहले पढ़ने का हुक्म दिया 
है। है 


आदी कििओ न्‍ ह। जी 


वी ३६७50: ५:४8८2% 


अनुवाद- “जब कुर्जान पढ़ें तो शैतान मरदूद की दुर्वासना से बचने के लिए अल्लाह की शरण मांगे” । 

(सूर: नहल ६८) 
निष्कर्ष:- इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि पवित्र कुरआन के पाठ(तिलावत) से पहले वुज्ू करके शुद्ध होकर,आदर 
के साथ अमल करने और तमाम इन्सानों तक पहुँचाने की नियत से ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अरबी के सही उच्चारण 
का ख्याल रखते हुए “अअआजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम” (जो सुन्नत है) और “बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम”” दोनों 
पढ़ें। फिर तिलावत करते करते अगर नई सूरः शुरू हो तो केवल सूरः बराअत(तौबः) के अलावा सभी सूरतों में 
“बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रह़ीम”” पढ़ें। और हर सूरः के ख़त्म होने के बाद जब नई सूरः शुरू करें तो “अअजु बिल्लाहि 
मिनश्शैतानिर्रजीम” न पढ़ें । 

यदि तिलावत करते-करते सूरः बराअत आ जाए तो उससे पहले बिस्मल्लाहिर्रहमानिर्रढ्वीम भी न पढ़ें। और यदि 
कुर्जन की तिलावत सूरः बराअत से ही शुरू करें तो “अअआजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम” और 
“बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम”” दोनों पढ़ें, और जहाँ सज्द: वाली आयत आये वहाँ सज्दः करें। 


४(0:72॥ 5 पल *६/ 0%90 | कट पु या | 
कि “कह 2) हा हा हे हज] डर कम ष्ू 
है + थो : 2) 9 [| क्र 
ए. 
गो की क ना 7. कक कर्ण, हक पु. है ऐड हें हि 


पवित्र कुरआन को पाक साफ (वुजू करके) शुद्ध 
होकर आदर के साथ अमल की नियत से ध्यानपूर्वक 
पढ़ें ओर सही उच्चारण का भी ख्याल रखें। 





सूर-ए-फूातिहा नं० १ २५ पारा नं० १ 


४४५७: ५५४३३; 





यह सूरः मक्की है, इसमें अरबी के १२३ अक्षर, २५ शब्द, ७ आयतें और १ रूकूअ है 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


पारा नं०-१ 


१- सब तरह की तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो 02020 ५४ ४00५ * 
तमाम आलमों (सृष्टियों) का रब (पालन कर्ता) है, 

२- बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है; पथ) | लि (3 
३- बदला दिए जाने वाले दिन का मालिक है, ८१३) ७६४ ५.५ 
४- हम तेरी ही इबादत करते हैं और 'तुझ” ही से है 8 2 200 
मदद माँगते हैं, 

५- हमें सीधे रास्ते पर चला; 02:27 (273) 0४ 
६- उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनआम ४2५ ८ ८7 दवा ८20) 29 
फ्रमाया, 


७- उन लोगों का रास्ता नहीं, जिन पर तेरा गजब # 5) 4 »4: ३४5, >-+ 
(प्रकोप) हुआ, और न भटके हुओं का। 


९१5०० 


सूर-ए-बक्रः २ २६ 


पारा न०-१ 


अनुवाद-सू रतुलूबक्रति 





यह सूरः मदनी है, इसमें अरबी के २०००० अक्षर, ६०२१ शब्द २८६ आयतें और ४० रूकूअ हैं 


अछि, | 


का 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- अलिफू- लामृ- मीमू, 


२- इस किताब (कुर्आन) में कोई सन्देह नहीं,रहनुमा है & ८25£70554 


परहेजगारों के लिए। 


३- जो गैब (परोक्ष) पर ईमान (आस्था) लाते, और नमाज 
कायम करते, और जो कुछ हमने” उनको दे रखा है उसमें से 
खर्च करते हैं; 


४- और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर, जो आप की ओर 
(कुरआन) उतारा गया है, और जो आप से पहले उतारा गया, 
और आखिरत (परलोक) पर भी यकीन रखते हैं; 


५- यही लोग अपने रब(पालनहार) की ओर से हिदायत(सीधी 
राह) पर हैं और यही नजात (कामियाबी) पाने वाले हैं। 


&६- जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए बराबर है, चाहे आप 
उन्हें ख़बरदार करें या न करें, वे ईमान लाने वाले नहीं; 


७- अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मुहर लगा 
रखी है, और उनकी आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा 
अजाब तैयार है। 


8203) (342 8 ५०४५७ ८०३४४ ८४). 
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(ि नाक बर्डाध + डॉ गा रा ढ (2 ही है 0) हे 

8:%0४0 # 209 70४ ७४.७(/८॥| 
हम फोगो क्री का अं मो का के... किये पर | मद सा बुये है. + हा घट 

8 006 है + # 9० 9.“ ८०) | 


जज, जी  अनी हक टिक 
(0 00३४१ ५ ##) ७५० 


/६४ ७5६ 3४.54 
(0०05 2०0८ 688 28905 /१)|.०.| 
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८- और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ५३80५ 4400 (६ 2%६ #€ (2७ 828 


और आखिरत के दिन पर ईमान रखते है, हालाँकि वे ईमान 002622 (० |०9 3) 
नहीं रखते; 
६- वे अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, (टन 


| हे गज # 20708 5॥ 2:7४ 
हालांकि वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और वे इससे है ५5६; 


बेखबर हैं।” 


१०- उनके दिलों में (इन्कार का) रोग था, तो अल्लाह ने «|६: 2॥:552॥ 59, 2572: 3 
उनके रोग को और बढ़ा दिया, और उनके झूठ बोलने की ७8:58598& :॥5॥ 
वजह से उन्हें दुःख देने वाला अज़ाब होगा; 


११- और जब उनसे कहा जाता है कि “जमीन (मुल्क) में ..., (६ जा 65 8 4:28 58६ 
हं | ) | 9 8 5) ६ 40.४४ "॥ कई ("४ || $ 


हे न मचाओ,” तो कहते हैं, “हम तो सुधार करने वाले ७८४४5: ४5४ 


७४४54 ८७5१३ 2030... 3७ थी 
१२- जान लो, वही लोग फुसाद करने वाले हैं, लेकिन. ४2 ४ 52% 5४: 
उन्हें एहसास नहीं होता। 

१३- और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग.» 5 ००४॥ ७४ ५5७४५ ४ ७ 8॥ 


वन ता की ही की. के 
(३4... 


हि 


ईमान ले आए तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं, “क्या *+/+िल 37#५४::॥ ८४ 
हम ऐसा ईमान लाए जैसे वे मूर्ख लोग ईमान ले आए हैं?” 2७१०४ ७१५ 
जान लो! यही मूर्ख हैं, लेकिन जानते नहीं। 


१४- और ये लोग जब ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते. ७॥४४ |$$४59 8 ४४8 ८०))॥ ५४ | 


हैं, ““हम ईमान ले आए हैं; और जब एकांत में अपने शैतानों ८७४ [४|४०७७ है 9४% ०62५ 
(दुष्ट मुखियों) से मिलते हैं तो कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, ७02॥८४६४ 


हम तो केवल हंसी मजाक के लिए ऐसा करते हैं;”” 


१५- अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है, और उन्हें ढ़ील 982$#- ५१५४७ 3 50८4 2554४: «| 
दे रहा हैं, कि वे इस सरकशी में भटक रहे हैं; 


१६- यही वे लोग हैं जिन्होंने हिदायत (सन्मार्ग) के बदले ७७०४ ४ 3.40 0 ॥ 8 ४5 20) 20५ 
गुमराही मोल ली, तो उनकी इस तिजारत ने न कोई लाभ 0८४):५५०४5- (53 ४6 


पहुँचाया और न ही वे सीधी राह पा सके; 


सूर-ए-बक्रः २ 


र्ट 


१७- उनकी मिसाल उस व्यक्ति की सी है जिसने आग जलाई, 
फिर जब उसके आस-पास खूब रोशनी हो गई, तो अल्लाह ने 
(अचानक) उनकी (आँखों की) रोशनी छीन ली, और उन्हें 
अंधेरों में छोड़ दिया कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है; 


१८- वे बढहरे हैं,गूँगे हैं, अन्धे हैं, कि लौटने वाले नहीं; 


१६-या (उनकी मिसाल ऐसी है) जैसे आसमान से वर्षा हो रही 
हो, जिसके साथ अंधेरियाँ हों और गरज और चमक भी हो, 
वह बिजली की कड़क की वजह से मरने के डर से अपने कानों 
में उँगलियाँ दे ले रहे हों, और अल्लाह ने तो काफिरों 
(इन्कारियों) को घेर रखा है; 


२०- क्रीब है कि बिजली उनकी आँखों की रोशनी उचक ले 
जाए; जब उनके आगे बिजली चमकती है, तो उसमें चलते हैं 
और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े रह जाते हैं, 
और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी सुनने और देखने की 
ताकृतें छीन लेता, बेशक अल्लाह को हर चीज़ पर कुदरत 
(सामर्थ्य) है। 


२१- ऐ लोगो! अपने “रब” की इबादत करो, जिसने तुमको 
और उन लोगों को जो तुमसे पहले गुज़रे हैं पैदा किया, ताकि 
तुम परहेजगार(संयमी) बन जाओ; 


२२- (वही है) “जिसने” तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श, और 
आसमान को छत बनाया, और आसमान से पानी बरसा कर 
उससे तुम्हारे खाने की चीज़ें और फल पैदा किये; तो न 
बनाओ अल्लाह के बराबर किसी दूसरे को, और “तुम तो 
जानते हो।' 


२३- और जो 6मने” अपने बन्दे (मुहम्मद) पर (कुर्आन) 
उतारा है; अगर तुमको इसमें शक हो तो इस जैसी तुम एक 
(ही) सूर:ः बना कर ले आओ, और अल्लाह के सिवा जो 
तुम्हारा मददगार हो, उन सब को बुला लाओ, अगर तुम सच्चे 
हो; 
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का (६ |; शा शवान्लोज )] ६& 5: हक 
७४ 48 «॥॥ 38% 220) 5७ +4( 
बाई 55 मुक लॉक ली मक बी आय के जज डा एज (है 
५५७ (5058 #/) ९२ 40.५३ 90०. 
(5&29/७:2' 


हो 2/ «| जे औ ध पी की की मी 
७८५४ हा ०५४ कत 


दस जो का ८.]5 सं. नि जग पा पर बा. मुक क, 
5७४8 .८ $ :.५ 4.8 ५८८॥ ८४ «५०४३ 
अल न तल 33! छा जज ४: द हि के [हक व जय कह :,9५ जज क ही 
3००७ ७६३-3॥ 23 ५4६8 $ ५0७५. (2३७५ 

22.४&2)॥ (0.७ 50 9९०३४) 


50 ४ ६85). <%४ 5४0 5६ 
४७406 35795 /६४८०४ 5543 
४5% (8 (240 | 90.24 (६३४० 


है कज टू. 
(0.20 


+5& 20 205॥ 0 »॥॥ ५६] 
65४४: 5 8४ ००22) 


| डी 


४459७ 23% ८ &0| 
8४, 2002९ 658 ४० 0८४ 22.9 
82 48 6903 40 ४-४ ५४ ५४7 


932॥88 6): (४ & ४ 3:5४ 2॥; 
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२४- फिर अगर तुम ऐसा न कर सको, और तुम हरगिज नहीं (६॥8 |४७६ (75 ५४ ४ 2॥ 
कर सकते,तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इन्सान और ७८४५४ ८ ॥ ८528६ ४.०॥ ०7) (६4% 





पत्थर हैं, जो काफिरों (इन्कारियों) के लिए तैयार की गई है। 


२५- और खुशखबरी सुना दीजिए उनको जो ईमान लाए ४8 ७२३७) ७०६३४७/ ८४) (६६ 
और नेक काम करते रहे, उनको ऐसे बाग मिलेंगे कि बहती ७१४७।४ / (४8 40७॥ ४ >द्ड २५ 
होंगी उनके नीचे नहरें, जब उनको वहाँ का कोई फल खाने. ५502 85 80॥0५।325 «४ 8४ 
को मिलेगा तो कहेंगे, “यह तो वही है जो हम को इससे /$$78/495 ह॥7 408 ४४ ०५:८५ 4४8 
पहले मिला था, और उन्हें इससे मिलता जुलता ही (फल) ७७८७०/७ ५४ 
मिलेगा ।”” उनके लिए वहाँ पाक-साफ्‌ पत्नियाँ होंगी,और वे 


वहाँ हमेशा-हमेश रहेंगे। 


२६- अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता; चाहे किसी मच्छर ही. (६६4 50% ४५६ + (| (४ ४५0 ४॥ 
की मिसाल क्‍यों न हो, या उससे भी घटिया किसी और चीज़ कर 4 (६७३ |३०/ (४) [48 * (६६ 
की, फिर जो ईमान ला चुके हैं वे तो जानते हैं कि वह उनके. 309 (८४% 3४ ०20 ७46)१ 
रब की ओर से सत्य है! और जो इन्कार करने वाले हैं तो वे. $९७४४४७४% ९ ०५७: “१४०५६ ४0 
कहते हैं, “इस मिसाल से अल्लाह का इरादा क्या है?” इससे 29.8 ५१२ ४७२०३ ४ 
बहुतों को भटकने देता है और बहुतों को सीधी राह दिखा 

देता है, और भटकते तो केवल वही हैं, जो नाफुरमान 

(अवज्ञाकारी) हैं। 





२७- जो अल्लाह से अहद (प्रतिज्ञा) करने के बाद अपना. $“छ४5 (02580 ८३६ ८2. 
वचन तोड़ देते हैं, और जिसे अल्लाह ने जोड़े रखने का हुक्म ४$००४३/३३४ ० ३२००४ ७ (+कड 
दिया है उसे काट डालते हैं, और जमीन पर फृसाद करते ७४४-॥5208 29 ४ 
हैं,वही लोग नुकुसान उठाने वाले हैं। 


२८- अल्लाह का इन्कार तुम कैसे कर सकते हो! जबकि तुम 80४ ७०8 89 8590 23४४ ४ 
निर्जीव थे तो उसने तुमको जीवित किया, और तुम को वही छा डी # 2३ 
मौत देता है, फिर तुमको जिन्दा करेगा, फिर तुम उसी की 

ओर लौट कर जाओगे। 
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२६- वह(अल्लाह) जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की तमाम चीज़ों 
को पैदा किया, फिर आसमान की ओर ध्यान दिया, तो सात 
आसमान बना दिये और “वह” तो हर चीज की जानकारी 
रखता है। 


३०- और जब तुम्हारे रब ने फ्रिश्तों से कहा, “मैं जमीन में 
अपना नायब (प्रतिनिधि) बनाने वाला हूँ।” (तो फ्रिश्ते) बोले, 
“क्या! आप जमीन में ऐसे व्यक्ति को (नायब) बनाएँगे, जो 
फुसाद करें, और खून खराबा करें, और हम तो आपका जिक्र 
और पवित्रता बयान करते ही रहते हैं।” (रब ने) कहा, 


9.4 


“बेशक जो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते।” 


३१- और (अल्लाह ने) आदम को तमाम नाम सिखाए, फिर 
उन्हें फूरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, “अगर सच्चे 
हो! तो मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ।” 


३२- उन सबने कहा, (ऐ अल्लाह!) “तू पाक है, तूने” जो 
कुछ हमें बताया उसके सिवा हमें कोई इल्म नहीं, बेशक तू 
इल्म वाला, ढिकमत वाला है ।” 


३३- (तब अल्लाह ने) हुक्म दिया, “ऐ आदम! इन 
(फ्रिश्तों) की उनके नाम बता दो, जब उन्होंने 
उनको उनके नाम बता दिये तो फ्रमाया, “क्या मैंने तुम से 
(पहले ही) नहीं कहा था, कि जमीन और आसमानों की 
छिपी बातों को मैं ही जानता हूँ, और मैं जानता हूँ, जो कुछ 
तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छिपाते हो।” 


३४- और जब 'हमने” फ्रिश्तों से कहा, “आदम को सज्दः 
करो,” तो इब्लीस (शैतान) के सिवा सब ने सज्दः किया, उसने 
इन्कार किया और घमंड में आ गया और वह काफि्र 
(अवज्ञाकारी) हो गया। 


३५- और हमने” कहा, “ऐ आदम! तुम और तुम्हारी पत्नी 
जन्नत में रहो, और जहाँ से चाहो तुम दोनों जी भर के खाओ 
और इस पेड़ के पास मत फटकना! अन्यथा जालिमों में हो 
जाओगे।” 
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सूर-ए-बक्रः २ ३१ पारा न०-१ 


३६- फिर शैतान ने उन्हें वहाँ से फिसला दिया, फिर उन दोनों ६&56५5558 85 0६:58 ५४ ८/९९३॥ 76 


को वहाँ से निकलवा दिया जहाँ वे थे, और “हमने” हुक्म दिया $6£४ &0 $ #55/ »«४ ४:5६ ७०५४ 
कि, तुम सब उतरो यहाँ से, तुम एक-दूसरे के दुश्मन रहोगे 808%0| #६४५ 


और जमीन में तुम्हरे लिए एक वक़्त तक ठिकाना और 
(जीवन काटने का) सामान है।” 


३७- फिर आदम ने अपने “रब! से कुछ शब प्राप्त किये, तो. $8४॥ 2१६ 28 २५४ (253 805 
(अल्लाह ने) उनकी तौबः कुबूल कर ली, बेशक वही तौबः 89» (एक 
कुबूल करने वाला,रहम वाला है। 


३८- हमने” कहा, “तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर॒ 905 850 ७४ «७:३५ ॥४.७॥ (४ 


मेरी ओर से तुम लोगों के पास कोई हिदायत (पथ-प्रदर्शन) ॥275/87८ 3४५४ ४५ ६2४ 
पहुँचे तो जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उन को न तो डर 888 
होगा और न वे दुखी होंगे,” 

३६- और जिन्होंने इन्कार किया, और हमारी आयतों को 2७॥५०७७ ८३ ८५७४४ ४४४ ८20) 
झुठलाया, वही दोजखी हैं, वे हमेशा उसी में रहेंगे।” &) :30५ ६3॥७ 
४०- ऐ बनी इस्राईल! (याकूब की संतान) मेरे एहसान को याद »(& 5४ की उप ४४3 ४७१० ७४: 
करो, जो "मैं? तुम पर कर चुका हूँ, और तुम मेरे अहद ७2226 88703 54% ## 5 
(प्रतिज्ञा) को पूरा करो तो मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा, 

और मुझ ही से डरते रहो; 


४१- और ईमान लाओ उस चीज (कुर्आन) पर जो मैंने (॥#8/-853 55 (४ ०5८9 86४4५ 
उतारा है जो तुम्हारे किताब (तौरात) की तस्दीक्‌ु करती है; &७४॥$ ९ ६४ 50 | ९9०५५ ४४6 
और सबसे पहले (तुम ही) इसके इन्कार करने वाले न ७80४० 
बनो, और मेरी आयतों को थोड़ी सी कीमत के बदले मत 

बेचो और मुझ ही से डरते रहो; 


४२- और तुम हक्‌ को झूठ के साथ मत मिलाओ, और हकू 33 ऊँद।#८55 ७९ 5० ७-६४४५ 
को मत छिपाओ जान बूझ कर; ७८:25 


४३- और नमाज कायम करो, और ज॒कात दिया करो, और. &|$8॥3 $4४9॥ ।#$ $9.5॥ | -<| 
झुकने (रूकूअ करने) वालों के साथ तुम भी झुका (रूकूअ) &82%%07| 
करो है 
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४४- क्या! तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म करते हो, और. #2॥ ६:28 23-53 70 ७०४॥2५)४४ 
अपने आप को भूल जाते हो, हालाँकि तुम किताब (तौरात) भी 02४४ ४५% ४॥ 2४४ 
पढ़ते रहते हो! क्या तुम (इतना भी) नहीं समझते!! 


४५- और सब्र और नमाज के जरिये (अल्लाह से) मदद चाहो, ४६5२ ४३६. ६७५७॥ ४.3, ४४ 


और बेशक यह (नमाज) कठिन काम है मगर उन लोगों के 8005: .+१ 
लिए नहीं, जो (अल्लाह का) डर रखने वाले हैं। 


४६- जो समझते हैं कि उन्हें अपने रब से मिलना है, और 4#2॥## 53 68) »# 22%: :20॥ 
उसी की ओर उन्हें पलटकर जाना है। 8 0१८० 


४७- ऐ बनी इस्राईल (याकूब की सनन्‍्तान) मेरे एहसान को याद #5 6 ८ 0 5: ४४3) (00% 4४५ 
करो, जो मैं तुम पर कर चुका हूँ, और उस बात को भी (याद ७८४४५ /६४25 
करो) कि मैंने तुम्हें सारे संसार पर फूजीलत (प्रधानता) दी थी; 


४८- और उस दिन से डरो, जब कोई किसी के काम (86४ ४४ ४ 7७» (658 ४ ७४३४४ 
न आएगा, न उसकी ओर से (किसी की) सिफारिश... #४४$ 0४४ ४५७,५% ५$ 565 (६५ 
कुबूल की जाएगी और न उससे कुछ बदले में लिया ७0०५/४७४ 
जाएगा और न लोगों को (कहीं से) मदद पहुँचेगी। 


४६- और (याद करो) जब हमने” तुमको फिरिऔन के लोगों. छो८ ४5४5: 5558 ॥ (७7८५४ 3: 
से छुटकारा दिया, वे तुम को सख्त सजा दिया करते थे, 3४4 ८3४६-३3 ## ८ (5४५ ०० 
(यानी) तुम्हारे बेटों को कृत्ल कर देते थे, और तुम्हारी बेटियों 8०48०» ८०5 ही; ५50५ 
को जिन्दा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की ओर से 

तुम्हारे लिए एक बड़ी आजमाइश थी; 


५०- और (वह वक़्त भी याद करो) जब हमने” तुम्हीी हछिंडाड ४0४28 5], ४,355 
वजह से समुद्र को फाड़ कर तुम को बचा लिया, और ७028) ५0 ८$£४ 
फ्रिऔन वालों को डुबो दिया, और तुम देख रहे थे; 


५१- और जब “हमने” मूसा से चालीस रातों का वादा किया, (जी ४०58 ४ 47 0७० ४०४४ 60६3 


(तूर पहाड़ पर) फिर इसके बाद तुम बछड़े (की इबादत) में लग 80295 3 70०४ ०४१ 
गये, और तुम जालिम थे 
५२- फिर हमने” तुमको माफ कर दिया,उस अपराध के बाद "205 ।272९:४:४£ 


भी, ताकि तुम शुक्र करो; ७23#४ 
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५३- और (याद करो) जब “हमने” मूसा को किताब (तौरात) ध्यक) ४०३० £29। $ 
और कसौटी (सच और झूठ में अन्तर करने वाले मोजिजे) ७385 ४5% ८४:४॥ 


अता की ताकि तुम सीधी राह पर चल सको; 


५४- और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, “भाइयो तुमने... £5855॥ »;£ ९७३४ ४५४४ (8 8; 
बछुडे को (मअबूद) ठहराने में अपने ऊपर बहुत जुल्म किया, #%५३ 0॥ 89४ (०७ ३४६ ४ #5-<| 
तो तुम अपने पैदा करने वाले के सामने तौबः करो और अपनो.. #८2(४&४7 0 ४); ८४५४ 5 
को (जिन्होंने बछड़े की पूजा में हिस्सा लिया उन्हें) अपने हाथों ७:४8 ॥ 288॥-+*२ ८ (६ 
से कृत्ल करो, तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे हक्‌ 

में यही बेहतर है,” तो “उसने” तुम्हारी तौबः कुबूल कर ली, 

बेशक “वही” तौबः कुबूल करने वाला, रहम वाला है। 


५४- और जब तुमने कहा, “ऐ मूसा! हम तुम्हारे कहने पर #&<%॥ (४४ 22% ८7 3५७२ #3 3 


ईमान नहीं लाएँगे जब तक कि अल्लाह को सामने न देख लें,” & ८3358 55 56५.5॥ 256 
फिर तुम पर (बिजली का) कड़ाका टूट पड़ा और तुम देख रहे 
थे। 


५६- फिर तुम्हारे मरने के बाद हमने” तुमको जिन्दा कर दिया. छ७£॥ ४ ५ 559 005४४: ५ 
ताकि तुम शुक्र अदा करो। 


५७- और हमने” तुम पर बादलों की छाया की, और तुम पर «४३७ 4 ४55 (४8 &॥ #5५ (४५ 
'मन्‍न! और 'सलूवा” उतारते रहे; और हमने” जो तुम को #857536% 83: ४0,2 ४ >०४ ०४ $#४ 
पाकीजा चीजें दी हैं उनमें से खाओ, और उन्होंने 'हमारा' तो 828५४ ४०४ 
कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बल्कि अपने ही ऊपर जुल्म करते थे। 


५८- और जब 6मने” कहा था, “दाखिल हो जाओ इस 5६256 ५; ४॥ ४५ ४:। (६ ३६ 
बस्ती में, जितना और जहाँ से चाहो, जी भर के खाते रहो, २& 8४% ६052 (/(॥४५:॥65६: ६55 
और सज्दे करते हुए शहर में दाखिल होना और मुँह से 8५: >औ.४-5772% 0४ 
“हित्ततुन” (तौबः-तौबः) कहते जाना तो 'हम' तुम्हारी गल्तियाँ 

माफ कर देंगे, और भलाई पर कायम रहने वालों को और भी 

ज्यादा देंगे।” 


५६- तो जो जालिम थे, उन्होंने बदल डाली वह बात जो उनसे &5£8॥ 58025 4598 8 ४0055 
कही गई थी तो ऐसे जालिमों पर “हमने” आसमान से भयंकर #»४ ७,5८5) ८3 |. ७४४ 20) (८६ 
अजाब उतारा, यह सब उनकी नाफरमानी की वजह से हुआ। 90098 
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६०- और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ 
की, तो हमने” कहा, “चट्टान पर अपनी लाठी मारो,” तो 
उस से बारह स्रोत फूट निकले, और हर गिरोह ने अपना-अपना 
घाट जान (कर पानी पी) लिया, खाओ और पियो अल्लाह के 
दिये हुए (रिज्क) से और ज़मीन पर फुसाद करते न फिरो। 


६१- और जब तुमने कहा, “ऐ मूसा! हम को सब्र न होगा एक 
ही तरह के खाने पर, तो अपने “रब” से हमारे लिए दुआ करो 
कि हम को जमीन में उगने वाली सब्जी, ककड़ी, गेहूँ, मसूर 
और प्याज़ निकाल कर दे।” (मूसा) बोले, “क्या किसी अच्छी 
चीज को छोड़ कर, बदले में घटिया चीज को लेना चाहते हो? 
तब तो किसी शहरी आबादी में जाओ, जो तुम माँगते हो वहाँ 
मिलेगा /” और (आखिरकार) उन पर जिल्लत थोप दी गई, 
और उन्होंने अल्लाह का ग़ज़ब अपने सर ले लिया; यह 
इसलिए कि वे अल्लाह की आयतों से इन्कार करते थे, और 
नबियों को बिला वजह मार डाला करते थे, यह इसलिए हुआ 
कि हुक्म को न मानते और हृद(सीमा) का उल्लंघन करते थे। 


६२- जो लोग ईमान लाए और जो भी यहूदी और ईसाई और 
साबिई, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और 
नेक काम करे तो उनका बदला उनके रब के यहाँ मौजूद है, 
और न तो उनको डर होगा और न वह दुखी होंगे। 


६३- और जब हमने” तुमसे अहृद (वचन) लिया, और 
“तूर” पहाड़ को तुम्हारे ऊपर उठा खड़ा किया, (और 
कहा,) जो चीज (किताब) हमने” तुम्हें दी है उसे मजबूती के 
साथ पकड़ो, और जो कुछ उसमें है उसे याद रखो ताकि तुम 
परहेजगार (संयमी) बन जाओ। 


&६४- फिर इसके बाद भी तुम फिर गये, तो अगर अल्लाह 
का फूज़्ल और उसकी रहमत तुम पर न होती, तो तुम घाटे 
में पड़ गये होते। 


पारा न०-१ 


नशा (निकल | आई (] था जे म्क (५० न हु हे 
नजधित) | ५23 4.3 (४०8० 8....| 99 
42 जज, (2 जा अत (5 हक के लीन सब ताजा हि चुनी 
५०५४ «७८ 8)7% ८७॥ 474 ८०)२४४ ७ ०२० 


(0 ७४७/-२॥७ ३५ ४ 2म.क ५४ ४8 
89049 208 ४४584; 


कट न (३: हर, (5 आफ करों ६ का] ता] हा 
#30 05.8 ० (४०३४ ०५3७३) ) 
(६.४; किक 7:02 हि आमग्लाए बम गज (६, (| | पा 5६ र [:] 
५५0४ (070 :.४0५५४४ 505. 5२ 
॥ ६4.८] ५ यमन जग (६. बज बा ३५ १५ ब्त ३० पे] न 
७५ + ०४3 ३४०४१ ४१३9 ५४६४८) 3 
अकमू गनी 3 ४, 77०५ $ बल |! कक 
"2०६३० 3000 (339 500 (३ ०५००-४ 
के काला जन जा ४] जा कम व [8॥ [६ जनक 39.3 री क 
५६ ००५७१ ४०५०५४४८४ २५५ ५०५) 
४85%॥ 5 ५-६६ #9 5.34) 
८2.0 हू  अउीज कमला हक नोजे 4079६ पी मी आन 
:४.0॥ 29:53 40 ८०५ ०३)४५ ३४६ ७४५ 


हू. ना के जी ना दा 


क़्ज 7 ही "हा खो हा ६, ची हो 5 | कली 
(0000५ ऐज/ (कल 9 ।98: (0 35 हु ४ 225०५ 


७४४85 690 #-४ ८5900 6॥ 
एक» 005 20056 ७७ (४:५७/॥५ 
5४9; 5५554 #66 ७/७ 
छ 29०६ ॥4 १3 #५४ 

"98॥ ५5०5४ ४५६३ ४४5६५ 60 304 
25५ ५३78 598 : 7080 ५ ॥४५ 
॥। 2 


2 हि हक कं कला 3॥ |. कोड मी पक रा [ि मन 
2240 (33 १३७०८) 0७0 2४ &.% 
&802४<४)॥ 05: वां 2६०४३ 


६४- और तुम उन लोगों को खूब जानते हो, जो हफ्ते ६६७ <३॥ $ ५५9: 220 ७८३६५ 


(शनिवार) को (मछली का शिकार करने में) हद से आगे बढ़ 


तु (0) जे 0 किक सी शाप नर] हवा 
अटल 83520 9-9 (रे 
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गये थे, तो “हमने” उनसे कहा, धिककारे, फिट्कारे हुए बन्दर 

बन जाओ; 

६६- फिर हमने” इस घटना को उन लोगों के लिए जो उस ६४% ५:४४ 50 ५०७५४ ४ ०-४ 
वक़्त मौजूद थे और उन लोगों के लिए भी जो बाद में आने ७८:३६ 48५६४ 
वाले थे चेतावगी और (अल्लाह से) डरने वालों के लिए 
नसीहत बना दिया। 





६७- और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, “अल्लाह तुमको #९८३ टा #.०४5॥ 6| 4५%0५०$५ (७ 33 
हुक्म देता है कि एक गाय (या बैल)' ज॒ब्ह करो।” वे कहने ४40 5४ ४६ «३७ ४. ५-८४॥ 9 + ४) 5 
लगे, “क्या आप हमसे हंसी करते हैं?” (मूसा ने) कहा, ७८2४ ४४०४४ 


“अल्लाह की पनाह माँगता हूँ इससे कि मैं नादान बनूँ।” 
६८- कहने लगे, “अपने रब को पुकारो! वह हमें साफ-साफ ए$£ 8 0४580 ४ ०: 5 28)0 #3॥ 88 


न 


बताएं कि वह गाय (या बैल) कैसी हो।” (मूसा) बोले, वह” *&0$ &४८॥४&०४०५४४$ 28 ५ ४: ९४| 
(अल्लाह) फ्रमाता है कि वह गाय न बूढ़ी हो न बच्चा, बल्कि छ863)2% ५३४७ 
दोनों के बीच की हो, बस तुम को जो हुक्म दिया गया है उसको 


पूरा करो,” 


खाती ॥36 ध्डि 


६६- उन्होंने कहा, “अपने “रब” से हमारे लिए दुआ कीजिए, 2 (४-७5 ७ ७४ ८०:४८७ (४ #3। | 
“वह” हमको अच्छी तरह समझा दे कि उसका रंग कैसा हो”. [&5058% &8*9/558:8 ५६ (98; 
(मूसा ने) कहा, “अल्लाह फ्रमाता है, कि उस गाय का रंग ७2५8४ 
खूब गहरा जर्द हो कि देखने वालों को भला लगे;” 


७०- उन्होंने कहा, “अपने रब से हमारे लिए पूछिए, कि हमको. &/(#(&0॥ 83७0७ ८2560 89 
अच्छी तरह समझा दे कि वह क्या (गुण रखती) हो, हमको तो 9४88४ 4085 28 ८६४ 
(इस रंग की बहुत सी) गाय एक ही तरह की मालूम होती हैं, 
और अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर ठीक-ठीक पता लगा लेंगे; 


ह हब (् 


७१- (मूसा ने) कहा, “वह अल्लाह फ्रमाता है, कि वह न») 5582६ 4 ६६६ 0:55 ६ 
किसी काम काज में ली गई हो, न जमीन जोतने में, और न ,६5६5:५ ४६३ ४ 5 5-34; 
खेती के सिंचाई में हो, हर तरह बे ऐब हो, उसमें किसी तरह ६७७४५ 5७ < ८४।३॥६ 


है." 


का दाग न हो।” वे बोले, “अब तुम ठीक (पहचान) लाए हो 
फिर उस को (बड़ी मुश्किल से) ज़ब्ह किया और लगता न था 
कि वे ऐसा करेंगे? 


रन | 
हू 
हू 


१- मौलाना फृतेह मुहम्मद खाँ साहब जालंधरी ने बैल के अर्थ मे लिया है लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन ने गाय के अर्थ मे प्रयोग किया है। 
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७२- और जब तुमने एक व्यक्ति को मार डाला, फिर उसके 
बारे में (आपस में) झगड़ने लगे, लेकिन जो बात तुम छिपा रहे 
थे; और अल्लाह उसको खोलने वाला था। 


७३- फिर हमने” कहा, (गाय का) “कोई टुकड़ा मुर्दे पर मार 
दो (वह जिन्दा हो जाएगा)।” इसी तरह (क्यामत में) अल्लाह 
मुर्दो को जिन्दा करेगा और “वह” तुमको अपनी निशानियाँ 
(चमत्कार) दिखाता है, ताकि तुमको समझ आ जाए; 


७४- फिर इस (चमत्कार) के बाद भी तुम्हारे दिल कठोर 
ही रहे, जैसे वे पत्थर (दिल) हो गये बल्कि उससे भी 
अधिक कठोर; ओर पत्थरों में कुछ ऐसे भी होते हैं कि 
उनमें से नहरें फूट निकलती हैं, और कुछ ऐसे भी होते 
हैं जो फट जाते हैं और उनमें से पानी निकलने लगता है, 
और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के डर से लुढ़क 
पड़ते हैं; और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे 
बेखबर नहीं। 


७५- क्या तुमको उम्मीद है कि (यहूदी) तुम्हारी बात मानकर 
ईमान ले आएंगे? (जबकि) उनका हाल यह है कि उनमें कुछ 
लोग ऐसे भी हैं, जो अल्लाह का कलाम (तौरात) सुनते हैं फिर 
उसको सुन लेने के बाद भी बदल देते हैं, और वे इसे (खूब) 
जानते हैं। 


७६- और जब ये लोग उनसे मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं, 





बन. हि डी कम (५ पा ! के" | कट जय 55 | रो 

5 ४ 403 3+६/5|3 [... ८3 5/ 4 
! कक. हब 
5६४५४ 





नरिजाल 


५99 20॥ ५ ४॥४ ५२६५, 5४०५४ (४४ 
जज जी “2 9 लक १52 न 
७8 00४7८ + 5 4:.| # 5०५ ० 3 


५४ 3 ,«४०३४588<.:$5 
(8७४७४। 52 ४॥३ 5057 9५20 ॥५ 
६/9 3++2 ५७४0-50 4५ ४ 
"४0 3:55 (५ 54:00 ५४७ ६४३४४ 4:2५ 

82४7४ ४६८ (३७ 5 (५5 


जज 2... कै के के ४ ४ कद हे रो] अर आकी क्ो ह 92453 हा टड 
(नली (की ९ ०७१४ %32% (*!| ()9244.3| 
कि उाजाज़ ता है ली 45 बज वह. ५ 405 हक लत के ही दे. के न्‍ल 
3 2०५ ०४ *०१/ ३०७ ७ ५0 2 ८- (३2+०४ 
७ लॉ जीजधाग करत कमी हा ऑड जी लक 

22% ४3 ४90 


ही आऔ व्रत आज पटयु जो [६ कब आये, ला १] | लि 
४०२१० |३5 ६०98४ 2))॥98॥5॥5 


कु हिजा व ह- ब्ग मात मा 


तो कहते हैं, “हम भी ईमान ले आए हैं,” और जब एक-दूसरे ६८ ४0 ६5 ५५ ४०0४ 96 ४)॥ 


से अकेले में मिलते हैं, तो कहते हैं; “क्या तुम उन्हें वे बातें, 
जो अल्लाह ने तुम पर खोलीं, बता देते हो कि वे उनके ज़रिये 
तुम्हरे रब के यहाँ तुमको इल्जाम दें सो क्या तुम समझते 
नहीं!” 


७७- क्‍या यह लोग (इतना भी) नहीं जानते! कि अल्लाह को 
इसकी भी खबर है, जिसको यह छिपाते हैं, और जिसे यह 
जाहिर करते हैं। 


ए ':०। 


प् ही वह हक जप न क्र, 73 फ्री 
(90-20 १७ | करन 3०६ +५ [तक जट, 


[93 2-0 ७ ४० 804५४ ९ 
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७८- और कुछ उनमें अनपढ़ (भी) हैं, जो किताब (इलाही) का ८58 | ५) 55% 2४४ ४४७४ 
कोई इल्म नहीं रखते सिवाय झूठी तमनन्‍नाओं (कामनाओं) के, 8298 | ५5 


और वह तो बस अटकल से काम लेते हैं। 


७६- तो बड़ी ख़राबी है उन लोगों के लिए जो (अल्लाह की) ८898 ;:॥+:००९ ध्क्ी ०४६४ ८०५ ४ 
किताब को अपने हाथ से लिखते हैं, फिर कह देते हैं, “यह (४ «४: 5 4.४८] 20४६ ८५ ४७ 
अल्लाह की ओर से है,” ताकि उसके जरिये थोड़े से दाम हासिल. 8४8४-५४ &+४ ९४33 &०४ ८४ ६ %४ 
कर लें, तो तबाही है उनके लिए जो वह अपने हाथों से लिखते 

हैं और तबाही है उनके लिए जो वह कमा रहे हैं। 


८०- और कहते हैं, “हमको तो दोजख की आग छुएगी भी #58 53000 7) |8॥८::४४॥ ४६ 
नहीं, सिवाय कुछ गिने-चुने दिनों के।” कह दीजिए, “तुम ने ७35४9 $,# 50 5४४ ८४ 6६ ५055५ 
अल्लाह के यहाँ से कोई वचन ले रखा है, जो अब अल्लाह 982% 5 20 (/# 
अपने वादे के खिलाफ न करेगा? या (यूँही) अल्लाह के जिम्मे 


ऐसी बात लगाते हो जो तुम नहीं जानते; 


८१- जो बुरे काम करता हो और हर ओर से गुनाहों में घिध. ४४४४ ४५5 १८४७४०८ «४७०७४: 
हो, तो ऐसे ही लोग दोज़ख़ी हैं कि वे हमेशा (जहन्नम की) ७०६६६४५४८॥८ 
आग ही में रहेंगे; 


८२- और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे ऐसे य६॥ंथ व) २०॥ ७५६5 ३5/:2॥ 
ही लोग जन्नती हैं कि वे हमेशा उसी में रहेंगे; छ230|& ५3% 


८३- और (याद करो) जब “हमने” बनी इस्राईल (याकूब के &%॥८8/:४४ (70५० % $६, ४४४85 
बेटों) से अहद (प्रतिज्ञा) लिया, “तुम इबादत न करना किसी 8 3/0॥ ४3$ 6 ०] ५४४//४॥॥ 
की सिवाय अल्लाह के, और अच्छे व्यवहार से पेश आना; (अपने) (98.५ ७६४ 99६ ५:2००.-२६ 
माँ बाप से, रिश्तेदारों और यतीमों और मुहताजों से, और “५8 92% ४-40 %5 895! 
लोगों से भली बात कहना और नमाज कायम रखना, और 8:09 # 2४ ++५ 
जकात देते रहना।” फिर तुम सब इन हुक्‍्मों से फिर गये, 

सिवाय तुम में से कुछ लोगों के, और तुम (अहद से) मुँह फेर 

कर बैठ गये। 


८४- और (याद करो) जब “हमने” तुम से अहद (बचन) ८&४58 775. 27575 ४8६, 688 ६ 
लिया, “अपनों के खून न बहाओगे और न अपने लोगों को ७ ४४४ % 5 #/8%& 5, ७5%. 
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अपनी बस्तियों से निकालोगे, फिर तुमने इक्रार किया, और 
तुम (खुद ही) गवाह हो;” 


८५- फिर तुम वही हो कि अपनों को कृत्ल करते हो, और 
अपने में से कुछ लोगों को गुनाह और जुल्म से चढ़ाई करके 
उन्हें वतन से निकाल भी देते हो और अगर वे तुम तक बन्दी 
बनकर पहुँच जाते हैं, तो तुम फिदिया (अर्थदण्ड) देकर छुड़ा 
भी लेते हो, हालाँकि उनका (वतन से) निकालना ही तुम पर 
हराम था; तो क्‍या तुम किताब के कुछ हुक्‍मों को तो मानते 
हो और कुछ को इन्कार करते हो? बस तुममें से जो ऐसा 
करे, उसकी सजा क्या है! सिवाय दुनियावी जिन्दगी में 
रूसवाई के? और कियामत के दिन यह सख्त अजाब में 
डाले जाएँगे, और अल्लाह उससे बेखबर नहीं, जो कुछ तुम 
करते हो। 


८६- यही वे लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिन्दगी ख़रीद ली 
है, आखिरत के बदले में, सो उन पर से न अजाब हल्का किया 
जाएगा और न उन्हें मदद ही पहुँचेगी। 


८७- और हमने” मूसा को किताब प्रदान की, और उनके पीछे 
“हमने” एक के बाद एक, कई नबी भेजे; और मरयम के बेटे 
ईसा को हमने” खुली हुई निशानियाँ (चमत्कार) प्रदान कीं, 
और रूहुल कुदुस(जिब्राईल अलैहिस्सलाम) के ज़रिये उनकी 
पुष्टि (मदद) की; तो जब कभी तुम्हारे पास कोई रसूल 
(ईशदूत) ऐसी बातें लेकर आते जो तुम्हारी इच्छाओं के खिलाफ 
होतीं, तो तुम अकड़ने लगते? फिर एक गिरोह को तो तुम ने 
झुठला दिया था और एक गिरोह को कृत्ल करते रहे। 


८८- और (यहूदी) कहते, “हमारे दिल पर्दे में (सुरक्षित) 
हैं,” (नहीं) बल्कि अल्लाह ने उन पर लानत कर रखी है; 
उनके कुफू की वजह से; तो वह बहुत कम ईमान लाते हैं। 


पारा न०-१ 


[६7 हू अाजफ आनी ४20६ जीबी खा नि ही एव श्फाड्च १ का 
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३६ 


८६- और जब उनके पास एक किताब अल्लाह की ओर से 
आयी तस्दीक्‌ करने वाली, उसकी जो उनके पास (पहले से) 
मौजूद है; और इसके पहले वे (खुद ही इस किताब द्वारा) 
काफिरों पर फृत्ह (विजय) माँगा करते थे; फिर जब उनके 
पास वह आ गया, जिसको वे खूब पहचानते थे, तो उसी 
से इन्कार कर बैठे; सो अल्लाह की लानत हो काफिरों 
(इन्कारियों) पर 


६०- बुरी है, वह चीज जिसके बदले में उन्होंने अपनी 
जानों को बेच डाला है; इस जलन से कि अल्लाह अपने 
बन्दों में से जिसपर चाहता है अपनी मेहरबानी में से 
नाजिल करता है (अल्लाह की नाजिल की हुईं किताब से) 
कुफ करने लगे तो वे (उसके) ग़ज़ब पर गजब में मुब्तिला 
हो गये, और काफिरों के लिए जिल्लत वाला अजाब है; 


६१- और जब उनसे कहा जाता है, “ईमान लाओ, उस 
कलाम पर जो अल्लाह ने उतारा है,” तो कहते हैं, हम उस पर 
ईमान रखते हैं जो (किताब) हमारे ऊपर उतारी गई है; और 
जो कुछ उसके अलावा है, उससे इन्कार करते हैं;” हालाँकि 
वह (खुद भी) हक है और उसकी भी तस्दीक्‌ करने वाली है 
जो उनके पास है, कह दीजिए, “अच्छा तुम इससे पहले नबियों 
को क्‍यों कृत्ल करते रहे, अगर तुम ईमान वाले हो?” 


६२- और तुम्हारे पास मूसा खुली-खुली निशानियाँ लेकर 
आए इस पर भी तुमने बछड़े को अपना (उपास्य बना) लिया, 
और तुम तो हो ही जालिम; 


६३- और जब हमने” तुमसे पक्का अहद (वचन) लिया, 
और तुम्हारे ऊपर तूर (पहाड) को बुलन्द किया, “जो 
कुछ “हमने” तुम्हें दिया है, उसे मजबूती के साथ पकड़ो, 
और सुनो;” वे बोले, “हमने सुना, लेकिन हम मानते 
नहीं और उनके कुफ की वजह से बछड़ा उनके दिल में 
समाया हुआ था, कह दीजिए, “अगर तुम ईमान वाले 
(बनते) हो तो तुम्हारा ईमान तुमको कैसी बुरी बात 
सिखाता है;” 
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६४- कह दीजिए, “अगर अल्लाह के यहाँ आखिरत का घर 
(परलोक का सुख) ख़ास कर तुम्हारे ही लिए है, दूसरे लोगों 
के लिए नहीं; तो अगर तुम्हारा यह ख़याल सच्चा है तो मौत 
की तमन्ना करो;” 


६५- लेकिन वे इसकी इच्छा कभी न करेंगे, उन बुरे कामों की 
वजह से जो वे अपने हाथों आगे भेज चुके हैं; और अल्लाह 
तो जालिमों को खूब जानता है; 


६६- और आप उन्हें जीवन का हरीस (लालची) सब लोगों से 
बढ़कर पाएँगे, और (यहाँ तक कि) मुश्रिकों से भी बढ़कर; 
उनमें से हर-एक यह चाहता है कि हजार वर्ष की उम्र पाए, 
और अगर इतनी उम्र पा भी जाएँ तो वह उन्हें (आखिरत के) 
अजाब से बचा न सकेगी, और जो कुछ वे कर रहे हैं अल्लाह 
उसे खूब देख रहा है। 


६७- कह दीजिए, “जो कोई जिब्रईल का दुश्मन हो, उसने 
तो इस (कुर्जान) को आप के दिल पर अल्लाह के हुक्म से 
उतारा है, वह तस्दीक (सत्यापन) करने वाला है उस 
(किताब) की जो उसके पहले से है; और ईमान वालों के 
लिए हिदायत और खुशखबरी है। 


६८- जो व्यक्ति अल्लाह का दुश्मन हो, और उसके फ्रिश्तों का, 
और उसके रसूलों का, और जिब्रईल,और मीकाईल (फ्रिश्तों) 
का, तो अल्लाह भी ऐसे काफिरों (इन्कारियों) का दुश्मन है। 


६६- और (ऐ पैगम्बर!) “हमने” तुम्हारे पास स्पष्ट निशानियाँ 
भेजी हैं और बद्किरदारों (दुष्कर्मियों) के सिवा, और कोई 
उनसे इन्कार न करेगा। 


१००- क्‍या यह (उनकी नीति) है, कि उन्होंने जब कभी कोई अहद 
(प्रतिज्ञा) किया तो उन्हीं में से किसी (न किसी) गिरोह ने उसे तोड़ 
डाला, बल्कि अक्सर तो ईमान ही नहीं रखते; 
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१०१- और जब उनके पास अल्लाह की ओर से रसूल आए, 5॥.53 20४५ ८४ (0४ # #७ ६६ 
और (वह) उस किताब (तौरात) की, जो इन (यहूदियों) के पास... टुल।।#9 ८४७) (3 & 5.05 ##४८ 
है तस्दीक॒ (पुष्टि) करते हैं, तो जिन लोगों को किताब दी गई थी. 6४% ४ 23.४5 #35५॥ <:<> 
उनमें से एक गिरोह ने, अल्लाह की किताब को अपनी पीठ के 

पीछे फेक दिया, जैसे कि वे जानते ही नहीं। 


१०२- और उन (ढकोसलों) के पीछे लग गये, जिसे शैतान 5६४ 25,)&20५ &॥।४५८5 ($55॥६ 
सुलेमान की हुकूमत में पढ़ते थे, (जादू का) और सुलेमान ने 6&#&7४ ४४ ७५ 8॥ &॥ 2८५० ;७- ७; 
तो कभी कुफ़ नहीं किया, बल्कि शैतान (ही) कुफ किया करते. ए२०५०४४+५ए* ४४ 07«:॥ («०६ 
थे; कि लोगों को जादू सिखाते थे और उन बातों के भी पीछे. छ#र्आ 22 ०४४७३ * ८3५ $85)७ 
हो लिए जो बाबुल (शहर) में 'हारू” और “मार्त' दो. 2%#5685४558 5:८६ ८०४ ५5। १३५९ 
फ्रिश्तों पर उतरा था; और वे (दोनों) किसी को कुछ नहीं. ७३५७४५ ६. ४६ 4२ ०४:४ ७ ५६४५ 
सिखाते थे जब तक यह कह न देते थे कि “हम तो. 5*%0 ८) ९) (७ 2 6 ८०५ #& 
आजमाइश के लिए हैं, तो तुम (इसे सीखकर) कुफ में न ४८७8 ' ४५ *$%४#& ७ 29४५ 
पड़ो।” लोग उनसे ऐसा (जादू) सीखते जिसके जरिये पति-पल्ली॑ एै४४ ८०85 3४७ 4४। ७४ 
में जुदाई डाल दें, हालाँकि अल्लाह के हुक्म के बिना वह अपनी 986 # ४५७) ५ 0-५५ 
इन बातों से किसी को नुकूसान नहीं पहुँचा सकते थे, मगर यह लक न 
कुछ ऐसे (मन्त्र) सीखते जिनसे इन्हें ही नुकुसान पहुँचता और 

फायदा कुछ न होता, और वह इतना ज़रूर जानते थे; कि जो 

व्यक्ति इन बातों (जादू) का खरीदार होगा उसके लिए 

आखिरत (परलोक) में कोई हिस्सा, नहीं, वह बहुत बुरा था 

जिसके बदले में उन्होंने अपने आप को बेच डाला, काश! वे 


जानते। 





१०३- और अगर वे ईमान ले आते और तकृवा (परहेजगारी). &॥ ३9% ८७ 4/$४$8 5 |#७ +-$४ 85 
मत | किक रू 


अपनाते तो उसका सवाब अल्लाह के यहाँ कहीं बेहतर होता; (00१०५ 69०७ 
काश! वे (इतना) जानते। 


१०४- ऐ ईमान वालो! (पैगम्बर के साथ) 'राजिना' न कहा [#छ93 ७५ (४४ द 5 02९० (६ 
करो बल्कि “ओन्जुर्ना! कहा करो; और ध्यान से सुनो और छ#ही ८४०७ ८2४६०१३०|३५-॥ ४)४) 
काफ्रों के लिए दुखदाई अजाब है; 


१०५- जो लोग काफिर हैं (चाहे) अहले किताब (किताब वाले) रद | ००७४४ ६20) 55 
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में से हों या मुश्रिकों में से, वे इसे जरा भी पसंद नहीं करते. ७8 (& ८5205 8 206६ ९: 
कि तुम्हारे ऊपर कोई भी भलाई तुम्हारे रब की ओर से उतरे; %8$ ६5 ७ 570 40५ ४5 


हालाँकि अल्लाह अपनी रहमत में जिसे चाहता है खास ७» ).०४॥ 35 
(नियुक्त) कर लेता है और अल्लाह बड़ा ही फज्ल (मेहरबानी) 
वाला है। 


१०६- (ऐ पैगम्बर!) 'हम” कोई आयत मन्सूख (स्थगित). ६५ (६ ०४७४.४४ 7३८५ ६-४५ 
कर देते हैं या उसे भुला देते हैं तो उससे अच्छी या वैसी. ;(8 «5855 7५७५: 
ही (दूसरी आयत) भेज देते हैं, क्या तुमको मालूम नहीं, कि 30, 


अल्लाह हर चीज पर कूादिर (सामर्थ्य) है? 


१०७- क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमानों और ज़मीन का «»9$०४४॥ ८५ ४5 ही» ४ 
राज्य उसी” अल्लाह का है, और अल्लाह के सिवा तुम्हा।ा 888४ (६ ९०१३ ०३३ (४ #+४ ७३ 
कोई दोस्त और मददगार नहीं। 


१०८- क्या तुम यह चाहते हो कि अपने रसूल से उसी तरह (५9७ 7-८ (203: ४६5 2530:/% 
के सवाल करो जिस तरह के सवाल पहले मूसा से किये गये 850 00% [६४2५० ०? 
थे? और जो ईमान के बदले कुफ अपनाए, तो वह सीधे ५5. हज 8.3। | ॥क 
रास्ते से भटक गया। 


१०६- बहुत से अहले किताब हक्‌ के जाहिर हो जाने के ७४0७ ४ £5357 98 «0 ७ (5४४३५ 
बावजूद, अपने दिली हसद (ईर्ष्या) की वजह से चाहते हैं कि ७७४०७ ४<ी ४० २७।६> वा $32| 
तुम्हारे ईमान लाने के बाद फिर तुमको काफि्रि बना दें, तो &॥ 5 $925886  $)॥ «६ ८४४ 
तुम माफ करो, और उन पर ध्यान न दो, यहाँ तक कि 98090 %5५ (४ /६5॥ 630 
अल्लाह अपना हुक्म जारी कर दे, बेशक अल्लाह हर चीज 

पर कुदरत (सामर्थ्य) रखता है; 


११०- और नमाज की पाबन्दी रखो, और जुकात देते ह& 885 ४-६8 $0&॥॥8 
रहो; और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेज. 55, 5 6॥ 85» 58/४ :< ८०७ 
दोगे,उसे अल्लाह के पास पा लोगे, बेशक तुम जो कुछ (9.0-७५ 
कर रहे हो, अल्लाह उसका खूब देखने वाला है। 


१११- और (यहूदी और ईसाई) कहते हैं कि यहूदियों और ।६.६ ८६» &4॥ ४55 (/ ४55 
इंसाइयों के सिवा कोई जन्नत में जा नहीं पाएगा,” यह उन :&852॥5 ($-5#20 20 उ्ड। 
लोगों की बातिल इच्छाएँ हैं, कह दीजिए, “अपनी सनद 0७८23,॥.4 ०५ ८॥ 
(प्रमाण) लाओ, अगर तुम सच्चे हो ।” 
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(भक्ति पूर्वक) अल्लाह के हवाले कर दिया और भले काम 58 8456 ०७३४६९॥० १०४४० ४/< 
करने वाला (सत्कर्म) हो गया, तो उसको इसका बदला उसके 029४ ४६ 
रब से मिलेगा; और ऐसे लोगों को (कियामत में) न डर होगा 

और न वे दुखी होंगे। 

११३- और यहूदी कहते हैं, “ईसाई (का मजहब) कुछ नहीं,” $34 (# 50७४) 2... 5962 ५४४3 


और ईसाई कहते हैं, “यहूद (का मजहब) कुछ नहीं,” हालाँकि 64 35330 २०.४ ७)-०४॥ २०४५ 
वे (दोनों ही) किताब (तौरात व इंजील) के पढ़ने वाले हैं, इसी ८४४४७५/ ४४ ४॥:४- <४॥ ७४५४४ 
तरह उन्हीं जैसी बातें ये(मुश्रिक भी) करते हैं, जो (कुछ भी). +ह अंक 8०548 %9# (५ 
नहीं जानते, तो जिस बात में ये लोग झगड़ रहे हैं, कियामत 80%0£<. 42398 
के दिन अल्लाह इनमें उसका फैसला कर देगा। 


न छल. है कीं ही | हम ही 


११४- और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा!! जो अल्लाह की. ४8४५४ ०७॥॥ (<# ६०४०४ ७55 
मस्जिदों को इससे रोक दे, कि उनमें उसका नाम लिया जाए, #/ (6७४४3 कप गाय ४८०१ 
और उसकी बरबादी का प्रयास करे? यह लोग इस योग्य ही [305 ४४ अर) 93००४ ०) 


हि हा ५2 प 8 बना बजा ५ | है पट फईे ५ 
नहीं कि उसमें दाखिल हों, मगर हाँ यह कि डरते हुए; उनके 990० ४-2 है 4 ४०+ 
लिए दुनिया में रूसवाई है और आखिरत में (भी) बड़ा अज़ाब 


है। 

११५- और (यहूद व नसारा अपने-अपने किब्लों के लिए 4६४ &9॥»% ६५०४५ ४८॥४ 5 ४५05 
हैं 4 छ््ला जा जी न है 

झगड़ते हैं हालाँकि) अल्लाह ही का है पूरब (भी) और 8035 5०-४३ ५0। | 20 


पश्चिम (भी), तो जिस ओर भी तुम मुँह करो, उधर ही 
अल्लाह की जात है। बेशक अल्लाह बेहद वुसअत वाला 
(सर्वव्यापी), जानने वाला है। 


११६-और ये लोग कहते हैं, “अल्लाह औलाद रखता है _॥॥४ 00 «४७०5 20 5४४3 
(हालाँकि) वह” इन बातों से पाक है, बल्कि जो कुछ आसमानों 92४58 5. >:«॥3 ५०५४-॥ 
और जमीन में है, सब “उसी” का है और सब उसी के 

फ्रमांबरदार (आज्ञाकारी) हैं; 


११७- (वह) बनाने वाला है आसमानों और जमीन का; और ([& [४ (:४॥॥ ६5 44 ४१६६ ६५2 
जब (वह) किसी काम को करना चाहता है, तो बस इतना ही 82928 (४०४ (४8 


उससे कहता है, “हो जा” तो वह हो जाता है । 
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११८- और जिन्हें इल्म (जानकारी) नहीं है, वे कहते हैं 2॥ ८५३२ १४ ८३४ ४ ८८५. ४५ 
“अल्लाह हमसे बात क्‍यों नहीं करता? या हमारे पास कोई 8#%४ ८2८2 08 ४|5४-५. ८583 
निशानी (बड़ी) क्यों नहीं आ जाती?” इसी तरह वे लोग कह 2३ ज<५४॥ &% .3+ 6:3७ ८-६:५८४ १६:३5 
चुके हैं, जो इनसे पहले हो चुके हैं वे भी इन्हीं की सी बातें ७८३५४ 
किया करते थे, इन लोगों के दिल आपस में मिलते-जुलते हैं। 

हमने अपनी निशानियां बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो 

यकीन रखते हैं। 


११६- (ऐ मुहम्मद) हमने आपको हकु के साथ भेजा है (&55$«४05$|654 $-४ ५ <८.॥६| 
खुशख़बरी सुनाने वाला, और डराने वाला बनाकर, और आपसे छकटप्द चुल्नल (४ 
दोजख वालों के विषय में कुछ भी पूछ न होगी; 


१२०- और आपसे हरगिज़ न यहूदी खुश होंगे और न ईसाई. #+8/८॥ ५3 3३४2॥ ८४८ _#४४ (४५ 
जब तक कि आप उनके मजहब पर न चलने लग जाएँ। कह ५४४६) $& <४। ४05 &॥ ($-$६६ 
दीजिए, “अल्लाह की (बतलाई हुई) हिदायत ही हिदायत है 3॥ ५ & 5४ 6653 <> ७३४३ 
और अगर बाद उस इल्म के, जो आप को पहुँच चुका है, ७,४.2* 282 90 (०१ थी "> जी 
उनकी इच्छाओं की पैरवी करने लगेंगे! तो आपके लिए अल्लाह 

(की पकड़) के सामने न कोई दोस्त होगा न कोई मददगार। 


१२१- जिन लोगों को हमने” किताब दी, वे उसे उसी तरह «338४0 $ 85%: एड #४४४ :४॥४ 
पढ़ते हैं, जिस तरह उसके पढ़ने का ह़क्‌ है, वे लोग उस पर ४5५8 4५ 355 (० 8०4५ $४%2८/ १3] 


ईमान रखने वाले हैं, और जो लोग इससे इन्कार करते हैं तो 6८0...) ६5 
वही लोग घाटे में रहेंगे। 
१२२- ऐ बनी इस्राईल! मेरी वह नेअमतें याद करो, जो भैंने' 0 ५5 855 ((३75।| 55: 


तुम को दीं, और यह कि मैंने तुमको सारे संसार के लोगों पर 8 ७४-४७ ४४55 ॥ ४९५ 
फूजीलत (प्रधानता) दी; 


१२३- और उस दिन से डरो, कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति $$६. ४९७ ६४ (४ * ५९% |३४।४ 
का बोझ न बाँट सकेगा, और न उसकी ओर से कोई बदला #»$5£७६ («४5४४ 20५ ५४५ ०-४ 


स्वीकार किया जाएगा, और न सिफारिश उसको फायदा देगी, 8082 
और न लोगों को कोई मदद पहुँचेगी। 


१२४- और (याद करो) जब इब्राहीम को उनके रब ने कुछ ऐ68#9 २५५ १४४ 38६२ ७४६ 33 
बातों में आजमाया, तो उन्होंने उन बातों को पूरा कर दिखाया, "७४3 <#. ७०७७] ४८॥ ४६४७ ३) 
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(तो अल्लाह ने) कहा, “में ज़रूर तुमको, लोगों का इमाम (पथ ७&,४॥ 30३६ 06<4 
प्रदर्शक) बनाऊंगा।” उन्होंने कहा, “मेरी नस्ल में भी,” कहा, 
“मेरा वादा जालिमों (अत्याचारियों) को नहीं पहुँचता।” 


१२५- और (याद करो) जब हमने” कअबः को लोगों के ६250 55 2. ६६28 
जमा होने और अमन पाने की जगह बनाया; और (लोगों को $- 3.8 2 »)2। 255 25 ७.3४॥5 
हुक्म दिया कि) इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज की. ुड।कुटी ४] $ 8४ ७ 0०२८ 
जगह बना लो; और “हमने” इब्राहीम और इस्माईल को हुक्म. 02% ८॥ 6०) ८४४८-७३ ८४४50 
दिया कि “मेरे घर का तवाफ्‌ (परिक्रमा) करने वालों, और 
एतिकाफ्‌ करने वालों, और रूकूअ व सज्दः करने वालों 


के लिए पाक-साफ्‌ रखा करें। 


१२६- और जब इब्राहीम ने दुआ की, “ऐ मेरे रब! इस 8$॥$ ६6905 | १६ ०४ $॥ 
शहर को अमन वाला बना दे और इसमें रहने बसने वालों 400४१ 02४ २००४ ९१४४ 
में से जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाएँ।”. > 4828 2४ ५४५ 0७:50) 2328 
उनके खाने को मेवे अता कर (अल्लाह ने फुरमाया, “जो. ४४/४४/७०४७ ४४ 


ह (278 | 
कुफू करेगा, "मैं? उसे भी कुछ दिन मजे उड़ाने दूँगा, फिर उसे 
घसीटते हुए जहन्नम के अजाब तक पहुँचा दूँगा और वह 
कैसा बुरा ठिकाना है!” 
१२७- और (वह वक्त भी याद रखना चाहिए) जब इब्राहीम $ ७7 85 48% 0५ । 5; 35 


और इस्माईल कअबे की बुनियादें ऊँची कर रहे थे। (और ० ४ 8 « ४५ (४.५०! 
दुआ कर रहे थे) “ऐ हमारे रब! हमसे (यह खिदमत) कुबूल ७.2४ 
कर; बेशक तू” सुनने वाला, जानने वाला है; 


१२८- ऐ हमारे रब! हम (दोनों) को अपना फ्रमॉबरदार बनाए. #॥#॥558 "अं 053-5 ६४७।३ ७; 
रख और हमारी औलाद में और हमको हमारी इबादत (हज्ज) <४४४%६४ ५४ (&.. ६288 525... 
के तरीके बता और हमारी तौबः कुबूल कर; बेशक तू” बड़ा 84%7 ४ 
तौबः कुबूल करने वाला, रहम वाला है। 

१२६- ऐ हमारे रब! उनमें एक रसूल उन्हीं में से भेज, जो उन्हें. 3४208:585 5५% /3<<४;: 


तेरी आयतें पढ़कर सुनाए, और उन्हें अल्लाह की किताब और. ४३४५5 445७३ | ६४६५४ 5 
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ड्िकमत की तालीम (शिक्षा) दे, और उन्हें पाक (संय्यमी) करे, 
बेशक तू जबर्दस्त, हिकमत वाला है।” 


१३०- और इब्राहीम के मज़हब से कौन फिरेगा? मगर वही 
जिसने अपने को मूर्ख बना लिया हो, और “हमने” उनको 
दुनिया में भी चुन लिया, और आखिरत (परलोक) में (भी) वह 
नेकों (सदाचारियों) में से होंगे। 


१३१- जब उनसे उनके रब ने फरमाया, “इस्लाम ले आओ तो 
वह बोले, "में तो सारे जहान के रब की फ्रमॉबरदारी के लिए 
सर झुकाता हूँ।” 


१३२- और इब्राहीम इसी की वसीयत कर गये अपने बेटों को, 
और इसी तरह याकूब ने भी की, “'ऐ मेरे बेटो! अल्लाह ने 
इस दीन को तुम्हारे लिए पसंद फ्रमाया है, तो तुम न मरना 
मगर मुसलमान हो कर (अर्थात आज्ञाकारी हो कर)। 


१३३- (ऐ यहूद) क्‍या तुम मौजूद थे, जब याकूब के सामने मौत 
आ खड़ी हुई? जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा, “मेरे बाद तुम 
किसकी इबादत करोगे?” तो उन्होंने जवाब दिया, “हम आपके 
मअबूद (उपास्य) और आपके बाप-दादा यानी इब्राहीम, और 
इस्माईल और इस्हाक के मअबूद, की इबादत करेंगे जो अकेला 
मअबूद (उपास्य) है और हम तो उसी के फ्रमाबरदार (आज्ञाकारी) 
छः १? 


१३४- यह एक गिरोह था जो गुजर गया; जो कुछ उस गिरोह 
ने कमाया वह उसके लिए है, और जो कुछ तुमने कमाया है, 
वह तुम्हारे लिए है; और वे जो कुछ करते रहे थे, उसके बारे 
में तुम से नहीं पूछा जाएगा। 


१३९- और कहते हैं, “यहूदी या ईसाई हो जाओ, तो सच्चे 
रास्ते पप आ जाओगे।” उनसे कह दीजिए, “(नहीं) बल्कि 
हम इब्राहीम के दीन की पैरवी करते हैं, जो एक” (अल्लाह) 
के हो रहे थे और मुश्रिकों में से न थे।” 
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१३६- कह दो, हम तो ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो. 809 & (॥]9 65 20 (६ $% 
हम पर (किताब) उतारी गई है, और उस पर जो कि इब्राहीम, ७(०४॥$7$&3 56५ :४-०।$ ४-2)५! 
और इस्माईल, और इस्हाकु, और याकूब, और उनकी औलाद ७2 ८5, 83 55 ७४5४ ७०३ 593 55 
पर उतारी गई; और मूसा और ईसा को जो (किताब) मिली... ४68 55६5 5 ८६7 5: ४५४४: 
(उस पर भी); और जो (दूसरे) नबियों को “उनके” रब से मिला 90%-४ 
(उस पर भी); हम इनमें से किसी एक में भी फूर्क (विभेद) नहीं 

करते, और हम उसी (एक अल्लाह) के फ्रमॉबरदार (आज्ञाकारी) 

हैं।” 


१३७- तो अगर यह लोग भी उसी तरह ईमान ले आएँ, जिस. ७2558 «०४४ ६४% 08 
तरह तुम ईमान लाए हो, तो वे हिदायत (राह) पा जाएँ, और 58॥ ४५२55 ६७5 3 ५०» (5 ४68 
अगर वह मुँह मोड़े रहें, तो वह बड़ी मुख़ालिफृत में पड़े हैं; तो ७20 ६९४॥ 554 
अल्लाह तुम्हारी ओर से उनके मुकाबिले में काफ़ी है और वह! 

खूब सुनता, जानता है । 





१३८- (कह दो कि हमारे ऊपर) “अल्लाह का रंग है, और ६०5६७ .॥ ४2 ० 25३६5. ४४:०७ 


अल्लाह से बेहतर रंग किस का हो सकता है?” और हम तो ७(44.4 ५४6/४ 
“उसी” की इबादत करने वाले हैं। 
१३६- कह दीजिए, “क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में हुजजत (६८८५ 5४9 ४5 ६85 २0 3 (४४७ 


(कुतर्क) करते हो? हालाँकि “वही” हमारा रब है, और तुम्हारा 90425 ५॥ (586 45 ४६ 05 
भी रब है; और हमारे काम हमारे लिए हैं, और तुम्हारे काम 

तुम्हारे लिए, और हम तो ख़ास उसी की इबादत करने वाले 

हैं। 


१४०- क्या तुम्हारा (यह) दावा है कि इब्राहीम और इस्माईलई ३6&#६०३ ०५८३ ४0०।४॥| ८४8४५ 
और इस्हाक्‌ु और याकूब और उनकी औलाद यहूदी थे, या (858४ #3॥8 ४5 &[४॥ ६ ०:१८ 
ईसाई थे?” (ऐ पैगम्बर! इनसे) कह दीजिए, “क्या तुम ज़्यादा $5५4 8८% 2४ 7४3 - ८8 ४४ ० 
जानने वाले हो, या अल्लाह? और उससे बढ़कर जालिम कौन 80% (४६ ३७५ ८8 (७३१५४ ८१ $7:% 
होगा? जो उस गवाही को छिपाए जो उसके पास अल्लाह की 
ओर से है; और तुम्हारे करतूतों से अल्लाह बेख़बर नहीं।” 


१४१- वह एक गिरोह था जो गुजर गया उन लोगों ने जो कुछ इक: ४७४ 48८:5॥५६:5 58 ४४ 27 
कमाया वह उनके लिए है, और तुमने जो कुछ कमाया वह ह ८3४ 9५5५ ६६ 25८. १६ 
तुम्हारे लिए है, उन के आमाल के बारे में तुम से नहीं पूछा 

जाएगा। 
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१४२- मूर्ख लोग कहेंगे,“यह (मुसलमान) जिस किब्ले पर 
(पहले) थे (यानी बैतुलमुकृद्‌द्स) उससे (कअबे की ओर को) 
मुड़ जाने की क्या वजह है?” कह दीजिए, “पूरब और पश्चिम 
(सब) अल्लाह ही का है, वह” जिसको चाहता है सीधी राह 
दिखाता है।” 


१४३- और इसी तरह हमने” तुमको एक दर्मियानी 
उम्मत बनाया, ताकि लोगों पर तुम गवाह बनो, और 
रसूल तुम पर गवाह बनें, और (ऐ रसूल!) जिस किब्ले 
पर तुम थे हमने” उसको इसी मकसद से ठहराया था 
ताकि “हमको” मालूम हो जाए, कि कौन रसूल के अधीन 
रहेगा और कौन उल्टे पाँव फिरेगा; और यह बात भले 
ही भारी हो लेकिन उन पर नहीं, जिनको अल्लाह ने 
हिदायत (राह) दी है, और अल्लाह ऐसा नहीं, कि 
तुम्हारा ईमान अकारथ कर दे, अल्लाह तो लोगों पर 
बड़ा रहम करने वाला, मेहरबान है। 


१४४- हमने” देख लिया आपके चेहरे का बार-बार आसमान 
की ओर उठना, सो ज़रूर “हम” आप को फेर देंगे उस किब्ले 
की ओर, जिसे आप पसंद करते हैं; अच्छा अब कर लीजिए 
अपना चेहरा मस्जिदे-हराम की ओर; और तुम लोग जहाँ कहीं 
भी हो, अपना मुँह उसी तरफ फेर लिया करो और जिन लोगों 
को किताब दी जा चुकी है वह खूब जानते हैं कि उनके “रब' 
की ओर से हक्‌ है, और अल्लाह बेख़बर नहीं उन लोगों के 
कर्तूतों से। 

१४५४- और अगर आप उन लोगों के सामने, जिन्हें किताब दी 
जा चुकी है, तमाम दलीलें ले आएँ तब भी वे आपके किब्ले की 
पैरवी न करेंगे, और न आप उनके किब्ले की पैरवी करने 
वाले हैं, और न वे आपस में एक-दूसरे के किब्ले को मानने 
वाले हैं, और अगर (कहीं) आप उन के इच्छा की पैरवी करने 
लगे, बाद इसके कि आपके पास इल्म आ चुका है, तो आप 
जालिमों में हो जाएँगे। 
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१४६- जिन लोगों को हम! किताब दे चुके हैं, वे उसे. 0५५४ (६ ४५४ (मध्य # 8 ८४) 
(मुहम्मद को) ऐसे पहचानते हैं, जिस तरह कोई अपनी औलादों. $&॥ 5४£<<] ४४५05, ४।4 * 5४% 
को पहचानता हो (कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं) और उनमें हे /%४४ ४3 
से एक गिरोह जानते बूझते हक को छिपाता है। 


पक 


१४७- यह आप के रब की ओर से हक्‌ है, आप हरगिज़ सन्देह. ७६:४५४॥७० ७:55 2५50: 5 
करने वालों में से न होइएगा। 


१४८- और हर एक के लिए एक दिशा है जिधर (इबादत में) :>»४ 7७ ६:9७ ;555:5 &॥: 
वह अपना मुँह करते हैं तो तुम नेकियों में बाजी ले जाओ ७६50॥8॥४६54॥ ४ ५ ४१३४5 6८४ 
भलाइयों की ओर लपको, तुम जहाँ भी होगे अल्लाह तुम सबको ७208 #५४ 
ले आएगा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कूदिर (सामर्थ्यवान) है। 


१४६- और आप जिस जगह से भी (बाहर) निकलें, अपना मुँह. >छ॥55 2053 (५3 ८०४5८. ८5३ 
मस्जिदे-हराम कअबः की ओर कर लिया करें; और यह. ५४६%॥ ७3-७७ ८५ &४5॥$ 22! 
आपके रब की ओर से हक्‌ बात है; और अल्लाह उससे 82376 ६ 
बेखबर नहीं, जो कुछ तुम कर रहे हो। 


१५०- और आप जिस जगह से भी (बाहर) निकलें, अपना मुँह... ७८.४४ ४५3 (८२४5 << (०2५ 
मस्जिदे-हराम की ओर कर लिया करें; और तुम लोग जहाँ "$584 ##०59895 ४9 मा 
कहीं >> रथ ह॥ ५१ ३८६ (22 02 [7॥ (9५) "६) 
कहीं (भी) हो अपना मुँह “उसी की” ओर कर लिया करो, हवन जनरल; नमन» 
ज्ञोगों मं (० 03 03३०१ #%-०७४ १३ ह/७ ३-८ 
ताकि लोगों को तुम्हारे मुकाबिले में हुज्जत न रह जाए सिवाय. “34, 97 (०2:८६ ५: 
लोगों है 00009 ००५८ $/#73..+ (ही- ८ 
उन लोगों के, जो जालिम हैं, सो तुम उनसे न डरो बल्कि 
(केवल) “मुझ” ही से डरो, ताकि 'में” अपना इनआम तुम पर 
पूरा करूँ और ताकि तुम सीधी राह पर कायम रहो। 


१५१- जिस तरह “हमने” तुम्हारे दर्मियान तुम्हीं में से एक ६2४2 5 255 ४५8 0. ६४ 
रसूल भेजा जो तुमको हमारी आयतें पढ़ कर सुनाते, और 3 “कई -मत्रती # 7४23 225: 
तुम्हें पाक करते, और तुम्हें किताब और ड्िकमत की ल &%४997 ०७-0४ 
तअलीम देते, और तुम्हें उसकी तअलीम देते जो तुम नहीं 

जानते थे। 
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१५२- सो तुम मुझे याद करते रहो, मैं तुम्हें याद करता रहूँगा 


और मेरी शुकंगुजारी करते रहो, और नाशुक्री न करो। 


१५३- ऐ ईमान वालो! सब्र और नमाज से मदद लिया करो, 
बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। 


१५४- और जो लोग अल्लाह की राह में कृत्ल किये जाएँ, 
उनको मुर्दा न कहो, बल्कि वे जिन्दा हैं, लेकिन तुम्हें शोकर 
(एहसास) नहीं। 


१५५४- और हम” तुम्हारी आजमाइश (परीक्षा) करके रहेंगे 
कुछ डर और भूख से, और माल व जान से, और फलों के 
नुकूसान से; और (आप) सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना 
दीजिए। 


१५६- जब उन लोगों पर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो कहते 
हैं, “हम अल्लाह ही के लिए हैं, और हमें अल्लाह ही की ओर 
लौट कर जाना है।” 


१५७- यही लोग हैं जिन पर उनके रब की ओर से फज्ल (कृपा) 
और रहमतें होंगी और यही सीधी राह (पाने) वाले हैं। 


१५८- बेशक सफा और मर्वः (नामी पहाड़) अल्लाह की 
निशानियों में से हैं तो जो व्यक्ति कअबः का हज या उमर 
करे, उस पर इन दोनों के बीच फेरे (सई) करने में कुछ गुनाह 
नहीं; और जो खुशदिली से नेक काम करे, तो अल्लाह बड़ी 
कृद्र करने वाला, जानने वाला है। 


१५६- जो लोग छिपाते हैं उस चीज़ को, जो हम” खुली हुई 
निशानियों और हिदायतों (निर्देशों) में से उतार चुके हैं, बाद 
इसके कि हम” उसे लोगों के लिए अल्लाह की किताब में 
खोल चुके हैं, यही लोग हैं कि अल्लाह उन पर लानत 
करता है और तमाम लोग लानत करते हैं; 

१६०- सिवाय उनके जिन्होंने तौबः कर ली, और सुधार कर 
लिया, और साफू-साफु बयान कर दिया तो उनकी तौबः 
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कुबूल कर लेता हूँ, और "मैं? बड़ा तौबः कुबूल करने वाला, 
रहम वाला हूँ; 


१६३- जिन लोगों ने कुक (इन्कार) किया, और कुक ही की ॥$&29800/#9५ ६४508 
हालत में मर गये; उन पर अल्लाह की, फृ्रिश्तों की, और ७2 (०5॥३ 700 ८0 १६४ 
तमाम इन्सानों की लानत है; 


१६२- वे इस (लानत) में हमेशा-हमेश रहेंगे, न उनके अज़ाब #॥ आओ 4६८६ 3825.६७६ 50५४ 
में कमी होगी और न उनको मोहलत ही मिलेगी। 8:38: 


१६३- और तुम्हारा इलाह, (पूज्य) एक ही इलाह है, उस! ८»००॥ $४ *। 5॥ ९६.५६ ५)| «5-5)| 5 
रहमान और रहीम (करूणामय और दयावान) के सिवा कोई (“2 नकक। 
इलाह(पूज्य) नहीं। 


५ 


१६४- बेशक आसमानों और जमीन को पैदा करने में, और ३४:३3 ७05 ७%-5॥ 5 ६ $| 
रात-दिन के आने-जाने में, और किश्तियों में, जो लोगों के >छीउ 3.5 का 284 ५8३ (|. 
फायदे की चीजें समुद्र में लेकर चलती हैं, और बारिश में. ४५&॥ &2 8 ऐणि५55 ८80 ४:४५. 
जिसको अल्लाह ने आसमान से बरसाया; फिर उसके ज़रिये. <;3 ५४४७ | 50) 4, (5 «७०४ 
जमीन को, उसके मर जाने के बाद जिन्दा किया, और उसमें 3 0 ५७४४ ०7223 (6 ०० ४५४ 


बट पं 
है अका का 


हर किस्म के जानदार (जीवधारी) फैलाए; और हवाओं के इई४ 385 8५<॥ ८४५ ,#%-०॥ ५०६८) 
फेरने में, और बादल में जो(अल्लाह के हुक्म से) आसमान छ 2095-४४ .9%:7 
और धरती के बीच काम में लगे हैं, (इन सब में) अक्लमन्दों 


(बुद्धिमानों) के लिए निशानिर्याँ हैं। 


१६५- और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के सिवा और 8980४ ०0० ई # (>8॥ 55; 
को भी बराबर (समवर्ती पूज्य) ठहराते हैं; कि जैसी मुहब्बत 20.03 0523 %॥ < +४ ३०४ 
अल्लाह से रखनी चाहिए, वैसी मुहब्बत उनसे रखते हैं; और हि 59 ॥ %४ (2) ४:४५ 
ईमान वाले जो हैं, उनको तो सबसे बढ़कर अल्लाह ही से. छ०/ ० 0५५३ ८0 5०७८ # 40 ४52 
मुहब्बत होती है; और क्‍या ही अच्छा होता कि इन जालिमों 

को सुझाई दे जाता जो उस समय सुझाई देगा, जब अजाब 

उनके सामने होगा; कि सारी ताकृत अल्लाह ही के अधीन है, 

और यह कि अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है; 


सूर-ए-बक्रः २ 


१६६- उस वक्‍त (कुफ़ के) अगुवाकार अपने पीछे चलने वालों 
से अलग हो जाएँगे और (अपनी आँखों से) अज़ाब देख लेंगे, 
और उनके आपसी सम्बन्ध टूट जाएँगे; 


१६७- और पीछे चलने वाले कह उठेंगे, “क्या ही अच्छा 
होता! कि हमको फिर एक बार लौटकर दुनिया में जाने को 
मिल जाता,तो जैसे यह हमसे बेज़ार (विरक्त) हो गये, इसी 
तरह हम भी इनसे बेज़ार हो जाते।” यूँ तो अल्लाह उनके 
कारनामे सामने लाएगा, कि उनको हसरत होगी और वे आग 
से कभी निकल न सकेंगे। 


१६८- ऐ इन्सानो! जमीन में जो चीज़ें हलाल और शुद्ध हैं 
उनमें से खाओ; और शैतान के पदचिन्हों पर मत चलो, वह 
तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है; 


१६६- वह तो तुम्हें बुराई और बेशर्मी ही का हुक्म देगा, और 
इसका कि तुम अल्लाह पर ऐसी बातें गढ़ लो जिसका तुम इल्म 
भी नहीं रखते। 


१७०- और जब उनसे कहा जाता है, “जो अल्लाह ने उतारा 
है उस पर चलो,” तो जवाब में कहते हैं, “नहीं, हम तो उसी 
पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप-दादा को पाया है ।” भला 
अगर उनके बाप-दादा कुछ समझ न रखते रहे हों! और न 
सच्चे मार्ग पर चलते रहे हों (तब भी यह उन्हीं की पैरवी 
करेंगे।) 


१७१- और इन इन्कार करने वालों (काफिरों) की मिसाल 
ऐसी है जैसे कोई उस बात को चीखे, जो उसे स्वयं भी एक 
पुकार और आवाज के सिवा कुछ और सुनाई न दे; (ये लोग) 
बहरे हैं, गुंगे हैं, अन्धे हैं, सो (कुछ) नहीं समझते। 


१७२- ऐ ईमान वालो! पाक चीजों में से जो कुछ “हमने” तुम्हें 
दिया है खाओ (पियो) और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, 
अगर तुम “उसकी” इबादत करते हो; 
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9६0 520 ८8 9४ ८४१56] 
820 <5688 /09)॥ ४5५ 
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७५६४ 02 9५ ॥४५॥ ८४३) ६६४६ 
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१७३- उसने” तो तुम पर केवल मुर्दार[(मरा हुआ जानवर) 
और खून, और सुअर का गोश्त, और जिस (जानवर) पर 
अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो (अर्थात 
भेंट चढ़ाया गया हो तो) हराम ठहराया है, फिर जो बहुत 
मजबूर और विवश हो, (परन्तु) नाफरमानी (अवज्ञा) करने 
वाला और हृद से बढ़ जाने वाला न हो, तो उस पर कोई गुनाह 
नहीं; बेशक अल्लाह माफ्‌ करने वाला, रहम वाला है। 


१७४- जो लोग उन आदेशों को, जो अल्लाह ने अपनी किताब 
(तौरात) में उतारे; छिपाते हैं, और उसके बदले थोड़ी सी 
कीमत का सौदा करते हैं, वे इसके सिवा कुछ नहीं! कि अपने 
पेटों में अंगारे भरते हैं, और कियामत के दिन अल्लाह उनसे 
बात भी नहीं करेगा और न उनको (गुनाहों से) पाक करेगा, 
और उनको बड़ा ही दुःख देने वाला अज़ाब होगा; 


१७५- यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत (मार्गदर्शन) के बदले 
गुमराही मोल ली, और मग्फ्िरित (मुक्ति) के बदले अज़ाब मोल 
लिया, यह आग को कैसे बर्दाश्त करने वाले हैं। 


१७६- यह (अजाब) इसलिए होगा कि अल्लाह ने तो हक के 
साथ किताब उतारी, और जिन लोगों ने किताब के मामले में 
इख्तिलाफ (मतभेद) किया, वह हठधर्मी और विरोध में बहुत 
दूर निकल गये। 


१७७- भलाई केवल यही नहीं कि तुम अपना चेहरा पूरब या 
पश्चिम की ओर कर लो; बल्कि भलाई तो यह है कि जो 
अल्लाह पर, और आखिरत के दिन पर, और फृ्रिश्तों पर, 
और (अल्लाह की) किताब पर, और नबियों पर ईमान लाए; 
और अल्लाह की मुहब्बत में अपना माल नातेदारों और यतीमों 
(अनाथों) और मुहताजों और मुसाफिरों और माँगने वालों को 
और (गुलामी आदि की कैद से लोगों की) गर्दनों के छुड़ाने में 
खर्च करें, और नमाज कायम करें, और ज॒कात दें, और जब 
(किसी) बात का इक्रार या अहद (वचन) करें तो अपना 
अहद पूरा करे, और तंगी में, और मुसीबत और लड़ाई के 


पारा न०-२ 


अं फ ४5 60) 4 2550॥ ४५०६ ०० (5 
(ई 60 7:%983। (६ ४0 0-४ & (७ ७३ 
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समय सब्र करे; यही लोग सच्चे हैं और यही लोग परहेजगार 
(संयमी) हैं। 


१७८- ऐ ईमान वालो! फर्ज किया गया तुम पर, कि कृत्ल किये. 3 ७59 ४-6 ८:55 ८2.) ५ 
गये लोगों के खून का किसास (बदला) दिलाओ, आजाद, (0३ /(४॥ 4:४॥ $ >> ५ +- (८ ४॥ 
(मकृतूल हो तो उस) के बदले आजाद और गुलाम (मकृतूल) #(3७ ४5४ 4४ 22 ४ &# 5४-9५ 
के बदले गुलाम, और औरत (मकृतूल) के बदले औरत से ७0$* ७००) $| +७$ ०3३४५ 
किसास (खून का बदला) लिया जाए, अगर कातिल को भाई <|$ ४ 5४ छ०६॥ (#०१५०४३ ४४9० ०४ 
चारे के ख़याल से कुछ माफी दी जाए, तो भले तरीके से ७ «7 ५०० 4 
एहसान मानकर, 'खूँ बहा” की रकृम अच्छे तरीके से अदा 

करे; यह तुम्हारे रब की ओर से एक छूट और मेहरबानी है, 

फिर इसके बाद भी जो ज़्यादती करे तो उसके लिए दर्दनाक 

(दुखद) अजाब है; 


१७६- और इसी तरह किसास (के हुक्म) में तुम्हारी जिन्दगी ढंग (5 89७ ०5४॥ 3 ४४६ 
(सुरक्षित) है, ऐ अक्ल वालों! ताकि तुम(खून ख़राबे से) बचो। छउभ्ध्य 
१८०- तुम पर फर्ज (अनिवार्य) किया गया है कि जब तुम में आ52॥| ८0050: 5055 (| 
से कोई मरने लगे और (वह अपने पीछे) माल छोड़ रहा हो, 5,955 5 .25॥३ 0 4६99॥ 57: 


तो अपने मा-बाप और अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए अच्छे ४5 (0६५ ६५७३3)०८/७५ 
तरीके से (नियमानुसार) वसीयत कर जाए, परहेजगारों पर यह 
एक हक है। 


१८१- तो जो व्यक्ति (वसीयत को) सुनने के बाद बदल डाले, ४893 5 ४७५० ७ ४ 5070७ 
तो उस (के बदलने) का गुनाह बदलने वाले पर होगा, बेशक 320 82५० 20 809 0.2, 
अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है; 


१८२- फिर जिस वसीयत करने वाले को न्याय से किसी तरह #४&3 ७ 9 ६5७. (०9० (8 3५ (४ 
के हटने, या हक्‌ मारने का डर हो, तो उनके (वारिसों के) बीच... # ४५ ३४६40 8॥ 4775 ४5। ६ «६5: 
सुधार की व्यवस्था कर दे, तो उस पर कोई गुनाह नहीं; बेशक 

अल्लाह तआला माफ करने वाला, रहम वाला है। 


१८३- ऐ ईमान वालो! तुम पर रोजे फर्ज (अनिवार्य) किये ६४(3/ न (7० 2०५७) (६ 
गये, जिस तरह तुम से पहले लोगों पर फूर्ज किये गये थे, ताकि # 2५४ ४ ० 23 200 /# 77 
तुम मुत्तकी (परहेजगार) बन जाओ; 
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१८४- (यह रोजे) गिनती के कुछ दिन हैं, तो जो आदमी तुम 


में से बीमार हो, या सफ्र में हो, तो दूसरे दिनों में रोजों की 
गिनती पूरी कर ले; और जो (खिलाने का) कुदरत (सामर्थ्य) 
रखते हों, उनके जिम्मे बदले में, एक मुहताज का खाना है; तो 
जो अपनी खुशी से कुछ और नेकी करे, तो यह उसके लिए 
बेहतर है; और यह कि तुम रोजः रखो तो तुम्हारे लिए बहुत 
बेहतर है, अगर तुम समझो। 


१८५- रमजान का महीना वह है, जिसमें कुर्आन उतारा गया, 
जो इन्सानों के लिए हिदायत (रहनुमा) है; और जिसमें हिदायत 
(रहनुमाई) और हक्‌ व बातिल (सत्य-असत्य) में अन्तर करने 
के प्रमाण हैं, तो तुम में से जो कोई इस महीना को पाए उसे 
चाहिए कि (पूरे महीने का) रोज़ः रखे, और जो बीमार हो या 
सफर में हो तो दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी कर ले, 
अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, और सख्ती नहीं 
चाहता; और (यह आसानी का हुक्म) इसलिए (दिया गया है) 
कि तुम रोज़ों की गिनती पूरी कर लो; और इस एहसान के 
बदले, कि अल्लाह ने तुमको हिदायत (रहनुमाई) दी; तो 
अल्लाह की बड़ाई बयान करो, और ताकि तुम शुक्रगुजार बन 
जाओ। 


१८६- और (ऐ मुहम्मद)! जब तुमसे मेरे बन्दे “मेरे” सम्बन्ध में 
पूछें, तो (कह दो कि) "मैं? तो (तुम्हारे) क्रीब ही हूँ; पुकारने 
वाले की पुकार का जवाब देता हूँ, जब वह मुझे पुकारता है; 
तो उनको चाहिए कि मेरे” हुक्मों को मानें, और “मुझ” पर 
ईमान लाएँ ताकि हिदायत(सत्य मार्ग) पा लें। 


१८७- रोजों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास 
जाना जायज कर दिया गया है, वह तुम्हारी लिबास (परिधान) 
हैं, और तुम उनके लिबास हो, अल्लाह को मालूम है, कि तुम 
(उनके पास जाने से) अपने हक्‌ में खियानत (कपट) कर रहे 
थे तो “उसने” तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकतों को 
दरगुज़र किया; तो अब तुम उनसे मिलो-जुलो (अर्थात रोजा 
के अलावा हर समय में सम्भोग कर सकते हो) और अल्लाह 
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ने जो कुछ तुम्हारे लिए लिख दिया है, उसे तलाश करो; और 
खाओ पियो, यहाँ तक कि सुबढ़ की सफूद धारी (उषाकाल, 
रात की) काली धारी से स्पष्ट नज़र आने लगे; फिर रोजः 
(रखकर) रात तक पूरा करो; और जब तुम मस्जिदों में 
'एतिकाफ” की हालत में हो, तो तुम उनसे न मिलो (अर्थात 
सम्भोग न करो), यह अल्लाह की बाँधी हुई सीमाएँ हैं, तो 
उनके क्रीब भी न जाओ, इसी तरह अल्लाह अपनी निशानियाँ 
लोगों के लिए खोल-खोलकर बयान करता है, ताकि वह 
परहेजगार (डर रखने वाले) बन जाएँ। 


१८८- और एक-दूसरे का माल आपस में नाहक्‌ (अवैध रूप 
से) न खाओ, और न उन्हें हाकिमों के पास ले जाओ कि हक 
मारकर (रिश्वत लेकर) लोगों के कुछ माल जानते बूझते हड़प 
लो। 


१८६- लोग आप से नये चाँद (के घटने बढ़ने) के बारे में पूछते 
हैं, कह दीजिए, “यह लोगों के (वक्त बताने के) लिए और हज 
का समय जानने का जरिया हैं 7” और नेकी यह नहीं, कि तुम 
घरों में उनके पिछवाड़े से आओ, और नेकी तो उसकी है जो 
डर रखे; और तुम घरों में उनके दरवाज़ों से आओ और 
अल्लाह से डरते रहो,ताकि तुम कामियाब हो सको। 


१६०- और तुम अल्लाह की राह में लड़ो उन लोगों से जो तुम 
से लड़ते हैं, मगर ज्यादती (अत्याचार) न करना कि अल्लाह 
ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता; 


१६१- और (ऐसे काफिरों को जो जुल्म कर रहे हैं) उनको 
जहाँ कहीं पाओ कृत्ल करो, और उनको निकाल दो, जहाँ 
से उन्होंने तुम्हें निकाला; और (इसलिए कि) फितूना 
(उत्पीड़न) पैदा करना कृत्ल से भी बढ़कर है, और उनसे 
मस्जिदे हराम (कअबः) के पास न लड़ना, जब तक कि वे 
उस जगह तुमसे न लड़ें; फिर अगर वे खुद ही तुम से लड़ें, 
तो उन्हें कृत्त करो, यही काफिरों (सच्चाई का इन्कार करने 
वालों) की सजा है; (मगर जो न लड़ें उन्हें केवल काफि्र होने 
की वजह से मारा या परेशान न किया जाए) 
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१६२- फिर अगर वह (जुल्म से) रूक जाएँ, तो अल्लाह 


माफ्‌ करने वाला, मेहरबान है; 


१६३- और उनसे लड़ो (जिन काफिरों ने जुल्म किया) यहाँ तक 
कि फितूना (जुल्म) बाकी न रहे और दीन अल्लाह के लिए हो 
जाए, फिर अगर वे (जुल्म से)बाज़ आ जाएँ तो जालिमों के 
सिवा किसी पर ज़्यादती न करो। 


१६४- बड़ाई वाला (प्रतिष्ठित) महीना बराबर है, बड़ाई वाले 
महीने के, और सम्मान रखने में बदला है; फिर अगर जिसने 
तुम पर ज़्यादती की, तो (केवल उसी को) तुम भी उसके 
ज्यादती की सज़ा दो, जैसा उसने तुम पर ज्यादती की है; और 
अल्लाह से डरते रहो, और जान लो! कि अल्लाह डरने वालों 
(परहेजगारों) के साथ है। 


१६५- और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और अपने आपको 
तबाही में न डालो, और अच्छे से अच्छा तरीका अपनाओ; 
बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। 


१६६- और हज और उमरः अल्लाह के लिए पूरा करो फिर 
अगर तुम रोक दिये जाओ, (या घिर जाओ) तो तुम पर 
कुर्बानी का जानवर जबूह़ करना है; जो आसानी से मिले; और 
अपने सरों को न मुडाओ जब तक कि कुर्बानी का जानवर 
अपने ठिकाने न पहुँच जाए; फिर अगर जो तुम में बीमार हो 
या उसके सर में कुछ तकलीफ हो, (सर मुडा ले) तो उसके 
बदले रोज़े रखे या सदकः दे या कुर्बानी के रूप में फिद्या 
(दान) दे, फिर जब तुम अम्न की हालत में हो जाओ तो जो 
हज तक उमरे का फायदा उठाना चाहे- तो जो कुर्बानी का 
जानवर आसानी से मिले पेश करे- फिर जिसको कुर्बानी का 
जानवर न मिले, तो वह तीन रोज़े हज के दिनों में रखे, और 
सात रोजे जब वापस हो, यह पूरे दस हुए; यह हुक्म उस व्यक्ति 
के लिए है जिसके बाल-बच्चे मस्जिदे हराम के पास न रहते 
हों, और अल्लाह से डरते रहो और जान लो! कि अल्लाह की 
सजा (दण्ड) बहुत सख्त है। 
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१६७- हज के (कुछ) महीने मालूम (निश्चित) हैं तो जो व्यक्ति 
अपने ऊपर हज को लाजिम (नियत) कर ले, तो फिर हज में 
न कोई बुरी बात (कामवासना की) होने पाए और न कोई 
बेहुकमी की, और न कोई झगड़े की; और भलाई का तुम जो 
भी काम करोगे, वह अल्लाह को मालूम हो जाएगा; और 
(हज पर जाने से पहले) सफूर का सामान साथ में ले लिया 
करो, और सबसे अच्छा सामान तो “परहेजगारी है, और ऐ 
अक्ल वालो! “मुझसे” ही डरा करो। 


१६८- तुम्हारे लिए इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने रब का 
फूज्ल (रोजी) तलाश करो; फिर जब अरफात से लौटो तो 
“मशअरिल हराम” (मुज़दलफा) के पास ठहर कर अल्लाह को 
याद करो, और उसे याद करो जैसा कि उसने तुम्हें बताया है; 
और इससे पहले तुम लोग (इन तरीकों से) अंजान थे; 


१६६- फिर जहाँ से और लोग वापस हों, वहीं से तुम भी 
वापस हो, और अल्लाह से माफी चाहो, बेशक अल्लाह बहुत 
माफ करने वाला, रहम वाला है; 


२००- फिर जब हज के कामों को पूरा कर चुको, तो अल्लाह 
को याद करो, जिस तरह तुम अपने बाप-दादा को याद किया 
करते थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा याद करो; फिर कुछ लोग 
ऐसे हैं, जो कहते हैं, “ऐ हमारे रब! हमको (जो देना हो) 
दुनिया में दे,” और ऐसे लोगों का आखिरत (परलोक) में कोई 
हिस्सा नहीं; 


२०१- और उन में कुछ ऐसे हैं, जो दुआएँ माँगते हैं, “कि 
ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में भी भलाई दे,” और आखिरत 
में भी भलाई दे, और हमें आग के अज़ाब से बचाए रखना। 


२०२- यही लोग हैं जिन्हें हिस्सा (अच्छा बदला) मिल कर 
रहेगा, उसके बदले में जो इन्होंने अमल कर रखा है, और 
अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। 
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२०३- और गिनती के (मिना में ठहरने के) दिनों में अल्लाह 
को याद करते रहो, फिर जो कोई जल्दी करके दो ही दिन में 
कूच करे, तो इस में भी उस पर कोई गुनाह नहीं, और जो बाद 
में ठहरा रहे, उस पर भी कोई गुनाह नहीं यह उस के लिए है 
जो डरता रहता है; और तुम लोग अल्लाह से डरते रहो, और 
जाने रहो! कि तुम (सब) उसी के पास इकट्ठा किये जाओगे। 


२०४- और लोगों में कुछ तो ऐसे हैं कि उनकी बातें तुमको 
दुनिया में भली मालूम होती हैं, इस (खोट) के बावजूद जो 
उसके दिल में होती हैं; वह अल्लाह को गवाह बनाता है, 
हालाँकि वह सख्त झगड़ालू (दुश्मन) है; 


२०५- और जब लौटता है, तो इस दौड़ धूप में रहता है कि 
धरती पर फसाद पैदा करे, और खेती और जानवरों को 
तबाह करे, जबकि अल्लाह फुसाद को पसंद नहीं करता; 


२०६- और जब उससे कहा जाता है, “अल्लाह से डरो,”” 
तो उसका घमण्ड उसे और गुनाह पर आमादा करता है;फिर 
ऐसे को दोज़ख काफी है और वह बहुत बुरा ठिकाना है; 


२०७- और इन्सानों में कुछ ऐसे भी होते हैं, जो अल्लाह 
को राजी करने के लिए अपनी जान खपा देता है, और 
अल्लाह भी अपने (ऐसे) बन्दों के प्रति बड़ी शफ़्कृत 
(ममता) रखता है। 


२०८- ऐ ईमान वालो! इस्लाम में पूरे-पूरे दाखिल हो जाओ, 
और शैतान के कृदमों पर न चलो; वह तुम्हारा खुला दुश्मन है; 


२०६- फिर अगर तुम इन स्पष्ट दलीलों के बाद भी, जो 
तुम्हारे पास आ चुकी हैं, फिसल जाओ, तो जान लो कि 
अल्लाह जबरदस्त (प्रभुत्वशाली) ड्रिकमत वाला है। 


२१०- क्‍या यह लोग इन्तिज़ार कर रहे हैं कि इनके पास 
अल्लाह बादलों की छायों में सामने आ जाएं, और फ्रिश्ते भी 
और (उसका) किस्सा ही ख़त्म हो जाए; और सारे मामले तो 
अल्लाह ही की ओर लौटते हैं। 
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२११- बनी इस्राईल से पूछो! “हमने” उन्हें कितनी खुली हुई 
निशानियाँ दीं और जो व्यक्ति अल्लाह की नेअमत को इसके 
बाद कि वह उसे पहुँच चुकी हों, बदल डाले, तो अल्लाह भी 
सज़ा देने में बड़ा सख्त है।” 


२१२- जो लोग काफिर (इन्कार करने वाले) हैं दुनिया की 
जिन्दगी उनकी नज़र में भली कर दी गई है; और वे ईमान 
वालों की हँसी उड़ाते हैं; हालाँकि जो लोग परहेजगार (संयमी) 
हैं उनके दर्जे कियामत के दिन उनसे बढ़ कर होंगे, और 
अल्लाह जिसे चाहता है, बेह़िसाब रोजी देता है। 


२१३-सारे इन्सान एक ही उम्मत (अर्थात एक ही दीन पर) 
थे (उन्होंने मत-मतान्तर पैदा किये), तो अल्लाह ने नबियों 
(सन्देशवाहकों) को भेजा, जो खुशखबरी देते थे, और 
सचेत करते थे; और उनके साथ सच्ची किताबें भेजीं, ताकि 
जिन बातों में लोग मतभेद करते थे उन बातों का (वह किताब) 
फैसला कर दे; और उन्हीं लोगों ने, जिनको वह (किताब) 
मिली थी, आपस की जिद से किताब में मतभेद किया, बावजूद 
इसके कि उनको खुले हुए हुक्म पहुँच चुके थे; फिर वह सच्चा 
रास्ता, जिसमें लोग मतभेद कर रहे थे, अल्लाह ने अपनी 
मेहरबानी से ईमान वालों को दिखला दिया, और अल्लाह 
जिसको चाहता है सच्ची राह पर चला देता है। 


२१४- कया तुम यह समझते हो कि जन्नत में (यूँही) दाखिल 
हो जाओगे, हालाँकि (अभी) तुम पर उन लोगों जैसी हालत 
नहीं पेश आई जैसी तुमसे पहले के लोगों पर पेश आई थी, कि 
उन पर तंगियाँ और तकलीफें आईं, और उन्हें हिला (झिंझोड़) 
दिया गया, यहाँ तक कि रसूल (सन्देष्ट) बोल उठे, और ईमान 
वाले भी जो उनके साथ थे, (आखिर) “अल्लाह की मदद कब 
आएगी?” (ढारस बाँधते हुए कहा गया) “जान लो कि, 
अल्लाह की मदद बहुत क्रीब है।” 


२१५- (ऐ रसूल) लोग आपसे पूछते हैं “क्या खर्च करें?” 
कह दीजिए, (जो चोहे खर्च करें मगर) “जो माल खर्च करना 
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चाहो तो वह (दर्जा-ब-दर्जा हक्‌ वालों जैसे) माँ बाप पर, और 
क्रीबी रिश्तदारों पर, और यतीमों पर, और मुहताजों पर, 
और मुसाफ्रों पर, और जो भलाई तुम करोगे अल्लाह 
उसको जानता है।” 


२१६- तुम पर किताल (धर्म युद्ध) फूर्ज (अनिवार्य) किया गया 
है, और वह तुम्हें नापसंद तो होगा, मगर हो सकता है कि कोई 
चीज तुम्हें नापसंद हो, और वह तुम्हारे लिए भली हो; और हो 
सकता है कि कोई चीज तुम्हें पसंद हो और वह तुम्हारे लिए 
बुरी हो; और अल्लाह ही जानता है तुम नहीं जानते। 


२१७- लोग आपसे अदब वाले (प्रतिष्ठित) महीने में युद्ध के 
विषय में पूछते हैं, कह दीजिए, “उसमें लड़ना बड़ी (गंभीर) 
बात है; और अल्लाह के रास्ते से रोकना, और उसके साथ 
कुफ (अविश्वास) करना है, मस्जिदे हराम (कअबः) से रोकना 
और उसके रहने वालों को वहाँ से निकाल देना; अल्लाह के 
नजदीक उससे भी बड़ा (गुनाह) है, और फितूना पैदा करना 
कृत्ल से भी बढ़कर (बुरा) है,” और यह लोग (काफ्र) 
हमेशा तुमसे लड़ते ही रहेंगे, और इनका बस चले तो वे तुम 
को तुम्हारे दीन से फेर ही दें; और जो तुममें से अपने दीन से 
फिर जाए, और उसी हालते कुफ (इन्कारी की हालत) पर मर 
जाए, तो यही लोग हैं कि उनके आमाल (कर्म) दुनिया व 
आखिरत में बर्बाद हो जाएँगे, और यही लोग दोजखी हैं 
जिसमें वे हमेशा रहेंगे। 


२१८- जो लोग ईमान लाए और अल्लाह की राह में हिजरत 
की (घर-बार छोड़ा) और जिहाद किया; तो वही लोग अल्लाह 
की रहमत (दयालुता) के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बड़ा माफ 
करने वाला (क्षमाशील), मेहरबान है। 


२१६- लोग आप से शराब और जुएँ के बारे में पूछते हैं, कह 
दीजिए “इनमें बड़ा गुनाह है, अगर्चे लोगों के लिए कुछ फायदे 
भी हैं, लेकिन उनका गुनाह उनके फायदे से कहीं ज्यादा है” और 
आप से पूछते हैं, (अल्लाह की राह में) “क्या ख़र्च करें? बता 
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दीजिए, “जितना आसान हो।” इसी तरह अल्लाह तुम 
लोगों से खोल-खोलकर अपनी आयतें बयान करता है 
ताकि तुम सोचो; 


२२०- दुनिया और आखिरत की बातों में; और (लोग) 
आप से यतीमों के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए, “उनके 
सुधार के लिए (जो भी तरीका अपनाया जाए) अच्छा है, 
और अगर तुम उन्हें अपने साथ (नाते और खर्च में) सम्मिलित 
कर लो तो वे तुम्हारे भाई हैं,” और अल्लाह बिगाड़ने वालों 
और संवारने वालों को (खूब) जानता है; और अगर अल्लाह 
चाहता तो तुम को तकलीफ में डाल देता, बेशक अल्लाह 
जबर्दस्त (प्रभुत्वशाली), ह्रिकमत वाला है। 


२२१- और मुश्रिक (बहुदेववादी) औरतें जब तक ईमान न 
लाएँ उनसे निकाह न करो, एक ईमान वाली बांदी(दासी) 
मुश्रिक औरत से कहीं बेहतर है, चाहे वह तुम्हें कितनी ही 
अच्छी क्‍यों न लगे; और (ईमान वाली औरतों का) मुश्रिक 
मर्दों से निकाह न करो, जब तक कि वे ईमान न लाएँ, एक 
ईमान वाला गुलाम आजाद मुश्रिक से कहीं बेहतर है, चाहे 
वह तुम्हें कितना ही अच्छा क्‍यों न लगे; ये (शि्क वाले) आग 
की ओर बुलाते हैं, और अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और 
माफी (क्षमा) की ओर बुलाता है, और वह अपनी आयतें 
लोगों के सामने खोल-खोलकर बयान करता है, ताकि 
नसीहत हासिल करें। 


२२२- और लोग आप से हैज़ (मासिक धर्म) के हुक्म के बारे 
में पूछते हैं, कह दीजिए, “वह एक गन्दगी (पीड़ाजनक हालत) 
है, अतः इन (हैज के) दिनों में औरतों से अलग रहो, और जब 
तक पाक-साफ्‌ न हो जाएँ, उनके पास (सम्भोग के इरादे से) 
न जाओ; फिर जब वह पाक हो जाएँ, जिस तरह अल्लाह ने 
तुम्हें बताया है उनके पास जाओ।” अल्लाह मुहब्बत रखता है 
तौबः करने वालों से और मुहब्बत रखता है पाक व साफ रहने 
वालों से। 


पारा न०-२ 


| 4४... दा जी जी है नी किमी पी बाली 9 पाद जा [३ डे ६3 
४ (४ 50%४247/5%% 8 (४५४) __$ 
ही हद हा । था 


प्र “पु (६ करी ३० | कु आजा तक हू ४ ै (2 है] 7 
हक 3099४ 25७ ५० ८१० 0 


जा अजओ 


३ फरमान कुष्णों अर शत] ह-#ख को ६.43] हे हित हे काना कई, हू जय 
2 85 88 "60.०५ (१ (0.4, ७-४ ८09 
5४ “न ज् लाओिवा, जता जय ॥ हो कि नर डाली दा मय 
कक: 40 [४४५१ 


8५५4 १४ 622 ५5 ५०६॥॥३४८४ ५ 
४ ४५ (29 (४५.३४ $5 208, 
६)७॥ ॥| :#/४५ 208 >पिर् 24 7 


का के जा ही 


दे खोकीन ही 25! फूड पा बाय. कर लो 
६4034 3) $ 202७ ५ ४ 9+0. 


3 ४॥ ३ 


& 28005 +शर् (५४ 4८४ ८५५१४ 


बा पी टी की न का (९ >:५ & ्फ़ा ब 58४४६ 
#7७७ ४५99 ७ (2:08 (+ ०७३८. ३ 


फंड क डाई 0० 5 ३ * ८) 
$ अरे, हा हु जज हा क़्ज़ा का [समय पु कद बा [0 सपने दा 
#0॥| रन ए ० 0०१ (०३ ५ ७ (38 


सब :2.+७६/ नव दिल की आजा >ओ डाक है जा 5 
छ०/न॥ को 2९१ (०2 ५2७५० | 


सूर-ए-बकरः २ ६३ पारा न०-२ 


२२३- तुम्हारी बीवियाँ (पत्नियाँ) तुम्हारी खेती हैं तो तुम :&5<5 3 85:59 3.00 20७ ४5% ५ 
अपने खेत में आओ, जिस तरह चाहो; और अपने बारे में >#ी।#&४ 4॥ ॥॥$ %+...४५ ४४85 
आइन्दा के लिए कुछ भेजते रहो, और अल्लाह से डरते रहो, ७0 025$ 353 - 3980 
और अच्छी तरह जान लो कि तुम्हें उससे मिलना है, और 


ईमान लाने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। 


२२४- और अल्लाह (के नाम) को अपनी कृसमों के जरिये से, ४६8 ठ &य५ 4.85 4 ४५:४४ 
अपनी नेकी के और परहेजगारी के,और लोगों के बीच. ८६० ४॥३'८३॥ (0५ ३-०8 |+४+ $ 
मेल-मिलाप (सुधार) कराने के सिलूसिले में आड़ न बनाओ; 8०) 
और अल्लाह सब कुछ सुनता, जानता है; 


२२५- अल्लाह तुम्हारी बेकार कुसमों पर तुम्हारी पकड़ नहीं. &४ 208 4६0 &0॥ +5.७/%९ 
करेगा, लेकिन उन कृसमों पर “वह!” तुम्हें जरूर पकड़ेगा $$&42॥8 050५6 ८:5७, ४५% 


जो तुम्हारे दिलों ने इरादा किया है, ओर अल्लाह बड़ा 8०0५ 
बख्शने वाला (क्षमाशील) बर्दाश्त करने वाला (सहनशील) 
है। 


२२६- जो लोग अपनी बीवियों (पत्नियों) से (सम्भोग न करने... 952 57 4७] 229४ ८४) 
की) कुसम खा बैठें, उनको चार महीने तक की मुहलत है; फिर... 877 5 ३५ 20 65852 ४4 
अगर (इस मुद्दत में) मेल कर लें, तो अल्लाह बख्शने वाला 

मेहरबान है। 


२२७- और अगर तलाक (ही) की ठान लें, तो भी अल्लाह 8.»-# ८४ 50। 88 3४६॥ ३४ (,|५ 
(सब कुछ) सुनता-जानता है; 


२२८- और तलाक वाली औरतें तीन हैज (मासिक धर्म) “४95 458 8... ७७४ << ४, 
गुजरने तक अपने आप को रोके रखें; और अगर वे अल्लाह | $+* ७ ५३ था &४ 2७ १४ 
और आखिरत (परलोक) पर यकीन रखती हों तो उनके लिए *#हग्री2३9॥4 280५ 62४6७ ८| &82 ०० 
यह जायज न होगा कि, अल्लाह ने उनके रहिम (गर्भाशय) में 43५४ ०॥ ४) 3 059४3 ४३४५५ ५ 
जो कुछ पैदा किया हो, उसे छिपाएँ; इस बीच उनके पति उनको “874 ४५४6 5005 &4:55%5.3| 
वापस लेने के ज़्यादा हकदार हैं; अगर उनका इरादा सुधार का 065७-४0 “4853 ४५:%0९:/03 
हो और औरत का हक (मर्दों पर) वैसा ही है जैसे नियमानुसार 

(मर्दों का) हक है, हाँ मर्दो को औरतों पर फृजीलत (प्रधानता); 

है और अल्लाह बड़ा जबरदस्त, हिकमत वाला है। 


सूर-ए-बकरः २ ६४ पारा न०-२ 


२२६- तलाक तो दो ही बार की है उसके बाद (या तो) ४,४53 .38/0/2 5॥ «०7४ का 
नियम के अनुसार रख लेना है या अच्छे बर्ताव के साथ #%४ी ६५७७ 0 (& 555०), 
छोड़ देना है; और जो तुम उनको (महर) दे चुके हो, उसमें. 305 ८४७४४ एहे। ४४ 85 
से तुमको कुछ भी वापस लेना जायज नहीं, सिवाय यह कि $७%90॥ 330 ६5४ ' &»4: ० "20 
दोनों को डर हो कि वे अल्लाह की (निर्धारित) सीमाओं 3305 ४0*4/०५६८४॥५:४ ५७:५७ ४५ 
(हदों) पर कायम न रह सकेंगे तो अगर तुम को यह डर &0॥ 33.७ ४७४८०॥५५३८८४ ५५ ,॥ 
हो कि वे अल्लाह की सीमाओं (हदों) पर कायम न रहेंगे 8 ८908॥ #*<98 
तो औरत जो कुछ (महर से माल) देकर छुटकारा हासिल 

करना चाहे, उसमें उन दोनों के लिए कोई गुनाह नहीं; ये 

अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएँ (कानून) हैं, अतः 

इनसे आगे न बढ़ो, और जो अल्लाह की सीमाओं (कानून) 

का उल्लंघन करे, तो ऐसे ही लोग जालिम हैं; 


२३०- (दो तलाकों के बाद) फिर अगर वह उसे तलाक दे दे, €<#४9505४02 5 (०४5 ६५ 2 
तो इसके बाद वह उसके लिए जायज न होगी, जब तक कि ४ ६६४८ ६६७४७ ५5४५ (४ « & ४४ ९47 
वह उसके अलावा किसी दूसरे से निकाह न कर ले; हाँ अगर 29320 390 (८8 ० ४४ 0] ५७४४ 
वह (दूसरा पति भी) उसको तलाक दे दे, तो दोनों पर कोई 8८४55 (४:८४ ५॥ 550५ 
गुनाह नहीं, कि फिर मिल जाएँ, बशर्ते कि दोनों को उम्मीद हो 
कि अल्लाह की निर्धारित सीमाओं (कानून) को कायम रखेंगे, 
और यह अल्लाह की सीमाएँ (कानून) हैं, जिन्हें “वह” उन 


लोगों के लिए बयान फरमाता है जो जानना चाहते हों; 


२३१- और जब तुम औरतों को (दो बार) तलाक दे चुको (4र्ड (५ ॥:4॥ 250।$॥; 
और वह अपनी निश्चित अवधि (इद्दत) को पहुँच जाएँ, तो «3३3/-० $&$%- 3.34]: 6995... 
(अब या तो) उन्हें इज्जत के साथ रोक लो, या इज्जत के साथ. (४७४  (७35 ४2 ४02 8७४ ...5९६$ 
रिहाई (विदा कर दो) दे दो, और उनको ज़्यादती पहुँचाने के. 0 ए 3- ४४१ $ *2...४ ४8 58 203 
इरादे से न रोके रखो, और जो कोई ऐसा करेगा, वह खुद. ४ ###४५०50| ८# |4.:-5$:98 
अपने ही ऊपर जुल्म करेगा। और अल्लाह के हुक्‍्मों को हंसी .»55 37५ ५८८ ८5 # ४ (४० 
(मज़ाक) न समझो, और अल्लाह की नेअमतें जो तुम पर हुई 8७४ ५5५ ३ &-&॥ <0 ७४४ ॥ $ . ५५ 
हैं, उसे याद करो और (उस) किताब व ह्िकमत (तत्वदर्शिता) 0»; 
को भी जो उसने” तुम पर उतारी हैं, कि उससे “वह' तुम्हें 

नसीहत करता रहता है; और अल्लाह से डरते रहो और जाने 

रहो, कि अल्लाह हर चीज का जानने वाला है; 


सूर-ए-बकरः २ ६५ पारा न०-२ 
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पृमाओ 


२३२- और जब तुम (अपनी) औरतों को (तीन बार) तलाकू ७ &# ८५ ॥॥ ४5५5 ।8॥5 
दे दो और वे अपनी निर्धारित अवधि (इद्दत) पूरी कर लें, ॥&5॥ &#&9 :<:5 ० 8५४४४ 
तो उन्हें इस से मत रोको कि वह अपने (होने वाले दूसरे). ७४६ ८७ 6 5८४ ४]9.33/-०/५ +४7 
पतियों से निकाह न करें, जबकि वह आपस में रज़ामन्दी के [7790-७5 १3: 200५ 20892 #+२६७ 
साथ अच्छी तरह मामला तय करें; यह नसीहत तुममें से उसको. 82%; 58 ४५ 508 २४ $ 0] 
की जा रही है, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान 
रखता हो, यही तुम्हारे लिए पाकीजा(पवित्र) और साफ सुथरा 
तरीका है, और अल्लाह(सब कुछ) जानता है तुम नहीं जानते। 
२३३- और माएँ अपनी औलाद को पूरे दो साल तक दूध... ८४४ &$%३ (>>): &0॥३॥ ६ 
पिलाएँ, यह उस व्यक्ति के लिए है जो (तलाक देने के बाद ७#$ 4:50 ६5 2 /7 (८! (४६ 
अपने बच्चे को) दूध पिलाने की अवधि को पूरा करना चाहे; * 398४ 5663-४8 8४50. 4 39%) 
और (उस सूरत में) जिसका वह बच्चा है, (अर्थात बाप), उस ४४5)8 90% 5 ७-५3 ॥॥| («४ < 
पर नियम के अनुसार माओं को खाना,कपड़ा देना लाजिम है। %#/2| 5353५ ४. 3935 ९8 ७0.5: 
किसी व्यक्ति को तकलीफ नहीं दी जाती, मगर जहाँ तक उस 599 2« 83 2$ 5 ४६ 05५ 
का सामर्थ्य (अपनी समाई भर की ज़िम्मेदारी) हो; न तो माँ धओं 28४०५५:४ ४३ ९४ ८056 
को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ पहुँचाई जाए, और न »५५॥॥ ४2% €< 5६ ४४9 ॥ 2४ 
उस (के बाप) को जिसका बच्चा है, (यानी उस के बाप को) 9४8 5॥ ॥४॥$ «3334 ४0५3 [६ 
उसके बच्चे की वजह से (तकलीफ दी जाए); और (दूध पिलाने छ ४-90 2५५४ ५, 45 
और खाना कपडा देने की जैसी बाप पर ज़िम्मे दारी है) वैसे 
ही (उसके न होने पर उसके) वारिस पर भी है; फिर अगर 
(माता-पिता) दोनों अपनी मर्ज़ी और सलाह से (दूध) छुड़ाना 
चाहें, तो उन पर कुछ गुनाह नहीं; और अगर तुम अपनी औलाद 
को किसी (दूसरी औरत) से दूध पिलवाना चाहो, तो तुम पर कुछ 
गुनाह नहीं, बशरतें कि जो तुमको, नियम के अनुसार, देना था 
(उसके) हवाले कर दो, और अल्लाह से डरते रहो, और जाने 


रहो कि जो कुछ भी तुम करते हो, अल्लाह उसको देख रहा है। 


बर्फ कक, 


२३४- और तुममें से जो लोग मर जाएं, और अपने पीछे... डा 58४४5 ४०५ ८ए४ ४2 ८20॥॥ 
पत्नियाँ छोड़ जाएँ, तो वे पत्नियाँ अपने आप को, चार महीने. “(55६ ,$ 55080: ८-+%४5 
और दस दिन तक रोके रखें; फिर जब वे अपनी निर्धारित ६.६ ४ 6५5४ ६४-४ | ०४५ 5५ 
अवधि (इद्दत) को पहुँच जाएँ, तो नियम के अनुसार, वे अपने. ६५ 58% 393/>५०५ 80०४ _$ ५५ 
लिए जो पसंद (निकाह) करें, उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं; छ की 2१०४४ 
जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी खूब ख़बर रखता है। 


सूर-ए-बकरः २ ६६ पारा न०-२ 


२३५- और तुम पर कोई गुनाह नहीं, कि तुम उन (इृदृदत 4४50० ३ ४3७ (3४26 #(५ १4 
वाली) औरतों के निकाह का पैगाम देने के बारे में कोई बात. 840 2४.» 8 5:5 «7॥॥ 
इशारों से कहो, या (यह इरादा) अपने दिलों ही में छिपा कर (जी ४ -. 6580४ * 200 60875: 
रखो, अल्लाह को तो मालूम है, कि तुम उन औरतों को याद 89 80488; ५३४ 8$/७5 '% ॥ ५४ 
करोगे, परन्तु छिपकर उनसे कोई वादा न करो, मगर हाँ कोई ४४७ %&॥ हा 8०58४ ८0 8५८ ४ 
बात जायज तौर पर अच्छे तरीके से (कहना चाहो तो संकेत 48 दी |+८9 ९ 5900. #5२५०४ || 
से) कह दो और जब तक इद्दत की निर्धारित अवधि न पूरी & ,»+ )94 
हो जाए, निकाह की बात पक्की न करो, और जाने रहो कि 
जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसे (खूब) जानता है, तो 
उसी से डरते रहो, और जाने रहो कि अल्लाह बख्शने वाला 


(अत्यन्त क्षमाशील) सहनशील है। 


२३६- तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम उन पत्नियों को &७###» 0० ४८)॥ #55 2। ४2८ ६६५४ 
जिन्हें तुमने न हाथ लगाया, और न उनके लिए महर! ह४४॥॥#5$७$४56%%,5 8 ७०) 3| 


निश्चित किया, तलाक दे दो, तो नियम के अनुसार उन्हें कुछ «७४340 ७&४५४५४).४ ५६.) /#3 8). 
खर्च दे दो, सामर्थ्य वाले अपनी हैसियत के अनुसार और ७2.2: 


बेसामर्थ्य वाले अपनी हैसियत के अनुसार उनको खर्च दें; 
जैसा कि दस्तूर है, यह नेक लोगों पर एक तरह का हक है। 


कः 


२३७- और अगर हमबिस्तरी (सम्भोग) करने से पहले और &5$59 | 28 ५३४5४ ८)5 
महर निश्चित करने के बाद औरतों को तलाक दो, तो जो कुछ |६ ७०.४ 2.40 ६47 2.2,4 085 
तुमने निश्चित किया था उसका आधा देना होगा, सिवाय उस ४-50) 3 22% ४ ठा3। & &:5 
सूरत में कि पत्नियां आधा महर खुद ही छोड़ दें; या (म्दी जी $-४ (3 ह<-हु। ४5 १,५५ 
जिसके हाथ में निकाह के सम्बन्ध की बातें हैं, वह (अपना हक) <0&॥|'#5: 028॥ ७.४५ 9 - 5५४5 
छोड़ दे, और अगर अपना हक्‌ छोड़ दो, तो यह परहेजगारी 8.09 0$%४ ५, 
के ज्यादा क्रीब है, और अपने बीच इस भलाई के विचार को 

मत भूलो, जो (कुछ तुम) करते हो, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब 

कामों को देख रहा है। 


२३८- (सभी) नमाजों की पाबन्दी रखो और (विशेष रूप से) (48 ६३&॥8 >38॥ 5884 
दर्मियानी नमाज (अस्र) की, और अल्लाह के आगे आजिजी ७८529 .), ४४75; 
(भक्तभाव) से खड़े रहा करो; 
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२३६- फिर अगर तुमको (दुश्मन का) डर हो तो पैदल हो या 
सवार (हर हाल में नमाज़ पढ़ लो) फिर जब तुम निश्चिन्त हो 
जाओ, तो जिस तरह अल्लाह ने तुम को (नमाज़) सिखाया है, 
जिसको तुम पहले नहीं जानते थे, (उसी तरह) अल्लाह को याद 
करो। 


२४०- और जो लोग तुम में से मर जाएँ और पत्नियाँ छोड़ 
जाएँ, तो (उन के लिए जरूरी है कि) अपनी पत्नियों के हक्‌ 
में वे वमीयत कर जाएँ; कि घर से निकाले बिना एक साल तक 
खर्चा (खाना पीना आदि) दिया जाए, लेकिन अगर वे खुद ही 
निकल जाएँ तो जायज तौर पर जो कुछ भी अपने हृक्‌ में करें 
उनका तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और अल्लाह जबरदस्त 
(प्रभुत्वशाली), ह्िकमत वाला है। 


२४१- और तलाक पाई हुई औरतों को नियमानुसार (इद्दत 
की अवधि में), खर्च भी मिलना चाहिए, यह डर रखने वालों 
पर एक हक्‌ है; 


२४२- अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए खोल- खोल कर अपनी 
आयतें (हुक्मों को) बयान करता है, ताकि तुम समझ से काम 
लो। 


२४३- क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा! जो हजारों की 
संख्या में होने पर भी, मौत के डर से अपने घर बार छोड़ कर 
निकल गये थे, तो अल्लाह ने उनसे कहा,” मर जाओ,” फिर 
“उसने” उन्हें जिला दिया, कि अल्लाह लोगों पर बड़ा फृज्ल 
(कृपा) करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजार नहीं 
होते। 


२४४- और अल्लाह की राह में युद्ध (कृताल) करो, और 
जान लो कि अल्लाह बड़ा सुनने वाला, जानने वाला है। 


२४५- कौन है जो अल्लाह को खुशदिली से (कर्ज हसना) कर्ज 
दे? फिर अल्लाह उसे बढ़ाकर उसके लिए कई गुना कर दे? 
और अल्लाह तंगी और कुशादगी (गरीबी अमीरी) भी देता है, 
और उसी की ओर तुम सबको लौट कर जाना है। 
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२४६- क्या तुमने मूसा के बाद बनी इस्राईल के सरदारों को 
नहीं देखा? जबकि उन्होंने अपने नबी से कहा, “हमारे लिए 
एक बादशाह नियुक्त कर दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह 
में युद्ध करें।” (नबी ने) कहा, “कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर 
तुम पर किताल (युद्ध) अनिवार्य कर दिया जाए, तो तुम 
युद्ध न करो, वह कहने लगे, “हमारे लिए कौन सा ऐसा 
उज्॒ (रूकावट) हो सकता है! कि हम अल्लाह की राह में 
न लड़ें, जबकि हम अपने घरों से तो निकाले और बाल 
बच्चों से अलग किये ही जा चुके हैं ।” लेकिन जब उन पर 
युद्ध अनिवार्य कर दिया गया, तो उनमें से थोड़े लोगों के 
सिवा, (सब) फिर गये और अल्लाह जालिमों को भली 
भांति जानता है; 


२४७- और नबी ने उनसे कहा, “अल्लाह ने तुम्हारे लिए 
तालूत को बादशाह (सम्राट) नियुक्त किया है,” वे बोले, 
“उसकी बादशाही हम पर कैसे हो सकती है, जबकि हम उसके 
मुकाबले में बादशाही के ज्यादा हकृदार हैं और जबकि उसे तो 
माल से भी ऐसी अमीरी नसीब नहीं,” (नबी ने) कहा, 
“अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसी को चुना है, और “उसने' 
उसे इल्म और शारीरिक क्षमता में कुशादगी दी है; और 
अल्लाह अपना मुल्क (राज्य) जिसे चाहता है देता है, और 
अल्लाह बड़ी वुसअत वाला (समाई वाला), जानने वाला है; 


२४८- और उनसे उनके नबी ने कहा, “उस (तालूत) के 
बादशाहत की निशानी यह है, कि तुम्हारे पास एक सन्दूक्‌ 
आएगा जिसको फ्रिश्ते उठाए हुए होंगे, उसमें तुम्हारे रब 
की ओर से तसलल्‍ली की चीज होगी और कुछ और चीजें 
भी होंगी जिसे मूसा और हारून छोड़ गये थे, बेशक इस 
में तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं, अगर तुम ईमान वाले 
हो ।”! 


२४६- फिर जब तालूत सेनाएँ लेकर चला तो उसने कहा 
“अल्लाह निश्चित रूप से एक दरिया (नदी) के जरिये तुम्हारा 
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इम्तिहान लेने वाला है; तो जो व्यक्ति उसमें से पानी पी लेगा... २७.) 3.2 ४5 45८ ४0०4 5 5-2 
वह मेरा नहीं है; और जो न पिएगा वह मेरा है, हाँ अगर कोई ४५5 *॥ ८८५ ॥०)+3 5802. ६8 5 .5:६। 
हाथ से चुल्लू भर पानी ले ले” फिर उनमें से थोड़े लोगों के ५४555 2०)॥ $७ ४8७ (६[$ - ८4-५5 
सिवा सभी ने उसका पानी पी लिया; फिर जब तालूत और «9३४४5 ४४७ 52 ४ 55(४५॥४ 
ईमान वाले, जो उसके साथ थे नदी पार कर गये तो कहने ४४ +£590॥ 5 «४४ 2५8 ८2॥॥ (8 
लगे, “आज हममें जालूत और उसकी सेनाओं का मुकाबला “50 ७३२ ४४६5 ४६४ ८५४६ ३. 2६4 
करने की शक्ति नहीं है,” इस पर उन लोगों ने जो समझते थे, 8॥3॥ &8 ८0 
कि उन्हें अल्लाह से मिलना है, कहा, “कितनी बार एक छोटी 
सी टुकड़ी ने अल्लाह के हुक्म से एक बड़े गिरोह पर विजय 
पाई है, और अल्लाह तो सब्र करने (जमने) वालों के साथ है,” 

3 ६57|98 ४9३०8 ८०७४ ॥,८४ ६9 


२५०- और जब वे लोग जालूत और उसकी सेनाओं के 

मुकाबले पर आए तो कहा, “ऐ हमारे रब! हम को सब्र दे (4&७-०»॥३ ७८७५३ ::5$ |.० (५ 
और हमारे कृदम जमा दे और काफिरों पर हमारी मदद &2205---र। ४३४ 
फ्रमा, 


(“ 


२५१- तो अल्लाह के हुक्म से, उन्होंने पराजित कर दिया; और &»#» ५ 3$॥5 (53 540 ५५५ #93* 
दाऊद ने जालूत को कृत्ल कर दिया; और अल्लाह ने उसे. ४५ 543 50» $ ४ 50। 45 


जज न न हढी॥ है ॥ (न है 4६7१ 
(दाऊद को) बादशाहत और हिकमत प्रदान की, और जो कुछ रह «5 ३0 ४3९9५ ०% 7 

लोगों (|.४४ न्य ऊ आर (582 बना कमा नि! हज ली के यो व 
चाहा उन्हें सिखाया; और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से ४४34 «7 ४००१ ००० ७०-४५ जन 
हटाता न रहता तो धरती फूसाद से भर जाती, लेकिन अल्लाह & ०॥४०० 


तो दुनिया वालों पर बड़ा मेहरबान है। 


२५२- ये अल्लाह की आयतें हैं, हम आप को (हकु) सच्चाई के. 8॥# ५ ८7४ ७४८४ ५0 ८॥/ ८ 


साथ पढ़ कर सुनाते हैं, और (ऐ मुहम्मद!) बेशक आप रसूलों ७ 20-४0 ८-४ 
में से हैं। 
पारा नं०-३ 


२५३- इन रसूलों में से “हमने” कुछ को कुछ पर फूजीलत «(कं ॥नर्भूण ७७5 .०। यो मं 
(श्रेष्ठठा) दी है, कुछ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम &9%:>05 #<४ ४3540 <6 (४ #& 
(बातचीत) किया है और उनमें से कुछ के दर्जे बुलन्द किये; ''४०४ी 38 40% ५५८ ६०४ ८४ ४४६ 
और मरयम के बेटे ईसा को हमने खुले हुए चमत्कार दिये, “9-५ ०४ ८४५० (६3 ५ 80 # 95 
और 'मने” उनको रूहुल कुदुस (जिन्नईल) के जरिये ताईद ०5४ ८६, #+%५ ५७५-४७३ 
(समर्थन) किया; और अगर अल्लाह चाहता तो उनके बाद के 2 # #35%£४ 05425 &# ७७५४४ 
लोग आपस में खून न बहाते; इसके बाद कि उनके पास खुली & 3,555 40 6508-59 3॥ [८ 


सूर-ए-बकरः २ ७० पारा न०-३ 


निशानियां आ चुकी थीं लेकिन (लोगों ने) आपस में विरोध 
किया, फिर कुछ तो उनमें से ईमान लाए और कुछ कूफ्र (इन्कार) 
ही करते रहे; और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग आपस में 
खून न बहाते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है, करता है। 


२५४- ऐ ईमान वालो! जो कुछ (रोजी) हम ने तुम्हें दे रखा | .55522458॥9%%॥/50 (| 
है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वह दिन आ जाए जिस ,६८ ७४६०३: ५३ ५६ ६४४ 5४ 5 
दिन न कोई तिजारत (क्रय-विक्रय)/ काम आएगी और न ७ ८%४॥ ५ ८355-२६ 
दोस्ती, और न सिफारिश और काफिर लोग (सच्चाई के 


इन्कारी) तो जालिम हैं। 


बम ही हक आज | हक पे 


२५५- अल्लाह (वह है कि) उसके सिवा कोई इबादत. #6 (क्ीप्छ व 4) ३ २४ 
(उपासना) के योग्य नहीं वह जिन्दा और हमेशा रहने वाला ३3 ७३६४ ७७४ » ५३5 ५ 
(चिरन्तर) है, उसे! न ऊंघ आती है न नींद, उसी” का +५५.5|, ४॥ ४0७ ६६७ 0.5 2७7 ७0 
है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ धरती में है, इ$ ४७ ४3 #६०४ ७०: ०४५ ५ «पं 
कौन ऐसा है जो उसके” सामने बिना उसकी” इजाजत के ६४३४५ ५.९] 4.८ ८3 $४-५ ()95.% 
सिफारिश कर सके, जो कुछ लोगों के सामने है और जो. ४587 455 82] 8 ५७५४-४ <..:.* 
कुछ उनके पीछे हो चुका (दृश्य और अदृश्य) “उसको” छ46 5 ६.४ ६84 5(4४६> 
मालूम है, और लोग उस इल्म में से कुछ भी काबू नहीं पा 

सकते (हावी नहीं हो सकते) सिवाय उसके कि जितना “वह' 

चाहे, 'उसकी' कुर्सी (प्रभु) आसमानों और जमीन को 

व्याप्त है, और उनकी हिफाजत उसके” लिए कुछ भी 

मुश्किल नहीं; और “वह” बड़ा अजमत वाला (महा महिमावान) 

है; 


२५६- धर्म के विषय में कोई जबर्दस्ती नहीं, हिदायत तो बह 5 059 ८४85 45%.05॥ 3 ४४ *| 
गुमराही से साफू-साफु खुल चुकी है तो अब जो सरकश 0७ 00288 ५०४5५ ४ 5 (४४ 
(शैतान) को ठुकरा दे और अल्लाह पर ईमान लाए, तो उसने. 7759 ४४७३-३४ 9.0 ४..४--] 


ऐसा मज़बूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं, & ०00 5४९० ४0 $ 
और अल्लाह खूब सुनने वाला, जानने वाला है। 


२५७- अल्लाह उन लोगों का दोस्त (संरक्षक) है जो ईमान ७र+5॥ ८2 :62०४०३४४८४)) <]$ ४४ 
लाए कि उनको अंधेरे से निकाल कर रोशनी की ओर लाता 5८&#8॥ +६£!9॥40४ ८९48 )95॥ (|| 
है, और जो काफिर (इन्कारी) हैं, उनके दोस्त शैतान हैं, कि 88" <७५४॥ ॥| «2-0 ८७3 +43#)-+४ 
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जो उनको रोशनी से निकाल कर अंधेरे की ओर ले जाते हैं, यही 9८30 ५:४५ ४१ ५४ ५>र्व्छा 
लोग जहन्नमी हैं उसमें वे हमेशा रहेंगे। 


२५८- क्या तुम ने उस व्यक्ति को देखा नहीं? जिसने इब्राहीम छी4४22 (४४ ७ 3३० 3| ४» 
से उसके “रब” के सिलूसिले में हुज्जत (बहस) किया था इस 0) 8 #»५। ४३$|«<(॥ 40 4<। 
वजह से कि अल्लाह ने उसको बादशाहत दे रखी थी, जबकि. (६६ *<38 ४ ४० ०८,.०५ (< 
इब्राहीम ने उससे कहा, “मेरा रब तो वही” है जो जिलाता ७5, ८० ««55॥ 38 40 8४ #४५४| 
और मारता है”, उसने कहा, “मैं भी तो जिलाता और मारता ७३०० ६४ ४.४४ +>५) ८७ ४. 
हूँ” इब्राहीम ने कहा, “अच्छा तो अल्लाह सूर्य को पूरब से ७ 3४928॥ 558 ४५5: 
लाता है, तो तू उसे पश्चिम से ले आ, इस पर वह काफिर 

(इन्कारी) चकित रह गया, और अल्लाह जालिमों को सीधी 


राह नहीं दिखाता। 


२५६- या उस जैसे व्यक्ति को (नहीं देखा, जिसका एक ऐसी. ॥&823७ 2532 | ४ 5085 
बस्ती पर से गुज़र हुआ, जो अपनी छतों के बल गिरी हुई थी, ६४ 55६ 8॥ ४3५ (४७ (65५44) 
उसने कहा, “अल्लाह इसको मरने के बाद कैसे जिलाएगा” तो » 6०४50 # ३६ 350५ ४0। ४54४ 
अल्लाह ने उसे सौ वर्ष तक मुर्दा रखा फिर उसे उठा खडा. ४०७४ &४30७% <५ 05. 2४ 

किया, कहा, “तू कितनी अवधि तक इस हालत में रहा, उसने. $845७ 0 3४४ 2:80 <0 ९; 
कहा, मैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहा, कहा, (नहीं). 33५० 0॥ :85४६5: ४ ४.६ 
बल्कि तू सौ वर्ष रहा है, अब अपने खाने और पीने की चीज़ों. 2४% ए४। 3&॥ ४६ 42 ८ 
को देख ले, उन पर कोई प्रभाव नहीं पडा, और अपने गधे को. ४ ४४/५४५9०-5७ ४ ५)४० ५० 
भी देख और यह इसलिए कह रहे हैं ताकि हम तुझे लोगों के ५५5० (40 2.» 85०) 
लिए निशानी बना दें, और हड्डियों को देख, कि किस प्रकार 382529< 
हम जोड़ देते हैं फिर उन पर माँस चढ़ाते हैं तो जब यह 

हकीकृत उस पर खुल गई तो वह पुकार उठा मैं जानता हूँ कि 

अल्लाह को हर चीज़ पर कुदरत (सामर्थ्य) है।” 


२६०- और (याद करो) जब इब्राहीम ने कहा, “ऐ मेरे रब! *_$॥ रण <5 8 २४ ४-१५) ६ $|$ 
मुझे दिखा दे कि तू” मुर्दो को किस तरह जिलाएगा?” कहा, &#5£ 2<न 37 26 (४$ «9 ४६ 
“क्या आपको यकीन नहीं है?” (उन्होंने) कहा, “क्यों नहीं, 64 )४॥ ७३4८7 ४४ (४ (8 
लेकिन (मैं देखना चाहता हूँ) ताकि दिल को इत्मिनान हो... #-+ 6३४ (83205 है 
जाए,” कहा, “अच्छा चार परिन्दे लें, फिर उन्हें अपने साथ... 4४ ए.«४३« ५७० ४५7५ 0#+3| 

हिला-मिला लें, फिर उनका एक-एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर (पिन कर 


रखवा दें, फिर उनको बुलाएँ तो वे आप के पास दौड़ते चले 
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आएँगे और जान लें कि अल्लाह बड़ी ताकृत वाला (प्रभुत्वशाली), 
हिकमत वाला है।” 


क्रय जा 


२६१- जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, 2॥| ७४० 3 ##४॥४ 295५ ८20. 055 
उन (के माल) की मिसाल उन दानें की तरह है जिससे सात 29» ७800: &« व्यू 
बालें उगें और हर एक बाली में सौ-सौ दानें हों और अल्लाह 38 408 “#%८४:०७<: 508 *7& 25५ 
जिस (के माल) में चाहता है ज्यादा करता है वह” बड़ी वुसअत 908 
(समाई) वाला, (सब कुछ) जानने वाला है। 


२६२- जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते & 6 ८ $ 09 ८३५४ ८६॥] 
हैं उसके बाद न उस खर्च का (किसी पर) एहसान रखते हैं, #$#55$ 6 ४४ ४ ५ :$: ९) 
और न (किसी को) तकलीफ देते हैं, उनका बदला उनके “रब”. 5 #26६ 53% 03 77% ४५ ७-8 
के पास है, और (कियामत के दिन) न उनको कुछ डर होगा, 00% ४ 
और न वे गमगीन होंगे। 

फ3 न में, ाब के ता गक पक के पु 


२६३- एक भली बात कहना और माफी से काम लेना, उस 585 ४5४४ $&४35 33: &/'. 
सदके से बेहतर है जिसके देने के बाद तकलीफ दी जाए, और & 2 (408 ». 55 पद 
अल्लाह बड़ा ग़नी (निस्पृह) सहनशील है। 


२६४- ऐ ईमान वालो! अपने सदके को एहसान जताकर और ६६ ४5030 |४७४४॥४४20.)॥ (६6 
तकलीफ दे कर, उस व्यक्ति की तरह बर्बाद न कर दो, जो ४8 (५७) 8 ४५ $&८ 500» ४५) 
लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करता, और (45 ४५४ ०3३४ 23208 200५ 20252 
अल्लाह और अन्तिम दिन पर ईमान नहीं रखता, तो उस की &£> 0५8 ४७४ ४ 4.६ ५।४४-४ 
हालत उस चटूटान जैसी है जिस पर कुछ मिटटी पड़ी हो फिर... /47+93 रे 800#83/95४35 
उस पर जोर की बारिश हो, तो वह उसे बिल्कुल साफ कर दे, 82,290 288 ४५4८ 2॥$ 
इसी तरह ये लोग अपने आमाल का कुछ भी बदला हासिल 

नहीं कर सकेंगे, और अल्लाह ऐसे नाशुक्रों को हिदायत नहीं 

दिया करता। 


पर दाने अंग जज, करे 


२६४५- और उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह को ७७.9७ इ&5-)। #9 ८255%४ (०, 45 
राजी करने, और अपने आप में मजबूती पैदा करने की इच्छा ३&27४९ 5 (० ४६5४ 05 ६५-४४ ५॥ 
से खर्च करते रहते हैं, (उनकी हालत) एक बाग की तरह है, जो » ४७९७४-४६७ ६-२ ८5४ 0, ६६४ 
किसी अच्छी उपजाऊ भूमि पर हो, और उस पर घंघोर बारिश ७४685 0. 205" 65 0, ४:५४ 
हो, तो उसमें दो गुना फल आए, और अगर जोरदार बारिश उस 
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पर न भी हो तो हल्की फुहार ही सही, और तुम जो कुछ करते 
हो अल्लाह उसे खूब देख रहा है। 


२६६- क्या तुम में से कोई यह पसंद करता है कि उसका एक. $ ७४ ८5 < 5 295 2 ४४ 53 
बाग खजूरों और अंगूरों का हो, जिसके नीचे नहरें बह रही ७५५७४४४+#४॥॥ ६० 0१ 5) ५! 
हों, उसमें हर तरह के फल हों, उसे बुढ़ापा आ पकड़े, और *5८$ 44 ४5) 8/24$०2०९॥ (6 ०० 
उसके नन्‍्हें-नन्‍्हें बच्चे भी हों तो (बकायक) उस बाग पर आग *८$#& /४ 48) ८] ६.०४४ 7४५ 
का भरा हुआ बगोला (बवंडर) चले और वह जल जाए, इस ७0844 22४0 4 ८(:४॥४ 
तरह अल्लाह अपनी निशानियों को खोल-खोल कर बयान 

करता है ताकि तुम सोच-विचार से काम लो। 


न्‌ज 


२६७- ऐ ईमान वालो! अपनी पाक कमाई में से और उन ५.3७ >२४ ०० ४ $5/220)॥ 
चीजों में से भी, जो हमने जमीन से तुम्हारे लिए निकाली हैं, ४53० 90 (5 # | ४०.४ ६५; 
खर्च करो और उन में से ख़राब चीज़ों के देने का इरादा भी «५:७५ ४.8 55५55 ८:8४ 
न करना, और तुम खुद भी (दिये जाने पर) उनको न लोगे, 802 (४ <0॥ &#।9- ५३ ५ ५.६ $७४४ 
मगर यह कि आँखें ही बन्द कर लो, और जान लो कि, 

अल्लाह बेपरवाह (निस्पृह) हम्द के लायक (प्रशंसनीय) है। 


२६८- शैतान तुम्हें मुहताजी से डराता है, और बेशर्मी के ऋ> ६ ४5053 58 0५ ८९: 
कामों में उभारता है, जबकि अल्लाह अपनी ओर से माफी &॥8»*.8४$ ६ ४:35 $:3& «-/ 205 
और रहम (कृपा) का, तुम से वादा करता है और अल्लाह बड़ी ० ६४४ 


वुसअत (समाई) वाला, खूब जानने वाला है। 


२६६- वह” जिसे चाहता है हिकमत अता करता है, और ०७% 255%5 2० 9:5-००॥ (४ 
जिसे हिकमत अता हो गई, बेशक उसको बड़ी नेअमत मिल ५9 * 55 ५ 5 /& १-८ । 
गई, और नसीह़त तो वही लोग कुबूल करते हैं, जो अक्लमंद ७५ /(6॥ |॥3 | ००४. 
हैं। 


२७०- और तुम जो कुछ खर्च करते हो, या जो भी नजर 3 55३ ४६४ (७ ४58 55 
(मन्नत) मानते हो अल्लाह उसे जानता है, और जालिमों का ४०७ ७..8॥ ५3 *५४८४ ६६। &|$ ।५४ 


छब्क 


कोई मददगार नहीं। ७ 


२७१- अगर तुम खुले रूप में सदके दो तो यह अच्छा है, ७3४४ ८5६ &# (5 <४४.5॥ |4.:5 ८॥| 
और अगर छिपाकर मुहताजों को दो, तो यह तुम्हरे लिए और 7$5८$ ४ ५ ४४5 2:58॥ ५४% ६ 
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बेहतर है, और (वह) तुम्हारे गुनाहों को भी दूर कर देगा, और 69६४0 ,55॥5 - /£-0(:. (७४४४८ 
अल्लाह को तुम्हारे कामों की खूब ख़बर है। ७६.८ 


॥ मिनी 


२७२- (ऐ मुहम्मद!) उन लोगों की हिदायत (सत्य मार्ग) के ७३94८: 5॥ &05 +%/0५ ८४४ ४] 
आप ज़िम्मेदार नहीं हैं बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है. (8"».,838 |< ८०॥5५:४ ५४ ६5५ 
हिदायत देता है, और तुम जो कुछ माल में से खर्च करोगे, तो ## ० ५५३ *५0| 3.३3 ७८... $| ७३४४० 
अपने ही लिए, और तुम अल्लाह ही को राजी करने के लिए छ/%#&53 835 ४ &<0]॥ ७५% ३४०१ 
खर्च करते हो, और तुम माल में से जो कुछ खर्च करते हो 

(सब) तुम को पूरा-पूरा लौटा दिया जाएगा, और तुम पर कोई 

जुल्म न होगा। 


२७३- यह उन मुहताजों के लिए है, जो अल्लाह के रास्ते में 2॥ (५-८ 3 ॥/ल्‍४ 5॥974॥ 
घिर गये हैं, मुल्क में कहीं चल फिर नहीं सकते, और माँगने :22 20» 8 (७ 232५४574 


में शर्म करते हैं, यहाँ तक कि न मॉगने की वजह से अनजान 740) «५00%0॥ 260४ (३७ 
आदमी उनको मालदार ख़याल करता है, और तुम उन्हें उनके (55-6७॥ ४६॥ ४४८:५५४4०८० 
लक्षण से पहचान सकते हो, वे लिपट कर लोगों से नहीं माँगते, 0० (४५५2॥ 8 («४ 22 ६3४5 
और जो माल भी तुम खर्च करोगे, अल्लाह उस को खूब 

जानने वाला है। 


२७४- जो लोग अपना माल रात और दिन छिपे और खुले ५ 3५0 (2 ४.४ ८४५४ ८०0) 
खर्च करते रहते हैं, तो उन का बदला उनके रब के पास है, ७5४5 ५३६४ 0८७ ४0 +४ ४ 3:5८ $ 
और न उनके लिए कोई डर है, और न वह गमगीन होंगे। छे0920०४ ४-5 ५ ६३४ 


२७५- जो लोग ब्याज खाते रहते हैं वे लोग (कृब्रों से) (#4॥ ८३०४९ ॥४०॥ ८2; ८2) 
खड़े न हो सकेंगे मगर जिस तरह वह व्यक्ति उठता है, «(बी ७ ८*%<६॥ 4५:४5 50 “9३% 
जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो। यह (सजा) (55५४४ 02% ६४ (४ ३ 6 2॥5 
इसलिए होगी, कि वे कहते हैं कि व्यापार भी तो वैसा ही 6355:$ +॥5 ४०8४ ४॥ 253 ४४ <॥॥ 
है जैसे ब्याज (लेना), जबकि अल्लाह ने व्यापार को हलाल »३॥ | $४०४॥* ८६... ७४४ (०७ <:४ 
और ब्याज को हराम किया है, अतः जिस व्यक्ति को उसके ४७ ७५७॥ (ही 2038 3७ ८४३ 
रब की ओर से नसीह़त पहुँची और वह बाज आ गया, तो 9250७ 
जो कुछ पहले हो चुका वह उस का हो चुका, और उसका 

मामला अल्लाह के हवाले रहा, और जिसने फिर यही काम 

किया, तो यही लोग दोजख वाले हैं, उसमें वे हमेशा पड़े 

रहेंगे। 
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२७६- अल्लाह ब्याज को मिटाता है, और सदके को बढ़ाता 
है, और अल्लाह किसी नाक्ञक्रे गुनहगार को पसंद नहीं करता। 





२७७- जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, और 
नमाज की पाबन्दी की और ज॒कात देते रहे, उनका बदला 
उनके रब के पास है न उन पर कोई डर होगा, और न वह 
गमगीन होंगे। 


२७८- ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो और जो कुछ ब्याज 
बाकी रह गया है उसे छोड़ दो, अगर तुम ईमान वाले हो। 


२७६- फिर अगर तुम ने ऐसा न किया तो ख़बरदार हो 
जाओ, जंग के लिए अल्लाह और उसके रसूल की ओर से, 
और अगर तुम तौबः कर लो तो मूल-धन तुम्हारा ही है, न 
तुम (किसी पर) जुल्म करो, और न तुम पर जुल्म किया जाए। 


२८०- और अगर (कर्ज लेने वाला) तंगी में हो तो (उसे 
फ्राखी या) हाथ खुलने तक मुहलत दो; और अगर सदका 
कर दो (अर्थात मूलधन भी न लो) तो यह तुम्हारे लिए बेहतर 
है, बशर्ते कि समझो। 


२८१- और उस दिन से डरते रहो, जबकि तुम अल्लाह की 
ओर लौटाए जाओगे, फिर हर व्यक्ति को जो कुछ उसने 
कमाया था, पूरा-पूरा बदला मिल जाएगा, और उन पर जुल्म 
(अन्याय) न होगा। 


२८२- ऐ ईमान वालो! जब कूर्ज (ऋण) का मामला किसी 
निश्चित अवधि के लिए करो तो उसे लिख लिया करो, और 
लिखने वाला तुम्हारे बीच इंसाफ से लिखे, और लिखने वाला 
लिखने से इन्कार न करे, जिस तरह अल्लाह ने उसे सिखाया 
है, (उसी तरह वह दूसरों के लिए लिखने के काम आए,) और 
बोल कर वह व्यक्ति लिखाए जिसके जिम्मे हक की अदायगी 
हो, और चाहिए कि वह अपने रब, अल्लाह से डरता रहे, और 
उसमें से कुछ भी कम न करे फिर अगर वह व्यक्ति जिसके 
जिम्में हुक की अदायगी हो, वह कमसमझ या कमजोर हो, या 
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वह बोल कर न लिख सकता हो तो उसके संरक्षक को चाहिए 
कि वह इंसाफ के साथ बोल कर लिखवा दे, और अपने में 
से दो मर्दों (पुरूषों) को गवाह बना लिया करो, और अगर 
दो मर्द न हों, तो एक मर्द और दो औरतें, जिन्हें तुम 
गवाही के लिए पसंद करो, कि अगर एक भूल जाए तो 
दूसरी उसे याद दिला दे, और गवाहों को जब बुलाया जाए, 
तो आने से इन्कार न करें, और कर्ज चाहे थोड़ा हो या 
बहुत एक निश्चित (अवधि तक) के लिए हो, तो उसे 
लिखने में सुस्ती न करो, यह बात अल्लाह के नजदीक बहुत 
ही मुन्सिफाना (नन्‍्यायोचित) है, और गवाही के लिए भी 
यही तरीका बेहतर है, और इससे बहुत उम्मीद है कि तुम 
किसी संदेह में न पड़ोगे, हाँ अगर कोई सौदा नकद हो 
जिसका लेन-देन तुम आपस में कर रहे हो, तो उसके न 
लिखने में, तुम पर कोई दोष नहीं, और जब आपस में 
खरीद-फ्रोख़्त का मामला करो तो, उस समय भी गवाह 
कर लिया करो, और न किसी लिखने वाले को नुकुसान 
पहुँचाया जाए, और न किसी गवाह को, और अगर ऐसा 
करोगे तो यह तुम्हारे लिए गुनाह की बात होगी, और 
अल्लाह से डरते रहो अल्लाह तुम्हें सिखाता है, और 
अल्लाह हर चीज का खूब जानने वाला है। 


२८३- और अगर तुम सफर में हो, और किसी लिखने वाले 
को न पा सको, तो रेहन (गिरवी) रखने की चीजें ही कब्जे 
में दे दिया करो, फिर अगर तुम एक-दूसरे पर भरोसा करो, 
तो जिस पर भरोसा किया जाए, उसे चाहिए कि वह यह सच 
कर दिखाए, कि वह भरोसेमन्द है; और अल्लाह से, जो 
उस का रब है, डरता रहे, और गवाही को न छिपाओ जो 
छिपायेगा उसका दिल गुनाहगार है, और तुम जो कुछ करते 
हो अल्लाह उसे खूब जानता है। 


२८४- अल्लाह ही का है, जो कुछ आसमानों में है, और जो 
कुछ जमीन में है और जो कुछ तुम्हारे मन में है, अगर तुम उसे 
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जाहिर कर दो, या छिपाये रखो, तो अल्लाह तुम से उसका ८0|$*+ ७७ ७४७४ 95 ०५१ ४25 
हिसाब (ज़रूर) लेगा, फिर “वह” जिसे चाहे माफ कर दे और 0205 ६५० ६» 


जिसे चाहे अज़ाब दे, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत 
(सामर्थ्य) रखने वाला है। 


२८५- रसूल (मुहम्मद) उस (किताब) पर ईमान लाए जो उनके 3 6 ००१३३) ० 88८० ७४ 
रब की ओर से उन पर उतारा गया और ईमान वाले भी, सब 4753 ४0५ 5४ 05% 2४93 
अल्लाह पर, और उसके फुरिश्तों पर, और उसकी किताबों. ४७३३४ 55 6 ४६॥..४३४ 4.६५ 
पर, और उसके रसूलों पर ईमान लाये। (और कहते हैं) हम”. &85॥६<54६<,.- |/६3०५)..८ 
उसके रसूलों में से किसी में कुछ अन्तर नहीं करते,” और 980५4 280४5 
उनका कहना है “हमने सुना और माना, ऐ “हमारे” रब! हम 

'तुझ” ही से माफी चाहते हैं और तेरी ही ओर (हम सब को) 

लौटकर जाना है।” 


२८६- अल्लाह किसी व्यक्ति पर उसकी शक्ति से ज़्यादा बोझ ८:550.&-3 ९ ७४50 <६&7<५ 
नहीं डालता, उसे वही मिलेगा जो उसने कमाया है, और वह. 0॥४8 9४६5 ८:52 5 ६५४5 
भुगतेगा (भी) वही जो उसने किया है- “ऐ हमारे रब! अगर ॥७ ६८४ 76653 ७25४४ 8 ६६.४ 
हमसे भूल चूक हो जाए तो हमारी पकड़ न कर, ऐ हमारे रब! (६865६ ७:०६ ००८८७ :#ध्टह (४ 
हम पर ऐसा बोझ न डाल जैसा कि 'तूने” हमसे पहले के लोगों ४+#|$०«६४ 4205 ५. ८। ५50४ ९ ७ 
पर डाला था, ऐ हमारे रब! हमसे वह बोझ न उठवा जिस की... 230 ए* ७:४४ ६.३३ ५४०४५. 
हममें ताकृत नहीं, और हमें माफ कर, और हम को बख्श दे, 2:४४ 
और हम पर रहम कर, “तूही” हमारा संरक्षक (काम बनाने 

वाला) है, अतः काफिरों (इन्कारियों) पर हमारी मदद (विजय) 

फरमा ।” 


(०56९2 
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४५७७ ७५)/५५८४॥ 





यह सूरः मदनी है, इसमें अरबी के १५३२६ अक्षर, ३५४२ शब्द, २०० आयतें, और २० रूकूअ हैं। 


हि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- अलिफू- लाम- मीम-। 0) 50| 


२- अल्लाह (वह है कि) उसके सिवा कोई इबादत के लायक ह/४॥ #0 ५८५ ९ )| * :5॥ 
नहीं, वह” जिन्दा, हमेशा रहने वाला है; 


३- उसने” आप पर सच्ची किताब उतारी, जो अपने से पहले. (४४ ४४ 89.०० ५ «६॥ 2६5 ४ 
की (किताबों की) तस्दीक्‌ (पुष्टि) करती है, और उसी ने 00: भी 5 3,./5%॥ (4५३02 
तौरात और इंजील उतारी; 


४- इससे पहले लोगों की हिदायत (मार्ग दर्शन) के लिए ##$॥ ]98 00 ४५038 25 
फुर्कान (हकू व बातिल को अलग-अलग करने वाला) "0५५५५ ०४४ ५0२५ ७४४ ८४), 
उतारा, जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इन्कार 00६04 /0£ 2 
किया, उनके लिए सख्त अजाब है; और अल्लाह जबरदस्त, 

बदला लेने वाला है। 


५- अल्लाह से कोई चीज़, न जमीन में छिपी है, और न 3४ ७0) 3 #५४ 2६ #-४ ९८0४ 
आसमान में। 0) 8९६ 


६- वही” तो है जो रहम (गर्भाशय) में जैसा चाहता है तुम्हारी 3>#5 ६४ ५०० $ «३ &0॥॥ $& 
सूरतें बनाता है,'उस” ताकृत वाले (प्रभुत्वशाली) हिकमत वाले ७8 »25> | 32.2४ ५5 ९ ६0] 
के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। 


७- वही” है जिसने तुम पर किताब उतारी, जिसकी कुछ आयतें ४42५ (55०॥ ४0४ 0 हू) ६० 
मुह्कम (सुदृढ़) हैं, वही किताब तो असल (मूल) है- और दूसरी. ३६४० 6 (+त्र 8 05८०5 
मुतशाबेह (मिलती-जुलती) हैं, तो वह लोग जिनके दिलों मे टेढ़. 5850 5#$ ४ /७%४ $ ६3) ४६ 
है, वे मुतशाबेह (संदिग्ध) की पैरवी करते हैं, ताकि फितने 25५29 £5:0 2295: 452 
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फैलाएँ, (गलत) मतलब बयान कर के, जबकि असली मतलब 
अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और जो लोग इल्म में पक्के 
होते हैं, वे कहते हैं, “हम तो इस पर ईमान लाए ये सभी हमारे 
रब की ओर से है, और नसीहत तो अकृलमंद ही कुबूल करते 
हैं।” 


८- (ऐ) हमारे रब! जब “तू” हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है 
तो इसके बाद हमारे दिलों में टेढ़ न पैदा कर, और हमें अपने 
पास से रहमत (दयालुता) अता कर, बेशक तू” ही” बड़ा दाता 
है। 


६- (ऐ) हमारे रब! “तू” लोगों को एक दिन इकट्ठा करने 
वाला है, जिसमें कोई संदेह नहीं, बेशक अल्लाह अपने वादा के 
खिलाफ नहीं करता। 


१०- जिन लोगों ने कुफ़ (इन्कार) किया न उनके माल अल्लाह 
(के अज़ाब) से उनको बचा सकेंगे और न उनकी औलाद कुछ 
काम आएगी और यही लोग आग के ईंधन होंगे। 


११- इनका हाल भी फिरऔन के लोगों और उनसे पहले के लोगों 
का सा होगा जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था, तो 
अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया था, और 
अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। 


१२- (ऐ मुहम्मद) काफिरों (इन्कारियों) से कह दीजिए, “जल्द 
ही तुम पराजित किये जाओगे, और जहन्नम की ओर इकटठे 
किये जाओगे, और वह बुरा ठिकाना है,।” 


१३- तुम्हारे लिए एक निशानी (उन) दो गिरोहों में है, जो (बद्र 
की लड़ाई में) एक दूसरे से भिड़ गये, एक गिरोह (उसमें 
मुसलमानों का था जो) अल्लाह की राह में लड़ रहा था, और 
दूसरा गिरोह (काफिरों का था वह) उनको अपनी आखों से 
देख रहा था कि वे उनसे दुगने हैं, और अल्लाह अपनी मदद 
से जिसे चाहता है शक्ति प्रदान करता है, जो बसारत (खुली 
आँखों) वाले हैं उनके लिए इसमें बड़ा सबक्‌ है। 


१४- लोगों के लिए जीनत (शोभायमान) कर दी गई है, उनके 
ख्वाहिशों की मुहब्बत, औरतों से हो या बेटों से, या ढ़ेर लगे 
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हुए सोने और चाँदी से या निशान लगे हुए घोड़ों से, या (४ 4 4054 (.%॥5 9.54 5 
मवेशियों से, (पह सब भली मालूम होती है) या खेती बाड़ी से, [.20॥ $30॥ #66 2॥5०७)४।॥5 
यह सब दुनियावी ज़िन्दगी के सामान हैं, और अच्छा ठिकाना छ ७ (७०५ ६0८५ 
तो अल्लाह ही के पास है। 


१५- कह दीजिए, “क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ की ख़बर दूँ, जो ८83 -&&२ ५ ८5 :< ५ 5८55 5 
इनसे बेहतर हो, उन लोगों के लिए जो परहेजगार हैं, उनके... ६:58 5५ 3.४8 ८८ 3 4:%|$४॥ 
लिए रब के पास बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उसमें ६785 ६25५5 520, 0) 
वे हमेशा रहेंगे, और पाक-साफ बीवियाँ (पत्नियाँ) होंगी, और & 50६ ८ 906 ५0८७ _$&, 
अल्लाह की रजामन्दी (प्राप्त) होगी, और अल्लाह अपने बन्‍्दों या न्‍ 

को देखने वाला है।” 


१६- (यह वह लोग हैं) जो कहते रहते हैं कि (ऐ) हमारे रब! 95 :588 ६5/08 ६६ ८795 ८207 
हम ईमान ले आए,सो हमारे गुनाह माफ कर दे, और हमें 0380) ५५५ (83 
दोजख की आग से बचा; 


१७- यह लोग सब्र (धैर्य) से काम लेते हैं, और सच बोलते हैं, 65800 ७: 5).20$22 
और इबादत में लगे रहते हैं, और (अल्लाह की राह में) खर्च ७७.४ (४८. 
करते हैं, और सहर (भोर) में गुनाहों की माफी माँगा करते हैं। 


१८- अल्लाह तो इसकी गवाही देता है कि उसके सिवा कोई 4607/॥॥+ $ "| 2 थे ४४ 50 ४5६ 
इबादत के लायक नहीं, और फ्रिश्ते और इल्म वाले लोग जो १३) ३ «५.३ 8 | ३४ $ 
इन्साफ पर कायम हैं, वह भी (गवाही देते हैं कि) उस 0) 209॥ ४48 
प्रभुतशाली हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक 

नहीं। 





१६- दीन (धर्म) तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है, जिन्हें ८४४ 56% 53« 5 40 ४:> ८23॥ 8॥ 
किताब दी गई थी,(अहले किताब) उन्होंने जो (उस दीन से) #& 5५59४ ८४ ९ ५: |#4| 
इख्तिलाफ (विभेद) किया, तो इल्म हासिल होने के बाद आपस. ७ &0 ७४५ १45 ८४६ «4६४5 
की जिद से किया, और जो व्यक्ति अल्लाह की आयतों का 6) ५ ४८ ८3) 
इन्कार करेगा, तो अल्लाह भी जल्द हिसाब लेने वाला है; 


२०- फिर अगर यह लोग आप से हुज्जत (झगड़ा) करें, तो ७४53 ७५ #४४ 5 28 2५४८ .:॥॥ 
कह दीजिए, “मैंने और मेरे जो पैरू (अनुयायी) हैं, अपने. ६६5४ (</99 ८29॥0$3 * («| 
आपको अल्लाह के हवाले कर दिया है।” और अहले किताब ७॥३६ ७४४७ ।5$ |३०... ८७ ५०५... 
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(जिन्हें किताब मिली थी) और उम्मीयों (जिनके पास किताब 
नहीं) से कह दीजिए “क्या तुम भी इस्लाम कुबूल करते हो?” 
तो अगर यह इस्लाम कुबूल कर लें तो बेशक सीधा मार्ग पा 
लें, और अगर मुँह मोड़े रहें, तो आप के जिम्मे केवल (संदेश) 
पहुँचा देना है, और अल्लाह (अपने) बन्दों को खूब देख रहा 
है। 


२१- बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों का इन्कार करते हैं, 
और नबियों को नाहक कृत्ल करते हैं, और उन लोगों को भी 
कृत्ल कर देते हैं, जो न्याय का हुक्म देते हैं, तो उन्हें दुःख देने 
वाले अज़ाब की खुशख़बरी सुना दीजिए। 


२२- ये ऐसे लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत 
दोनों में बर्बाद हुए और उन का कोई मददगार न होगा। 


२३- क्‍या आपने उन लोगों को नहीं देखा! जिन्हें किताब (तोरेत) 
दी गई थी; उन्हें अल्लाह की किताब की ओर बुलाया जाता है, 
ताकि वह उनके बीच फैसला करें; फिर भी उनका एक गिरोह 
बेरूखी करता हुआ मुँह फेर लेता है; 


२४- यह इसलिए कि वे कहते हैं: “आग हमें नहीं छू सकती, हाँ, 
कुछ गिने-चुने दिनों की बात और है।” और उनकी मन गढ़त 
बातों ने, जो वे गढ़ते रहे हैं, उन्हें धोखे में डाल रखा है; 


२५- फिर क्या हाल होगा, जब “हम” उन्हें उस दिन इकट्ठा करेंगे 
जिसके आने में कोई संदेह नहीं और हर नफ़्स (इन्सान) को, जो 
कुछ उसने कमाया होगा, पूरा-पूरा बदला मिल जाएगा, और उन 
पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा। 


२६- कह दीजिए, “(ऐ अल्लाह) तमाम मुल्कों के मालिक! 'तू' 
जिसे चाहे हुकूमत दे, और “तू” जिससे चाहे हुकूमत छीन ले, और 
तू” जिसे चाहे इज्जत दे, और 'तू” जिसे चाहे ज़िल्लत दे, तेरे” ही 
हाथ में भलाई है, बेशक तू” ही हर चीज़ पर कादिर (सामर्थ्यवान) 
है।” 
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२७- तू” रात को दिन में पिरोता है, और दिन को रात में 
पिरोता है, और “तू” बेजान से जानदार को निकालता है, और 
तू” जानदार से बेजान को निकालता है, और “तू” जिसे चाहता 
है बेहिसाब रोजी देता है। 


२८- ईमान वालों को चाहिए, कि वे ईमान वालों के सिवा 
काफिरों (इन्कार करने वालों) को दोस्त (राजदार) न बनाएँ; 
और जो ऐसा करेगा, उससे अल्लाह का कोई सम्बन्ध नहीं, हाँ, 
अगर इस तरीके से तुम उन (की बुराई) से बचाव की शक्ल 
निकालो, (तो हरज नहीं) और अल्लाह तुम को अपने से 
डराता है, और अल्लाह ही की ओर (तुम को) लौट कर जाना 
है। 


२६- कह दीजिए, “जो कुछ तुम्हारे सीनों में है, तुम उसे 
छिपाओ या जाहिर करो, अल्लाह उसे जानता है; और अल्लाह 
उसे भी जानता है, जो कुछ आसमानों में है, और जो कुछ 
जमीन में है, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत (सामर्थ्य) 
रखता है।” 


३०- जिस दिन हर व्यक्ति अपनी की हुई भलाई, और अपनी 
की हुई बुराई को सामने पाएगा, तो वह तमन्ना करेगा कि 
काश! उसके और इस दिन के बीच बहुत दूर का फासला होता, 
और अल्लाह तुम को अपने (ग़ज़ब) से डराता है, और अल्लाह 
अपने बन्दों पर बड़ा शफूकृत करने वाला (अर्थात करूणामय) 


है। 


३१- कह दीजिए, “अगर तुम अल्लाह से मुहब्बत रखते हो, तो 
तुम मेरी पेरवी (अनुसरण) करो, अल्लाह भी तुम को चाहने 
लगेगा, और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, और अल्लाह बड़ा 
माफ करने वाला, रहम वाला है” 


३२- कह दीजिए, “अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म 
मानो,” इस पर भी अगर वह मुँह मोड़ें, तो अल्लाह भी 
काफिरों (इन्कारियों) से मुहब्बत नहीं करता। 
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३३- अल्लाह ने आदम और नूह और इब्राहीम की औलाद, 
और इमरान की औलाद को, पूरे आलम (संसार) के लोगों में 
चुन लिया था; 


३४- इनमें एक दूसरे की औलाद थे, और अल्लाह खूब सुनने 
वाला, जानने वाला है। 


- (और वह वक़्त याद करो) जब इमरान की बीवी (पत्नी) 
ने कहा, “ऐ मेरे रब! जो (बच्चा) मेरे रहम (गर्भ) में है, में 
उसको तेरे” लिए नज़र (भेंट) देती हूँ, उसे दुनिया के कामों 
से आजाद रखूँगी, तू” उसे मेरी ओर से कुबूल कर, “तू” तो 
खूब सुनने, जानने वाला है;” 


३६- फिर जब उनके यहाँ (बच्ची) पैदा हुई तो बोलीं, “ऐ मेरे 
रब! मेरे तो लड़की पैदा हुई है।” और अल्लाह तो खूब जानता 
था कि उसके क्या पैदा हुई है? और लड़का (उस) लड़की जैसा 
नहीं हो सकता “और मैने उस लड़की का नाम मरयम रखा है, 
और मैं उसे और उसकी औलाद को शैतान मर्दूद से (सुरक्षित 
रखने के लिए) तेरी हिफाजत में देती हूँ।” 


३७- फिर उनके रब ने उनको पसंदीदगी के साथ कुबूल किया, 
और उन्हें अच्छी तरह परवरिश किया, और उनका सरपरस्त 
(संरक्षक) ज़करिया को बना दिया, जब कभी ज़करिया उनके पास 
मेहराब (इबादतगाह) में जाते, तो उनके पास कुछ खाने (पीने) की 
चीज पाते, (एक बार) बोले मरयम यह (चीज़ें) कहाँ से तुझे मिल 
जाती हैं, वह बोलीं यह अल्लाह की ओर से आ जाती हैं, बेशक 
अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क्‌ देता है। 


३८- वहीं जकरिया अपने रब से दुआ करने लगे, (और) कहा, 
“ऐ मेरे रब! मुझे अपने पास से कोई नेक औलाद अता कर, 
बेशक तू” दुआ का सुनने वाला है,” 


३६- तो फरिश्तों ने उन्हें आवाज़ दी, जबकि वह मेहराब में खड़े 
हुए नमाज़ पढ़ रहे थे, कि अल्लाह आप को यहया की खुशख़बरी 
देता है, जो अल्लाह के कलिमे (ईसा) की तस्दीक॒ (पुष्टि) करेंगे; 
और सरदार होंगे; और बड़े मुत्तकी (संयमी), और अच्छे लोगों में 
से एक नबी होंगे;” 
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४०- (जुकरिया) बोले, “ मेरे रब! मेरे बेट किस तरह होगा... &$775$ ४४१ (४-४ व | 28 


जबकि मुझे बुढ़ापा आ गया है, और मेरी बीवी बॉँझ है? 8॥ ४0४४ (8. 8४ 553 (<य। 
फ्रमाया, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है! 6$54।: («55 


४१- (जकरिया) बोले, “मेरे रब! मेरे लिए कोई निशानी दे आ58॥ 06.5) ते 0४ ५४ ४४ 
दीजिए, फ्रमाया, आप के लिए निशानी यह है कि आप लोगों 753» $॥ 4 ६४६४ ४६॥ »< 
से तीन दिन तक इशारों के सिवा कोई बात चीत न कर सकेगें,. # ६-५३ हु 6६४५६ ४४: 
तो (उन दिनों में) अपने रब की ज़्यादा से ज़्यादा याद और 

सुबह व शाम उसकी तस्बीह (महिमा) करते रहिएगा।” 


४२- और जब फ्रिश्तों ने कहा, “'ऐ मरयम! अल्लाह ने तुम ७&४६७। 5 &| ६०४२ ४ 286 35 
को चुना है और पाक बनाया है, और पूरी दुनिया की औरतों छ&/0॥ &५53०+ 35०08 205४5 
में से चुन लिया है;” 


फरमाँबरदारी ही जले (] अनवद ज के  आाद हर ;] तक बज -हि करों कण व 
४३- ऐ मरयम! अपने रब की फरमॉबरदारी करती रहिए, #5 #)॥ 5.०9 ५/९४ (५७। ४ 
और सज्दः करती रहिए, और रूकूअ करने वालों के साथ 8८0०-५7 


रूकूअ करती रहिए; 


४४- ये बातें गैब (परोक्ष) की ख़बरों में से हैं जो हम आप के &&&|:3"&/॥ 4७४ ५ ४0 22४0६ 
पास वह्य (द्वारा) भेज रहे हैं। और आप न तो उस समय उनके “2. 055 ४४ #* 0 52% 3५0: 
पास थे, जब वे अपनी कुलमों को (कुरआ, गुटिया के तौर पर) 80% ७४०४ /4:2 ४58 (५३ 
फेंक रहे थे, कि उनमें कौन मरयम का संरक्षक बने, और न उस 
समय आप उनके पास थे जब कि वे आपस में झगड़ रहे थे। 


४५- (याद करो) जब फरिश्तों ने कहा, “ऐ मरयम! अल्लाह 205५ 8॥ 8॥ ४४ दी टर53] 
आप को खुशख़बरी दे रहा है, अपनी ओर से एक कलिमा.. #<& #५-...॥ 4५... ०«० ४:७3 3५).5, 
(बात) की जिसका नाम मसीह, ईसा बिन मरयम होगा, दुनिया ८५ $$7%0॥॥ 5 58॥ ४ ५:७३ (5 ८२ 


और आखिरत में इज्जत वालों और मुक्रबों (निकटवर्ती) हैं। (82 
लोगों में से होंगे।”” 

४६- और वह लोगों से पालने (बचपने) में भी बात करेंगे, &2$९३5०४ 0५७ ७ ७०४॥ ४5२२३ 
और बड़ी उम्र को पहुँच कर भी, और वह नेक लोगों में से 8:03! 
होंगे। 


४७- वह बोलीं, “ऐ मेरे रब! मेरे लड़का किस तरह होगा #&£#--%:8$ 455 2८:४5 ह रा ट! 
जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं, कहा, "ऐसा ही #७७॥$|#5: 0 &.<; ०0 ७५०४ 
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होगा अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, जब “वह” किसी 
बात को पूरा करना चाहता है, तो बस उससे कहता है, हो जा, 
तो वह हो जाता है;” 


४८- और (अल्लाह) उसे किताब और हिकमत, और 
तौरेत, और इंजील सिखा देगा, 


४६- और उसे (बनीइस्राईल की संतान) की ओर रसूल बना 
कर भेजेगा (वह कहेगा), “में तुम्हारे पास तुम्हारे रब की 
ओर से एक निशानी लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए मिट्टी 
से परिन्दे की शक्ल बनाता हूँ, फिर उसमें फूँक मारता हूँ, तो 
वह अल्लाह के हुक्म से परिन्दा बन जाता है; और में अल्लाह 
के हुक्म से अन्धा और अब्रस (सफेद दाग वाले) को अच्छा 
कर देता हूँ, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दा को जिन्दा कर 
देता हूँ, और तुम जो कुछ खाते हो, और जो कुछ अपने घरों 
में इकटूठा कर के रखते हो, वह तुम्हें बतला देता है; बेशक 
इसमें तुम्हारे लिए निशानी है, अगर तुम ईमान वाले हो। 


५०- और मैं तस्दीक्‌ (पुष्टि) करने वाला हूँ, अपने से आगे 
(अर्थात पहले) आने वाली तौरेत की, और इसलिए भी कि 
तुम्हारे लिए कुछ उन चीजों को हलाल कर दूँ, जो तुम्हारे 
लिए हराम थीं, और में तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से 
एक निशानी लेकर आया हूँ, तो तुम अल्लाह से डरो और 
मेरी इताअत (आज्ञा पालन) करो; 


५१- बेशक अल्लाह मेरा भी रब है, और तुम्हारा भी रब 
है, तो उसी” की इबादत करो, यही सीधी राह है।” 


५२- फिर जब ईसा को उनकी ओर से इन्कार का एहसास 
हुआ तो उन्होंने कहा, “कौन अल्लाह की ओर (बढ़ने में) मेरा 
मददगार होगा,” हवारी बोले, “हम हैं अल्लाह के मददगार, 
हम अल्लाह पर ईमान लाए और गवाह रहिए कि हम मुस्लिम 
(आज्ञाकारी) हैं, 


५३- (ऐ) हमारे रब! हम ईमान ले आए उस पर जो कुछ “तू! 
ने नाजिल किया है, और हमने पैरवी (अनुसरण) कर ली रसूल 
की, तो हमें भी गवाहों के साथ लिख ले। 
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५४- और उन्होंने खुफिया तदूबीर (गुप्त योजना) की, तो #&,<0॥ 54 -0॥ 75६ |॥/55 
अल्लाह ने भी खुफिया तदूबीर (गुप्त योजना) की; और अल्लाह 

सब खुफिया तदूबीर करने वालों से बेहतर (तद्‌बीर करने वाला) 

है। 


५५- (वह वक्‍त याद करो) जब अल्लाह ने फ्रमाया, “ऐ ईसा! 8॥| &७४॥5 ४3 08। ४५5 28॥ (६3 
मैं तुम को मौत देने वाला हूँ, और तुम को अपनी ओर उठा. ((&४5॥&«- (20 ८५ ॥955६ 
लेने वाला हूँ, और उन लोगों से जो काफिर हैं, तुम्हें पाक करने ५४ 0॥ 88 50॥ 5४ 2%४3 ८2.) 
वाला हूँ, और जो तुम्हारे पैर (अनुयाई) हैं उन्हें कियामत के. “पल जलती लि ध2की। 
दिन तक उन लोगों के ऊपर रखूँगा जिन्होंने इन्कार किया; .. ७६४६४ ,५६ ४४६ (५ 
फिर मेरी ओर तुम्हें लौटना है, फिर मैं तुम्हारे बीच उन चीजों क है 
का फैसला कर दूँगा जिनके विषय में तुम विभेद करते रहते 

थे।” 


४६- तो जिन लोगों ने इन्कार किया, उन्हें दुनिया और. ४५०८ #४०५७४ $)# ८४५) ( 5 
गे ७ |. हि मन ४7 582 8:58 पट 47] थे ही ड़ आप 
आख़िरत में सख्त अज़ाब दूँगा, और उनका कोई मददगार न. ४४८६ ४३7 30 ४४४ है ७०५०४ 


होगा। ७922[७) 
५७- और जो लोग ईमान लाए, और उन्होंने नेक काम किये, ४४ २०४७) ७३३ 7८८) ८ 5 
तो अल्लाह उन्हें पूरा-पूरा बदला देगा, और अल्लाह जालिमों ७ 28.,5॥ ६.०५ ४ 404 *#%% 


को पसंद नहीं करता। 
५८- (ऐ मुहम्मद) यह आयतें, हम आप को ढ्िकमत भरी. >#03 ४ ७2 ज:४ ४:६४ 25 


नसीहतें पढ़-पढ़ कर सुनाते हैं। 8» %]| 
५६- ईसा का हाल अल्लाह के नजदीक आदम जैसा है, कि (४४६७४०:3॥ [५ 40 05« ४४5५ &॥| 
उसने उनको मिट्टी से बनाया, फिर उनसे कहा (इन्सान), “हो ७८४25 ८४४ 0४ # ४ 


जाओ,” तो वह (इन्सान) हो गये; 


६०- यह हक तुम्हारे रब की ओर से है, सो तुम सन्देह करने वालों. ७४% 5555 ४४ ४05 5५ #य 
में से न होना। 


६१- फिर जो कोई आप से इस(ईसा के) बारे में हुज्जत करे, #आीएड 297 57358 48 2६ 2४ 
इस के बाद कि “आप” के पास (हकीकृत का) इल्म आ चुका ७४८३ $ + “#थी 3 555 #05 | (& 
है, तो कह दीजिए, अच्छा हम अपने बेटों को भी बुला लाएँ (#5 & 5-७ ६:४6 ५४.5 $ 
और तुम्हारे बेटों को भी, और अपनी औरतों को भी, और 8५,307 ४४ («८४४ 
तुम्हारी औरतों को भी और हम भी आएँ और तुम खुद भी 

आओ, फिर हम सब मिल कर दुआ करें, और झूठों पर 

अल्लाह की लानत भेजें,, 
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६२- यही सच्चा बयान है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के 
लायक नहीं, और बेशक अल्लाह जबरदस्त (प्रभुत्वशाली), हिकमत 
वाला है; 


६३- तो अगर ये लोग मुँह मोड़ें तो अल्लाह फूसादियों को खूब 
जानता है। 


६४- कह दीजिए, “ऐ अहले किताब! ऐसी बात की ओर आ 
जाओ, जो बात हमारे और तुम्हारे बीच एक समान है वह यह 
कि हम सिवाय अल्लाह के और किसी की इबादत न करें और 
न उसका किसी को साझीदार ठहराएँ और न हममें से कोई 
किसी को अल्लाह के सिवा रब बनाए,” फिर अगर यह लोग 
मुँह मोड़ें तो कह दीजिए “तो गवाह रहो, हम तो मुस्लिम 
(आज्ञाकारी) हैं।” 


६५- “'ऐ किताब वालो!, तुम इब्राहीम के विषय में क्‍यों 
झगड़ रहे हो, जबकि तौरेत और इन्जील तो उनके बाद 
उतारी गई हैं, तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? 


६६- हा, तुम लोग वही तो हो, जो इस विषय में झगड़ चुके हो, 
जिसका तुम्हें कुछ तो इल्म था; तो अब ऐसी बात में क्‍यों झगड़ते 
हो, जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं? और अल्लाह जानता है, और 
तुम नहीं जानते।” 


६७- इब्राहीम न तो यहूदी थे और न नसरानी (ईसाई), बल्कि 
वे तो एक ओर के होकर रहने वाले मुस्लिम (आज्ञाकारी) थे, 
और वह मुश्रिकों में से न थे। 


६८- इब्राहीम के सब से ज्यादा क्रीबी लोग तो वे हैं जिन्होंने 
उनकी पैरवी (अनुसरण) की, और यह नबी हैं और (वे ऐसे लोग 
हैं) जो (उनपर) ईमान लाए, और अल्लाह ईमान लाने वालों का 
मददगार है। 


६६- अहले किताब में से एक गिरोह तो यही चाहता है कि तुम्हें 
गुमराह कर दे जबकि ये अपने सिवा किसी को भी गुमराह नहीं 
करते, और उन्हें (इसका भी) एहसास नहीं। 
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हि हा “| 


हर 2] क् [2५ है| बह ह__ हू या कं हे 
५) ३१ 02५5 ८५% (०22 $४ ००७ €| 
७ ८590 ८४ ४६. 40 &| 3«40॥ 


७02029-५॥ ४ 4॥ 8॥ ४9८७ 


क बीकी माही... या 


६६४5८ 90% 09४४ ५८५) (5 08 
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५5 4५ 20० ५ $ 20॥ | 0५ ९ «०५०5 
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७०- ऐ किताब वालो! तुम अल्लाह की आयतों का इन्कार 588 3॥ 52 ८४४४ »! «४ (5 


क्यों करते हो! और (उस पर) तुम खुद गवाह हो? 0237:६४ 
७१- ऐ किताब वालो! हक को बातिल (सत्य को असत्य) के. ७४५ 5४ 0%४५59) .< ४ 
साथ क्‍यों गड़ड-मड़ड करते हो, और जानते बूझते हक को 02% 909 $४ ८३४05 
छिपाते हो? 


७२- और किताब वालों में से एक गिरोह कहता हैं, “ईमान (४७898 ४00 | ०95४४ <765 
वालों पर जो कुछ उतरा है, उस पर सुबह को ईमान लाओ, . ४# 830 |५॥॥ 4५5४१ ८४)) (# 
और दिन के आख़िर में उससे इन्कार कर बैठो ताकि वे ८३२०४ #र*- 


(इस्लाम से) फिर जाएँ।” 


७३- और आप अपने दीन के मानने वालों (अनुयाइयों) के अलावा. ३06 (४:78. &छ5४05॥ $४५8 4६ 
किसी पर यकीन न कीजिए, कह दीजिए, “हिदायत (मार्गदर्शन) तो क9 5 (50 0 95 2090 55% 
अल्लाह की हिदायत (मार्गदर्शन) हैं, यह सब उस गुस्सा की वजह ६५0 ५८५ ०४४ &॥| 087970:5 ४४2 
से कर रहे है, कि किसी और को भी वह चीज़ मिल गई, जो तुम्हें छह 8४5 2045. 2४ 2२४ 
मिली थी; या वह लोग तुम पर तुम्हारे रब के यहाँ गालिब आ 

जाएँ ।” कह दीजिए, “फज्ल अल्लाह ही के हाथ में हैं, 'वह” जिसे 

जो चाहे अता करता है, और अल्लाह बड़ी वुसअत (समाई) वाला, 

सब कुछ जानने वाला है। 


७४- “वह” जिसे चाहता है अपनी रहमत से खास कर लेता. (७४93 405 # (७ (0-२ (>४ 
है और अल्लाह बड़ा फुज़्ल (उदारता) वाला है।” ७ #थी 


७५- और किताब वालों में कुछ तो ऐसे हैं, कि अगर तुम 5८॥॥5$7 | % 4:560॥ 2० «8 ४ (2६ 
उनके पास एक ढ़ेर अमानत रख दो, तो वह तुम्हें उसे लोटा. ४ ४352९ ४४५२ 4:०४ ९॥ (5 ५8४2६ 
देंगे, और उनमें कुछ ऐसे हैं कि अगर तुम एक दीनार भी ।#४%#-७ ४)$ « ५.६ 4.४ 25 ७» 
उनकी अमानत में रखो, तो जब तक कि हर समय तुम उनके. ४&693%४550:%८ <६४॥ ३५६४ 5. 
सिर पर सवार न रहो, वह उसे तुम्हें अदा नहीं करेंगे, यह 92% ४5५०.४) ५४ 
इसलिए कि वे कहते हैं, “ उन उम्मियों के बारे में (जो किताब 

वाले नहीं हैं,) हमारी कोई पकड़ नहीं,” और ये जानते बूझते 


अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं,” 


७६- जो व्यक्ति भी अपने अहद (प्रतिज्ञा) को पूरा करे और. ४589 ६ ३५४६ ७3 हक 
(अल्लाह से) डरे, तो अल्लाह डरने वालों को दोस्त रखता है। 0७८५५ ५) 
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७७- जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कृसमों को थोड़ी सी 
कीमत पर बेच डालते हैं, यह वही लोग हैं जिनके लिए आख़िरत 
में कोई हिस्सा नहीं; और अल्लाह कियामत के दिन न उन से बात 
करेगा, और न उनकी ओर देखेगा और न उन्हें पाक करेगा, और 
उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है; 


७८- और उन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किताब (तौरेत) 
पढ़ते हुए अपनी जबानों को इस तरह उलट फेर करते हैं, ताकि 
तुम समझो कि वह किताब ही में से है, जबकि वह किताब में से 
नहीं होता, और वे कहते हैं, “ यह अल्लाह की ओर से है, 
जबकि वह अल्लाह की ओर से नहीं होता, और वे जानते बूझते 
झूठ गढ़कर अल्लाह पर थोपते हैं।” 


७६- किसी आदमी से यह नहीं हो सकता कि अल्लाह तो उसे 
किताब और हिकमत और नबूव्वत अता करे और वह लोगों से यह 
कहने लगे, “तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बन्दे बन जाओ,” बल्कि 
वह तो यही कहेगा, “तुम रब वाले बन जाओ, इसलिए कि तुम 
किताब पढ़ाते हो, और खुद भी उसे पढ़ते हो,” 


८०- और न वह तुम्हें इस बात का हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों 
और नबियों को अपना रब बना लो, क्या वह तुम्हें कुफ़ (अधर्म) 
का हुक्म देगा, जबकि तुम इस्लाम ला चुके हो? 


८१- और (याद करो) जब अल्लाह ने नबियों से अहद (वचन) 
लिया, “जब मैं तुमको किताब और हिकमत अता करूँ उसके 
बाद तुम्हारे पास कोई रसूल उस की तस्दीक्‌ करता हुआ आए, 
जो तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुम ज़रूर उस पर ईमान लाओगे 
और जरूर उसकी मदद करोगे,” (फिर) फ्रमाया, “क्या तुमने 
इक्रार किया? और इस पर मेरी ओर से डाली हुई जिम्मेंदारी 
का बोझ उठाया?” उन्होंने कहा, “हमने इक्रार किया,” 
फ्रमाया, “तो गवाह रहना, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह 


4 


हूं; )ै 


८२- फिर जो कोई इसके बाद भी फिरेगा तो ऐसे ही लोग 
नाफ्रमान होंगे।” 
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८३- क्‍या यह लोग अल्लाह के दीन के सिवा (कैसी और ३७:78 ८$&;5 ४॥ ८४३ ४5४ 
तरीके को) तलाश रहे हैं, हॉलाकि आसमान व जमीन में जो 405 ७७६ ६85 (9)0॥४ ७3४) 


कुछ भी है, इच्छा से हो या मजबूरी से “उसी” के फ्रमॉबरदार ७&2$%5-४ 
हैं, और “उसी” की ओर सबको लौटना है। 


८४- कह दीजिए, “हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, और उस _#9 86४ 98 200५ ७४ (६ 
पर जो हमारे ऊपर उतारा गया है; और उस पर जो इब्राहीम $#(-9॥ ५०५०४ ३ #४६० (5:८३ 229४) 
(अलै०), और इस्माईल (अलै०), और इस्हाक्‌ (अलै०) और 82 2280 5 (४५४५ $ ४४533 ४६ 
याकूब (अलै०), और (उनकी) औलाद पर उतारा गया है; और ४४5४3. ७३४8 ,> ८४४ ७)४ ४०४४४ 
उस पर जो मूसा(अलै०), और ईसा (अलै०), और (दूसरे) 02३०७ 
नबियों को दिया गया; उनके रब की ओर से; हम उनमें से किसी 

में कुछ फर्क नहीं करते, और हम तो उसी (अल्लाह) के 

फ्रमॉबरदार (अनुयाई) हैं।” 


च्क् 


८५- और जो व्यक्ति इस्लाम के सिवा किसी और दीन को 5६५ (८४ 298 ६, ४.05 ६४४ /5 


तलाश करेगा, तो वह उससे हरगिज कुबूल नहीं किया जाएगा, ७८2५0 ८2 852 355६ 
और वह व्यक्ति आख़िरत में बड़ा घाटा उठाने वालों में से 
होगा। 


८६- अल्लाह कैसे ऐसे लोगों को हिदायत देगा, जिन्होंने ईमान. #४065 |३)६5 (59 20 504: ५5. 
के बाद कुफ़ किया, और (जबकि) शहादत दे चुके थे कि रसूल 2॥8"८22 ७&53 (३८० & 3५५53 


हक्‌ पर हैं, और (इसके बाद) उनके पास खुली हुई निशानियाँ ७92४,8॥ &$४ $04:5 
भी आ चुकी थीं, और अल्लाह (ऐसे) जालिम कोौम को हिदायत 

नहीं देता; 

८७- उन लोगों की सजा यह है, कि उन पर अल्लाह की, और $ 20 4 ६२४ | 6555 ४7४ 
फ्रिश्तों की, और तमाम इन्सानों की लानत हो; (४४०98 $-॥६) 


८८- वह इसमें हमेशा पड़े रहने वाले हैं, न उन पर से अजाब 055 आर #ह४०५४६४० ४७८२५) 
हल्का किया जाएगा, और न उन्हें मुहलत दी जाएगी; (28/5%5| 


८६- हा, जो लोग उसके बाद तौबः कर लें, और (अपने को) ठीक | 5903 /< 02४४७॥)॥ ५॥ 
छ) फेर टू फक्क हू 


कर लें, तो अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है। 3) 6 )३४ 43 


६०- बेशक जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफ्र (इन्कार) किया, ॥४॥॥9॥ # 0६९ ७ ४7 60)॥ $| 
फिर कुफ्र में बढ़ते रहे, उनकी तोौबः हरगिज़ कुबूल न की 8:#[8॥ $& ४7॥ 5४४४५ (६४ ८४ 
जाएगी, और यही लोग गुमराह हैं। 
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६१- जिन लोगों ने कुफ्र किया और उसी कुफ्र की हालत में ]& 78 ६ ४55 055 8५४ ८20) &| 
मर गये तो उनमें से किसी से ज़मीन भरकर भी सोना (जान ४8३ $ (५३5 (9/2॥ «035 +$७< (१४ 
छुड़ाने के लिए) बदले में कुबूल नहीं किया जाएगा, यही लोग ४ ० $ ०] हा ४ 209 ९? 
हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है, और जिनका कोई भी &) 30 


मददगार न होगा। 
पारा न०-४ 


६२- तुम नेकी के दर्जे को नहीं पहुँच सकते, जब तक कि उन [5452 #०४ ४६५ ३६४ (#550॥ ४६5८ * 
चीज़ों को (अल्लाह के रास्ते में) खर्च न करो, जो तुम्हें महबूब... छड्ु५ ५५ 4 8 ७5५ (५४६५-५८ 
हैं, और जो चीज भी तुम खर्च करते हो, अल्लाह उसको खूब 

जानता है। 


€३- खाने की तमाम चीजें बनी इस्राईल के लिए हलाल थीं, ४95 दा 4.28 »58॥ (५ 
सिवाय उन चीज़ों के जिन्हें तौरात के उतरने से पहले इस्राइलई (४४ रा (४82 २.४४ ४६४॥-॥ ४० 
ने खुद अपने लिए हराम कर लिया था, कह दीजिए, “तो. »«< ०|७३४७ 3./%/ ७४ (४ *.३४| 


तौरात लाओ फिर उसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो।” 02030० 
६४- तो जो व्यक्ति इसके बाद भी झूठी बात अल्लाह से जोड़े, 8॥,६०१८५ ०२) »॥ (5 3४5॥ ५४४ 
तो ऐसे ही लोग जालिम हैं। 8८528॥ 5 ४7४६ 
६५- कह दीजिए, “अल्लाह ने सच बात फ्रमा दी है, तो तुम (555४2 2४29 ।५०३<८॥॥ 50.5 (॥४ 
सीधी राह वाले इब्राहीम के दीन की पैरवी (अनुसरण)करो, 820४५ 22 28 


और वह मुश्रिकों में से न थे।” 


६६- पहला घर (कअबः) जो लोगों (की इबादत) के लिए 
बनाया गया था वही है जो मक्का में है, बरकत वाला और 
सारी दुनिया के लिए हिदायत (रहनुमा) है; 





६७- इसमें खुली हुई निशानियां हैं, मकामे इब्राहीम (इब्राहीम ८४३०89६ ०55 0.८. 4.5 


के खड़े होने की जगह), और जो व्यक्ति इसमें दाखिल हुआ, . झंडी ह5०४५॥४४३08 -६५/८४ ४55 
वह अम्न में हो गया, और लोगों पर अल्लाह का हक्‌ (फूर्न) ७ ; ४६5 ७5 ८ 27 #(5:2| (४ 
है कि जो इस घर तक जाने की कुदरत रखे, वह इसका हज & 2४५० (६ 5 23) 


करे, और जो कोई इन्कार करे, तो अल्लाह सारे संसार वालों 
से बेनियाज़ (निस्पृहठ) है। 


६८- कह दीजिए, “ऐ अहले किताब! तुम क्‍यों अल्लाह की 5५0 <20 ८3४४ ६) .+<-) 2] (६ 
आयतों का इन्कार करते हो? और जो कुछ तुम कर रहे हो ७5४४ 0७#0:.5 4 
अल्लाह गवाह है।” 
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६६- कह दीजिए, “ऐ अहले किताब! जो ईमान ला चुके, &॥ 53529: 2 << ७0 7६ 
उन्हें तुम क्यों अल्लाह की राह से हटा रहे हो? इस राह में. ७3>80554 »5 $ 8४2%%# उम5« 
ऐब निकाल कर, ऐसी हालत में कि तुम खुद गवाह हो, और 8८% ५ (३५) <0॥। 
अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं!” 


१००- ऐ ईमान वालो ! अगर तुम ने इन में से किसी गिरोह. ७3 55,5|98४ 2॥ 7 ८2॥)॥ (५ 
का कहना माना जिन्हें किताब दी जा चुकी है, तो वह ४50) (&&353४ ८६८॥)| |४3 ८४७) 
तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें काफ्र बना देंगे। 902४ 


१०१- और तुम किस तरह कुफ्र कर सकते हो ऐसी हालत में कि. ७ ८; ८७४ #0 4 233४ 485५ 
तुम्हें अल्लाह की आयतें पढ़ कर सुनायी जाती हैं, और तुम्हारे (६03 ॥8 20 4७० ७०६ » ५४८४ ४०५६ 


न || छा ख़्मोः 


बीच उसके रसूल मौजूद हैं और जो कोई अल्लाह को मज़बूत 0) ४925 82 (| 
पकड़ता है, वह जरूर सीधी राह की ओर हिदायत किया जाता 
है। 


१०२- ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो, जैसा कि उससे डरने का ४४४४ 5» 58 |$४॥।३४ ८४.) (६7 
हक्‌ है, और न मरना सिवाय इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। 90%#-5 | $ ४ 6४३४ 


१०३- और अल्लाह की रस्सी (कुर्नन) को सब मिलकर “6 ६ ७: २0 ६ 4७४४ 
मजबूत थामे रहो, और आपसी विभेद में न पड़ो, और अल्लाह <ड #05 ४23 #: 2॥ ८४॥५:5$।४ 
का यह इनआम अपने ऊपर याद करो, “कि जब तुम आपस 5०% 7:55 ७६०४ ४५३७ ८४; 
में दुश्मन थे, तो उसने” तुम्हारे दिलों में मुहब्बत डाल दी; तो ४॥४४. ६5 » 88 ॥6॥ ८5 8:५७ ६६ /& 
तुम उसकी मेहरबानी से (आपस में) भाई-भाई बन गये; और ७630॥8 #५ 42/४7:0 (५ 
तुम आग के गढ़े के किनारे तक पहुँच चुके थे, तो “उसने” तुम्हें 

उससे बचा लिया, इसी तरह अल्लाह अपने हुक्मों को खोल-खोल 

कर सुनाता रहता है, ताकि तुम राह पा सको। 


१०४- और तुममें एक ऐसी जमाअत (समूह) रहे, जो लोगों को $ (80 | ..%3 ४४ 4६-55 2४56 
नेकी की ओर बुलाए और भलाई का हुक्म दे, और बुराई से रोके ४0॥ ४5 ४४४६3) ५ 230 


और यही लोग कामियाब होने वाले हैं। 32%, ५५ ८0४5 
१०५- और उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने बाद («0० ४: ४६४ ८238 ४४55६ 
इसके कि उनके पास खुली हुई निशानियाँ आ चुकी थीं, आपस... ०४४८ #श ८3 « <युटर। कडो५ ५ 
में ही विभेद कर लिया, और अलग-अलग हो गये, और यह 0909 


वह लोग हैं जिनको बड़ा अजाब होगा। 
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१०६- उस दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे, और कुछ चेहरे स्याह होंगे, [४६ ६४३३3 ९३४ ६ 39% (5० ४2 
फिर जिनके चेहरे स्याह होंगे, (उनसे कहा जाएगा) क्या तुम ही. “| ००७ ॥-०७०१३ ८५५३१ :८५४)॥ 
काफिर हो गये थे, ईमान लाने के बाद? तो अजाब चखो, अपने 5, डी ४908 0०! 


कुफ़ के बदले में; ७७४9>५&४ 
१०७- और जिनके चेहरे सफेद होंगे, वे अल्लाह की रहमत में. 5 ४७ +६.93%9 ८.<:2॥ ८20) (६ 
होंगे और उसी में हमेशा रहेंगे। (9 230) ५७ +-* «20| 
१०८- यह अल्लाह की अयातें है, जो हम तुमको ठीक-ठीक 50 58“ ८( ८५३5४ .॥ <॥ 2५ 
पढ़कर सुनाते हैं, और अल्लाह संसार वालों पर किसी तरह का 8८४५० ५४४ (५): 


जुल्म नहीं करना चाहता। 


१०६- और अल्लाह ही का है जो कुछ जमीन व आसमान में 3» #0॥ ३ ७६ ७#-४ है (5 #0 5 
है, और सारे मामले अल्लाह ही की ओर लौटाए जाते हैं। 092 0 5४.)7 20॥| 


जा कक | ही स्क्हा ली रेल 


११०- तुम बेहतरीन उम्मत (समुदाय) हो जो लोगों के लिए पैदा ७9४6 (४४ ८०.७] 45 ॥५६ 
की गयी हो कि तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकती.. ४७४४$४ #थ ४८ आ (५ 
हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो; और अह्ले किताब भी, #४ ८६ 28) (डा 00 $3500 


अगर ईमान ले आते, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता, उनमें 8092.2 ५806 0$/$ ५ 
से कुछ तो ईमान वाले हैं, और अक्सर उनमें से नाफरमान 

(अवज्ञाकारी) हैं; 

१११- वह आप को थोड़ी तकलीफ के अलावा कोई नुक्सान ४9४४ ४8808 24«383॥ ४3७४ (४ 
न पहुँचा सकेंगे, और अगर वह आपसे मुकाबला करेंगे तो पीठ ७29/& ४ 5 #४«)5%॥ 


दिखा कर भाग जाएँगे, फिर उन्हें कोई मदद भी न मिलेगी। 


११२- उन पर थोप दी गई है जिल्लत (अपमान) जहाँ भी वे पाये. (४>५४॥ |$9७5 ७ (490 १४६ 5५५४७ 
जाएँ, सिवाय इसके कि वे अल्लाह और (मुसलमान) लोगों की पनाह «४४ 3% ५.5 (४८॥ 23./:-+ 5 ४8 ८१ 
में आ जाएँ। और अल्लाह के गजब के हकृदार हो गये हैं, और उन ५ ५03 "55.4८ ८५१४१ 20 ८४ 
पर मस्किनत (भुखमरी या नादारी) थोप दी गयी है, यह सब इस #:4-2| ८3488 40 ५2५ ८$/५ |७६ 
वजह से हुआ है, कि वह अल्लाह की आयतों का इन्कार करते थे, 3६६98 $9-55 ५,०७५ ७६४४६ 
और नबियों को नाहक कृत्ल कर डालते थे, और यह इसलिए कि 

वह नाफ्रमानी करते, और सीमा से बाहर निकल जाते थे; 

११३- यह भी सब एक जैसे नहीं हैं, किताब वालों में कुछ... ४ * ४ ५४) ((र्श ००#५३८ ३-४ 
ऐसे लोग भी हैं जो सीधी राह पर हैं और रात के वक़्त 0८30७४ ४53 (2०80 ५२ ८४३४५ 
अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं और सज्दे करते हैं; 
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११४- यह अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते 00973 25४४ 2823 300५ ()%४४ 
और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते और अजय 2 20% :3 ०3५)०५५ 
अच्छी बातों की ओर दौड़ते हैं, और यही भले लोगों में से ४१८९३३"७४-४ ऐ ०३5५५ 
है, छत 5१०४. 
११४५- और जो भी नेक काम यह करेंगे, उससे हरगिज $४ 40 559४४ 5४ ४४ 55 ७५४5५ 
महरूम न किये जाएँगे, और अल्लाह परहेजगारों को खूब 80:5५ 
जानता है। 


११६- रहे वे लोग जिन्होंने इन्कार किया,तो अल्लाह के -४9४ ४$४& 5४ (/॥:8 ८2॥ 8 


मुकाबले में न उनके माल उनके कुछ काम आ सकेंगे, और (एड -83 &॥ 23 /5: ९ जड़ 
न उनकी औलाद ही, और ये तो आग में जाने वाले लोग हैं 9 ८30५ ५५४ ४:६६) 


उसी में वे हमेशा रहेंगे; 
११७- यह जो कुछ इस दुनियावी जिन्दगी में खर्च करते हैं (55॥ ३५ <॥ ४५ 3 2४5४0 ६ 78: 


उसकी मिसाल तो ऐसी है, जैसे एक हवा है, जिसमें सख्त [#५8% &« ८ ०५35 हु) 

सर्दी हो, (और) वह ऐसे लोगों की खेती को लग जाए $ 60 #8+8 (४5 ०4:४8 ४६.४] 
जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर रखा है, फिर वह 903 2४४7#- 

(हवा) उस (खेती) को बरबाद कर दे, और अल्लाह ने उस 

पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वे खुद अपनी जानों पर जुल्म 

कर रहे हैं। 


११८- ऐ ईमान वालो! अपनों के सिवा (कैसी को) राजदार &&£033 ०४३ 5८, ॥0७7%॥४४/८५॥) (5 
(दोस्त) न बनाना! ये लोग तुम्हें नुक्सान पहुँचाने में कोई कमी ७४३ ४४८५४ ५७55-05 #552 
नहीं करते; और चाहते हैं कि तुम्हें तकलीफ पहुँचे, उनकी ७७३०-०७ (#:7४ ४3 ह ४३४ ०2 को 5४ 
जबानों से तो दुश्मनी जाहिर हो ही चुकी, और जो कुछ वे अपने. #+&+ 0| ४४ #+ २ ५६५ ५५ ०४ 
सीनों में छिपाए हुए हैं वह तो इससे भी बढ़कर है, हम तो तुम्हारे 82% 
लिए निशानियाँ खोलकर जाहिर कर चुके हैं, अगर तुम अक्ल (से 

काम लेने) वाले हो; 


११६- देखो, तुम ऐसे लोग हो, कि उन लोगों से मुहब्बत ३६ # 3३०५४ »४४४४ ४0. ४5५ 
रखते हो; हालाँकि वे तुमसे ज़रा भी मुहब्बत नहीं रखते, और ५ह|$४ 58 $548५-5%र२५ ४५५४४ 
तुम (आसमानी) किताबों पर ईमान रखते हो, और जब तुमसे प्रजा 2१६४7 शत 5 कि |3| 9 
मिलते हैं तो कह देते हैं, “हम ईमान ले आए,” और जब वे ७५०० 40 ४॥ ::४५०५४ (७ 
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अलग होते हैं, तो तुमपर गुस्से में दाँतों से उगलियाँ काट-काट 
खाते हैं, कह दीजिए, “तुम अपने गुस्से में मर जाओ, बेशक 
अल्लाह सीने की बातों को खूब जानता है,” 


१२०- अगर तुम्हें कोई अच्छी हालत पेश आ जाती है, तो ये 
उन लोगों को बुरी लगती है; और अगर तुम पर कोई बुरी 
हालत आ पड़ती है, तो ये उससे खुश होते हैं; और अगर तुम 
सब्र से काम लेते रहो, तो तुमको इनकी चालें ज़रा भी नुकसान 
न पहुँचा सकेंगी। बेशक जो कुछ वे कर रहे हैं, अल्लाह ने उसे 
अपने घेरे में ले रखा है। 


१२१- और (याद कीजिए) जब आप सुब्ह को अपने घर वालों 
(के पास) से निकलकर, ईमान वालों को युद्ध के लिए मोर्चे पर 
लगा रहे थे- और अल्लाह बड़ा सुनने वाला, जानने वाला है। 


१२२- जब तुम्हारे दो गिरोहों ने हिम्मत छोड़ देनी चाही, 
जबकि अल्लाह उनका वली (संरक्षक) मौजूद था, और ईमान 
वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। 


१२३- और बढद्र में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी, और उस 
वक्‍त तुम बहुत कमजोर हालत में थे, तो अल्लाह से डरते रहो, 
ताकि तुम शुक्र करो। 


१२४- जब तुम ईमान वालों से कह रहे थे, “क्या यह तुम्हारे 
लिए काफी नहीं है, कि तुम्हारा रब तीन हज़ार फ्रिश्ते उतार 
कर तुम्हारी मदद करे।” 


१२५- हाँ, क्‍यों नहीं, अगर तुम सब्र से काम लो और डर 
रखो, और दुश्मन तुम पर अचानक चढ़ आएंँ, तो तुम्हारा रब 
तुम्हारी उसी वक्‍त पाँच हजार निशान किये हुए फ्रिश्तों से 
मदद करेगा; 


१२६- और अल्लाह ने तो इसे तुम्हारे लिए खुशखबरी 
बताया और इसलिए कि तुम्हारे दिल मुतमइन (सन्तुष्ट) हो 
जाएं, वरना मदद तो अल्लाह ही के यहां से आती है, जो 
जबर्दस्त, हिकमत वाला है; 


पारा नं०-४ 


७ )9५.8) 


ह(% कप लॉ, कक मे आए मी नी ही हये है बनीमॉक जे जामटोफ 
टन ६॥| 47 [#-ं 9... है; व हे ७) 
कर, है. रह के है “प्र (. 35.85 ट। आ 
३8 0.० (| 9०५८ 4920 २६५० 


७५४ 


कक है ग। हें... हज ४५ त् जे मी 
2422$ | | ४3 5 290& $|$ 
6 2४ ६५८3 "०७:५४: 
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७ ८॥/5४.४६2॥ #४६ 


55809 0७७७: ६85 
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5६५६ 


१२७- ताकि काुफ्र करने वालों के एक हिस्से को काट डाले, 
या उन्हें बुरी तरह नाकाम और बेइज्जत कर दे, कि वे नाकाम 
हो कर लौट जाएँ। 





१२८- आप को इस मामले में कोई हक नहीं, चाहे “वह” उनकी 
तौबः कुबूल करे या उन्हें अजाब दे, इसलिए कि यह जालिम लोग 
हैं; 


१२६- और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में 
है सब अल्लाह ही का है, “वह” जिसे चाहे माफ करे और जिसे 
चाहे अज़ाब दे, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम 
वाला है। 


१३०- ऐ ईमान वालो! सूद (ब्याज) कई गुना (दोगुना चौगुना) 
बढ़ा कर न खाओ, और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम 
कामियाब हो जाओ। 


१३१- और उस आग से बचो, जो काफिरों के लिए तैयार 
की गई है। 


१३२- और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानो, 
ताकि तुम पर रहम (दया) किया जाए। 


१३३- और अपने रब की माफी और उस जन्नत की ओर 
दौड़ो, जिसका फैलाव सारे आसमान और जमीन जैसा है, जो 
डरने वालों के लिए तैयार की गई है, 


१३४- जो खुशहाली और तंगी हर हाल में खर्च करते हैं, और 
गुस्से को रोकते हैं, और लोगों को माफ करते हैं, और अल्लाह 
नेक लोगों को पसंद करता है। 


१३४- और यह कि जब वे कोई खुला गुनाह या अपने आप 
पर जुल्म कर लेते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं और वे 
अपने गुनाहों की माफी माँगते हैं, और अल्लाह के अलावा 
कौन है जो गुनाहों को माफ कर सके, और जानते बूझते वे 
अपने किये पर अड़े नहीं रहते; 
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१३६- उनका बदला उनके रब की ओर से मग्फ्रित (क्षमादान) &3:8 +0६३ ८७ $75& ४59 5-६ ७7३ 
है, और ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें वे. «६.४६ 2:५« +8॥॥ (४ 0.3 5 <४ 


जी 





हमेशा रहेंगे, और क्या ही अच्छा बदला है (अच्छे) अमल करने है। (४०५०) 3६ ४४ 3 
वालों का! 
१३७- तुम लोगों से पहले बहुत से किस्से गुजर चुके हैं, तो तुम. 3 ॥४..$४८४. ४78 52 ८४५६ 
धरती पर चल फिर कर देखो, कि झुठलाने वालों का कैसा 438८ 58 5४॥)%8 »)))| 
+ ् न्ा्फ़ &.] शक की 
अंजाम हुआ! 92४५७ 
१३८- यह लोगों के लिए (खुला) बयान, और डरने वालों के 4 ५० (5053 (थी ८/2।४७५ 
लिए हिदायत और नसीहत है। ७ ८४५5५ 
१३६- और न हिम्मत हारो और न दुखी हो, तुम ही गालिब 8 2॥ 5४20 285 #$86 4; ४४४६ 
(प्रभावी) रहोगे, अगर तुम ईमान वाले होगे। 8020:४5 


१४०- अगर तुम्हें कोई जख्म पहुँचा है, तो उन लागों को भी “65% ६5% हर #....४0॥ 
ऐसा जख्म पहुँच चुका है, और यह (युद्ध के) दिन हैं, कि हम &॥ ४5205 »8॥॥ ८27 (॥॥5 &|॥ ४5; 
लोगों में उलट फेर करते रहते हैं, ताकि ईमान वालों को जान ६.८४ 58,943 ४६६५  555॥5/520॥ 
लें! और तुम में से कुछ को गवाह बनाएँ और अल्लाह जालिमों 82308॥ 
को पसंद नहीं करता; 


१४१- और ताकि अल्लाह ईमान वालों को निखार दे, और ७८2७४) ३३ ३४० ८250 >&/ ४ 
काफ्रों (इन्कार करने वालों) को मिटा दे। 


१४२- क्या तुम यह समझते हो कि जन्नत में यूं ही जा दाखिल. 40 #० ४ ६8 5५४0३ ७४ ९ #.......०| 
होगे, हालाँकि अभी अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों. &8३3/-3॥ » 535 ४5५ 04५ ८३0) 
को तो अच्छी तरह मालूम किया ही, नहीं और (यह कि) वह 

साबित कृदम रहने वालों को मालूम करे। 


१४३- और तुम मौत (शहादत) के आने से पहले उसकी 2005 22250 2$#9 58 5588 
तमन्ना किया करते थे, उसको तो अब तुमने खुली आँखों से &23)595 ५७ 3३४८ ४६ «४३: 
देख लिया। 


१४४- और मुहम्मद तो बस एक रसूल हैं, इनसे पहले भी रसूल... ॥४ 03८७५ ५ 2३-५॥ (६०८॥४५ 
गुजर चुके हैं; तो क्या अगर यह वफात (मृत्यु) पा जाएँ, या. ४+>» ५४ (५४3 55 ०४९: 
कृत्ल कर दिये जाएँ, तो (क्या) तुम उल्टे पाँव वापस फिर ० 8 ७४ ५०४६ ७४५०/-०५४८ 
जाओगे? और जो उल्टे पाँव फिर जाएगा, तो वह अल्लाह का.» ८०४ &॥ ७)०६-४० ६ &॥। 5-4 
कुछ भी नुक्सान नहीं कर सकेगा, और अल्लाह शुक्रगुज़ारों को 

जल्द बदला देगा। 
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१४५- और मुम्किन (सम्भव) नहीं किसी जानदार के लिए कि 
वह एक निश्चित समय पर अल्लाह के हुक्म के बिना मर जाए; 
और जो व्यक्ति दुनिया का फायदा चाहता हो “हम” उसको यहीं 
बदला दे देंगे, और जो आखिरत का फायदा चाहता हो तो उसे 
वहाँ हिस्सा देंगे, और “हम” शुक्र करने वालों को बहुत जल्द 
बदला देंगे। 


१४६- और कितने ही नबी ऐसे गुज़रे हैं, जिनके साथ मिलकर 
बहुत से अल्लाह वाले लड़े हैं, तो जो कुछ उन्हें अल्लाह की राह 
में पेश आया, उससे न तो उन्होंने हिम्मत हारी, और न वह 
कमजोर पड़े, और न वह दबे; और अल्लाह सब्र करने वालों 
से मुहब्बत करता है। 


१४७- और उनका कहना तो बस इतना ही था, “ऐ हमारे 
रब! हमारे गुनाहों को, और हमारे अपने मामले में जो ज्यादती 
हमसे हुई हो, उसे माफ कर दे और हमारे कृदम जमाए रख, 
और काफिरों (इन्कारियों) के मुकाबले में हमारी मदद कर,” 


१४८- तो अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी बदला दिया, 
और आखिरत में भी अच्छा बदला, और अल्लाह भलाई 
करने वालों से मुहब्बत रखता है। 


१४६- ऐ ईमान वालो! अगर तुम उन लोगों का कहना मानोगे 
जो काफ्रि (इन्कार वाले) हैं, तो वे तुम्हें उल्टे पॉव वापस कर 
देंगे, और तुम घाटे में पड़ जाओगे; 


१५०- बल्कि तुम्हारा दोस्त तो अल्लाह ही है और वही सबसे 
अच्छा मददगार है। 


१५१- हम बहुत जल्द काफिरों (इन्कारियों) के दिलों में रोअब 
(धाक) डाल देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह का शरीक ऐसी 
चीज को ठहराया, जिसके लिए उसने” कोई दलील (प्रमाण) 
नहीं उतारी; और उनका ठिकाना जहन्नम है, और वह कैसी 
बुरी जगह है जालिमों के लिए। 


१५२- और अल्लाह ने तो तुम्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया, 
उस समय जबकि तुम “उसकी” इजाजत से उन्हें कृत्ल कर रहे थे, 
यहाँ तक कि जब तुम हिम्मत हार गये और आपस में झगड़ने लगे, 
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छाप 


हक (रसूल) के मामले में, और नाफरमानी की, बाद उसके कि 
अल्लाह ने तुम्हें दिखा दिया था जो तुम चाहते थे; तुममें कुछ लोग 
वह थे, जो दुनिया चाहते थे; और तुम में कुछ ऐसे थे जो आख़िरत 
चाहते थे; फिर अल्लाह ने तुम्हें उनके मुकाबले से हटा दिया, ताकि 
वह तुम्हारी आजमाइश करे; और अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया, 
और अल्लाह ईमान वालों पर बड़ा फुज्ल करने वाला है। 


१५३- जब तुम लोग दूर भागे जा रहे थे और मुड़कर भी किसी 
को न देखते थे, और रसूल तुम को पुकार रहे थे तुम्हारे पीछे से, 
तो (अल्लाह ने) तुम्हें गम पर गम पहुँचाया, ताकि तुम रंजीदा न 
हो उस चीज़ पर जो तम्हारे हाथ से निकल जाए, और न उस 
मुसीबत से जो तुम पर पड़े, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह 
उसको खूब जानता है। 


१५४- फिर उसने” उस ग़म के बाद तुम्हारे ऊपर राहत उतारी 
(अर्थात) नींद की जिसका तुम में से एक जमाअत पर काबू हो 
रहा था, और एक जमाअत वह थी, कि उसे अपनी जानों की 
पड़ी हुई थी, यह अल्लाह के बारे में हक के ख़िलाफु 
जाहिलियत के ख़याल में पड़ रहे थे, कहते थे; “इन मामलों 
में क्या हमारा भी कुछ अख्तियार (अधिकार) है?” कह 
दीजिए, “बेशक मामले तो सब के सब अल्लाह के (हाथ में) 
हैं,” ये लोग जो कुछ अपने दिलों में छिपाये रखते हैं, जो आप 
पर जाहिर नहीं करते, कहते हैं, “अगर इस मामले में हमारा 
भी कुछ अख्तियार होता तो हम यहाँ मारे ही न जाते ।” कह 
दीजिए, “अगर तुम अपने घरों में भी होते तो भी जिन लोगों 
का कृत्ल होना तय था, वह अपनी कृत्लगाहों की ओर निकल 
ही आते,” और यह इसलिए भी था, कि जो कुछ तुम्हारे सीनों 
में है अल्लाह उसे परख ले, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है 
उसे साफ कर दे, और अल्लाह दिलों का हाल खूब जानता है। 


१५४- तुममें से जो लोग उस दिन फिर गये थे, जिस दिन 
कि दोनों गिरोह आपस में आमने-सामने थे (तो यह तो बस 
इस वजह से हुआ) कि शैतान ने उन्हें उनके कुछ करतूतों की 
वजह से फिसला (विचलित कर) दिया था, और अल्लाह तो 
उन्हें माफ कर चुका है, बेशक अल्लाह बड़ा माफ्‌ करने वाला, 
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बर्दाश्त करने वाला (सहनशील) है। 


१५६- ऐ ईमान वालो! उन लोगों की तरह न हो जाना, जिन्होंने 
इन्कार किया और अपने भाइयों के बारे में कहते हैं जबकि वह ज़मीन 
पर सफर करते हैं या कहीं जंग करने जाते हैं (तो कहते हैं) “अगर 
वे हमारे पास रहते तो न मरते, और न मारे जाते,” इसकी वजह 
यह थी कि अल्लाह तआला उनके दिलों में अफसोस पैदा कर दे, और 
अल्लाह ही जिलाता और मारता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो 
अल्लाह उसे खूब देख रहा है। 


१५७- और अगर तुम अल्लाह की राह में कृत्ल किये जाओ या 
मर जाओ तो अल्लाह की मम्फिरित (क्षम) और उसकी रहमत, 
उस से कहीं बेहतर है, जिसे यह लोग जमा कर रहे हैं; 


१५८- और अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ तो हर हाल 
में तुम अल्लाह ही के पास इकट्ठा किये जाओगे। 


१५६- फिर यह अल्लाह की रहमत से है कि आप उनके साथ 
नर्म हो रहे हैं, और अगर आप तेज़ मिजाज (क्रूर स्वभाव) सख्त 
दिल होते, तो यह आपके पास से हट गये होते, तो आप उनको 
माफ कर दीजिए और उनके लिए इस्तिग़फूर करिए और 
अपने मामलों में सलाह लिया कीजिए, फिर जब आप 
पक्का इरादा कर लें, तो अल्लाह पर भरोसा रखिए, बेशक 
अल्लाह पसंद करता है (उस पर) भरोसा रखने वालों को। 


१६०- अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर 
गालिब (प्रभावी) नहीं हो सकता, और अगर “वह? तम्हें छोड़ 
दे, तो फिर कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद करे? और 
ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। 


१६१- और किसी नबी की यह शान नहीं कि वह दिल में 
कीना-कपट रखे, और जो कोई कीना कपट रखेगा, तो वह 
कियामत के दिन अपने कीना-कपट के साथ हाजिर होगा, 
फिर हर व्यक्ति को उसके किये हुए का पूरा -पूरा बदला 
मिलेगा, और उन पर बिल्कूल जुल्म न होगा। 


१६२- क्‍या जो व्यक्ति अल्लाह की इच्छा पर चले, वह उस 
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१०१ 


व्यक्ति जैसा हो सकता है जो अल्लाह के ग़ज़ब (प्रकोप) का 
भागीदार हो चुका हो, और उसका ठिकाना जहन्नम है? और 
वह क्‍या ही बुरा ठिकाना है? 


१६३- अल्लाह के यहाँ उन लोगों के (अलग- अलग) दर्जे हैं, 
और जो कुछ वे कर रहे हैं अल्लाह खूब जानता है। 


१६४- (बेशक) अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान किया, 
जबकि उन्हीं में से एक रसूल उनमें भेजा, जो उनको “उसकी' 
आयतें पढ़कर सुनाता, और उन्हें पाक करता है, और उन्हें 
किताब और हिकमत की तालीम देता है; और पहले तो यह 
लोग खुली हुई गुमराही में थे। 


१६५- क्या जब तुम्हें ऐसी मुसीबत उठानी पड़ी हॉलाकि इससे 
दोगुनी मुसीबत तुम (अपने विरोधी पर) डाल चुके थे, तो तुम 
कहने लगे, “यह आफृत कहाँ से आ गई?” कह दीजिए, “यह 
तो तुम्हारी अपनी ओर से है,” बेशक अल्लाह को तो हर चीज़ 
पर कुदरत (सामर्थ्य) है। 


१६६- और जो मुसीबत तुम पर उस रोज पड़ी,जबकि दोनों 
गिरोह आपस में आमने-सामने थे, तो वह अल्लाह के हुक्म से 
था, ताकि वह” जान लें कि ईमान वाले कोन हैं? 


१६७- और उनको भी जान ले जिन्होंने मुनाफिकृत (कप्टाचारी) 
अख्तियार की, जिनसे कहा गया, “आओ अल्लाह की राह में 
लड़ो या दुश्मनों को हटाओ” उन्होंने कहा, “अगर हम जानते 
कि लड़ाई होगी, तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ हो लेते।” यह लोग 
उस रोज ईमान से ज़्यादा कुफ़ के करीब थे, यह अपने मुँह 
से ऐसी बात कहते हैं, जो उनके दिलों में नहीं, और जो कुछ 
ये छिपाते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है; 


१६८- ये खुद तो बैठे रहे, और अपने भाइयों के विषय में 
कहने लगे, “अगर वह हमारी बात मान लेते, तो मारे न 
जाते,” कह दीजिए, “अगर तुम सच्चे हो तो अपने आप को 
मौत से बचा लेना।” 
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१६६- और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गये उन्हें मुर्दा 
न समझो, बल्कि वे अपने रब के पास जिन्दा हैं, और रिज़्कु 
पाते रहते हैं; 


१७०- उन नेअमतों से खुश हैं, जो अल्लाह ने उन्हें अपने 
फज्ल से अता की हैं, और जो लोग उनके बाद वालों से अभी 
नहीं मिल सके हैं उनकी इस हालत से खुश हैं कि उनको न 
कुछ डर होगा और न वे दुखी होंगे। 


१७१- वे (लोग) खुश हो रहे हैं अल्लाह के इन्आम और 
मेहरबानी पर, और इस पर कि अल्लाह ईमान वालों का बदला 
बर्बाद नहीं करता। 


१७२- जिन्होंने अल्लाह और रसूल के कहने को मान लिया, 
बाद इसके कि उन्हें जख्म लग चुका था, जो लोग इनमें से नेक 
और परहेजगार हैं, उनके लिए भारी बदला है 


१७३- (ये “वही” लोग हैं) जिनसे लोगों ने कहा, “तुम्हारे खिलाफ लोग 
इकट्ठा हो गये हैं, तो तुम उनसे डरो।” तो (इस बात ने) उनके ईमान 
का जोश और बढ़ गया, और यह बोले, “हमारे लिए तो बस 
अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज़ (कार्य करने वाला) 
हे १? 


१७४- फिर वे अल्लाह के इन्आाम व मेहरबानी (कृपा) के साथ 
वापस आए, कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, और वे लोग 
अल्लाह की इच्छा पर चले, और अल्लाह बड़े फृज्ल वाला 
(उद्धार कृपालु) है। 


१७५- फिर यह तो शैतान ही है जो तुम्हें अपने दोस्तों के 
जरिये डराता है, सो तुम उनसे न डरो, बल्कि मुझ ही से डरो; 
अगर ईमान वाले हो। 


१७६- और आप दुखी न हों (उनकी वजह से कि) जो लोग 
कुफ़ में जल्दी करते हैं, ये लोग अल्लाह को कुछ भी नुकसान 
नहीं पहुँचा सकते, अल्लाह चाहता है कि उनके लिए आखिरत 
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में कोई हिस्सा न रखे, और उनके लिए तो बड़ा अजाब है 


१७७- जिन लोगों ने ईमान की कीमत पर कुफ्र को खरीद ॥##& ८४ ७0०४ +&7॥ ४5 ८४.0 ४॥ 
लिया, वे अल्लाह को कुछ भी नुकृसान नहीं पहुँचा सकते, और 8.५॥ 0८2 ४4० $:६:5 40 
उन्हीं को दर्दनाक अजाब होगा। 


१७८- और जो लोग इन्कार कर रहे हैं, यह न ख़याल करें 5 «६ ४७४ ्ड 88 ८50 6:०४ ९3 
कि हम” जो उन्हें मुहलत दे रहे हैं, तो यह उनके हक्‌ में बेहतर 3६४ 8350) ४0० ७७४ ५६।०५४३७-४+ 
है, “हम” तो उन्हें बस इसलिए मुहलत दे रहे हैं, कि वह बुराई छ665 0५ 
में और बढ़ जाएँ, और उन्हीं के लिए रूसवा करने वाला 

(अपमान जनक) अज़ाब है। 


१७६- (लोगो) जब तक अल्लाह नापाक को पाक से अलग न कर ५४६४४ 5 3+#205%% 7.0) 40 ८॥४ (६ 
देगा; मोमिनों को इस हाल में, जिसमें तुम हो हरगिज़ नहीं रहने देगा, . ६ । 
और अल्लाह तुम को गैब (परोक्ष) की बातों की भी ख़बर नहीं ८ ७४-५५! 
करेगा; हाँ, अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है; ७४७४-०3 $0५ 94४०%५ ००६० 
तो तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर 9202 ४3 9५४ 
ईमान लाओगे और परहेजगारी करोगे, तो तुम को बड़ा बदला 






| स्वाामामम . 


मिलेगा। 
१८०- और जो लोग उस माल में कंजूसी करते हैं, जिसे अल्लाह. ८280४ 6 ८५%: ८४] &:-२४% 
ने उन्हें अपने फज्ल (कृपा) से दे रखा है; वह हरगिज यह न ८#६४८.४ ४5% (0: 2६58 2३४ 


समझें कि यह उनके लिए अच्छा है, बल्कि यह उनके लिए बुरा. &[४.५ 50 $ 5 253॥ 237 4 9७८ ४ 
है जल्दी उनको कियामत के दिन तौंक (हँस्‍ली) पहनाया जाएगा. 0#%४ ५508 2४5 $ २३९) 
उस माल का, जिसमें उन्होंने कंजूसी की, और अल्लाह ही 0 
वारिस है आसमानों और जमीन का और जो कुछ तुम करते 

हो अल्लाह उसकी खूब ख़बर रखता है। 


१८१- अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली है, जिन्होंने कहा, 
“अल्लाह फकीर है, और हम गनी (धनवान) हैं ।” “हम” लिख 
रहे हैं उनकी इस बात को, और नबियों को जो यह नाहक्‌ हु ै 
कृत्ल करते रहे हैं, और (कियामत के दिन) हम कहेंगे, आग 98७9 
के अजाब का मज़ा चखो,” 





१८२- यह उस (करतूत) की वजह से हुआ, जो तुम आगे भेज. 55॥ 88 # ५९ ८ «४ ५, ४।|४ 
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चुके हो, और अल्लाह अपने बन्दों पर ज़रा भी जुल्म नहीं करता 
है। 


१८३- (यह वही लोग हैं) जो लोग कहते हैं, “अल्लाह ने हमें 
हुक्म दिया है, कि हम किसी पर ईमान न लाएँगे; जब तक कि 
वह हमारे सामने ऐसी कुर्बानी न पेश करें जिसे आग खा जाए।” 
कह दीजिए, “तुम्हारे पास पहले कितने ही रसूल खुली निशानियाँ 
लेकर आ चुके हैं, और वे (रसूल) वह (मोजजा) भी लाए थे 
जिसके लिए तुम कह रहे हो, फिर अगर तुम सच्चे हो तो तुमने 
उन्हें कृत्ल क्यों किया?” 


१८४- फिर अगर यह लोग तुम को झुठलाते ही रहें, तो तुम 
से पहले भी कितने ही रसूल झुठलाए जा चुके हैं, जो खुली 
निशानियां, ज़बूर और रोशन (प्रकाशमान) किताब लेकर आए 
थे। 


१८५- हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और तुमको 
तुम्हारी पूरी मजदूरी तो कियामत ही के दिन मिलेगी; तो जो 
व्यक्ति दोजख् से बचा लिया गया, और जन्नत में दाखिल कर 
दिया गया; तो वह कामियाब हुआ; और दुनिया की जिन्दगी 
तो धोखे के सिवा कुछ नहीं। 


(5029 
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१८६- तुम्हारे माल और जान से तुम्हारी आजमाइश की 
जाएगी, और तुम बहुत सी तकलीफूदे बातें उनसे सुनोगे जिन्हें 
तुमसे पहले किताब मिल चुकी है; और उनसे भी जो मुश्रिक 
हैं, और अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी (संयम) 
अपनाओ तो यह अज्म (हिम्मत व हौसला) के कामों में से है। 


१८७- और (याद करो) जब अल्लाह ने उन लोगों से, जिनको «४४ 22)॥ 68: 5 5] $॥$ 
किताब दी गई वादा लिया “किताब को (जो कुछ लिखा है) ड्री७४ ४59. 85%:3553 (७७॥ ४४ ८ 
साफुू-साफ बयान करते रहना, और उसे छिपाना नहीं,” सो ७४७3. ६४ 4, 448 ५9,८34 
उन्होंने उस वादे को पीठ पीछे डाल दिया, और उसको एक 825४5: 
मामूली कीमत के बदले बेच डाला; सो केसी बुरी चीज़ है जिसे 

वे खरीद रहे हैं। 


१८८- आप उन्हें हरगिज़ यह न समझएगा, कि जो लोग अपने. &$<$ $ी 4, ४४:5४ 2. ६-४४ 
करतूतों पर खुश होते हैं, और चाहते हैं, जो काम नहीं किये ४००४४ ४८८४ ४ ४3४४ या 
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हैं, उन पर भी उनकी तअरीफ की जाए; तो ऐसे लोगों के लिए 
कभी भी ख़याल न करो, कि वह अजाब से बचे रहेंगे, और 
उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। 


१८६- और अल्लाह की हुकूमत है, आसमानों और जमीन में, 
और अल्लाह हर चीज पर कादिर (सामर्थ्यवान) है। 


१६०- बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में और 
रात-दिन के अदल-बदल में; अक्ल वालों के लिए (बड़ी) 
निशानियाँ हैं; 


१६१- जो खड़े, बैठे, और अपने पहलुओं पर लेटे (हर हाल में) 
अल्लाह को याद करते हैं, और आसमानों, और धरती की पैदाइश 
पर गौर करते हैं, ऐ हमारे रब! तू” ने यह सब बेकार नहीं पैदा 
किया है, 'तूृ” पाक है; सो बचाए रखिए हमको दोजख़ के अजाब 
से। 


१६२- ऐ हमारे रब! तूने” जिसे आग (जहन्नम) में डाला उसे 
खरूसवा किया, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। 


१६३- ऐ हमारे रब! हमने एक पुकारने वाले को ईमान की ओर 
पुकारते हुए सुना है, “अपने रब पर ईमान लाओ; तो हम ईमान 
ले आए; हमारे रब! अब तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे, और 
हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे, और हमें नेक लोगों के साथ 
(अर्थात नेकों के तरीके पर) मौत दे। 


१६४- ऐ हमारे रब! जिस चीज का वादा तूने” अपने रसूलों 
के जरिये किया, वह हमें अता कर, और कियामत के दिन हमें 
रूसवा न करना, बेशक “तू” अपने वादे के ख़िलाफ नहीं 
करता। 


१६५- तो उनके रब ने उनकी पुकार सुन ली, भैं” तुम में से 
किसी अमल करने वाले के अमल को बेकार नहीं करूँगा, चाहे 
वह मर्द हो या औरत, तुम सब आपस में एक दूसरे (की जिन्स 
या अंश) में से हो; तो जिन लोगों ने हिजरत की और अपने 
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घरों से निकाले गये, और मेरे रास्ते में सताए गये, और लड़े, 5५३56 ८४८ ४8593 +४:८ ६८ 
और मारे गये; “मैं” उनसे उनकी बुराइयाँ दूर कर दूगा, और #&<4॥3 »90॥ ५४७ ८७ ॥#:५)३४॥ (२४ 
उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें बह रही 80०४0 0-७ 
होंगी, यह अल्लाह के पास से उनका बदला होगा, और सबसे 

अच्छा बदला अल्लाह ही के पास है। 





१६६- काफिरों का शहरों में चलना-फिरना, कहीं तुम्हें धोखे #$४.. ७ |$% («]]॥ ८8 ८5४४ 
में न डाल दे; 


१६७- यह तो बहुत ही थोड़ा (फायदा) है, फिर तो उनका. २5» #$३ ५ ४००९६ #६४ 
ठिकाना जहन्नम है, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। ७3५) 


१६८- लेकिन जो लोग कह रब से डरते रहे, उनके लिए ऐसे. ५ 358 5५ ४ ६६ ४ 53 ५४) 
बाग होंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वे उसमें हमेशा 2५ (3 ६७ ७7६ ८8, ५ $02)॥ (६-७ 


रहेंगे; यह अल्लाह की ओर से (पहली) मेहमानी होगी, और जो | 8४६५0 45५ ५६ *५४0। 
कुछ अल्लाह के पास है, वह नेक लोगों के लिए बहुत ही बेहतर 
है। 


१६६- और किताब वालों में से कुछ ऐसे भी हैं, जो अल्लाह (95%, ८2६०४ | | 026|$ 
पर और तुम पर जो कुछ उतारा गया है, और जो कुछ उन ८३४5६५० ८७5० ०४ 09 55 ४ ८॥ 
पर उतारा गया है उस पर ईमान रखते हैं, अल्लाह से डरने ६2. डा ४ थाई ४5.0 २३५ 
वाले हैं, अल्लाह की आयतों का मामूली कीमत पर सौदा नहीं 8 ४ ४५८ 50 &|* ३ 
करते, यही लोग हैं कि उनका बदला उनके रब के पास जरूर 

मिलेगा, कि अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। 


२००- ऐ ईमान वालो! सब्र करो और (मुकाबले में) बढ़-चढ़ >॥६॥5 8//25॥9५.5। ४ 800 एप 
कर सब्र दिखाओ और अल्लाह से डरते रहो, ताकि तुम 6) ८8४४ ॥+ &॥ |#४॥ 
कामियाब हो जाओ। 
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अनुवाद-सूरतुन्निसाइ 





यह सूरः मदनी है, इसमें अरबी के १६६६७ अक्षर, ३७२० शब्द, १७६ आयतें, और २४ रूकूअ है 


सी जज नबी हे 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- ऐ लोगो! अपने रब से डरो, जिसने तुम को एक जान से ८७४४-55 50॥ #56/8॥ ०६॥ (६६5 
पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया, और उन ४-७ <58 ५४३ ६५ 55६8 ६5५४ (४ 
दोनों से कसरत से (भारी संख्या में) मर्द और औरत फैला ४४४४४ 50॥॥ ४४॥ 5४-8४ ४१: 
दिये; और अल्लाह से जिसका वास्ता देकर तुम एक-दूसरे के ७ (8:5२ ६ ८४ 4॥ 8| :205)०४ ५० 
सामने अपनी माँगे रखते हो 'डरो”, और नाते-रिश्ते (काटने) 

से, बेशक अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। 


२- और यतीमों को उनका माल पहुँचा दो और बुरी चीज को <.द।॥0:05 4 5६% #८)।|#५ 


अच्छी चीज़ से न बदलो, और न उनके माल को अपने माल के *#+#् (| #/॥४ ६४8४० .5४/, 
साथ मिला कर खा जाओ; यह बहुत बड़ा गुनाह है। ७0४४० (४८४६ ४ 


३- और अगर तुमको अन्देशा हो कि तुम यतीमों (लड़कियों) ४७७।॥४४५४ (#४॥ $ |३8.< ४: ०5 
के मामले में इन्साफ न कर सकोगे, तो जो औरतें तुम्हें पसंद ४0०8४ ६६४७३ ८४3 (-०4८॥ ८3% 
हों, उनमें से दो-दो या तीन-तीन या चार-चार से निकाह कर ४७-०0 <&054 5४ $05.४ ॥४ ५ | 
सकते हो, और अगर तुमको अन्देशा हो कि तुम (सब औरतों है) |93र्थ शी 33| 
से) एक जैसा व्यवहार न कर सकोगे, तो एक (औरत) या 

लौंडी (बाँदी) जिसके तुम मालिक हो (काफी है), इसमें तुम्हारे 

लिए इन्साफ से न हटने की ज़्यादा उम्मीद है। 

४- और तुम औरतों को उनके महर खुशी से अदा कर दिया करो; (&4025% 28:58 6483. &£.॥|#॥६ 
हाँ, अगर वे अपनी खुशी से उसमें से कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दें, तो ७89 6055 ३३6४ (४ 453 8५४ 

उसे तुम अच्छा और पाक समझ कर खालो। 


५- और बेअक्लों (मूर्खी) को अपना माल न दो जिसे अल्लाह &॥ (४८ छ०। «+र३र्ण ६52) 9 ९६ 
ने तुम्हारे लिए ज़िन्दगी गुजारने का जरिया बनाया है। उन्हें ॥9 $/४3:५० ६.६ 4%,2$ [(5 882 
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उसमें से खिलाते और पहनाते रहो और उनसे भली बात कहो। 


६- और यतीमों की जांच करते रहो, यहाँ तक कि वह निकाह 
की उम्र को पहुँच जाएँ; फिर अगर तुम देखो कि उनमें 
सूझ-बूझ आ गयी है, तो उनके माल उन्हें सौंप दो, और इस 
डर से कि वे कहीं बड़े न हो जाएँ; तुम उनके माल फुजूलखर्ची 
करके जल्दी-जल्दी मत खा डालो; और जो व्यक्ति मालदार हो 
उसे तो बचना ही चाहिए, हाँ, जो ग़रीब हो, वह उचित तरीके 
से कुछ खा सकता है; फिर जब उनके माल उन्हें सौंपने लगो, 
तो उनकी मौजूदगी में गवाह बना लिया करो, और हिसाब लेने 
के लिए तो अल्लाह काफी है। 


७- मर्दों के लिए भी उस चीज में हिस्सा है, जो मा-बाप और 
नातेदारों ने छोड़ा हो; और औरतों का भी उस माल में हिस्सा 
है जो माल, माँ-बाप और नातेदारों ने छोड़ा हो, चाहे वह थोड़ा 
हो या बहुत मुक्रर (निश्चित) किया हुआ हिस्सा है। 


८- और जब मीरास बाँटने के वक्‍त, नातेदार और यतीम 
और मुहताज मौजूद हों, तो उन्हें भी उसमें से कुछ दे दिया 
करो, और उनसे भली बात करो। 


६- और ऐसे लोगों को डरना चाहिए, कि अगर वे खुद अपने 
पीछे छोटे बच्चे छोड़ जाएँ, तो उन्हें उन बच्चों के बारे में 
कितनी चिन्ता होती; तो चाहिए कि अल्लाह से डरें और बात 
पक्की कहें। 


१०- जो लोग यतीमों का माल नाजायज तरीके से खाते हैं 
हकीकृत में वे अपने पेट में आग भरते हैं, और वह जल्द ही 
(भड़कती हुई) आग में जा पड़ेंगे। 


११- अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है, मर्द 
(बेटा) का हिस्सा, दो औरतों (बेटियों) के बराबर है, और अगर 
दो से ज्यादा औरतें (बेटियाँ) हों तो, उनके लिए दो तिहाई 
(हिस्सा) उस (माल) का है जो मूरिस (मरने वाला) छोड़ गया हो; 
और अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा हिस्सा है; 
और मूरिस के मॉ-बाप हों तो उन दोनों में से हर एक के लिए 
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उस माल का छठवाँ हिस्सा है जो वह छोड़ गया हो बशर्त कि 
मूरिस के कोई औलाद हो; और अगर मूरिस के कोई औलाद न 
हो, और उसके माँ-बाप ही उसके वारिस हों, तो उसकी माँ का 
एक तिहाई हिस्सा है; लेकिन अगर मूरिस के भाई भी हों, तो 
उसकी माँ के लिए छठवाँ हिस्सा है, (लेकिन यह हिस्से) वसीयत 
के निकालने के बाद जो उसने किया हो, या कर्ज अदा करने के 
बाद; तुम को मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप-दादों, और बेटों-पोतों 
में से फ़ायदे के लिहाज़ से कौन तु से ज्यादा करीब है यह सब 
अल्लाह का फर्ज (तय) किया हुआ हिस्सा है, बेशक अल्लाह सब 
कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। 


१२- और तुम्हारे लिए (माल का) आधा हिस्सा है, जो तुम्हारी 
बीवियाँ छोड़ जाएँ, अगर उनके कोई औलाद न हो; और अगर 
उनके औलाद हो तो तुम्हारे लिए बीवियों के तरके (छोड़ा हुआ 
माल) का चौथाई है, वसीयत के बाद जिसकी वसीयत कर 
जाएँ, या कर्ज अदा करने के बाद, और उन बीवियों के लिए 
तुम्हारे तर्के में चौथाई हिस्सा है, बशर्ते कि तुम्हारे कोई 
औलाद न हो; लेकिन अगर तुम्हारे कुछ औलाद हो, तो उन 
(बीबियों) को तुम्हारे तर्कें का आठवाँ हिस्सा मिलेगा वसीयत 
(निकालने) के बाद,जिसको तुम वसीयत कर जाओ, या कर्ज 
अदाइगी के बाद,अगर कोई मूरिस मर्द हो या औरत, जिसके 
न कोई औलाद हो, और न उसके मॉ-बाप ही जिन्दा हों और 
उसके एक भाई या बहन हो, तो हर एक का छठवाँ हिस्सा 
होगा; लेकिन अगर वे इससे ज़्यादा हों तो फिर एक तिहाई में 
सब हिस्सेदार होंगे; इसके बाद जो वसीयत उसने की हो वह 
पूरी की जाए या जो कर्ज हो वह चुका दिया जाए, बशर्त कि 
वह नुकूसानदे न हो, यह सब अल्लाह के हुक्म हैं, और अल्लाह 
सब कुछ जानने वाला, बड़ा हलीम (सहनशील) है; 


१३- यह अल्लाह की तय की हुई हदें (सीमाएं) हैं, और जो 
आदमी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्‍्मों को पूरा करेगा, 
उसे अल्लाह ऐसी जन्‍नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें 
बह रही होंगी, उनमें वे हमेशा रहेंगे और यही सबसे बड़ी 
कामियाबी है। 
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१४- और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा 4&7 $230७ («3 ४923 &0॥ ४४ ८४5 
और उसकी ह॒दों को पार कर जाएगा, उसे “वह” आग में 0 ८४७४ ७/०८ ४$०॥:3 50५ ॥8 


दाखिल करेगा, जिसमें वह हमेशा पड़ा रहेगा, और उसे 
जिल्लत का अजाब होगा। 


१५- और तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई (व्यभिचार) कर. ##0 03 45७6 ८४०४ 5. 
बैठें, उन पर अपने में से चार आदमियों को गवाह कर लो, सो ५ ८ :४८४4%) ४५% 5५५६. 
अगर वे गवाही दें तो उन (औरतों) को घरों में बन्द रखो, यहाँ ४$॥॥ &4४$ ४8 ०५: है ४595: 
तक कि मौत उनका खात्मा कर दे, या अल्लाह उनके लिए ७0५८ &॥ 4३॥ (| 
कोई रास्ता निकाल दे। 


१६- और तुममें से जो दो मर्द यह काम (बदकारी) करें, उन्हें. $ ७ 28 4६356 :&54 ६:७४ ०४ 
दंडित करो; फिर अगर वे तौबः कर लें, और अपने को सुधार. ४४ 58 4॥ ४/४६४४ ३2७. छा 
लें, तो उन्हें छोड़ दो, बेशक अल्लाह तौबः कुबूल करने वाला, ४ 
बड़ा मेहरबान है। 









१७- उन्हीं लोगों की तौबः कुबूल करना अल्लाह के जिम्मे है, ६55 2४0५-८४ ८20॥ &॥ ((+5790॥ (|| 
जो बुरी हरकत नादानी में कर बैठते हैं, और जल्द तौबः कर ४83४ ४ 5 ०४३८ #० 2४-६८ 
लेते हैं, ऐसे ही लोग हैं, जिनकी तौबः अल्लाह कुबूल करता है, ७७५६8 <॥ ८४ $ "५०४ 40 ०४५ 
अल्लाह जानने वाला, टड्िकमत वाला है 


१८- और ऐसे लोगों की तोौबः कुबूल नहीं होती जो बुरे कामा ब्छाइई 59:5४ ८2५५9 <...॥ 
किये चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के मौत <88| ०४ <37 ४४. 3-5 
का वक्त आ जाता है, तो उस समय कहने लगता है, “अब <ह8 » 5 ४०% ४४४) 55 ७४| 
मैं तौबः करता हूँ,” और न उनकी (तौबः कुबूल होती है) जो 80.0 ७५८ ॥-४ ४८८७ 
कुफ की हालत में मरें, ऐसे लोगों के लिए हमने” दर्दनाक 

अजाब तैयार कर रखा है। 


१६- ऐ ईमान वालो! तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम औरतों |## 6 5 0४ ४ |#/८०5)॥ (८८६ 
के माल के ज॒बर्दस्ती वारिस बन जाओ, और न यह जायज है. ४५४8 ६-७३७४ ९३-७५: 5 8४... 
कि उन्हें इसलिए रोको और तंग करो कि जो कुछ तुमने उन्हें 35० ८४८४ 02% 85:४8 5 %६: 
दिया है, उसमें से कुछ ले लो; हाँ अगर वे खुले तौर पर ०४६०५ 2930-43 +३:६.5 
बदचलनी का काम करें! तो दूसरी बात है; और औरतों के ४४5४३ ६4% ७ ७०४०७५9४७५- 
साथ राजी खुशी के साथ गुजर बसर करो; फिर अगर वे तुम्हें ७॥55 ५०५४ 
पसंद न हों, तो सम्भव है कि एक चीज तुम्हें पसंद न हो और 

अल्लाह उसमें बहुत कुछ भलाई पैदा कर दे। 
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१११ 


२०- और अगर तुम एक औरत (पत्नी) को छोड़कर दूसरी 
औरत (पत्नी) करना चाहो तो, चाहे तुमने उनमें से किसी 
(पहली औरत) को ढ़ेरों माल दे दिया हो, तो उसमें से कुछ मत 
लेना! क्या तुम उस पर आरोप लगाकर और खुला हुआ गुनाह 
कर के उसे (वापस) लोगे?- 


२१- और तुम उसे कैसे वापस ले सकते हो, ऐसी हालत में कि 
तुम एक-दूसरे से सम्भोग (सुहबत) कर चुके हो, और वे तुमसे 
एक मजबूत वादा भी ले चुकी हैं? 


२२- और उन औरतों से निकाह न करो, जिनसे तुम्हारे बाप 
निकाह कर चुके हों लेकिन जो पहले हो चुका; यह बड़ी बेशर्मी 
और घृणा की बात थी, और बहुत बुरी रीति थी। 


२३- तुम्हारे लिए हराम हैं तुम्हारी माएं, और बेटियाँ, बहनें, 
और फूफिया, और खालाएं, और भतीजिया, और भांजियाँ, 
और तुम्हारी वे माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और दूध 
के रिश्ते से तुम्हारी बहनें, और तुम्हारी सासें, और तुम्हारी 
बीवियों की बेटियाँ, (जो दूसरे पति से हों,) और जो तुम्हारे 
गोद में पलीं, तुम्हारी उन बीवियों की बेटियां जिनसे तुम 
सोहबत (सम्भोग) कर चुके हो, लेकिन अगर अभी तुमने 
(सम्भोग) नहीं किया है तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं- 
और तुम्हारे उन बेटों की पत्नियां जो तुम से पैदा हों, और यह 
भी कि तुम दो बहनों को इकट्ठा करो, लेकिन पहले जो हो 
चुका सो हो चुका, बेशक अल्लाह बख्शने वाला बड़ा रहीम है। 


२४- और वह शादी शुदा औरतें भी हराम हैं, सिवाय उनके 
जो तुम्हरी लोंडी हों, यह अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़रूरी कर 
दिया है; और जो इनके अलावा हैं वह तुम्हारे लिए हलाल कर 
दी गयी हैं कि तुम अपने माल के जरिये उन्हें हासिल करो, 
बशर्ते कि (निकाह का) मकसद पाकदामनी हो, न कि शहवत 
पूरी करना हो, तो जिन औरतों से तुम फायदा हसिल करो, 
उनका महूर जो मुक्र्रर (निश्चित) किया हुआ हो अदा कर दो, 
और अगर मुक्रर करने के बाद आपस की रजामन्दी से महूर 
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में कमी ज़्यादती कर लो, तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बेशक 
अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। 


२५- और जो व्यक्ति तुम में से मोमिन आजाद औरतों से 
निकाह करने की कुदरत न रखे, तो मोमिन लौंडियों में ही जो 
तुम्हारे कब्जे में आ गयी हों (निकाह कर लो) और अल्लाह 
तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है; तुम आपस में एक ही 
हो, तो उन लौंडियों के साथ उनके मालिकों से इजाजत लेकर 
निकाह कर लो, और कानून के मुताबिक्‌ उनका महूर भी अदा 
कर दो, बशर्ते कि पाक दामन हों, न ऐसी कि खुल्लम-खुल्ला 
बद्कारी करें, और न पर्दे की आड़ में दोस्ती करें, फिर अगर 
निकाह में आकर बद्कारी कर बैठें, तो जो सजा आज़ाद 
औरतों के लिए है, उनकी आधी उसको दी जाए; यह (लौंडी 
के साथ निकाह करने की) इजाजत उस व्यक्ति को है, जिसे 
गुनाह कर बैठने का डर हो, और अगर सब्र करो, तो यह 
तुम्हरे लिए बहुत अच्छा है; और अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है। 


२६- अल्लाह चाहता है कि तुम पर (अपनी आयतें) खोल-खोल 
कर बयान फरमाए, और तुम्हें उन लोगों के तरीके पर चलाए 
जो तुमसे पहले हुए हैं और तुम पर मेहरबानी करे, और 
अल्लाह तो जानने वाला, हिकमत वाला है। 


२७- और अल्लाह तो चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे; 
और जो लोग अपनी इच्छाओं के पीछे चलते हैं, वे चाहते हैं 
कि तुम सीधे रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ो। 


२८- अल्लाह चाहता है कि तुम पर से बोझ हल्का करे, क्योंकि 
इन्सान कमजोर पैदा हुआ है। 


२६- ऐ ईमान वालो! (आपस में) एक-दूसरे का माल ग़लत 
तरीके से न खाओ; यह और बात है कि तुम आपस की 
रजामन्दी से कोई सौदा कर लो, और अपने आप को कृत्ल 
मत करो, कि अल्लाह तुम पर बड़ा मेहरबान है; 
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३०- और जो कोई जुल्म और ज्यादती से ऐसा करेगा, तो 
उसे हम” जल्द ही आग में झोंक देंगे, और यह अल्लाह के 
लिए आसान है। 


३१- अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचते रहे जिनसे तुम्हें रोका 
जा रहा है, तो हम” तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर कर देंगे 
और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। 


३२- और उसकी आरजू (कामना) न करो, जिसमें अल्लाह ने 
तुममें बाज को बाज़ पर फूजीलत दी है, मर्दों ने जो कुछ 
कमाया है, उसके अनुसार उनका हिस्सा है; और औरतों ने जो 
कुछ कमाया है, उसके अनुसार उनका हिस्सा है और अल्लाह 
से उसकी रहमत (दया) माँगते रहो, कि अल्लाह हर चीज का 
जानने वाला है। 


३३- और हर माल के लिए, जो माँ-बाप और नातेदार छोड़ 
जाएँ, तो हमने हर एक के हकृदार निश्चित कर दिये हैं, और 
जिन लोगों से अपनी कृसमों के जरिये तुम्हारा पक्का मामला 
हुआ हो, तो उन्हें भी उनका हिस्सा दो, बेशक हर चीज़ पर 
अल्लाह गवाह (सामने) है। 


३४- मर्द औरतों (पति, पत्नियों) के निगरां हैं क्योंकि अल्लाह ने 
कुछ को कुछ के मुकाबले में आगे रखा है, और इसलिए भी कि 
मर्दों ने अपने माल खर्च किये हैं; तो जो नेक औरतें फ्रमॉबरदारी 
करने वाली होती हैं और उनके पीठ पीछे अल्लाह के साये में 
(माल व आबरू की) हिफाजत करती हैं; और तुमको जिन 
बीवियों से सरकशी का खटका हो तो उनको समझा दो फिर 
उनके साथ सोना छोड़ दो, फिर उन्हें मारो, (इस पर भी न मानें 
तो) अगर वह तुम्हारी बात मानने लगें, तो उन पर तोहमत न 


लगाओ, बेशक अल्लाह सबसे ऊँचा, सबसे बड़ा (सम्मान वाला) 
है। 


३५- और अगर तुम दोनों के बीच बिगाड़ का डर हो तो एक 
फैसला करने वाला मर्द की ओर से और एक फैसला करने 
वाली औरत की ओर से चुन लो, अगर वे दोनों सुधार करना 
चाहेंगे, तो अल्लाह उनके बीच मिलाप करा देगा, बेशक 
अल्लाह सब कुछ जानने वाला, ख़बर रखने वाला है। 


ढ़, की हा कला. हि हट अं आाजफ के ४ हित्वत! ना दीप 
4:20 ५3३०७ ५ 9 १४ ८! ६ 2 (६०० 4 
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३६- और अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी ८४)॥३॥ ६ ४६ «३४५० ०६ 50 ७५७! ॥ 
और को साझीदार न बनाओ, और अच्छा व्यवहार करो &७..४॥ ४205 30 ७३०६ ४-०) 
माँ-बाप के साथ, नातेदारों, यतीमों और मोहताजों के साथ, ...६॥३$ .<)॥॥ |५॥३ 3) 55 |७ ५ 
नातेदार पड़ोसियों के साथ, और दूर वाले पड़ोसियों के साथ, «(7 56; ४६ ५५८) ०४१ ५.५ 
और साथ रहने वाले व्यक्तियों, और मुसाफिर के साथ, और & ९55 4६८. ८६ (22५ 506 
उनके साथ भी जो तुम्हारे कब्जे में हों अल्लाह ऐसों को पसंद 

नहीं करता, जो इतराता और बड़ाई जताते फिरता हो। 


३७- जो खुद भी कंजूसी करते हैं, और लोगों को भी कंजूसी ७.0 (8) 53४25 ८2५5४ ८०३) 
पर उभारते हैं, और अल्लाह ने अपने फज़्ल (कृपा) से जो कुछ ६९४: ७4.5 (5 59। 24375 (%४ 2; 
उन्हें दे रखा है उसे छिपाते हैं तो 'हमने” (ऐसे) काफिरों के है ८: ७ (८ 5:४२) 
लिए जिलल्‍लत का अजाब तैयार कर रखा है। 


३८- और जो लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च करते हैं, 5; _:2७॥ #, «४ ८५५: ८९७) $ 
और अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, न आखिरत के दिन पर, ४४ ८४३ » 30) 23:0५ 0 ५४0५ 29४४ 

कड़ा पक 7 $ प्र्क $ 5] :४:.<) का 
और जिस किसी का साथी शैतान हो, तो वह बहुत ही बुरा 8४ #:3 ६.23 4 ६/६८--/| 
साथी है। 


३६- और उनका क्या बिगड़ जाता, अगर वे अल्लाह और $ ४) »% 400. ।$८9 5५.८६ ५७5 
आखिरत पर ईमान ले आते और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें 8.८ ६०॥०६३ ०5४ >55॥54 ७४४ 
दिया था, उसमें से खर्च करते,, और अल्लाह तो उन्हें खूब 

जानता है। 


४०- बेशक अल्लाह ज़रा भी जुल्म नहीं करता और अगर &.»<5 203 ८४४६ ६5 5.८5 50६! 
कोई एक नेकी हो तो वह उसे दो गुना बढ़ा देगा, और अपनी. ७0% |॥% ५०७.) ८७१ ५४३१ ५४5०० 
ओर से बड़ा बदला देगा। 


४१- फिर क्‍या हाल होगा जब हम” हर उम्मत (समुदाय) में ४ 2५ ६५४ /.0६ 2४ (8 ८४८५५ 588 
से एक गवाह लाएँगे और खुद तुम्हें उन लोगों के मुकाबले में 6॥0:४४ ४2$% 
गवाह बना कर पेश करेंगे?- 

४२- उस दिन जिन्होंने इन्कार किया होगा और रसूल की (६-४४ (४:5)॥ |३5&॥ ३५४ ८:58 | 58 
नाफुरमानी की होगी, वह (यही) चाहेंगे कि किसी तरह जमीन &8 & 530 5%/5-; ९॥ « ०४) ++२ 
में समा जाते, और वह अल्लाह से कोई बात न छिपा सकेंगे। 


४३- ऐ ईमान वालो! नशे की हालत में नमाज के क्रीब मत ६ ६9.5) ५४४४ ६5॥ (77 ॥ [8 
जाओ, जब तक कि तुम यह न समझने लगो कि तुम क्या कर ॥॥ (८0६ 259४ |#४४ #< 3.5५. 
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रहे हो? और इसी तरह नापाकी की हालत में भी, (नमाज »<:०॥$०५४ ४ (6 |... 55५ 
के क्रीब न जाओ) जब तक कि तुम गुस्ल (स्नान) न कर लो, ४८ >ध्ड 0७ ह 9.8 38 (२53 5७) 
सिवाय इसके कि तुम सफुर में हो, और अगर तुम सफर में. *७)9/ «७४» ४.5) »-०8 3५७८ 
हो, या तुममें से कोई इस्तिन्‍्जा (शौच) करके आया हो, या शि पा आल मर 
तुमने औरतों को हाथ लगाया (सम्भोग किया) हो, और तुम्हें 80385 28 20० ५०४५४ १ 
पानी न मिले, तो पाक मिट्‌टी से काम लो, और उस पर हाथ 

मार कर अपने चेहरे और हाथों पर मलो, बेशक अल्लाह माफ 

करने वाला, बख्शने वाला है। 

४४- क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा! जिन्हें किताब का ८5 ८७३ ७..०३ 9 ८2३) (| || 
कुछ हिस्सा दिया गया था? कि वे गुमराही को खरीदते रहे &#०0.59 ४ 2302४ 5.).5॥ 237५5 
और चाहते हैं कि तुम भी राह से भटक जाओ। 

४५- और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और (४73 2 200 ६५०५५ ०००3 
अल्लाह का दोस्त (संरक्षक) होना, और अल्लाह का मददगार ७0.8४ 50 
होना काफी है। 


४६- (और) ये जो यहूदी हैं, उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो शब्दों (७29 ८४ 2980 ८95:2880 ८४))॥ ८2 
को उनकी जगह से दूसरी ओर फेर देते हैं और कहते हैं, ४£ ४४४ ८२०८ ४ ८७... ८५५४३ 
“समिअना व असैना ”(हमने सुना, लेकिन हम मानते नहीं) $ ७४४) ७६७४३ »६५..५ ४/६६०$ ६४-०५ 
और इसमअ गैरि मुस्मञिन! (सुनो हलाँकि तुम सुनने के (०-०) ७७० ६ ६७००० ३५४ +३/| 3! 
लायक नहीं हो) और “राजिना” (हमारी ओर ध्यान दो) >४#30७४१३४४०॥ ## ४४ ०५४ ५:5/॥ 
इसे वे अपनी ज॒बानों को तोड़-मरोड़ कर और दीन पर 3 4483) 223४ ५3 240४7 %/ 
चोटें करते हुए कहते हैं; और अगर वे कहते, “समिअना 

वअतअना” (हमने सुना और माना) और “इसमअ' (सुनो) 

और “उन्जुरना' (हमारी ओर निगाह करो) तो यह उनके लिए 

अच्छा और ज्यादा बेहतर होता! लेकिन उन पर तो उनके 

इन्कार की वजह से अल्लाह की लानत है, तो उनमे से कुछ 

थोड़े ही ईमान लाते। 

४७- ऐ लोगो! जिन्हें किताब दी गयी उस चीज़ को मानो जो ६॥५ ८. ४३८८८ ।३३ ८०५० ८५ 
“हमने” उतारी है, जो उस की भी तस्दीक्‌ करती है, जो खुद (/#४ ४ (र्क ६3 +5-«&४ ५. ४0.3: 
तुम्हारे पास है, इससे पहले कि हम” लोगों के चेहरों को बिगाड़. ५55 ००३ ७,050“ 525 ७१६५ 
डालें और उन्हें उनके पीछे की ओर फेर दें या उन पर लानत 28४४0 ४ ८६७३ « २९:४ -२०० ६ 
करें, जिस तरह हमने” सब्त वालों पर लानत की थी, और 

अल्लाह का हुक्म तो लागू होकर रहता है। 
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४८- अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा कि किसी को उसका ८35० ४ $ 6९ 2-५ ८ $3& ५) 56) 
साझी ठहराया जाए, लेकिन उससे नीचे के दर्जे के गुनाहों को छ9॥ ४ ३५ 2५5 ७४5४५ ०.५ ८0५ 
जिसे चाहेगा माफ कर देगा, और जिसने अल्लाह का साझीदार (६52! 
बनाया, तो उसने एक बहुत बड़ा झूठ गढ़ लिया। 


४६- क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा! जो बड़े पाक-साफ छ४०0॥ ७४ «8४०४ ८2% ८०७) (0 ४» 
हैं हालाँकि ही कई | १५-५४) | ही 

बनते हैं? हालाँकि अल्लाह ही जिसको चाहता है पाक करता & "33 (१:८५ १) $ 

है, और जुल्म तो किसी पर धागे बराबर भी न किया जाएगा। 


५०- देखो! (यह लोग) अल्लाह पर कैसा झूठ बाँध रहे हैं,और (8६ 5.) ४0 35 2437५ ५ ॥ | 
यही खुला गुनाह काफी है। ५४३ ७] 4२, 


५१- क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा! जिन्हें किताब का एक... छह 2४220 3 50 
हिस्सा दिया गया? और वह ज़िब्त (जादू- टोना, शगून, आदि... ४३3६3 ४५४) $ २५०७ 2995: 
बातें) और तागूत (शैतान) को मानते हैं। और काफ्रों के बारे. ८४७ ७१ ७०-४ ४०%४ 894 20.0 


मो कली छा 


में कहते हैं, “यह लोग ईमान वालों से बढ़ कर (सही) रास्ते पर 8 8० 9४ 
हें [? 

५२- यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और जिस & ७४४ ८४३ ०६४ ५६४ ८०0) ४ 7४] 
पर अल्लाह लानत कर दे, तो तुम उसका कोई मददगार न (9 9५ 5. 0०8 ००७ 
पाओगे। 

५३- क्या बादशाही में इनका कोई हिस्सा है? (अगर ऐसा ८४ 95 []23 ४०.२ ५४9 
होता) तो फिर यह लोगों को फूटी कीड़ी भी न देंगे। 9 83० ५०८.) 


५४- या इसलिए हसद (जलन) करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें (३०॥ ४६ ८७. ८3-०५ ४ 
अपने फज़्ल से नेअमत दी है, 'हमने” तो इब्राहाम की औलाद. ४8%) थी ६५5 328 ५|..५4 
को किताब और हिकमत दी और उन्हें बड़ा भारी राज्य दिया; 80% (५६-४५ ॥+६74 40 $ 


५५- फिर उनमें से कुछ उन पर ईमान लाए और कुछ ने उससे. ३७ (3 ८४ 88993 & 272४ #६ ४ 


मुँह मोड़ा, और(ऐसे लोगों के लिए) जहन्नम की भड़कती आग ही ७/५::4:.. 2 
काफी है। 


५६- जिन लोगों ने “हमारी” आयतों का इन्कार किया उन्हें «8 200. 33: ६00 ।३१६०- ८206) 
“हम” जल्द ही आग में झोंक देंगे, जब उनकी खालें पक. ७५४६ ४०.३0. #:0% ८७४४ (8 
जाएँगी, तो 'हम' उन्हें दूसरी खालों से बदल दिया करेंगे, ताकि 8 6&&# 4 ०६ ६॥ &|« ५5४ ४3.2 
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(हमेशा-हमेश) अज़ाब का मजा चखते ही रहें! बेशक अल्लाह 
जबर्दस्त (प्रभुत्तशाली), हिकमत वाला है। 


५७- और जो लोग ईमान लाए और उन्होने अच्छे काम किये, ४५-५८ उज् 5 4 ।95/20॥] 
उन्हें हम' ऐसे बाग़ों में दाखिल करेंगे, जिनके नीचे नहरें बह. ६ु५६ 22.5 )४०॥ ५-४ ८५ 5) इ++ 
रही होंगी, जहाँ वे हमेशा रहेंगे, उनके लिए वहाँ पाक बीवियाँ 2६५.8६ ६ - $:४5607 दू:$ «५ «7 
होंगी और 'हम” उन्हें घने (बाग के) साए में दाखिल करेंगे। ७"-)5 १.५ 
५८- अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को उनके. _॥ ०) ७5% ८ «75५ 40 


हकृदारों तक पहुँचा दिया करो, और जब लोगों के बीच फैसला ० ०४७॥ ४४४ ० «० | ३१५५/७। 
करो, तो अदल (न्याय) से किया करो, अल्लाह तुम्हें कितनी “९६४४५: ५55०५ &/ ५४५४-४९ कम 


अच्छी नसीहत करता है, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनता, 892 पदक ७४० ६५०) 
देखता है। 
५६- ऐ ईमान वालो! अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का 423॥ दूं! (550॥ एूक7 


हुक्म मानो, और उनका भी कहना मानो जो तुममें से हाकिम (5 2 ८ ऋन |१)। (१3 (९४० 
(अधिकारी) हैं, फिर अगर किसी मामला में तुम्हारे बीच झगड़ा 5:#८॥ (३८7 40 (3) ४१५.७ 85४ ( 
हो जाए, तो उसे तुम अल्लाह व रसूल की ओर लौटाओ, $ 2७ ४४५ ९२८५० 23208 ४0९ ४३५७ 
(अर्थात ले जाओ) अगर तुम अल्लाह और आख़िरत पर 203 ७ 
ईमान रखते हो, और यही बेहतर है और अंजाम भी अच्छा 

है। 


६०- क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा, जो दावा तो करते ६,४8 ## ८४८४ ८20॥ 3॥ ४ «॥| 
हैं कि वे उस चीज पर ईमान रखते हैं, जो तुम्हारी ओर उतारी. ४८380: 2॥$ ८७ (४ 58 ८2॥ ४ 
गयी है, और जो तुमसे पहले उतारी गयी, और चाहते हैं कि |॥/६5-४ 2॥$.3 05% 5)॥ 0) | ५ 


क् 


अपना मामला तागरूत (सरकश) के पास ले जाकर फैसला ५ ५ +७.2] 2 72.20): $ * है? 
कराएँ, जबकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि वे उसका इन्कार (20७) 
करें? लेकिन शैतान तो उन्हें भटका कर बहुत दूर डाल देना 

चाहता है। 


६१- और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज की 3॥4॥ 29080) 9 ४ 38 ६ 
ओर जिसे अल्लाह ने उतारा है, और आओ रसूल की ओर, ४७६ 23४५० ८५5४७ ४. (३० 
तो तुम मुनाफिकों (कप्टाचारियों) को देखते हो कि तुम से 3990० 
कतूरा कर अलग हो जाते हैं; 


६२- फिर कैसी गुजरती है जब उन पर कोई मुसीबत आ ८०४३ ५. ५:..०५ #8) | 55 
पड़ती है अपने ही करतूतों की वजह से, तो वे तुम्हारे पास ४ ८%0»३ 2$/.5 ६४ ४:७४ 
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अल्लाह की कृसमें खाते हुए आते हैं कि हम तो केवल भलाई 0६8$$ (६॥ :.> | ५ 
और बनाव चाहते थे। 


६३- उन लोगों के दिलों की बात अल्लाह खूब जानता है, तो 5+8295 २ $ ८ 50 ४ 4 ८2३० ८73 
आप उनकी ओर से एराज़ कर (रूख मोड़) लिया करें, और &६-४ ३ ७ 5; ६553 ६४ (/2,#$ 
उन्हें नसीहत करते रहिए और उन्हें उनके बारे में प्रभावकारी ७७&.)/५ ५ 
(मुअस्सिर) बात कहते रहिए। 


६४- और हमने” जो भी रसूल भेजे, वह इसलिए, ताकि 9६०23), ४५) ॥ ७-६ ८७ ६:६६ 
उसकी इताअत (आज्ञापालन) अल्लाह के हुक्म से की जाए; 58४४६ ४8 ४४४93 5७ 
और अगर यह उस वक्त जबकि इन लोगों ने खुद अपने ऊपर ७6% ४ 45 909४ "७४० ५६ (४& 4-3 
जुल्म किया था, तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह से माफी 

चाहते, और रसूल भी इनके लिए माफी की दुआ करते, तो 

जरूर यह अल्लाह को माफ करने वाला, रहम वाला पाते। 


६५- तो आप के रब की कुृसम! यह ईमान वाले नहीं हो सकते, 555 2/#5 $» 2४५३५ 25; 
जब तक कि यह लोग अपने आपस के झगड़ों में आप से 5७850 ०.४५ 3 ३7.४ ५ ६० ४५ 
फैसला न कराएँ, फिर जो फैसला आप कर दें, उस पर यह ७८४४: 
अपने दिल में कोई तंगी न पाएँ, और पूरी तरह मान लें। 


६६- और अगर कहीं हमने उन्हें हुक्म दिया होता, “कि ४5.8 90 था ०2० (४6 ३४६ 
अपनों को कृत्ल करो या अपने घरों से निकल जाओ,” तो -«&3.2.$%) ४३५४६ ५९.५ (25 ३४ 
उनमें से थोड़े ही लोग ऐसा करते; हालाँकि जो नसीहत उन्हें «४ (४ ८४] <, ८१5८४ ४5 ५४० 85 


की जाती है, अगर वे उसे अमल में लाते तो यह बात उनके 5.00 ए.5। 
लिए अच्छी होती, और ज्यादा साबित कृदम (पायेदार) होती; 


६७- और (उस वक्त) “हम” उन्हें अपनी ओर से जरूर बड़ा ७ ६8६ 65/ ८5 ४ ४४९।३ $ 
बदला देते, 
६८- और सीधे रास्ते पर भी लगा देते। ७४६३४62. 4४६६ 


६६- और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ८23) & ८7॥8 ८9५ «॥ &। ४४ 
(आज्ञा पालन) करते हैं, तो ऐसे ही लोग उन लोगों के साथ. &80375 ८8.20॥८४ /&:4, 5 
हैं, जिन पर अल्लाह का इनआम हुआ जैसे नबी और सिद्दीक्‌ 6॥६:3] 27॥ ८-<६ 5८०४-७॥४ 90485 
(औलिया) और शहीद और अच्छे लोग हैं, और यह लोग 

कितने अच्छे साथी हैं। 
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७०- यह फज़्ल है अल्लाह की ओर से, और अल्लाह ही ७8६7& 45५ 3-५ "५5 20.58 ८.]५ 
जानने वाला काफी है, 


७१- ऐ ईमान वालो! अपने बचाव का सामान (हथियार) >> ७5४४8 »00०3/५ ३७ ८०.) (४ 
संभालो, फिर या तो अलग-अलग टुकड़ियों में निकलो, या 6008:,%9)-%»। 8 
इकट्ठे हो कर निकलो। 


७२- और तुममें से कुछ ऐसे भी हैं जो ढ़ीले पड़ जाते हैं, फिर ४45 ४ £020॥ «6. ८: 25५ ४॥४ 
अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहते हैं, “अल्लाह ने मुझ ८ ८० 25 (55 2 ६ ०६ 
पर फज़्ल किया, कि मैं उन के साथ न था” 29०४४: 


७३- और अगर अल्लाह की ओर से तुम पर कोई फुज्ल हो 28६8 0 ८5 2.55 ४ 5.४ 2.५ 
तो वह इस तरह से कि जैसे तुम्हारे और उसके बीच मुहब्बत ##&<४ 6६.5 ६४545 ८.78 «६22. 8 
कतई हज ला 


का कोई सम्बन्ध ही नहीं, कहता है, “क्या ही अच्छा होता कि 855८ ।7४ 4958 
में भी उनके साथ होता, तो बड़ी कामियाबी हासिल करता” 


७४- तो जो लोग आख़िरत के बदले दुनियावी जिन्दगी का ३५»)॥ ८375 £॥॥ 0८ 8 255" 
सौदा करना चाहते हैं; उन्हें चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में. ॥॥ 2.८ 3 258 ८857%0 (55) 
लड़ें, और जो व्यक्ति अल्लाह की राह में लड़ेगा, चाहे वह मारा ७६४८४ ०५9 554 .।६ ४४ ८६ 
जाए या ग़ालिब हो (जीत) जाए, उसे हम” जल्द ही बड़ा 

बदला देंगे। 


७५- और तुम्हें क्या हुआ है कि अल्लाह की राह में उन 8 ५2॥ ७८ ७ ०३५५७ «०० ५७३ 
कमजोर मर्दों, और औरतों, और बच्चों के लिए जंग नहीं. ७॥३३॥ #८:7॥ |५-.॥ ८५ ८०%४४:०॥ 
करते, जो दुआएँ किया करते हैं, “ऐ हमारे रब! तू” हमें इस 309 ५५७८१४७-४ ६४ 2३३४ ८2) 
बस्ती से निकाल, जिसके रहने वाले जालिम हैं, और हमारे 53 ४88 ८०४ ७५ ५५०० ५! 
लिए अपनी कुदरत से कोई दोस्त (समर्थक) पैदा कर दे, और 9 ४..५29 ८७५४ ९७ ४. (०४६ 
हमारे लिए अपनी ओर से “तू” कोई मददूगार खड़ा कर दे।” 






७६- जो ईमान वाले हैं वे तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, ८॥६5%॥ (० 5 2४:5/9७0 ८2 
और जो काफिर हैं वे तागूत (शैतान) की राह में लड़ते हैं; तो $5& २३४%५७॥ ५९० 3.८ 3५0६) 9) 
तुम लडो शैतान के साथियों से, क्योंकि शैतान की चाल तो ७ ४४४०४ ०८६६) /.७४52६४॥ 7:08 
बहुत कमजोर होती है। 

७७- क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा, जिनसे कहा गया था, +#&+) |. ४85० »४ 52०0 3) ४ 
कि अपने हाथ रोके रखो, और नमाज़ कायम करो, और (८४ ८५ 5४०४४॥।७३ ४३.८/ ५५५३५ 
जकात देते रहो; फिर जब उन पर किताल (लड़ाई) फर्ज कर 5:55 8 ८३४ «६5 32,5$।$| (८8) 
दिया गया, तो कुछ लोग उनमें लोगों से ऐसा डरने लगे जैसे <६<- »८3॥9$ $ ६ 4:5४ ४.% 990! 
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अल्लाह से डरना होता है, बल्कि उससे भी बढ़ कर, और कहने (४३.2४ | 3 ८७४३५ /६॥॥ ४१८ 
लगे, “ऐ हमारे रब! “तूने”! हम पर जंग (जिहाद) क्‍यों फर्ज कर # 9 ४55 8909 5 2.5 55॥ ४ 
दिया? क्‍यों न थोड़ी मोहलत हमें और दी? कह दीजिए, ७45४ ४8४ 
“दुनिया की पूँजी थोड़ी है, जब कि आख़िरत उसके लिए 

कहीं बेहतर है जो अल्लाह का डर रखता हो, और तुम्हारे 

साथ धागे के बराबर भी जुल्म न किया जाएगा; 


७८- तुम जहाँ कहीं भी होगे, मौत तो तुम्हें आकर रहेगी, चाहे. $ 6:09 ८३7 +<- ४४5 ८४ 
तुम मजबूत बुजों (क्िलों) में ही हो।” और उन्हें कोई सुख $॥५ ४४४ 2८: ६७८०३ ०३४४ ६3. 
पहुँच जाता है तो कहते हैं, “यह अल्लाह की ओर से है,” और $४३.५७५४६ ५०५५ (० ०३८६४ )६८४ 
अगर उन्हें कोई दुःख पहुँचता है तो कहते हैं, “यह आप की ६ 4'५॥ ४४४०१ ०४ ०४६०० ८५०५ 
वजह से हुआ।” कह दीजिए, “हर चीज अल्लाह ही की ओर ७0२)० ८३४४4 ८335-९५ *) 25४ 
से है।” तो उन लोगों को क्‍या हुआ है कि गोया यह बात ही 

नहीं समझते? 


७६- तुम्हें जो भलाई पहुँचती है वह अल्लाह की ओर से है, ४४४ ७॥: 45८४ 85:>९५ 20७ ८ 
और जो बुरी हालत तुम्हें पेश आ जाती है वह तुम्हारे अपने. "४50 8५ ...7 ६८.४ ४ 356. ०५१ 


नफ़्स की वजह से होती है, और “हमने” तुम्हें लोगों के लिए ७:७४ 420५ ३ ०१३० 
रसूल बना कर भेजा है और (इस पर) अल्लाह की गवाही 
काफी है। 


८०- जिसने रसूल की इताअत (आज्ञा पालन) की, तो बेशक (७३४ # >४घ्छ॥ ५ 098 9 ॥ १०४९४ 
उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मुँह मोड़ा, तो 'हमने' 00923» ४है.# ५०८५/..०)| 
आप को उन पर रखवाला (संरक्षक) बना कर नहीं भेजा है। 


८१- और ये लोग कहते हैं,(हम) फरमांबरदारी करते हैं,” 5800५ 22879 55४ 29,५55 
लेकिन जब आप के पास से हटते हैं, तो उनमें से एक गिरोह. ७ ७४ ३०७४ ४४ ४४ 7६ ४५५ 39 ७ 
रात के वक्त उसका उल्टा मश्विरा (षडयंत्र) करता है, और «३20 5-9६ ५६४ (०85८४... 
जो कुछ ये षडयंत्र करते हैं, अल्लाह उसे लिख रहा है, तो तुम 8,453 ४0५ (४३ 
उनसे रूख फेर लो और अल्लाह पर भरोसा रखो, और 

अल्लाह ही काफी कारसाज (कार्य कारी) है। 


८२- क्या ये लोग कुर्ान में सोच-विचार नहीं करते? अगर .॥। ४६ 2& ८5 2898 ८0375: 6॥8 
यह अल्लाह के अलावा किसी और की ओर से होता, तो उसमें (6४ ७४८८] २४४३ )७७ 
(बहुत) इख्तिलाफ (विरोधाभास) पाते। 
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८३- और जब उनके पास कोई बात अम्न की या खौफ की #5 3३४ ४ ६७०५) (७) +5&५ | 90.5 
पहुँचती है, तो उसे फैला देते हैं, और अगर यह उसे रसूल या. »«) ४ 03%) 2) ४35) ४३ «९ 
अपने में के सरदारों (अधिकारी) के पास पहुँचते हैं, तो उनमें. 083*#8७ ५८४४५ 20] २९४ +६५ 
से जो लोग जाँचने की योग्यता रखते हैं उसकी असलियत जान... ७६ #४ ४४-४3 ४४४ 50 (.3$ 
लेते हैं; और अगर तुम पर अल्लाह का फुज्ल और उसकी ७908 ४] 
मेहरबानी न होती, तो कुछ लोगों के सिवा सब शैतान की ही 

पैरवी करने वाले होते। 


८४- तो अल्लाह की राह में जंग कीजिए, आप पर जिम्मेदाी $2८:४४)॥ 58४५. ६॥ :.. 3 255 
नहीं डाली जाती, सिवाय आप की अपनी जात के; और &॥॥ +»४८४४ ९ 60॥$-#९०२४$३॥ 2 
ईमान वालों को (जंग के लिए) उभारते रहिए; और उम्मीद है 99५5 38038 3878४ 
कि अल्लाह काफिरों का जोर रोक ले, और अल्लाह बड़ा जोर 

वाला, सख्त सज़ा देने वाला है। 


पक 


८५- जो व्यक्ति अच्छी सिफारिश करेगा, उसको उसमें से ८. « ४ ८/5४4:५ ६:७६ ४ (४ 
हिस्सा मिलेगा, और जो कोई बुरी सिफारिश करेगा, तो उसकी 0४ (४४ $&६ 4:७5 ६६६५ ०३ ५५३५ 
वजह से उसका बोझ उस पर पड़ कर रहेगा,और अल्लाह को 9 ६2485 280॥520 2644 » ६७ 
तो हर चीज़ पर कुदरत है। 

८६- और जब तुम्हें सलाम किया जाए, तो तुम उससे बेहतर ,६8$४ ६६. 2८७ ४७४ 2 ८»95 
तरीके से सलाम करो, या उसी को लौटा दो, बेशक अल्लाह छॉ.5 85५ )52४28506॥ 
हर चीज का हिसाब लेने वाला है। 

८७- अल्लाह वह है कि कोई मअबूद (उपास्य) नहीं सिवाय ५४८७) »४2 ॥॥ ४४८2 89व॥ 2३८४ 
उसके, “वह” ज़रूर तुम सब को कियामत के दिन इकट्ठा करेगा, &£ ६ 3८७ 55... (5६54६ ८. 
जिसके आने में कोई शक नहीं, और अल्लाह से बढ़ कर सच्ची का 





बात किसकी हो सकती है! 

८८- फिर तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों (कप्टाचारियों) »४.#7 53 ५४६५७ ८८५४५) _ ३ «5-६ 
के बारे में तुम दो गिरोह हो गये, ऐसी हालत में कि अल्लाह ,5॥8& ७४59 2 230, 898४-5% ५५ 
ने उनके करतूतों की वजह से उन्हें उल्टा फेर दिया? क्या तुम छह... ५5.34 2/६ :3॥ (७४ ०:४६ 


चाहते हो कि उन्हें राह दिखाओ, जिसे अल्लाह ने गुमराह कर 

रखा है? और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, उसके लिए तुम 

हरगिज रास्ता नहीं पा सकते; 

८६- ये लोग तो चाहते हैं, कि जिस तरह वे खुद काफिर है ८9958) ४ (9,४5४ ४ ३५३ 
(इन्कारी) हैं, तुम भी काफ्िर हो कर बराबर हो जाओ, तो 8 ॥|०४४ उ> 774 «४५ $)७:5 "5 
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जब तक वे अल्लाह की राह में घर बार (वतन) न छोड़ें, उनमें 
से किसी को दोस्त (राज़दार) न बनाना; फिर अगर वह 
(सच्चाई से) मुँह मोड़ें और जुल्म करते रहें तो उन्हें पकड़ो, 
और जहाँ कहीं उन्हें पाओ (अर्थात चाहे कअबः के पास ही 
क्यों न हों) कृत्त कर दो, और उनमें से तुम किसी को साथी 
और मददगार न बनाओ; 


६०- सिवाय उन लोगों के जो ऐसे लोगों से जा मिले हों, जिनसे 
तुम्हेरे और उनके बीच कोई समझौता हो, या वह तुम्हारे पास 
इस हालत में आएँ कि उनके दिल तुम्हारे साथ या अपनी कौम 
के साथ लड़ने से रूक गये हों और अगर अल्लाह चाहता तो 
उन्हें तुम पर काबू दे देता, तो वे तुम से ज़रूर लड़ते; फिर अगर 
वे तुमसे अलग रहें और तुमसे न लड़ें और सुलह के लिए तुम्हारी 
ओर हाथ बढ़ाएँ तो उनके खिलाफ अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई 
(जबर्दस्ती का) रास्ता नहीं रखा है। 


६१- तुम कुछ और ऐसे लोग भी पाओगे, जो यह चाहते हैं कि 
तुमसे भी अम्न में रहें और अपनी कीम से भी अमन में रहें, 
लेकिन जब फितूना फूसाद पैदा करने को बुलाए जाएँ तो उसमें 
औंधे मुँह गिर जाएँ, तो ऐसे लोग अगर तुमसे (लड़ने से) न 
किनारा पकड़ें और न तुम्हारी ओर सुलह (का पैगाम) भेजें, 
और न अपने हाथों को रोकें, तो उनको पकड़ लो, और जहां 
पाओ कृत्ल कर दो, उन लोगों के खिलाफ “हमने” तुम्हें खुला 
अधिकार दे रखा है। 


६२- और यह किसी ईमान वाले का काम नहीं कि वह किसी 
ईमान वाले को कृत्ल कर दे, मगर भूल- चूक की बात और 
है; और कोई व्यक्ति अगर गलती से किसी ईमान वाले को 
कृत्ल कर दे, तो एक ईमान वाले गुलाम को आजाद करना 
होगा और खूँ-बहा (अर्थदण्ड) उस (मारे गये व्यक्ति) के घर 
वालों को सौंपना होगा। हाँ अगर वे अपनी खुशी से छोड़ दें; 
और अगर वह उन लोगों में से हो, जो तुम्हारा दुश्मन हो, 
और वह (मारा जाने वाला) खुद मोमिन रहा हो, तो एक 
मोमिन को गुलामी से आजाद करना होगा; और अगर वह 
(मरने वाला) उन लोगों में से हो कि तुम्हारे और उनके बीच 
कोई लिखित समझौता हो, तो खूँ-बहा (अर्थदण्ड) उसके घर 
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वालों को सौंपना होगा, और एक मोमिन गुलाम आजाद 
करना होगा, लेकिन जो (गुलाम) न पाए तो वह लगातार दो 
महीने के रोजे रखे, यह (तौबः) अल्लाह की ओर से है, और 


अल्लाह बड़ा जानने वाला, ढ़िकमत (तत्वदर्शी) वाला है; 


६३- और जो व्यक्ति जान बूझ कर किसी ईमान वाले को 
कृत्ल करे, तो उसका बदला जहन्नम है, जिसमें वह हमेशा 
रहेगा; और उस पर अल्लाह का ग़ज़ब और उसकी लानत है, 
और उसके लिए अल्लाह ने बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। 


६४- ऐ ईमान वालो! जब तुम अल्लाह की राह में निकलो तो 
खूब जाँच लिया करो, और जो व्यक्ति तुम्हें सलाम करे, उससे 
यह न कहो कि तुम मोमिन नहीं; तुम दुनियावी ज़िन्दगी का 
सामान तालाश करते हो, तो अल्लाह के पास तो बहुत 
मालेगनीमत है, ऐसे ही तुम भी तो पहले थे, फिर अल्लाह ने 
तुम पर इनआम किया; तो खूब जाँच लिया करो, बेशक तुम 
जो कुछ करते हो, अल्लाह उसकी खूब ख़बर रखता है। 


६५- ईमान वालों में से वे लोग जो बिना किसी वजह के बैठे 
रहते हैं (और लड़ने से जी चुराते हैं) और जो अल्लाह की 
राह में अपनी जान और माल से जिहाद (जान तोड़ कोशिश) 
करते हैं, दोनों बराबर नहीं हो सकते, अल्लाह ने (घरों में) बैठे 


रहने वालों के मुकाबले में अपनी जान और माल से जिहाद 


(जान तोड़ कोशिश) करने वालों का दर्जा बढ़ा रखा है, और 
भलाई का वादा तो अल्लाह ने सभी से कर रखा है; (लेकिन) 
अल्लाह ने बैठे रहने वालों के मुकाबले में जिहाद करने वालों 
का बड़ा बदला रखा है। 


६६- अल्लाह की ओर से दर्जे हैं, मग्फ्िरित व रहमत 
(दयालुता) है, और अल्लाह माफ करने वाला, रहम वाला है। 


६७- जो लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं, जब फ्रिश्ते 
उनकी जान निकालते हैं, तो कहते हैं, “तुम किस हालत में 
पड़े रहे?” वे कहते हैं, “हम धरती में कमजोर और बेबस 
थे।” फ्रिश्ते कहते हैं, “क्या अल्लाह की धरती वसीअ 
(विस्तृत) न थी कि तुम हिजरत करके (घर बार छोड़कर) 
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कहीं चले जाते?” तो ये वही लोग हैं जिनका ठिकाना 
जहन्नम है, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है; 


६८- सिवाय उन कमजोर मर्दों, औरतों और बच्चों के, जिनके 
बस में न कोई उपाय है और न कोई राह पाते हैं; 


६६- तो यह लोग ऐसे हैं जिन्हें उम्मीद है कि अल्लाह माफ कर */ 


देगा, और अल्लाह है ही बड़ा माफ करने वाला, बड़ा बख्शने 
वाला (क्षमाशील)। 


१००- और जो व्यक्ति अल्लाह की राह में हिजरत करेगा, वह 
जमीन पर बहुत जगह और गुन्जाइश पाएगा, और जो व्यक्ति 
अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करता 
हुआ निकले, उसे फिर मौत आ जाए, तो उसका बदला 
अल्लाह के जिम्मे हो गया, और अल्लाह तो है ही बड़ा बख्शने 
वाला, मेहरबान । 


१०१- और जब तुम धरती पर सफुर करो, तो तुम पर कुछ 
गुनाह नहीं, कि नमाज़ को कम करके पढो; अगर तुम्हें डर हो 
कि काफिर लोग तुम्हें सताएँगे, बेशक काफिर तुम्हारे खुले हुए 
दुश्मन हैं। 


१०२- और जब आप उनके बीच में हों और उसी (लड़ाई की) 
हालत में नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हों, तो चाहिए कि उनमें से 
एक गिरोह के लोग आप के साथ खड़े हो जाएँ और अपने 
हथियार से लैस रहें, फिर जब वे सज्दः कर लें, तो उन्हें चाहिए 
कि वे हटकर तुम्हारे पीछे हो जाएँ; और दूसरे गिरोह के लोग, 
जिन्होंने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी, आएँ और तुम्हारे साथ नमाज 
पढ़ें, और उन्हें भी चाहिए कि वे भी अपने बचाव के सामान और 
हथियार लिए रहें; काफिर चाहते हैं कि तुम अपने हथियारों और 
सामान से गाफिल (असावधान) हो जाओ, तो यह लोग तुम्हारे 
ऊपर एक साथ टूट पड़ें; अगर बारिश की वजह से तुम्हें तकलीफ 
होती हो या तुम बीमार हो, तो तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं कि 
अपने हथियार रख दो, फिर भी अपने बचाव का सामान लिए 
रहो, अल्लाह ने काफिरों (इन्कारियों) के लिए रूसवा करने वाला 
अजाब तैयार कर रखा है। 
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१०३- फिर जब तुम नमाज़ अदा कर चुको, तो खड़े, बैठे और लेटे 
अल्लाह को याद करते रहो, फिर जब तुम्हें इत्मिनान हो जाए तो 


नमाज को कायम करो, बेशक नमाज तो ईमान वालों पर वक्‍त की 
पाबंदी के साथ फर्ज (अनिवार्य) है। 


१०४- और उन लोगों का पीछा करने में सुस्ती न दिखाओ, 
अगर तुम्हें दुःख पहुँचता है; तो उन्हें भी तो दुःख पहुँचता है 
जिस तरह तुमको दुःख पहुँचता है; और अल्लाह से तुम उस 
चीज की उम्मीद करते हो, जिस चीज़ की वह उम्मीद नहीं 
करते; अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। 


१०५- हमने” आप पर किताब हक्‌ के साथ उतारी, ताकि 
आप लोगों के बीच फैसला उसके अनुसार करें; और आप 
खियानत करने वालों (विश्वास घातों) की हिमायत में कभी 
बातें न करें। 

१०६- और अल्लाह से माफी की दुआ करें, बेशक अल्लाह 
बहुत माफ करने वाला, मेहरबान है। 


१०७- और आप उन लोगों की ओर से बहस न कीजिए जो 
लोग खुद अपनों के साथ ख़ियानत करते हैं, और अल्लाह 
ख़ियानत करने वालें मुजूरिमों को पसंद नहीं करता; 


१०८- ये लोगों से तो छिपते हैं और अल्लाह से नहीं छिपते 
हालांकि “वह” उनके साथ होता है; जब वे रातों को ऐसी बातों 
के मश्विरे किया करते हैं जिसको वह” पसंद नहीं करता, और 
अल्लाह उनके तमाम कामों (ज्ञान के) को घेरे में लिए हुए है। 


१०६- भला तुम लोग दुनिया की जिन्दगी में तो उनकी ओर 
से बहस कर लेते हो, कियामत के दिन उनकी ओर से अल्लाह 
के साथ कौन बहस करेगा, और कौन उनका वकील होगा। 


११०- और जो व्यक्ति बुरा काम कर बैठे? या अपने आप पर 
जुल्म कर ले, फिर अल्लाह से माफी की दुआ करे, तो अल्लाह 
को बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला पाएगा। 


१११-और जो व्यक्ति गुनाह करता है, तो वह उसका वबाल 
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उसी पर है, और अल्लाह तो खूब जानने वाला, हिकमत वाला 
है। 


११२- और जो व्यक्ति कोई गलती या गुनाह करे, फिर उसे 
किसी बेगुनाह पर थोप दे, तो उसने बोहतान(आरोप)और खुले 
गुनाह का बोझ अपने ऊपर ले लिया। 


११३- और अगर तुम पर अल्लाह का फज़्ल और मेहरबानी 
न होती, तो उनमें से एक गिरोह ने तुम को तो बहकाने का 
इरादा कर ही लिया था, और ये अपने सिवा किसी को बहका 
नहीं सकते, और न तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं; और 
अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत (दानाई) उतारी और 
उसने तुम्हें वे बातें सिखाई हैं जो तुम जानते न थे, और 
अल्लाह का तुम पर बहुत बड़ा फज्ल है। 


११४- उन लोगों की बहुत सी काना फूसियाँ अच्छी नहीं होतीं, 
हाँ, जो व्यक्ति सदका देने या भलाई करने या लोगों के बीच 
सुधार करने के लिए कुछ कहे, तो उसकी बात और है; और जो 
कोई यह काम अल्लाह की खुशी के लिए करेगा, उसे हम ज़रूर 
बड़ा बदला अता करेंगे। 


११५- और जो व्यक्ति इसके बाद भी, कि सीधा रास्ता खुलकर 
उसके सामने आ गया है रसूल की मुखालिफत (विरोध) करेगा 
और ईमान वालों के रास्ते के सिवा और रास्ते पर चलेगा तो 
“हम” उसे उसी पर चलने देंगे, जिसको उसने अपनाया होगा और 
उसे जहन्नम में झोंक देंगे, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। 


११६- अल्लाह उस चीज को माफ नहीं करेगा कि उसके साथ 
किसी को साझीदार बनाया जाए, हाँ इससे कम दर्जे के गुनाह 
को, जिसके लिए चाहेगा, माफ कर देगा; और जिसने अल्लाह 
के साथ किसी को साझीदार ठहराया, तो वह भटक कर बहुत 
दूर जा पड़ा। 


११७- यह जो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं तो बस औरतों 
(देवियों) को, और वे तो बस सरकश शैतान को ही पुकारते 
हैं; 


११८- जिस पर अल्लाह की लानत है, उसने कहा था, “मैं तेरे 
बन्दों से एक मुकर्रर (निश्चित) हिस्सा ले कर रहूँगा, 


पारा नं०-४ 


[2५2० को पी का आह है। | जी, जब हि 
हक कि हे रे 3 अलग । बा गीः 
(8) एज (४ व) (8 $ २५००४ 


बक (5५ शा ्यक] |." हि पा मिा जा ५7४ जो करे अर 
3४ 07 42872 + ५०३ 26५७ ५००६३ ८४४3 


क््न 


(रे ््त ही [3६ (६४४ फ़्ज़े है 
अं छ् ः्म हि, अली 


44! रे ह एज ओह बरी हो हे ही हुला आकर 
नकल. >3क-ी 4 ६) ००४ ढ30 (०८53 ")% १ 
क्यू है: कंगन ४ (हूँ, कली ऋूआक _ औ हे चाट 
५) 2920 ७3 + ८४०४ (| (७४ 2-५ ५० 
ड़ बट हुए कप अ ही जी एफ हू कही (हर ही ता. कह जी मा 
२0) » 8 5४ (७8 ७/५9 7/४2 ७१ ["है+<.] 


(5 कर |, ५० | ध् $ है: कम का ॥ $ स्द्र्दा “६ 34: 
विज कक, के | पड जी पड रह 
७8685 ८९५ ५0 ७5 28 $००४ 


अमान जला ऊक | करे ज ह्म॑ हा वर्जीयाब हरी कणों को 

४ ८७४ | क#१४ ०४ /५ ७ 7४) 

29] जे हे ट> कह क्री. इक कह गए हे की 
» 2०) २८ ट7-०] १ ५ै9/००५ 36 #30<7 
ब्याज लय हे ही जी कल 4॥59 ८] । ह 77 खो का न ग जा वर बह 
५3३०) 0 ००५02) +जट।। ५५ (०४५ (६३३ 


आह का किम, हल, मे... का कह व (३5 इज कमीज 
| (दर ० 250 (06 (/९०/-| (५393/.23 (९ $ 


है की पर्शा हो जाती 


हर छू जल्ज सब ५ किस 5 &-24 बच 
५ २२३ ८०४५ (ए० 7 (५7८9 ४.७ 
७7794 590: ४45 ९.४४ (४ 


ही की का आह भी जी 


को जी जी 7 कह की नी लगन न जम रो; मं 
0099 ७ 9०१ ९० ०-६४ ८) + 5००" ८७०) 
छल कटा है, )०5) कल आए ८५] | ५ 
५०७ 053 500 ०००३ (7६१ ०+.०५ (४ ०.५ 

ए झ्रज कह! 466: 


हो. कं झट # परत ना छके पा जिओ कप 
७७% ४ )|.॥ 5 ५०] "| 8०१५ (११९६७ (४ 
न खाक न बककती 0.5 
94.05 (७:५६ » 
|: ् 5.६ पटल लीटर अंडे ह और, 
दी) 5५3५ ७07 फल ( 2॥6॥ «४६0 ४६४ 
१ ॥ [5 क्क्ह्ा 
(3 99 34 


सूर-ए-निसा नं० ४ 


१२७ 


११६- और मैं उन्हें गुमराह करके रहूँगा और उनको तमनन्‍नाओं 
में उलझाऊँगा, और उन्हें हुक्म दूँगा तो वे चौपायों के कान 
फाड़ेंगे, और उन्हें हुक्म दूँगा, तो वे अल्लाह की बनावट में 
तब्दीली (परिवर्तन) करेंगे,” और जिसने अल्लाह को छोड़ कर 
शैतान को दोस्त बनाया, वह खुले हुए घाटे में पड़ गया। 


१२०- वह उनसे वादा करता है और उन्हें तमनन्‍नाओं में 
उलझाए रखता है, और शैतान उनसे जो कुछ वादा करता है 
वह एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं होता। 


१२१- यही वे लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और उससे 
बचने का कोई ठिकाना न पा सकेंगे। 


१२२- और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, 
उन्हें “हम” जल्द ही जन्नत (बागों) में दाखिल करेंगे, जिनके 
नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वे हमेशा-हमेश रहेंगे, अल्लाह 
का वादा सच्चा है, और अल्लाह से बढ़ कर कोन बात का 
सच्चा हो सकता है? 


१२३- बात न तुम्हारे इच्छाओं की है न अहले किताब के 
तमन्‍नाओं की है, जो व्यक्ति बुरे अमल करेगा उसे उसका 
बदला दिया जाएगा, और वह अल्लाह के सिवा न कोई 
हिमायती पाएगा और न मददगार। 


१२४- और जो कोई नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, और 
वह ईमान वाला भी हो तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे, 
और उन को रत्ती बराबर भी जुल्म न होगा। 


१२५- और दीन में उससे बेहतर कौन हो सकता है! जो अपने 
आप को अल्लाह के सामने झुका दे और वह मोहसिन 
(निःस्वार्थ) भी हो और इब्राहीम के दीन की पैरवी करने 
वाला भी हो जो सब से कट कर 'सीधे रास्ते” पर हो गया था? 
और अल्लाह ने तो इब्राहीम को अपना दोस्त बना लिया था। 


१२६- और जो कुछ आसमानों में और जमीन में है, सब 
अल्लाह ही का है और अल्लाह हर चीज को घेरे हुए है। 


१२७- लोग आप से औरतों के बारे में फृतृवा माँगते हैं, कह 
दीजिए, “अल्लाह तुम्हें उनके बारे में (निकाह का) फृतृवा देता 
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है, और जो आयतें पढ़ कर सुनाई जाती हैं यह उन यतीम 3 &४ ५४७ &-&%$ * ७०7 2८.) 
औरतों के बारे में है, जिनके हकु तुम अदा नहीं करते, और ८४३४-४३ ६/-४३३ ४ 0 ८१+)२ 
चाहते हो कि तुम उनके साथ निकाह कर लो; और कमजोर ७३५ ४-७५ 809४४ 2५"५/३४३॥ 05% 
यतीम बच्चों के बारे में (भी यही हुक्म है) और यह भी, कि ७६. ४२ 2६८0 8 (४ 2५ ई्य 
तुम यतीमों के बारे में भी इन्साफु पर कायम रहो, जो भलाई 

भी तुम करोगे, तो अल्लाह उसे खूब जानता है।” 


१२८- और अगर किसी औरत को अपने पति की ओर से #5% ४ ६/४ ८5 ८७४ ६. $ 
ज्यादती या बेरूखी का डर हो, तो इसमें उसके लिए कोई हर्ज॑ (६६; ७४ ० ६८६८ (४४ ५७] 
नहीं कि वे दोनों आपस में मेल-मिलाप की कोई राह निकाल «5 ४५०२० «*.« ह0.3॥ » (5.० 
लें, और मेल -मिलाप अच्छी चीज़ है; और तबीअतों (स्वभाव) ८४४र्ड ५. ०६ ५४।28 ५६० $...& «| 
में कंजूसी तो होती है, और अगर तुम अच्छा व्यवहार रखो और (0(५४- 
डरते रहो, तो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी पूरी ख़बर 

रखता है; 


१२६- और तुमसे तो यह हो ही नहीं सकता कि औरतों के #>,>33 22:60: # 0४ ८ ४५: 8 
बीच (पूरी तरह) इन्साफु करो, चाहे तुम उसकी जितनी इच्छा 25540 (33). ४.६ |३.८ 
रखते हो; तो ऐसा भी न करो, कि एक ही ओर लुढ़क जाओ 09% 28 ५0 8 ४४४ ३३५४ ०) 
और दूसरी को छोड़ दो कि गोया अधर में लटक रही हो (जैसे ५ 
कि उसका पति खो गया हो,) लेकिन अगर तुम अपना व्यवहार 
टीक रखो और (अल्लाह से) डरते रहो, तो बेशक अल्लाह 


माफ करने वाला, रहम वाला है; 


१३०- और अगर दोनों अलग हो जाएँ, तो अल्लाह हर एक 26$5६&-६८८४ ६ :3॥ ४ ६:550॥; 
को अपने फज़्ल से बेपरवाह कर देगा, और अल्लाह बड़े फैलाव 88:25 7: 
वाला, हिकमत वाला है। 


१३१- और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, (:&॥3&4« ७.0 35३ ७३६४४) ३ ४.३५ 
सब अल्लाह ही का है; और तुम से पहले जिन्हें किताब दी गयी |] #& 868 ४६ ८5 2: ४]8८८४)॥ 
थी, उन्हें और तुम्हें भी, 'हम” ने ताकीद की है कि “अल्लाह का ६४४ 2३%) $४ 2, 88॥ #5९॥; «5 
डर रखो,” अगर तुम इन्कार करते हो, तो उससे क्या होगा? ७2620 26: 27 
आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है, सब अल्लाह ही का रहेगा, 

अल्लाह तो बेपरवाह तअरीफ के लायक है। 


१३२- और आसमानों में जो कुछ है और जमीन में जो कुछ (&5(.. »|१॥ ७४३ 3050 ३७५ 
है, सब अल्लाह ही का है और काम बनाने के लिए अल्लाह * ६-9 200 
काफी है। 


ः छ्क 
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१३३- ऐ लोगो! अगर “वह? चाहे तो तुम्हें हटा दे, और «(7,< «2३ »«5 १ ४९५): ६0 
(तुम्हारी जगह) दूसरे लोगों को ले आए, और अल्लाह को इस 82035 3४05 ८४ 2638 


पर पूरी कुदरत है। 
१३४- जो व्यक्ति दुनिया (में अमलों) का बदला चाहता है, तो </9 20 2४ (500 | (5.० ८४ (४ 


| कफ लाए हे वे को कु 


अल्लाह के पास दुनिया, और आखिरत (दोनों) के लिए बदला. #5%228:७०८४| ८83"9)9॥3 (50) 
है और अल्लाह बड़ा सुनने वाला, देखने वाला है। 


१३५- ऐ ईमान वालो! अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इन्साफ ५.80 ८0०४ ०३७८०) ४४ 
पर मजबूती से जमे रहो, चाहे वह खुद तुम्हारे अपने, या. ७४/)॥॥ई ४७ 493 ३५ ४04 
माँ-बाप और नातेदारों के खिलाफ क्‍यों न हो; अगर कोई गनी 2430 (65 ४20 ४ ८ ९८४७)७०)॥ 
हो, या फुकीर, अल्लाह (हर हाल में) दोनों से ज़्यादा हकदार ५४०)४ ६ 9५ 99% ७ ६७५७ 
है, तो तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इन्साफ्‌ से न हटना, छ8£& ८४४४५, ८७० 5 8| 43 
क्योंकि अगर तुम ग़लत चलोगे या जी चुराओगे, तो जो कुछ 

तुम कर रहे हो अल्लाह उसकी खूब ख़बर रखता है। 


१३६- ऐ ईमान वालो! अल्लाह और उसके रसूल और किताब (६,३८३ ५0. ४-2 ४-20) (५ 
पर ईमान लाओ जो उसने अपने रसूल पर उतारी है, और उस ४ 69.50॥ 2५०) 3 (+ ७.) ०.६) 
किताब पर भी, जो वह इससे पहले उतार चुका है; और जो. ३6४५ ५0350, 7०3 ८० 
अल्लाह और उसके फुरिश्ते और उसकी किताबों, और उसके छो७४ “४ 00.5..50६४ ,#)॥ 2९) २०: 
रसूलों, और कियामत के दिन का इन्कार करता है, वह गुमराही 

में बहुत दूर जा पड़ा। 


१३७- जो लोग ईमान लाए, फिर इन्कार किया, फिर ईमान &॥)४ $० ४७/६ ७४ ३०८८१) ६॥ 
लाए, फिर इन्कार किया, फिर काुफ़ में बढ़ते चले गये; तो "५; #४ ८४ ८४। ० ४ 9५03] 
अल्लाह उन्हें हरगिज़ माफ न करेगा और न उन्हें सीधी राह 3५.00. ६7५४३ 


दिखाएगा। 


१३८- मुनाफिकों (कप्टाचारियों) को खुशख़बरी सुना दीजिए $ (॥66: ८४ 8 ८53७ ६ 
“कि उनके लिए दुःख देने वाला अजाब है” 


१३६- जो ईमान वालों को छोड़ कर काफ्रों को अपना दोस्त ७३3८८ 72 ६८ ७४॥ 29$222.)॥ 
(राजदार) बनाते हैं, क्या यह उनके पास इज्जत तलाश रहे हैं? 8» &| $$॥ ४9006 (३०.४ * ८:८४ 
इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। &7.< &, 
१४०- और “वह” तो तुम्हारे ऊपर इस किताब में हुक्म उतार ही. #£5७-।॥| ठ ५ 50॥ ३४5६४ ४ 05५ 


चुका है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों का इन्कार किया ॥३७४ "8 ७६: ६-:8.६ .+5-५ ४0| >४! 
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जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो जब तक वे 
किसी दूसरी बात में न लग जाएँ, उनके पास न बैठो, वरना तुम 
उन्हीं जैसे हो जाओगे; बेशक अल्लाह मुनाफिकों (कप्टाचारियों) 
और काफिरों को जहन्नम में इकट्ठा करने वाला है; 


१४१- (यह वे लोग हैं) जो तुम्हारे लिए मुसीबत के पड़ने का 
इन्तिज़ार करते रहते हैं, तो अगर तुम्हें अल्लाह की ओर से फृत्ह 
(विजय) हुई, तो कहते हैं, “क्या हम तुम्हारे साथ न थे? और 
अगर काफिरों को हिस्सा मिल जाए तो कहने लगते हैं, “क्या हमने 
तुम्हें घेर नहीं लिया था?” और हमने तुम्हें ईमान वालों से बचा नहीं 
लिया था, तो अल्लाह ही तुम लोगों के बीच कियामत के दिन 
फैसला करेगा, और अल्लाह काफिरों को हरगिज़ मोमिनों पर काबू 
न पाने देगा। 


१४२- मुनाफिक (कप्टाचारी) अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे ।॥$|३ ५७६2७ 958 ५/|८४+)७५ ८४355: ६) 


हैं, हालांकि अल्लाह उन की चालों को उन्हीं पर उलट रहा है; और 
ये लोग जब नमाज़ के लिए खड़े होते हैं, तो बहुत ही काहिली से 
खड़े होते हैं, लोगों को दिखाते हैं, और अल्लाह को बहुत कम याद 
करते हैं; 


१४३-बीच में ही अटके हुए हैं, न इधर (ईमान वालों) के हैं, 
न उधर (इन्कारियों) के, और जिसे अल्लाह गुमराह रखे, 
उसके लिए तो तुम कोई राह नहीं पा सकते। 


१४४- ऐ ईमान वालो! मोमिनों को छोड़ कर काफिरों (इन्कारियों) 
को दोस्त मत बनाओ; क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर 
अल्लाह की खुली दलील (स्पष्ट तक) जुटाओ? 


१४५- बेशक मुनाफिक्‌ आग (जहन्नम) के सबसे निचले दर्जे में 
होंगे और तुम उनका कोई मददगार न पाओगे; 

१४६- सिवाय उन लोगों के जो तौबः कर ले, और अपने आप 
को सुधार लें, और अल्लाह को मज़बूती से पकड़ लें, और अपने 
दीन को अल्लाह के लिए ख़ालिस (शुद्ध) कर लें, तो ऐसे लोग 
मोमिनों के साथ होंगे और अल्लाह मोमिनों को जल्द ही बड़ा 
बदला देगा। 


१४७- अल्लाह को तुम्हें अज़ाब देकर क्या होगा, अगर तुम शुक्र 
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गुजारी करो और ईमान ले आओ तो अल्लाह बड़ा कृदरदान, इल्म 
वाला है। 


१४८- अल्लाह पसंद नहीं करता खुल्लम-खुल्ला बुरी बात 
(किसी को) कहने को, मगर वह जो मजलूम हो और अल्लाह 
खूब सुनता, जानता है। 


१४६- अगर तुम लोग भलाई खुल्लम-ख़ल्ला या छिपा कर 
करोगे, या किसी बुराई को माफ कर दोगे तो अल्लाह भी माफ 
करने वाला, कुदरत वाला है। 


१५०- जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इन्कार करते हैं, 
और अल्लाह और उसके रसूलों में फर्क (विभेद) करना चाहते 
हैं और कहते हैं, “हम कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं 
मानते” और ईमान और कुफ़ के बीच एक राह निकालना चाहते 
हैं; 


१५१- वे पक्के काफिर हैं और 'हमने” काफिरों के लिए 
जिललत का अजाब तैयार कर रखा है। 


१५२- और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए 
और उनमें से किसी में फर्क (विभेद) न किया(यानी सब को माना), 
ऐसे लोगों को अल्लाह बहुत जल्द बदला अता करेगा; और अल्लाह 
बड़ा माफ करने वाला, मेहरबान है। 


१५३- अहले किताब तुमसे माग करते हैं, कि तुम उन पर एक 
किताब आसमान से उतार लाओ, तो यह मूसा से इससे भी 
बड़ी माँग कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, “हमें अल्लाह को खुले 
तौर पर दिखा दो,” तो उनके इस गुनाह की वजह से बिजली 
की कड़क ने उन्हें आ दबोचा; फिर वे बछड़े को अपना मअबूद 
बना बैठे, हालाँकि उनके पास खुली हुई निशानियाँ आ चुकी 
थीं, फिर “हमने” उसे भी माफ कर दिया और मूसा को खुला 
हुआ गलबा (विजय) दिया। 


१५४- और उनसे वादा (अहद) लेने के बाद तूर (पहाड़) को उन 
पर उठा दिया और उनसे कहा, “दरवाज़े से सज्दः करते हुए 
दाखिल हो,” और उनसे कहा, “सब्त (हफूते के दिन) के बारे 
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में ज्यादती न करना,” और 'हमने” उनसे बहुत मज़बूत अहद 
(प्रतिज्ञा) लिया; 


१५५- फिर उनके अहद (प्रतिज्ञा) तोड़ देने और अल्लाह की 390 उ ७० 4 »84 33 #इस 3 00 
आयतों का इन्कार करने, और नबियों को नाहक्‌ कृत्त करने, «5४६ ४,४5 3) 95 # ६ ८250 +&/3 
और उनके यह कहने की वजह से कि “हमारे दिलों पर पर्दे पड़े. ९ 5४४४४४ :५,४५ (६7८ 50 4४ (५ 
हैं” बल्कि उनके कुफ़ (इन्कार) की वजह से अल्लाह ने उन पर &* 
मुहर लगा दी, तो यह बहुत ही कम ईमान लाते हैं, 


१५६- और उनके इन्कार की वजह से और मरयम के खिलाफ ४४६४ ४४ ७० ५20४४ ७,६5१ ,$ 
एक बड़ा बोहतान (आरोप) लगाने की वहज से- 6 (४४ 


१५७- और उनके इस कहने की वजह से कि “हमने मरयम के &50> ८४ #+«7.......) ६055 5) ५-2१ ४ ६ 
बेटे ईसा मसीह, (जो) अल्लाह के रसूल (हैं), को कृल्ल कर ८573 ३३४8 (७3 ४४८3५ ५०८) ३४: 
डाला,” हालाँकि न तो उन्होंने कृत्त किया, और न उन्हें सूली पर. ३5 $५3 ४5 (2) &॥$ "४४ ६: 
चढ़ाया, बल्कि उनको उनकी सी सूरत मालूम हुई; और जो लोग ९८,» #[35॥ «5५ 6५ ४४ ४०४५ 
उनकी मुख़ालिफत करते हैं वे उनके बारे में शक में पड़े हैं, और (/43 ४३८5 ७3 
अटकल पर चलने के अलावा उनके पास कोई इल्म न था, और 

निश्चय ही उन्होंने उन (ईसा) को कृत्ल नहीं किया; 


१५८- बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी ओर उठा लिया, और ७६४५ ५:253॥ 283५) 74:87 .// 
अल्लाह गूलिब (प्रभुत्वशाली) हिकमत वाला है; 


१५६- और अहले किताब में से कोई ऐसा न होगा, मगर ३४४८६ ९ ८8) (४ 25 2) ६ 
उनकी मौत से पहले उन पर ईमान न लाया हो, और वह. #॥९६ #875 ८४% 82७28 5 8 
क्ियामत के दिन उन पर गवाह होगा। 


१६०- तो हमने” यहूदियों के जुल्म की वजह से (बहुत-सी) अच्छी. ७४% सा + ७ $9७ ८४) 2525 
पाक चीज़ों को उन पर हराम कर दिया, जो उनके लिए इलाल थीं. ह५ ॥ ...... (&(94.5.3 ४४ <.«,| 
और इस वजह से भी कि वह अल्लाह के रास्ते से रोकते थे; 


१६१- और इस वजह से भी कि मना करने के बाद भी सूद (४ «#8 5& ५७ (54% ३०६ 
(ब्याज) लेते थे, और इस वजह से भी कि लोगों के माल है: 55,506 56 ७० ४६) 
नाहक्‌ खाते थे, और उनमें से जो काफिर हैं, उनके लिए (2 6की|| 
“हमने” दुःख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है; 


१६२- मगर जो लोग उनमें से इल्म में पक्के हैं और ईमान. ८३० # ४9. ८३४:०) (५5-! 
वाले हैं, वे उस पर ईमान रखते हैं जो तुम्हीरी ओर उतारा ४5 ८5953 ४ (2 ६. ८४५७४: 
गया, और जो तुमसे पहले उतारा गया था; और नमाज़ कायम $ ६३5०० (/$9»॥ $9.5)॥ ८८5५०॥$ 
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करते हैं, ज़कात देते है, और अल्लाह और आखिरत के दिन #६४$ ८008 ४0० (३3 


पर ईमान रखते हैं; यही लोग हैं जिन्हें “हम” बहुत जल्द बड़ा 
बदला देंगे। 


१६३- हमने”! आपकी ओर उसी तरह वह्य की है जिस तरह 
नूह और उसके बाद के नबियों की ओर वह्य की थी और 
“हमने” इब्राहीम, और इस्माईल, और इस्हाकु, और याकूब, 
और उसकी औलाद; और ईसा, और अय्यूब, और यूनुस, 
और हारून, और सुलेमान की ओर वह्य की और हमने दाऊद 
को जबूर भी अता किया। 


१६४-और बहुत से रसूल हुए जिनके हालात 'हम” आप से 
पहले बयान कर चुके हैं, और कितने ही रसूल हैं जिनके हालात 
आपसे बयान नहीं किये; और मूसा से तो अल्लाह ने बातें कीं, 
जिस तरह बात-चीत की जाती है। 


१६५- रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले (बना कर 
भेजे गये हैं), ताकि रसूलों के आने के बाद लोगों को अल्लाह 
पर इल्जाम का मौका न रहे, और अल्लाह ग़ालिब (प्रभुत्वशाली), 
हिकमत वाला है; 


१६६- लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि उसके जरिये जो 
तुम्हारी ओर नाजिल किया है कि उसे उसने” अपने इल्म के 
साथ उतारा है और फ्रिश्ते भी गवाही देते हैं, और अल्लाह 
का गवाह होना ही काफी है। 


१६७- जिन लोगों ने इन्कार किया और अल्लाह की राह से रोका, 
वे भटक कर बहुत दूर जा पड़े। 


१६८- जिन लोगों ने इन्कार किया और जुल्म करते रहे, उन्हें 
अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा और न उन्हें राह ही 
दिखाएगा; 

१६६- सिवाय जहन्नम के रास्ते के, जिसमें वे हमेशा पड़े रहेंगे, 
और यह अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। 


१७०- ऐ लोगो! अल्लाह के रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे रब की 
ओर से हक्‌ बात लेकर आए हैं, तो तुम ईमान लाओ (यही) 
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तुम्हारे लिए बेहतर है; और अगर इन्कार करोगे तो (जान लो 
कि) जो कुछ आसमानों और जमीन में है, सब अल्लाह ही का 
है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। 


१७१- ऐ अह्ले किताब! अपने दीन में हृद से न बढ़ो और 
अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ न कहो; मसीह मरयम 
के बेटे, अल्लाह के रसूल और उसका “कलिमा' थे, जो उसने 
मरयम की ओर भेजा था; और उसकी ओर से एक रूह थे, 
तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और न कहो 
(कि अल्लाह) “तीन” है- (इस से) बाज आ जाओ! यह 
तुम्हारे लिए ही बेहतर है- अल्लाह ही अकेला मअबूद है, और 
इससे पाक है कि उसके कोई औलाद हो, जो कुछ आसमानों 
में है और जो कुछ जमीन में है, सब उसी” का है; और 
अल्लाह ही काम बनाने वाला काफी है। 


१७२- मसीह कभी अपने लिए बुरा नहीं समझते थे कि वे 
अल्लाह के बन्दे हों और न मुक्र्रब फ्रिश्ते, (बुरा समझते है) 
और जो व्यक्ति अल्लाह की बन्दगी को अपने लिए बुरा 
समझेगा और घमंड करेगा, तो अल्लाह उन सबको अपने पास 
इकट्ठा करके रहेगा। 


१७३- तो जो लोग ईमान लाए, और उन्होंने अच्छे काम किये, 
तो अल्लाह उन्हें उनका पूरा-पूरा बदला देगा और अपने फज़्ल 
से कुछ ज्यादा ही देगा और जिन लोगों ने बन्दगी को बुरा समझा, 
और घमण्ड किया, उनको वह दुःख देने वाला अजाब देगा, 
और वे अल्लाह से बच पाने के लिए न कोई हामी (समर्थक) 
पाएँगे और न मददगार। 


१७४- ऐ लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से खुली 
दलील आ चुकी है और 'हमने” तुम्हारी ओर खुला हुआ नूर 
भेज दिया है। 


१७५- तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाएं और उसको 
मजबूत पकड़े रहें, उनको वह अपनी रहमत और फज़्ल में 
दाखिल करेगा और अपनी ओर का सीधा रास्ता दिखा देगा। 
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१७६- लोग आप से (कलाला के बारे में ) फृतृवा पूछते हैं, कह ५॥-3॥8)॥ है ४052 «५ ५४ "४४४६८. 
दीजिए, “अल्लाह कलाला (जिसका कोई वारिस न हो) के बारे -४2: ४७ ८७ ३ ४३४ 2-४ 29 5४ 
में यह हुक्म देता है, “कि अगर कोई ऐसा मर्द मर जाए जिसके 2500 (४ ०५४४८! 2584 52४ 
औलाद न हो, और उसकी एक बहन हो, तो जो कुछ उसने. ४७४४४ ४७ ७॥ ५६४ ५०:४॥ ६8 
छोड़ा है उसका आधा हिस्सा उस बहन का होगा, और भाई ##०:७३ ५५४ *०५४३ 2५२३ ३३% 
बहन का वारिस होगा, अगर उस (बहन) की कोई औलाद न «4» $-5 ४ ##४६॥ ८५४६४ ५०४ 9! 
हो; और अगर (वारिस) दो बहनें हों, तो जो कुछ उसने छोड़ा 0९८७० ५०: 
है, उसमें से उनके लिए दो तिहाई हिस्सा होगा, और अगर कई 

भाई बहन (वारिस) हों तो एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के 

बराबर होगा ।” अल्लाह तुम्हारे लिए हुक्‍्मों को बयान करता 

है, ताकि तुम भटकते न फिरो, और अल्लाह हर चीज को 


जानता है। 


९*9756०»2 
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सूर-ए-माइदः न० ५ १3३६ 
यह सूरः मदनी है, इसमें अरबी के १३४६४ अक्षर,२८४२ शब्द १२० आयतें और १६ रूकूअ हैं। 
अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 
१- ऐ ईमान वालो! अपने इक्रारों (प्रतिज्ञाओं) को पूरा करो, ४3.8० '#॥ ४४ ०0 7 


तुम्हारे लिए चौपायों की जाति के जानवर हलाल कर दिये गये 
हैं सिवाय उनके, जो तुम्हें पढ़ कर सुनाये जाते हैं; मगर जब 
तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार को हलाल न समझना, 
अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। 


२- ऐ ईमान वालो! अल्लाह की निशानियों की बेहुर्मती 
(अनादर) न करना; न अदब वाले महीने (अर्थात रजब, 
जीकअदः, जिल्हिज्ज:, और मुहर्रम) की न कुर्बानी के जानवरों 
की, और न उन जानवरों की जिनकी गर्दनों में पटूटे पड़े हों, 
और न उन लोगों की जो अपने रब के फज़्ल और उसकी 
खुशनूदी की चाह में इज्जत वाले घर (कअबः) को जा रहे हों, 
और जब एहराम की हालत से बाहर हो जाओ तो शिकार 
करो, और ऐसा न हो कि एक गिरोह की दुश्मनी, जिसने 
तुम्हारे लिए इज्जत वाले घर का रास्ता बन्द कर दिया था, 
तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम उन पर ज्यादती करने 
लगो; और नेकी और परहेजगारी के कामों में एक-दूसरे की 
मदद किया करो; और गुनाह और जुल्म की बातों में मदद न 
किया करो, और अल्लाह से डरते रहो, कुछ शक नहीं कि 
अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। 


३- तुम्हारे लिए हराम किया गया मुर्दार, (मरे हुए जानवर) 
और (बहता हुआ) खून, और सुअर का गोश्त, और वह 
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जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम 
लिया गया हो, और वह जानवर जो गला घुंट कर मर 
जाए, और जो चोट खाकर मर जाए, और जो गिर कर 
मर जाए, और जो सींग लगने से मरा हो या जिसे किसी 
दरिन्दे (हिन्सक पशु) ने फाड़ खाया हो- सिवाय उसके 
जिसे तुमने (मरने से पहले) जब्ह कर लिया हो- और वह 
जो किसी थान (स्थाने) पर जब्ह किया गया हो; और यह 
भी (हराम है) कि तीरों के जरिये किस्मत मालूम करो, यह 
सब गुनाह हैं। आज काफिर तुम्हारे दीन से नाउम्मीद हो 
गये हैं, तो तुम उनसे मत डरो, बल्कि मुझ ही से डरते रहो। 
आज 'हमने” तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया 
और तुम पर अपनी नेअमत पूरी कर दीं, और तुम्हारे लिए 
हमने” धर्म के रूप में इस्लाम को पसंद किया- तो जो 
व्यक्ति भूख से लाचार हो जाए- लेकिन गुनाह की ओर 
उसका झुकाव न हो, तो अल्लाह बहुत माफ्‌ करने वाला, 
रहम वाला है। 


४- आप से पूछते हैं, “उनके लिए कौन-कौन सी चीजें हलाल 
हैं?” कह दीजिए, “सब पाकीज़ा (स्वच्छ) चीजें हलाल हैं, और 
जिन शिकारी जानवरों को तुमने सधे हुए शिकारी जानवरों के 
रूप में साध रखा हो- और जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें 
(शिकार करना) सिखाया है (उस तरीके से) तुमने उनको 
सिखाया हो- तो जो शिकार तुम्हारे लिए पकड़ लाएँ उसको 
खाओ और उस पर अल्लाह का नाम लो, और अल्लाह से 
डरते रहो, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है।” 


५- आज तुम्हारे लिए सब पाक चीजें हलाल कर दी गयीं और 
अहले किताब का खाना भी तुमको हलाल है, और तुम्हारा 
खाना उनको हलाल है, और पाक दामन आज़ाद मोमिन 
औरतें, और वे शरीफ आजाद औरतें भी, जो तुमसे पहले 
अहले किताब वालों में से हों, जबकि तुम उनका हकु (महर) 
देकर उन्हें निकाह में ले आओ, न तो यह काम खुली बदकारी 
के लिए हों और न चोरी-छिपे दोस्ती करने को, और जिस 
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व्यक्ति ने ईमान से इन्कार किया, उसका सारा किया-धरा 
बेकार हो गया और वह आखिरत में भी घाटे में रहेगा। 


न बी पाक नी 


६- ऐ ईमान वालो! जब तुम नमाज़ के लिए उठो, (इरादा. ३%५४8/॥ | »४.५१$| ०० ८८0) ५७१५ 
करो) तो अपने चेहरों को, और हाथों को कोहिनों तक धो ४७४ 0 »५)४4.०8%3४..+७ 
लिया करो, और अपने सरों पर हाथ फेर लिया करो, और (६० :55:)3%-४७0 | ४४५. »...१«)६ 
अपने पैरों को भी टख़नों तक धो लिया करो; और अगर इ्रे३॥ “359 .49%5 5: 208 «३१०४ 
नहाने की जुरूरत हो तो पाक हो जाया करो- और अगर »४$%८.) »..:. 3 ७० (3 »+४ ० 
बीमार हो, या सफर में हो, या तुम में से कोई बैतुलूखला. #४४ ५-२४ 0५०७४ १०१८ &७ |9/०० 
(शौच) करके आया हो, या तुमने औरतों को हाथ लगाया ०७७६० 4 ५०२५४ 443 »५५< $.»9%% 
(सम्भोग) हो, फिर पानी न मिले तो पाक मिट॒टी से काम #58 «5४५० ८४५ हु# ८४००८ 
लो, (उस पर हाथ मार कर) अपने मुँह और हाथों पर फेर ७८४४४ ४५ ०५८ ६८६४ 
लिया करो- अल्लाह तुम्हें किसी तंगी में नहीं डालना चाहता, 

बल्कि वह” चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेअमतें 


तुम पर पूरी कर दे, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। 


_>श 


७- और अल्लाह ने तुम पर जो एह्सान किये हैं उसको याद 5३9) 488५4 ८ &॥ 4५5 ।॥३)/१॥६ 
करो और उस अहद (प्रतिज्ञा) को भी जो उसने” तुमसे किया. ७४॥३: («५ $ ४५५० .०:२७ 3] ४ है »<४।$ 


था, जबकि तुमने कहा था हमने सुना और माना,” और 9)3०४0 २०४२ .०३५ ५0७ ४॥| ०४ 
अल्लाह का डर रखो, बेशक अल्लाह सीनों की बातों को 
जानता है। 


८- ऐ ईमान वालो! अल्लाह के लिए इन्साफृ की गवाही देने ४0 0.05 9४ ४४ 2०0)]॥ ६६४ 
के लिए खड़े हो जाया करो और लोगों की दुश्मनी तुमको इस ७४४३ ४५५4 ६5४५ 5५... ४५04५ 
बात पर तैयार न करे कि इन्साफ छोड़ दो; इन्साफ किया करो, ४8583 5/253+9 | » ३५ 'गी 
यही परहेज़गारी की बात है; और अल्लाह से डरते रहो, बेशक ७७४ ८ 2 5॥6)%2/ 


जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह उसकी खूब ख़बर रखता है। 


६- और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये, ३४०८०/.७) ४५८ ३ |५४॥ ८2७)॥ 23) ६:25 
उनसे अल्लाह का वादा है, कि उनके लिए मग्फ्रित (माफी) 0209८ 729 ६73% 
और बड़ा अज्र (बदला) है। 


१०- और जिन्होंने इन्कार किया और हमारी आयतों को <## 503, ८४०, ५३४॥४४ ८०५) 
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झुठलाया, वे भड़कती हुई आग में पड़ने वाले हैं। 0] 


११- ऐ ईमान वालो! अल्लाह के इनआम को याद करो जो. ४॥८७३॥३)५)॥४-४ ८.20.) ५४४4 
उसने तुम पर किया है, जब कि एक जमाअत ने इरादा किया... ##0 »॥89.6 ० /95 8 $| ५०५ 
था कि तुम पर हाथ उठाएँ, तो उसने उनके हाथ तुमसे रोक. 0४४9०) ३४॥ ६०९८४, ४ ०४४ 
दिये; और अल्लाह से डरते रहो, और ईमान वालों को अल्लाह (02१३३ (०१७ 
ही पर भरोसा रखना चाहिए। 


१२- और अल्लाह ने बनीइस्राईल से वादा लिया था, और &४&90/5४/-]) 5: $&:4 ०0५५] ५६५ 
“हमने” उनमें बारह सरदार मुक्र्रर किये थे; फिर अल्लाह ने “*%७४ 3050 ०४ 55४ +++ ० #&५ 
कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुमने नमाज़ कायम रखी, #»$$4&००। (४55 59.5) ५5058 ०५४ 
और जकात देते रहे, और मेरे रसूलों पर ईमान लाए, और ६&४५४८॥ ».2;3 ६ 599४.०£$ 3:०५ 
उनकी मदद की और अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया, तो "मैं! 0555-30 $ ०५६८ ००० 6/% ४) 
जुरूर तुम्हारी बुराइयाँ तुमसे दूर कर दूँगा, और जरूर तुम्हें 2॥3 ४७ )- ०४ ६१४) ६७०१ ७-६ 
ऐसे बागों में दाखिल करूँगा, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी; ७0/:४ #%००.७)५४ ०४५ 
फिर इसके बाद तुम में से जिसने इन्कार किया हो, तो वह 

सही रास्ते से भटक गया। 





१३- फिर उन लोगों के अहद (प्रतिज्ञा) तोड़ने की वजह से (६५७४-3 »823 ,०५9८:4 0६७४ (४ 
“हमने” उन पर लानत की, और उनके दिल सख्त कर दिये; यह ४३७४9 ८/+ ०5 ३5)>५:०....$ ६-५४ 
लोग शब्दों को उसकी जगह से फेर कर कुछ का कुछ कर देते 3४४9 ४५८५.॥)४६ 8: $ 
हैं; और जिन बातों की उनको नसीहत की गयी थी, उसका भी... ६४ <५&$ »७७ ५|१)॥ «६४4 224 
एक हिस्सा भुला बैठे, और थोड़े लोगों के सिवा हमेशा उनकी 822->० ४०९ ५0 ८) * ४०0५ 
खियानत की खबर पाते रहते हो। तो तुम उन्हें माफ कर दो 

और उन्हें छोड़ दो, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद 

करता है। 


१४- और जो लोग कहते हैं कि हम नसारा हैं “हमने”! उन लोगों »8६,. ४॥३ 3४8४ (८४॥ ८2५ 
से भी अहद लिया था, लेकिन उन्होंने भी उस नसीहत का, $80७)॥ #६; ६58०५. 5 6४४. ३: 
जो उनको की गयी थी एक हिस्सा भुला दिया; तो हमने! ७५०४) #४#५५ ७$9 7७08 )|+55.॥5 
उनके आपस में कियामत तक के लिए दुश्मनी और कीना ७0८%४-4 ५०४६ 
(ईर्ष्या) डाल दिया, और जो कुछ वे करते रहे, अल्लाह बहुत 

जल्द उन्हें बता देगा। 


सूर-ए-माइदः न० ५ १४० पारा नं०- ६ 


१५- ऐ अहले किताब! तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया है, 8 &४:८८३४ ##&५ ४३ ५58) (3 
जो कुछ तुम किताब में छिपाते थे, उसमें से बहुत सी बातें वह. ३६४3 .:80॥ ८५८॥४ »< ४4:९६ 
खोल-खोल कर बता देता है और बहुत-सी बातों को माफ कर ५3 ०३५0 23 2४905 82:५७ 
देता है, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से नूर और खुली ७५४५४ 
किताब आ चुकी है, 


१६- जिसके जरिये अल्लाह उस व्यक्ति को जो उसकी” रजा [7 ६2३9) ६3 ८४ ४ 4० 53४ 
हासिल करना चाहता हो, सलामती की राहें दिखाता है, और (४9 || <.8॥ ८5 ##:3४4 ०: 
“अपने” हुक्म से लोगों को अन्धेरों से निकाल कर उजाले की. ७25£5 |..3 ७। ४६२०६: 4५५ 
ओर ले आता है और उन्हें सीधे रास्ते पर चलाता है। 


१७- बेशक उन लोगों ने इन्कार किया, जिन्होंने कहा, ८2 (-५०।३8८॥८| 8 ८2.8% [६] 
“अल्लाह तो वही मरयम का बेटा “मसीह” है।” कह दीजिए 50 ०| ६4 80 ८5८४ ४०७ ७ 
“कि अगर अल्लाह मरयम के बेटे, मसीह को और उनकी «3७४७१ ६७३ (७० ५९ ८७ ८५७: ५)| 
माँ (मरयम) को और जितने लोग जमीन में हैं सब को हलाक $ 23 ८७833 * ७०+ 22.72! 
(विनष्ट) करना चाहे तो उसके आगे किस का बस चल सकता ६0 $ »४.५ ७ 3७५०५५-५४००१ ००9,“ 
है? और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों और ७2889 0&- ३८ 
जमीन की, और जो कुछ इन दोनों में है उसकी भी, वह” जो 

चाहता है पैदा करता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत 

रखता है।” 


१८- और यहूदी और ईसाई कहते हैं, “हम तो अल्लाह के... $५0#४ ८७४ (४/७४॥ ५६४) <48$ 
बेटे और उसके चहीते हैं।” कह दीजिए, “फिर वह! «5 (५ 5४५#., ०२५७० »]$ ०४:४9 
तुम्हारे गुनाहों पर अजाब क्‍यों देता है? (बात यह नहीं) ७23 % ०४)+६४ »$४ ४3 ५ 
बल्कि तुम भी उसकी मख्लूकात में से (दूसरों की तरह) ७३ 709 ५०% ४७५५१ * +५ ५४४ 
इन्सान हो; “वह” जिसे चाहे माफ करे जिसे चाहे अजाब दे ७82०8) 4४/37५8५ 
और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों और 

जुमीन की और जो कुछ उनके बीच है, और (सब को) 


“उसी” की ओर लौट कर जाना है। 


१६- ऐ अहले किताब! अब तुम्हारे पास हमारे! रसूल आ गये. »४०७८७ ५.३४ ४:५७ ०३ ८८७) ४७५ 
हैं जो तुमसे (“हमारे” हुक्म) बयान करते हैं, (जबकि) रसूलों का... ##« ७9३४ | ००) ८४ $/५ ५ 
सिलूसिला (बड़ी मुदृदत से) बन्द था, ताकि तुम यह न कह “४95 75 &«७ ५७ «४१६०3 ४८५ 
सको कि “हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला, या सचेत 0029 854 (ह ४&५॥ 
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करने वाला नहीं आया।” तो देखो! अब तुम्हारे पास खुशखबरी 
देने वाले, और सचेत करने वाले आ गये हैं, और अल्लाह तो 
हर चीज पर कादिर है। 


२०- और (याद करो) जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, “ऐ 48 4:5६ 3,० 3| 8६५ ६382 (५०३४ (६ 5|५ 
मेरी कौम के लोगो! अल्लाह की उस नेअमत को याद करो जो हैंइ४ ४५5.3 :28 9५७ ०६३) #+_ह& 
उसने तुम पर की हैं, “उसने” तुममें नबी पैदा किये और तुम्हें. 8&४-४॥ ८७ ।४४ ०४.०४ ४४४ 
बादशाह बनाया और तुमको इतना कुछ दिया कि दुनिया वालों 

में से किसी को नहीं दिया; 


ही, फडगी 


२१- ऐ मेरी कोम के लोगो! तुम इस पाक जमीन में दाखिल एं5<- 3- 4:.550 (»0)॥ (४५ ५४ 
हो, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, और पीछे न हटो, [59 «४03५3 ७05.5 १9 6“ ४$| 
वरना नुकसान में पड़ जाओगे।” 02५: 


२२- वे कहने लगे, ऐ मूसा! वहाँ तो बड़े जबर्दस्त लोग (रहते) 87८2४ 5४ ५: 8 5४:9४ 
हैं, और हम वहाँ हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकते, जब तक कि ६५५ ३२३६ ८४:६५) ७ (४३६ 
वह वहाँ से निकल न जाएँ; हाँ, अगर वे (जालिम) वहाँ से ७८४५५ ५६॥$ 
निकल जाएँ, तो हम जा दाखिल होंगे।” 


२३- उन डरने वालों में दो व्यक्ति ऐसे भी थे जिन पर ६८६57» 5$5 200 (७०७४ 0६ 
अल्लाह की ओर से इनआम था, उन्होंने कहा, “उन लोगों. ६58 ३३६53|58 5...) ५8४2 93! 
के मुकाबले में दरवाजे से दाखिल हो जाओ, जब तुम उसमें 24 2) 9६०४४ २४॥ 5 $ 29:॥ 
दाखिल हो जाओगे, तो तुम ही ग़ालिब (विजयी) होगे;, 02022 
अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम ईमान वाले हो,” 


गन री (०-)< क्या 


२४- (उन्होंने) कहा, “मूसा! जब तक वे लोग वहाँ हैं, हम तो |$&8४र्छ 9 ए५७)5 ४8] ५४:४६ 
वहाँ कभी नहीं जा सकते, तो जाओ तुम और तुम्हारा रब ६६७७) १५.58 ८253 ४ ७3७ ५४ 
दोनों लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे,” ८3५ 
२५- (मूसा ने) कहा, “मेरे रब! मैं खुद अपने, और अपने (६:5;3६ #3 5०४ 5|:७ | ..४ ४ 
भाई के अलावा किसी पर अख्तियार (भरोसा) नहीं रखता, 9 ८५३..४॥ »६४॥ 25५५ 
तो हममें और इन नाफुरमान लोगों के बीच जुदाई कर दे,” 


२६- फ्रमाया, “अच्छा तो अब यह (भूमि) चालीस साल तक ६ & : ८2५7 $७६८ ४५००७ (४४ ०४ 
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इनके लिए हराम है; ये जमीन में मारे-मारे फिरते रहेंगे, तो तुम 
इन नाफ्रमान लोगों के हाल पर अफूसोस न करो।” 


२७- और इन्हें आदम के दो बेटों (हाबील और कूाबील) के 
हालात पढ़ कर सुना दीजिए, कि जब उन दोनों ने कुर्बानी की, 
तो उन में से एक की कुर्बानी कुबूल हुई और दूसरे की कुबूल 
न हुई, उसने कहा, “मैं तुझे ज़रूर कृत्ल कर डालूँगा,” कहा, 
“अल्लाह तो उन्हीं को (कुर्बानी) कुबूल करता है, जो परहेजगार 
हैं। 


२८- अगर तू मुझे कृत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा, तो मैं 
तुझको कृत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, मैं तो अल्लाह 
से डरता हूँ, जो सारे संसार का रब है; 


२६- मैं तो चाहता हूँ कि मेरा गुनाह और अपना गुनाह, तू 
ही अपने सर ले ले, फिर आग (जहन्नम) में पड़ने वालों में से 
हो जाए, और यही जालिमों का बदला है।” 


३०- मगर उसके जी ने उसे उसके भाई के कृत्ल पर उभारा, 
तो उसने उसे कृत्ल कर दिया और घाटे में पड़ गया; 


३१- फिर अल्लाह ने एक कीआ भेजा जो जमीन कुरेदने लगा; 
ताकि उसको दिखा दे कि वह अपने भाई की लाश को केसे 
छिपाये, कहने लगा, अफूसोस मुझ पर! क्या मैं कोए जैसा भी 
न हो सका कि अपने भाई की लाश छिपा देता? वह शर्मिन्दा 
हुआ; 


३२- इसी वजह से हमने बनी इस्राईल के लिए लिख दिया था 
कि जिसने किसी व्यक्ति को, किसी के खून का बदला लेने या 
धरती में फूसाद फैलाने के अलावा किसी और वजह से कृत्ल 
कर डाला, तो मानों उसने सारे ही इन्सानों को कृत्ल कर दिया 
और जिसने उसे जिन्दगी दिया, “उसने मानो सारे इन्सानों को 
ही जिन्दगी दिया, और उन लोगों के पास हमारे” रसूल खुली 
दलीलें ला चुके हैं, फिर भी उनमें बहुत से लोग जमीन में 
ज्यादती करने वाले ही हैं। 


पारा नं०-६ 


बना को # के कम 


33) /++ (७3 $* (2) है (१:0४ 
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३३- जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और 529४3 &॥ 29/७ 2.) ।$5%४] 
धरती में बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़-धूप करते हैं, उनकी ४५७४४ 5६ 2॥8 5 270 $ ८:७४ 
सजा तो बस यही है कि बुरी तरह कृत्ल किये जाएँ, या सूली 3 ३४७ ८5५49. #$2५< ५४ ४| 
पर चढ़ा दिये जाएँ, या उनके एक ओर के हाथ और दूसरी (0॥ $ 66450» (20 ८५ |४४:-५ 
ओर के पाँव काट दिये जाएँ, या उन्हें देश से निकाल दिया है 202 22 ६/%४॥ | «४5 
जाए, यह तो दुनिया में उनकी रूसवाई है और आखिरत में 

उनके लिए बड़ा अजाब है; 


३४- हाँ जो लोग, इससे पहले कि तुम्हें उन पर अधिकार :5८7६॥/॥ ४ 2). ८.५ ५१४ ८2)॥ *॥ 
मिले, तौबः कर लें तो जान लो कि अल्लाह बड़ा माफ करने है) 0.३०] )%५० &॥0| «६ (9५०3 
वाला, मेहरबान है। 


३५- ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरते रहो और उसका कुर्ब 4 ॥ ७६: 550 ७४४ ४५:०५) (३९ 
(निकटता) हासिल करते रहो, और उसके रास्ते में जिहाद भनज 4००८ 3,७00 ०१ 42%] 
करते रहो, ताकि तुम कामियाब हो जाओ। 8 ८2% 


३६- जिन लोगों ने इन्कार किया अगर उन के पास वह सब >> 35४४ ६9 0७)४ ८2३ 
कुछ हो जो सारी धरती में है और उतना ही उनके साथ और #$ ५०४७ ८५ ३५१०८. ४७५ ४2५ छह 
भी हो, कि वह उसे देकर कियामत के दिन के अज़ाब से बच... जिक्वी ५००८ ४४३ ८१ (0०५ 5८ 
जाएँ, तो उसे कुबूल नहीं किया जाएगा, और उनके लिए तो 


दर्द देने वाला अजाब होगा; 


३७- वे चाहेंगे कि आग से निकल जाएँ, मगर उससे नहीं (9 ०3 )5/ (0 ३७४ ८८%) 
निकल सकेंगे, और उनके लिए हमेशा का अज़ाब है। 99.8 ५०७७ (११५ 3५५ ८००३-०५ 


३८- और जो चोरी करे, मर्द हो या औरत, उनके हाथ काट ट्ा& ४४2. %४४ ४ <$.:॥5 5:0६ 
दो, यह उनके करतूतों का बदला है और अल्लाह की ओर से 8 >-£ ८४४ ०५४0 ८४०५-४४ ६, 
सीख है; और अल्लाह जबर्दस्त, हिकमत वाला है। 


३६- फिर जो व्यक्ति गुनाह के बाद तौबः करे और भला बन 5) 88 #.७' 
जाए, तो अल्लाह उसको माफ कर देगा, बेशक अल्लाह 8775 ६5६ 20॥ 8॥ ७47 ५3३: 
बख्शने वाला, मेहरबान है। 
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० 5०४ 93)। 6) ०५४ | 


४०- क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और ज़मीन में «,.2/५॥ > 

अल्लाह ही की बादशाही है, 'वह” जिसे चाहे अजाब दे और 54955 ९८) +४#४3% ०० ७७४ «(७ 
जिसे चाहे माफ कर दे, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत 02५8 8४ (५ (॥+ 
रखता है। 


४१- ऐ रसूल! जो लोग काुफ्र में जल्दी करते हैं, उनकी वजह ३$८४॥:३ (०७ ४४०४४ ४०७ (६४९ 
से आप दुखी न हों; वे जो अपने मुँह से कहते हैं कि “हम «5 #&48# ५ (&/ 98 ८2) ८5 (&0॥ 
ईमान ले आए” लेकिन उनके दिल ईमान नहीं लाए; और वे... ६३५५ ८2७॥ 53 *+#+/»5 5३० 
जो यहूदी हैं, वे झूठ के लिए कान लगाते हैं, वह दूसरे लोगों “८ 8%) ४३४० ०0४० ३५० 
की सुनते हैं, जो अभी आपके पास नहीं आए, बातों को उनकी ०१ ली 23४ "०४५० 


जकता जननी 


जगहों के बाद बदल देते हैं, और कहते हैं, “अगर तुमको यही. ४3५३४ | 2५29 2| ०३४४६ १-%8/$* 


(हुक्म) मिले, तो इसे कुबूल कर लेना अगर यह न मिले तो. हेड ४४३ * $/५->४ ४ 4०4> 2-3 
उससे बचना” और अगर किसी को अल्लाह गुमराह करना ही * ८24 80 222 ०४८ ८४७ ३८:23 50 
चाहे तो उसके लिए आप कुछ भी अल्लाह से अख़्तियार नहीं. ०५४ 2३४० ०-४ ८ ४४5| 
रखते, ये वे लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करना. 0 जो) हे कक 
नहीं चाहा, उनके लिए दुनिया में भी जिल्लत है और आखिरत हबलकीी पा ए० 242 


में भी बड़ा अजाब है; 


४२- वे झूठी बातें बनाने के लिए कान लगाने वाले और हराम ४५7८६ 26 - २०५८॥ ८$४ «58 ८६ «४-८ 
माल खाने वाले हैं, तो अगर वे आप के पास आएँ, तो आप 3» 205 ८४:८०, 8 04५ ०5 
उनके बीच फैसला कर दीजिए या उन्हें टाल जाइए, अगर #>७ <४ ८04 «६  2॥+#४ (४७ «४ 
आप उन्हें टाल दें तो वे आप का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, 0८89-50) ६०६ 20 8 9-3५ #४ 
लेकिन अगर फैसला कीजिए तो उनके बीच इन्साफृ के साथ 

फैसला कीजिए, अल्लाह इन्साफ करने वालों को पसंद करता 

है। 


४३- और कैसे वे आप से फैसला कराएँगे जबकि खुद उनके. ६७$०७४/॥ «3053 259४ :&६$ 
पास तौरात है, जिसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है! फिर उसके 2&03883%8॥5 «८०१०४ | &0| #* 
बाद भी वे मुँह मोड़ते हैं, और यह लोग ईमान ही नहीं रखते। (02/९५$ 


४४- बेशक 'हमने” तौरात उतारी, जिसमें हिदायत (मार्ग-दर्शन) >5->४०)३ $ ४0५ (६.3.4.)%/॥ ८५) ६ 
और रोशनी थी उसी के मुताबिक नबी, जो (अल्लाह के) 8१७५ मम, ८४२) ०४% ४०) #. 
फ्रमाँबरदार थे, यहूदियों को हुक्म देते रहे हैं, और अल्लाह ४७-+* $#4००- ७४ 20०29 ७३2६2 
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वाले और उलमा भी, क्योंकि वे अल्लाह की किताब के ४£# ४5804 < 4० ५५ ४६४ ५५ ५५६५ 


निगहबान (संरक्षक) मुक्ररर किये गये थे, और इस पर गवाह “5४ ८४52. ४7४४४ ५४६७४ «६ 


थे; तो आप लोगों से न डरिए, बल्कि 'मुझ” ही से डरिएण, और ४८035 &॥ 20% ५, ५६-०३ » ०४६ 
मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी भी कीमत न लीजिएगा! और ४3:४४ 
जो अल्लाह के नाजिल किये हुए हुक्‍्मों के मुताबिक हुक्म न दे, 

तो ऐसे ही लोग काफिरि हैं। 


४५- और हमने” उन लोगों के लिए तौरात में यह हुक्म लिख. +(५६४&७५ ($</॥ हा ५:३5 /€४+ ८53 
दिया था कि जान के बदले जान, और आँख के बदले आँख 290॥॥$ ०४५ ४५ ५.४४ ८४-०/॥१ 
और नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, और दाँत «(०-६ 538)%04" ८२४५ ८-%४॥३ ३५४५ 
के बदले दाँत और हर (क्स्म के सब) जख्मों का इसी तरह > ७४53 -४ ६४% $४$ 4५ 50. ०५5 


का बदला है, लेकिन जो व्यक्ति बदला माफ कर दे वह उसके ४५ 2४5 20॥ हज ६५ ४०५ 
लिए कफ्फारा (प्रायश्वित) होगा; और जो लोग अल्लाह के ७८%8॥ 
नाजिल किये हुए हुक्‍्मों के मुताबिक हुक्म न दे, तो ऐसे ही लोग 

जालिम हैं। 

४६- और उनके पीछे उन्हीं के कृदमों (पदचिन्हों) पर “हमने! [$].552७.8 5० ४505 3७ (४६६ 


नह 


मरयम के बेटे, ईसा, को भेजा, जो पहले से उनके सामने मौजूद. ८४३ ०३-०/३०। ४७ $२0५० ८४ ४८ ५० 
उन्हें हाज्गो न ली कट ड् ५, हीं ता व 
किताब, 'तौरात” की तस्दीक्‌ करने वाले थे; और “हमने! उन्हें. #«४ $3.9«5$ "83.50 $५3,.४०४५ 





इन्जील दी, जिसमें हिदायत (मार्ग-दर्शन) और नूर है, और. +4##$ ७५-७५ 70% ८? 4४0२८९५ 
तौरात की, जो इससे पहले की है, तस्दीकु करने वाली, और 0८४5५ 
परहेजगारों को राह बताने वाली और नसीहत करने वाली 

है। 


४७- और इन्जील वालों को चाहिए कि जो हुक्म अल्लाह ने «५५६8: ५ ६, ०३७) 2७ ४०5 
उसमें नाजिल किये हैं उसके मुताबिक हुक्म दिया करें और जो. ४ 2॥6 5॥ (४० ६. ४०९ ५ ८४; 
अल्लाह के नाजिल किये हुए हुक्‍्मों के मुताबिक हुक्म न देंगे, 2 टीफअ] 
तो ऐसे ही लोग नाफुरमान हैं। 


४८- और “हमने” आप की ओर यह किताब हकु के साथ. ४+.७३-«४ ७ ८+&श। ४ ए४ 3 
उतारी है, जो उस किताब की तस्दीकु करती है जो इसके. 2८५ ६%०६43 "मक्ी .>5 4,00० 
पहले से मौजूद है और जो उसकी मुहाफिज (संरक्षक) है; #$४ ४५६ ०0% ५५ ४५६ ००७ 
और उनके बीच मामलों में आप वही फैसला कीजिए जो. ४४७८ (80४0) 04 28 ४६४ 


कप व] के कमान के कील 
अल्लाह ने उतारा है; और जो हक्‌ तुम्हारे पास आ चुका है | ॥2 99 « ४०५ 3 ++0 ०० 
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उसे छोड़ कर उनकी इच्छाओं के पीछे न चलिएगा, 'हमने”! ७ 3 $६-%:० ८४0४६ $/५)६ 5७ 28७० 
तुममें से हर एक के लिए एक दस्तूर और एक तरीका मुकुरर &#79227 90 30" 7#॥ ५४-०७ #<| 
किया है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सब को एक ही 290५ 4७ 3५4 09352 
उम्मत (समुदाय) बना देता; लेकिन जो कुछ “उसने” तुम्हें 

(हुक्म) दिया है उसमें वह तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है, 

तो तुम भलाई के कामों में एक-दूसरे से आगे बढ़ो; तुम सब 

को अल्लाह ही की ओर लौट कर जाना है, फिर “वह' तुम्हें 

बता देगा, जिसमें तुम इख्तिलाफु करते थे; 


४६- और यह कि तुम उनके बीच वही फैसला करो जो ६६०४३ ७) 9 ६, 5६7 ४ >। ४६ 
अल्लाह ने उतारा है, और उनकी इच्छाओं के पीछे न चलो... (० 280 2 55४ &&9<'| 
और उनसे बचते रहो कि “कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें धोखे &«$ ४9 28 » ८.2 (9 ७४; 


ब टी पर 


में कर जाडीएी के कला करजलओ नी जना जद औक ह#फीएरसो 
में डाल कर, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारी ओर उतारा है, उसके "७४#+ ०५०५ #६६०४० | 40%" 
किसी हिस्से से तुम्हें हटा दे; फिर अगर वे मुँह मोड़ें तो जान ७2% .४७॥ ४१०६० ७३ 


लो कि अल्लाह उनके कुछ गुनाहों की वजह से उन पर मुसीबत 
डालना चाहता है; और अकसर लोग तो नाफ्रमान हैं; 


५०- क्या वे जाहिलियत (अन्नानता) का फैसला चाहते हैं? ६३८४ ०४॥ » 2१४: ८६७४ >> 

लोगों | जा जज बह हे कि जाती हा हम है है, ॥ 
और यकीन करने वाले लोगों के लिए, अल्लाह से अच्छा 0) 2४3७ 29 ५५०० .६| 
फैसला करने वाला कौन हो सकता है? 


हा | 


५१- ऐ ईमान वालो! तुम यहूद और नसारा (ईसाइयों) को अपना (&<03 35% $७र४४॥४० ८०७) (5 
दोस्त न बनाओ, ये आपस में एक-दूसरे के दोस्त हैं, और जो #४%#४ ८४5 #४ 228 ++&# ४ कोई 
व्यक्ति उन्हें अपना दोस्त बनाएगा, वह उन्हीं लोगों में से होगा, 38 ३४: ०७। &) * ६४४३ 3० | ##-८५ 
बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता; 20252.४)| 


५२- तो तुम देखते हो कि जिन लोगों के दिलों में रोग है, वह. &$#) ०2-5 »0१%७ 3. ८४०५७॥ 5:७५ 
उनमें दौड़-दौड़ कर मिल जाते हैं; कहते हैं, “हमें डर है कि. »5$०36047 ० ४55 29५५ ५६४ 
हम कहीं किसी मुसीबत में न पड़ जाएँ,” तो उम्मीद है कि ६३४०४ ३४४ हु/५ 3 उकि। (४. 
अल्लाह जल्द ही फृत्ह (विजय) दे या अपनी ओर से कोई हुक्म 0८७४०2५७ «५ 53:४५ ५3 ७०५४ 
दे, तो यह लोग जो कुछ अपने जी में छिपाये हुए हैं, उस पर 

शर्मिन्दा होंगे; 


५३- और ईमान वाले कहेंगे, क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह ८४४० ६७ ६ ०»! _:०))॥ 0.४५ 
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की बड़ी-बड़ी कूसमें खाकर यकीन दिलाते थे, कि 'हम' तुम्हारे 
साथ हैं?” इनका किया धरा सब बेकार हुआ और यह सब घाटे 
में पड़ गये। 


५४- ऐ ईमान वालो! तुममें से जो कोई अपने दीन से फिरेगा, 
तो अल्लाह जल्द ही ऐसे लोगों को लाएगा, जिनसे उसे मुहब्बत 
होगी और जो उससे मुहब्बत करेंगे, वे ईमान वालों के लिए नर्म 
और काफिरों के लिए सख्त होंगे, अल्लाह की राह में जिहाद 
(जी तोड़ कोशिश) करेंगे और किसी मलामत करने वाले की 
मलामत से न डरेंगे; यह अल्लाह का फज़्ल है, वह” जिसे 
चाहता है देता है, और अल्लाह बड़ा वसीअ (व्यापक) जानने 
वाला है। 


५५- तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह और उसके रसूल और ईमान 
वाले ही हैं; जो नमाज़ कायम करते हैं और ज॒कात देते। और 
(अल्लाह के आगे) झुकते हैं। 


५६- और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल और ईमान 
वालों से दोस्ती करेगा, तो (वह अल्लाह की जमाअत में 
शामिल होगा और) अल्लह का गिरोह ही ग़ालिब (प्रभावी) होने 
वाला है। 


५७- ऐ ईमान वालो! तुमसे पहले जिन लोगों को किताबें दी 
गयी थीं, और जिन्‍्हों ने तुम्हारे दीन को हँसी खेल बना लिया 
है उन्हें, और काफिरों को अपना दोस्त न बनाओ; और 
अल्लाह का डर रखो, अगर तुम ईमान वाले हो। 


५८- और जब तुम लोग नमाज के लिए पुकारते (अजान देते) 
हो, तो यह उसे भी हँसी और खेल बना लेते हैं, यह इस 
वजह से है कि ना समझ हैं। 


५६- कह दीजिए, “ऐ अहले किताब क्‍या इसके सिवा, हमारी 
कोई और बात तुम्हें बुरी लगती है, कि हम अल्लाह और उस 
चीज पर ईमान लाएं, जो हमारी ओर उतारी गयी; और जो 


पारा नं०-६ 


"4 ४५9५. 0.७ 20५ १६६ 
863४० ४४९४ ८४५ 


42205 2035४ ४४/ ८०७॥ 
है हो. केटललय ॥ नीति पी फमीय ०५३) 3५ 5 
४2 नी एंड फट 22435) ४६923 
८४5. ५३ 40 0५००० «३ ८१५७-८६ 
* ४५६ ७१ ली 80 ५०७१ ७५५ :३४ २५५३ 

8०६ (८४॥३ ५05 


ना हा ही 


३-० (2). ३ ४०३०५) $ 5४। /५४॥ (| 
हम (09) ॥ & क)....2]! । ९) $क्टडीर, ७. 20) | 
8 2499-72 #-+$ 


पर पक जज | बे 2६ आजा, | आ्युलड दी के बी यं 

29 %७। (20) 9 ००३०) $ ६४७| ५३५ ६ 8 
८ :82/.«४ बनाओ कह 
(340० | [#-# 8.0| ५) 


/20. 9१००५ %०+| (१०2. | (५2.५ 
५20.) (४ [१ 8 ++। (+५ 9.).>50। 
५६5.) $ ४८६५ ०१ ५:&>)। (४१3 


030629$4 ०००० ०-+ (| ०00 (३-० ॥ 5 ४।.१| 


दी बुरी औ करी, | जी है, ए (३ टपू 
$9/-% ७90.»4) ६०..०)| | ४295 9३ 
कर कु म. ] हज हक ॥ (थे! ही 
829५: ९ 2४ ५४५ ८)» ५७ 


हु। ६५ (४४४ ५ ८5०) ७५ ५ 
ँ] दुआ ५ 9 520५ न हि 


हे व ८ 
न कं 


( %: जे आज ४» | ) | ३४६. [ (६ 
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पहले उतारी जा चुकी है? और यह कि तुम में अक्सर लोग 
नाफ्रमान हैं।” 


६०- कह दीजिए, “क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहां. 49४७ 30 ८5: ५5४४ 0.5 (5 
इससे भी बुरा बदला पाने वाले कौन हैं? वे लोग हैं जिन पर $ 9&/७ +++ 3 50। 2: ९४४ * ५0 0८० 


की फीकी छत, फीड जाए छत: ही की . न: 


अल्लाह ने लानत की और जिन पर उसका” गजब हुआ और. “3 5) $38॥ (४4७८ 


ली । व ले लो म्टू, हु हैँ हूँ. दंड. ही] | » (४, ब्डूँ नाप 
जिसमें से “उसने” बन्दर और सुअर बनाए और जिसने शैतान +-४ ४-४ ४४०७८ ५5 ५ न 
५ टिननना | बी. डर 2 हा 

की बन्दगी की, ऐसे लोगों का बुरा ठिकाना है और वे सीधे रास्ते ४७०)४४७ 


से भटके हुए हैं।” 


६१- और जब यह लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं, “हम ३४0 |$५5 (६ 3 &296 ४४% ५.9५ 
ईमान ले आए” हालांकि इन्कार के साथ आए थे और उसी $#७& ५२७ 5५।$ + ५ १5> 5 (38 
के साथ चले जाते हैं और अल्लाह अच्छी तरह जानता है जो &029%+५ 
कुछ वे छिपाते हैं। 


६२- और तुम देखते हो कि उनमें से बहुत से लोग हक मारने, &"$०७॥३७०४॥ 5 ८%॥:४ 4525४ 5४४3 
ज्यादती करने, और हरामखोरी में बड़ी तेजी दिखाते हैं; बेशक 2८४४४ ।»8 ७ ५ « ०८) ६३४५ 
ये जो कुछ करते हैं, बुरा करते हैं। 


६३- भला उनके अल्लाह वाले और उलमा, उन्हें गुनाह की ४४ ९७॥ (०.४४ ८४:29 ##-*५ *) ४ 
बातों और हराम खाने से मना क्यों नहीं करते? क्या ही बुया. ४ ४०८-४/<०८॥ ४२३ ४४) 

हे ७८:८८ 
काम है, जो वे कर रहे हैं। आए 


६४- और यहूद कहते हैं, “अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है,” $ ४५४ 5८ *4॥७ .0॥ )४ ५१३० ८.६ 
उन्हीं के हाथ बंधे हैं, और लानत हो उन पर, जो वे कहते हैं, ०५५७ 3४ ४३-०8) 2 «४5 [६ #५/ 
बल्कि 'उसके' दोनों हाथ खुले हुए हैं; वह जिस तरह चाहता है. &0॥ 0४ 5 45४85. :॥4 »8 55 
खर्च करता है, जो कुछ 'तुम्हारे' रब की ओर से 'तुम्हरी'ग ओर. 5 ८आई.+ई ४९५७ ९४ ८०५ 
उतारा गया है, इससे उनमें अक्सर की शरारत और इन्कार ६६ »3559॥ 23 0)॥ #.55. $ 89॥0.%! 
बढ़ेगा; और हमने” उनकी आपसी दुश्मनी और कपट को. ७ &#&४$%0 (७ «75 ३:5४ 
कियामत तक के लिए डाल दिया है; यह जब भी जंग की आग 2५0..2) ९5५९५ ०५ ॥ * 3... (9) 
भड़काते हैं, अल्लाह उसे बुझा देता है; और यह मुल्क (संसार) 

में फूसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह फुसाद करने 


वालों को पसंद नहीं करता। 
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६४५- और अगर अहले किताब, ईमान लाते और परहेजगारी ६ 50 88॥$७ ८8) ४ 89६ 
करते तो “हम” उनसे उनके गुनाह मिटा देते, और उनको ७8,090) ८४५ ४ ८८.३३ ४६१०. 
नेअमत के बागों में दाखिल कर देते; 


६६- और अगर वे तौरात और इन्जील को, और जो कुछ (७४७3 7५०४५) $ 5.)50% ४ ४ ४६ 
उनके रब की ओर से उतारा गया है, उसे कायम रखते, तो उन्हें. 5 2७458४ ८० ४६४ ५८४ «4: 
अपने ऊपर से भी मिलता और अपने पाँवों के नीचे से भी; इनमें :६५ (५६-६ -$६.८:5 58 4५-३2 


से कुछ लोग दर्मियानी रास्ता अपनाने वाले भी हैं; और बहुत से (029५७ (0 ॥.:. 
ऐसे हैं जिनके अमल बुरे हैं। 

६७- ऐ रसूल! आपके रब की ओर से आप पर जो कुछ «&४ ९७ ४ ४ 5 है 0३४० (५ 
उतारा गया है, उसे पहुँचा दीजिए, और अगर ऐसा न किया ०05») ८७६ ७४» ०५ 
तो आपने उसका पैगाम नहीं पहुँचाया, और अल्लाह आप को 53% 050 ४००८) 25 ८००४५ 


लोगों (की बुराइयों) से बचाए रखेगा, बेशक अल्लाह इन्कार ७८२४४! 
करने वालों को राह नहीं दिखाता। 

६८- कह दीजिए, “ऐ किताब वालो! जब तक तुम तारात और $## #>8७ % ४. .8॥ < (४६ 
इन्जील को और जो तुम्हारे रब की ओर से उतारा गया है, उसे >»# ०5४४) ४ ६४:00 930,%)॥ 
कायम न रखोगे कुछ भी राह नहीं पा सकते, और जो तुम्हरे रब. & ७४ ८0 [७| 8 ५8505 ४000५ 
की ओर से तुम पर उतारा गया है, इससे उनमें अक्सर की. ५3४ (5 ८-8 48 ५५४६-०६ ४(.<४ 
सरकशी और इन्कार में बढ़ोतरी होगी, तो आप इन्कार करने ७८)३६०२ 
वाली कम पर अफूसोस न कीजिए। 


६६- जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी और साबई और ८$5७॥ ३५ ८2)) $ ४-० ८३) ६| 
ईसाई हैं, उनमें से जो कोई भी अल्लाह और आखिरत के दिन (64 ,&0॥ ५8204 ४0५ 2/#७5:४/! 


पर ईमान लाए, और अच्छा काम करता रहे, तो ऐसे लोगों को ०१0५ ८ ४३०) ८.० 
न (कियामत के दिन) कोई डर होगा और न वे गमगीन होंगे। ७ ४-०५ 
७०- हमने” बनी इस्राईल से अहद लिया और उनकी ओर छ& 5 2055-82 58६5८ ६45 


रसूल भेजे; उनके पास जब भी कोई रसूल वह कुछ लेक ६ (/%क४ +#€ए ४६४ «४० >४॥ 


आता जो उन्हें पसंद न होता तो, कितनों को उन्होंने झुलला. ६६,55५ ४ ६,8% ##+ ७3३ 
दिया और कितनों को तो कृत्ल ही कर डाला; 0 835# 


७१- और उन्होंने समझा कि कोई आफृत न आएगी, तो वे $& ४.० $ ।%॥४४ २६-४७ (४० *॥ ४.५. 
फू फ+, जम की हों कही. हु 9 हा ष्र्कॉज ६ हि हि 
अन्धे और बहरे बन गये; फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी 85७ ३-७9 |५७६(७ ७४४६ ५०) | ५० 
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की, फिर उनमें बहुत से लोग अन्धे और बहरे हो गये, और 
अल्लाह देख रहा है, जो कुछ वे करते हैं। 


७२- वे लोग काफिर हैं जो कहते हैं, “अल्लाह मरयम का 
बेटा, मसीह ही है जबकि मसीह ने कहा था, “ऐ बनी इस्राईल 
अल्लाह की इबादत करो, जो तुम्हारा भी रब है और मेरा 
भी रब है, जो व्यक्ति अल्लाह के साथ साझी ठहराएगा, उस 
पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना 
आग (जहन्नम) है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं ।”” 


७३ वे लोग काफिर हैं, जो यह कहते हैं, “अल्लाह तीन में का 
एक है,” हालाँकि उस एक मअबूद के अलावा कोई इबादत के 
लायक नहीं, अगर यह लोग ऐसी बात से बाज नहीं आएँगे तो 
उनमें से जिन्होंने इन्कार किया है, वे दुःख देने वाला अज़ाब 
पाएँगे। 


७४- तो क्‍या यह लोग अल्लाह के आगे तोबः नहीं करते और 
“उससे” गुनाहों की माफी नहीं मॉँगते, और अल्लाह बड़ा माफ 
करने वाला, रहम वाला है। 


७५- मरयम का बेटा मसीह एक रसूल के अलावा कुछ भी 
नहीं; उससे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, और उसकी 
माँ सच्ची फ्रमॉबरदार थी, दोनों ही खाना खाते थे, देखो! 
“हम इन लोगों के लिए किस तरह निशानियाँ बयान करते हैं; 
फिर देखो! यह किधर उल्टे जा रहे हैं।” 


७६- कह दीजिए, “क्या तुम अल्लाह को छोड़ कर ऐसी चीज 
की इबादत करते हो जो न तुम्हें फायदा पहुँचाने की मालिक 
है और न नुकृूसान? और अल्लाह ही खूब सुनने, जानने वाला 
है। 


७७- कह दीजिए, “ऐ अहले-किताब! अपने दीन में नाहक्‌ हृद 
से आगे न बढ़ो, और उन लोगों की इच्छाओं के पीछे न चलो 
जो इससे पहले खुद भटके, और बहुतों को भटकाया; और 
सीधे रास्ते से भटक गये।” 
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७८- बनी इस्राईल से जिन लोगों ने इन्कार किया, उन पर 
दाऊद और मरयम के बेटे ईसा की जबान से लानत की 
गयी, क्योंकि वह नाफुरमानी करते थे और हद से आगे बढ़ 
जाते थे; 


७६- जो बुरा काम वे करते थे, उससे वे एक-दूसरे को रोकते 
न थे, यह बहुत ही बुरा था, जो वे कर रहे थे; 


८०- तुम उनमें से बहुतों को देखोगे कि काफिरों (इन्कारियों) 
से दोस्ती रखते हैं, उन्होंने जो कुछ अपने आगे भेजा है बहुत 
ही बुरा है अल्लाह का उन पर ग़ज़ब हुआ, और वे हमेशा 
अजाब में रहेंगे; 


८१- और अगर वे अल्लाह और नबी पर और उस चीज 
पर ईमान लाते, जो उनकी ओर नाज़िल हुई, तो वे उनको 
दोस्त न बनाते, लेकिन उनमें अक्सर लोग नाफ्रमान हैं। 


८२- तुम ईमान वालों का दुश्मन तमाम लोगों से बढ़कर 
यहूदियों और मुश्रिकों (बहुदेववादियों) को पाओगे; और ईमान 
वालों के लिए दोस्ती में सबसे करीब उन लोगों को पाओगे, जो 
कहते हैं “हम नसारा हैं /” यह इस वजह से कि उनमें आलिम 
(धर्म ज्ञाता) भी हैं और अल्लाह वाले (संन्यासी) भी, और इस 
वजह से कि वे तकब्बुर (घमंड) नहीं करते; 


८३- और जब वे इस (किताब) को सुनते हैं जो रसूल पर नाजिल 
हुआ, तो तुम देखते हो कि उनकी आँखें आँसुओं से छलकने लगती 
हैं, इसलिए कि उन्होंने हक बात पहचान ली, और वे कहते हैं, “ऐ 
रब! हम ईमान लाए, तो हम को गवाही देने वालों में लिख ले; 


८४- और हमें क्या हुआ कि अल्लाह पर और हक्‌ बात पर, 
जो हमारे पास आयी, ईमान न लाएँ; और हम उम्मीद रखते 
हैं कि हमारा रब हमें अच्छे लोगों के साथ (जन्नत में) दाखिल 
करेगा-” 
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८५- तो अल्लाह ने उनके इस कहने की वजह से उन्हें ऐसे ६:०४ ८५ 8,४ ९४८३5 (,८॥ ६६ 

नहरें हैं जिनमें 202..>4 कक 240०॥|  « हे] ख््फ 4 क विन आ। 
बाग अता फरमाए, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वे 8&&0..०>क #|- ८.५५” ५३ ८४०४) | 
हमेशा रहेंगे, और यही भले लोगों का बदला है। 


८६- और जिन्होंने इन्कार किया और हमारी” आयतों को. >3 &09 &002085|0४ ८2) 
झुठलाया, वे जहन्नमी हैं। 02०८) 


दा 5 


८७- ऐ ईमान वालो! जो अच्छी पाक चीजें अल्लाह ने तुम्हारे ए४ 5 २५:७५ ५०० ८८) ५४६ 
लिए हलाल की हैं, उन्हें हराम न कर लो और हृद से आगे न ४ ४] 20) 6॥ 25 ०5<॥5॥ 


्ज जा आांशः7- को कब 


बढ़ो, अल्लाह नहीं पसंद करता हृद (सीमा) से बढ़ने वालों (922/:»५)। 
को। 

८८- और जो कुछ अल्लाह ने हलाल और पाक रोजी तुम्हें दी &॥ ४४। «(5४५७४ 5) ४807 (७५६५ 
है, उसे खाओ और अल्लाह से डरते रहो, जिस पर तुम ईमान 82#49 ९/४० 5॥॥ 
लाए हो। 


८६- अल्लाह नहीं पकड़ करेगा तुम्हारी बे इरादा कृसमों पर 3803 5 3 0४0) 28॥ 2७9४ 
जो यूँ ही जबान से निकल जाती हैं, लेकिन जो तुमने पक्की ४)&&-5 «८0:29 ४5.5:0_ &- ४ 
कुसमें खाई हों, उन पर वह? तुम्हें पकड़ेगा, तो उसका ८##%४ ४७ ५.४ ०१८४-८४ ३): ४५५ 
कफ्फारा (प्रायश्चित या बदला) दस मोहताजों को औसत दर्जे. ०७४ ०४०३. ५०,2४4 63305. 
का खाना खिलाना है जो तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते 69५2 $॥05०७)8 55४ 94 4५25 
हो, या फिर उन्हें कपड़े पहनाना, या एक गुलाम आज़ाद करना. + ४9३ 20/४%०७ ५३ |$8&05505४ 
होगा, और जिसको यह न मिले, वह तीन रोज़े रखे; यह 823/ 44 ० सु 90 
तुम्हारी कृसमों का कफ़्फारा है जबकि तुम कुृसम खा बैठो, तुम 

अपनी कृसमों की हिफाजत किया करो, इस तरह अल्लाह 

तुम्हरे लिए अपनी आयतें खोल-खोल कर बयान करता है, 

ताकि तुम शुक्र करो। 


(बुत), और पाँसे गन्दे शैतानी काम हैं, तो तुम इनसे बचते. ०४०६४ ८25 55: ४79०5 ८५ 
रहो, ताकि तुम कामियाब हो; 02% 90७) ४३४०: 


६१- शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुएँ के जरिये ६$983॥ 257 58८८८ 0.2 ७। 
तुम्हरे बीच आपस में दुश्मनी और बुग्ज (ईर्ष्या) पैदा कर दे और 3५5६ ८/&#550.5(8 )४0॥3 »+य ७४.»६)| 
तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे, तो क्या तुम. 0८9%#७ »3 0 ५६३५७॥ ५४४१५: 
बाज न आओगे? 


६०- ऐ ईमान वालो! शराब और जुओ, और देवस्थान 5:०9 ' »॥ ४ 8 22॥॥ (६ 
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६२- और अल्लाह की फ्रमॉबरदारी और रसूल की पैरवी ६॥)/४ ($४०॥ | ४:०४ ५0 ३४ ४ 
करते रहो और डरते रहो, फिर अगर तुमने मुँह मोड़ा तो ७ ८४% ७४६७४॥४४४४६ ४. ६ 
जान लो मारे” रसूल के जिम्मे तो केवल पैग़ाम को खोल ७८५. 
कर पहुँचा देना है। 


६३- जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किये, उन पर ६६ ८०.0७॥४५८६ ३४ ८०४१४ (४ 
उन चीजों का कोई गुनाह नहीं, जो वे खा चुके; जबकि ॥४५८3 |४-5॥$ ४४७) 5 ॥॥ ॥४ (६५3 
उन्होंने परहेज किया और ईमान पर कायम रहे, और अच्छे »४-<$ ४8 ४ $।५४॥ 5५०१७) 
काम किये फिर परहेज किया और ईमान लाए; फिर परहेज "फजनज <क३ २०) $ 
किया और अच्छे से अच्छा काम किया, और अल्लाह भले 


काम करने वालों को पसंद करता है। 





६४- ऐ ईमान वालो! अल्लाह उस शिकार के जरिये तुम्हीगी. 589 &॥ #5#%४ &39॥ (५ 
जुरूर आजमाइश करेगा जहाँ तक तुम्हारे हाथ और नेजे ८७४७ ०७) ४ ७४०)६ # ५५४ ५४ ५.४! 
पहुँचें, ताकि अल्लाह यह जान ले कि उससे” बिन देखे कौन <॥४८४ 8॥$४५७.५ | एन 5५२७ ५,३४४५ 
डरता है? तो जो उसके बाद ज़्यादती करे, उसके लिए दुःख देने ७११! 
वाला अज़ाब होगा। 


६५- ऐ ईमान वालो! एहराम की हालत में तुम शिकार न करो ६०४७४ 5:9॥ (८६४ ४४ ८: | 
और तुममें जो कोई जान-बूझ कर उसे मारे- तो उसने जो. 060 88% 28५5 ५ ४- ४: (४ 
(जानवर) मारा हो- चौपायों में से उसी जैसा एक (जानवर) ४॥9०5 ७४३४५ «-०॥ ८५ 
जिसका फैसला तुम्हारे दो इन्साफ वाले आदमी तय कर दें, ४0 00 9 ८20-०2७४ ६0% 34:50] 
कअबः पहुँचा कर कुर्बान किया जाए, या कफ़्फूरे के रूप में “८४८ ४८०0॥(५४१४/ 0४ $ $30..40:० 
मोहताजों को खाना खिलाया जाए, या उसके बराबर रोजे रखे. $%# 903 + ६:४0 ०5:५8 ५७ ८४५ 
जाएँ, ताकि वह अपने किये का मज़ा चख ले, जो पहले हो ७2५:। $+ 
चुका उसे अल्लाह ने माफ कर दिया; लेकिन किसी ने फिर 

किया तो उससे अल्लाह बदला लेगा, अल्लाह गालिब (प्रभुत्वशाली), 

बदला लेने वाला है। 


६६- तुम्हारे लिए समुद्र का शिकार और उसका खाना हलाल $9४ ७65६४ 85५४४ 50) 02575< 8 
है कि तुम उससे फायदा उठाओ और मुसाफ्र भी, और हराम. #.७+ ७५४ 0८७ #्य८0+4 5४) ५</) 
है तुम पर खुश्की (थलीय) के शिकार जबकि तुम एहराम की ७८39-७0 40 50 40 |$8॥ »५।७ 
हालत में हो; और अल्लाह से डरते रहो, जिसके पास तुम 


इकट्ठा किये जाओगे। 
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६७- अल्लाह ने इज्जत वाले घर, कअबः को लोगों के लिए. ६3०७४ ८(. ६७. <0 (+< 
कायम रहने का जरिया बनाया और इज्जत वाले महीने को, और “0204 ७09 20-+0 +&#$ ५८०) 
कुर्बानी को और उन जानवरों को जिनके गले में पटूटे बंधे हों; ५३७३ ७५००६ ८०७ ०) ८) 
यह इसलिए कि तुम जान लो कि अल्लाह जानता है जो कुछ... %0#89: ५४5-४०/ ४४३ ०29! ९ 
आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और यह कि अल्लाह 

हर चीज़ का इल्म रखता है। 


कह ली पड ए 


६८- जान लो! कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है और यह. )॥४ 2॥ 88 8) ॥:.5 5॥ थी ४४०] 


कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है। 0७००० 
६६- रसूल के ज़िम्मे तो केवल (संदेश) पहुँचा देना है, और जो ८305७ &४« :/5 *४९॥४॥ ४) 50७ 
कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छिपाते हो, अल्लाह को 09 (0955५ ॥ 
सब मालूम है। 


१००- कह दीजिए, “बुरी चीज और अच्छी चीज़ बराबर नहीं. ४6 8५94 ९:98 ८, ६-४ ३६ 
होती, चाहे बुरी चीज़ों की ज़्यादती तुम्हें कितनी ही अच्छी क्यों. 0 09 38५ 5) (६865 ४) 
न लगे?” तो अक़ल वालो! अल्लाह से डरते रहो, ताकि तुम 0४9४४ 
कामियाब हो सको। 


१०१- ऐ ईमान वालो! ऐसी चीजों के बारे में सवाल न करो. ॥ ६78४ 2£925 4६४ ८५) (४६ 
कि अगर (उनकी हकीकृत) तुम पर जाहिर कर दी जाए तो ६५ ८६०. (६६८३४ 2॥ $ 5४ ४:5४ 


तुम्हें बुरी लगे; और अगर कार्जान के नाज़िल होने के वक्त 200 ७६205: 5४४४ 4.3 (07 
ऐसी बातें पूछोगे, तो तुम पर जाहिर कर दी जाएँगी, अल्लाह ७ »23:94£ 
ने ऐसी बातों को माफ कर दिया है। और अल्लाह बख्शने 


वाला 'हलीम” (सहनशील) है; 


१०२- तुमसे पहले कुछ लोग इस तरह के सवाल कर चुके हैं, ७६,४८९ $5 :&£-]6 25४9 ((: १६ 
फिर वे उससे इन्कार करने वाले हो गये। ७७2४ 


१०३- अल्लाह ने न कोई बहीरा ठहराया है, और न 'साइबा! ४5$ 27८५६ ३ 7०४८७ 00 (५७७ 
और न 'वसीलः” और न 'हाम', लेकिन काफ्र अल्लाह पर. |9/४&७ ८८) ६80 $ * 4 ०-0$ 2.23 
ह ऐ जडुक के को 


हें उनमें नहीं सर ५9३४ कटा 9 7 गा ६ न । पति 
झूठ का आरोप लगाते हैं, और उनमें अक्सर लोग अक्ल नहीं. 9०% "१:५० ०५० ५४४| 8४४ + ७१०६ 
रखते; 
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१०४- और जब उनसे कहा जाता है, “उस चीज़ की ओर 
आओ, जो अल्लाह ने नाजिल की है और रसूल की ओर,” 
तो वे कहते हैं, “हमारे लिए तो वही काफी है, जिस पर हमने 
अपने बाप-दादा को पाया है,” क्‍या अगर उनके बाप-दादा न 
कुछ जानते रहे हों और न सीधी राह पर रहे हों? 


१०५- ऐ ईमान वालो! अपनी जानों की हिफाज़त करो, जब 
तुम हिदायत पर हो, तो कोई गुमराह करने वाला तुम्हारा कुछ 
नहीं बिगाड़ सकता; तुम सब को अल्लाह की ओर लौट कर 
जाना है फिर वह! तुम्हें बता देगा, जो कुछ तुम करते रहे होगे। 


१०६- ऐ ईमान वालो! जब तुममें से किसी की मौत का वक़्त 
आ जाए तो वसीयत के वक़्त इन्साफ करने वाले दो व्यक्ति 
गवाह हों, या अगर तुम सफुर कर रहे हो और मौत आ जाए 
तो किसी दूसरे (मज़हब) में के (दो व्यक्तियों को) गवाह (कर 
लो,) अगर तुमको उन गवाहों के बारे में कुछ शक हो तो नमाज 
के बाद उन दोनों को रोक लो, फिर वे दोनों अल्लाह की कृसमें 
खाएँ कि “हम इसके बदले में कोई कीमत कुबूल करने वाले नहीं; 
चाहे कोई नातेदार ही क्यों न हो? और न हम अल्लाह की गवाही 
छिपाएंगे, अगर ऐसा करेंगे तो गुनहगार होंगे;” 


१०७- फिर अगर मालूम हो जाए कि इन दोनों ने हक्‌ मार 
कर अपने को गुनाह में डाल लिया है, तो उनकी जगह दूसरे 
दो व्यक्ति उन लोगों में से खड़े हो जाएँ, जिनका हक्‌ पिछले 
दोनों ने मारना चाहा था, फिर वे दोनों अल्लाह की कृसम 
खाएँ कि 'हम दोनों की गवाही ज़्यादा सच्ची है और हमने कोई 
ज्यादती नहीं की, हमने ऐसा किया हो तो हम ज़ालिमों में से 
होंगे; 


१०८- इसमें इसकी ज़्यादा उम्मीद है कि यह लोग सह्ली-सही 
गवाही दें, या इस बात से डरें कि कुसमें उनकी कृसमों के बाद 
रद्द कर दी जाएँगी, और अल्लाह से डरो और (सुनो!) अल्लाह 
नाफ्रमान लोगों को हिदायत नहीं देता। 
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१०६- जिस दिन अल्लाह रसूलों को इकट्ठा करेगा, फिर 
कहेगा, “आप लोगों को क्‍या जवाब मिला था?” वे कहेंगे, 
“हमें कुछ नहीं मालूम, बेशक तू” ही छिपी बातों को जानता 
है |! ै 


११० -जब अल्लाह कहेगा, “ऐ मरयम के बेटे, ईसा! "मेरी' 
उन नेअमतों को याद कीजिए जो 'मैने! आप पर और आप 
की माँ पर की थीं, जब 'मैंने” रूहुल-कुदुस (जिब्राईल) से 
आपकी मदद की; आप झूले में भी लोगों से बात करते थे और 
बड़ी उम्र को पहुँच कर भी; और (याद करो)! जबकि मैंने' 
आपको किताब और हिकमत और तौरात और इन्जील की 
तालीम दी थी; और जब आप मेरे हुक्म से मिट्टी का परिन्दा 
बनाकर उसमें फूँक मार देते थे; तो वह 'मेरे” हुक्म से उड़ने 
लगता था; और आप मेरे हुक्म से पैदाइशी अन्धे और सफेद 
दाग वालों को अच्छा कर देते थे, और जबकि आप 'मेरे” हुक्म 
से मु्दों को जिन्दा निकाल कर खड़ा कर देते थे; और जबकि 
मैंने! आप में से बनी-इस्राईइल को रोके रखा, जबकि आप 
उनके पास खुली निशानियाँ लेकर पहुँचे थे; तो उनमें से जो 
इन्कार करने वाले थे उन्होंने कहा, “यह तो बस खुला हुआ 
जादू है। 


१११- और जब मैंने” हवारियों' (साथियों) की ओर हुक्म 
भेजा कि मुझ पर और 'मेरे” रसूल पर ईमान लाओ,” वे कहने 
लगे, “हम ईमान लाए और तुम गवाह रहना कि हम 
फ्रमाँबरदार (मुस्लिम) हैं। 


११२- (याद करो) जब ह॒वारियों ने कहा, “मरयम के बेटे ईसा! 
क्या तुम्हारा रब आसमान से खाने से भरा दस्तरख्वान (थाल) 
उतार सकता है? उन्होंने कहा, “अल्लाह से डरो, अगर तुम 
ईमान वाले हो;” 


११३- वे बोले, “हम चाहते हैं कि उसमें से खाएं और हमारे 
दिल को इत्मिनान (सन्तुष्टि) हो, और हम जान लें कि तुमने 
हमसे सच कहा है और हम उस पर गवाह रहें।” 
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११४- मरयम के बेटे ईसा ने कहा, “ऐ हमारे रब! हम पर (४८0४0 *श॥ 25 2९ ४४5 ऐएं 
आसमान से खाने से भरा दस्तरख्वान उतार, जो हमारे $७$»॥४७। ८ ८३४६ ४52) ८४ ६0.५ 
लिए और हमारे अगलों और हमारे पिछलों के लिए खुशी ७८७)» &<490४28 525५५ ६७ 
का जरिया बने और तेरी ओर से एक निशानी हो, और 
हमें रिज़्क (आहार) दे, तू सबसे अच्छा रिज़्क्‌ देने वाला 


है )) 
) 


११५- अल्लाह ने कहा, “मैं” तुम पर जरूर उसको उतारूँगा, ७688 ८: :<य८ (४६ 6।:5। (६ 
फिर इसके बाद तुममें से जो कोई इन्कार करेगा तो मैं” जरूर 55905 < 6॥८ ४१23४ #:5 


उसे ऐसी सजा दूँगा जैसी कि पूरी दुनियाँ में किसी को न ८४४ जी ०४ 
दूँगा।' 


११६- और जब अल्लाह कहेगा, “ऐ मरयम के बेटे ईसा! क्‍या. &४६ ८ 2252॥ 62 :3॥ 08$॥ ; 
आपने लोगों से कहा था कि “अल्लाह के अलावा दो और *%॥0३३ ८०००७ 8$ 83५७४. 
मअबूद, (उपास्य) मुझे और मेरी माँ को बना लो?” वह कहेंगे, :३-४७४०२% ४8 ८४४४४: 2४ 
तू” पाक (महिमावान) है! मुझ से यह नहीं हो सकता कि मैं वह ७५४ 3 ७ ४४ «६५.4 ६8 ८४४ ०० 
बात कहूँ, जिसका मुझे कोई हक्‌ नहीं; अगर मैंने ऐसा कहा ७ आओ 2,8४8 ५०५ २३ 
होता तो तुझे मालूम ही होता, 'तू” जानता है, जो कुछ मेरे मन 8०%) 
में है, और मैं नहीं जानता जो कुछ तेरे मन में है, बेशक तू” 


छिपी बातों का खूब जानने वाला है; 


११७- मैंने उनसे इसके सिवा कुछ नहीं कहा, जिसका तूने मुझे 5॥ ३४ ७ 8 95.४ ८ ६॥ :४ <$ ४ 
हुक्म दिया था, वह यह कि अल्लाह की इबादत करें, जो मेरा ७७५ ४॥ 0:8४ ४ ८:49 5%089 ५) 
भी रब है और तुम्हारा भी; और जब तक मैं उनमें रहा उनकी. ७६८८ ८४०८४ ८४ ५:5७ ६४ ५०५५ 


ख़बर रखता था, फिर जब 'तूने” मुझे उठा लिया, तो “तू” ही (90:0685% (8 5८8६ 
उनका निगहबान (निरीक्षक) था, और तू” हर चीज़ पर गवाह 
(साक्षी) है। 


११८- अगर तू” उनको अजाब दे, तो वे तेरे बन्दे हैं, और 588 :४ 7७ 20६5४ ५५ ४४४ ४5 ९) 
अगर तू” उन्हें माफ कर दे, तो बेशक “तू” गालिब (प्रभुत्वशाली), 8५205 ८5| 
हिकमत वाला है।” 


सूर-ए-माइदः न० ५ १५८ पारा नं०-७ 


११६- (उस दिन) अल्लाह कहेगा, “आज वह दिन है कि सच्चों »%३).० ८78).3॥ *५ ४8% 4 «0 (४६ 

को उनकी सच्चाई का फायदा मिलेगा, उनके लिए ऐसे बाग हैं, ६७ ८४))७)४)॥ (६.8 ८१७३६ ८5५०१ 
होंगी उनमें रहें मुकदमे 40 ग. जाजनत हि चडफी जी का आए के ही बडी. हर 

जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वे हमेशा रहेंगे, अल्लाह 3$४॥ 2)$ «45 ७४॥$ #३+«॥| ७98) »0 ४ 


उनसे राजी हुआ और वे उससे राजी हुए; यही सबसे बड़ी 8०29 
कामियाबी है।” 

१२०-आसमानों और जमीन में और जो कुछ उनके बीच है, ॥&$8$ - ८५308 20 ७३४८ 50४ «५ 
सब पर अल्लाह ही की बादशाही है और वह” हर चीज पर (0) 208 ६४५ (8 
कुदरत रखता है। 


सूर-ए- अनूआम नं० ६ 


32५ 


अनुवाद-सूरतुत्त 


पारा नं०-७ 


अनूआमि 


कक 





यह सूरः मक्‍्की है, इसमें अरबी के १२६३४ अक्षर, ३१०० शब्द, १६५४ आयतें और २० रूकूअ हैं 


हि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- हर तरह की तअरीफ अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने 
आसमानों और जमीन को पैदा किया, और अन्धेरा और 
रोशनी बनायी; फिर भी काफिर दूसरों को अपने रब के 
बराबर ठहराते हैं; 


२- वही है” जिसने तुम्हें मिटटी से पैदा किया, फिर (मरने 
का) एक वक्त निश्चित कर दिया और उसके यहाँ एक मुदृदत 
और है; फिर भी तुम सन्देह करते हो! 


३- और “वही” अल्लाह आसमानों और जमीन में है, (जो) 
तुम्हरी छिपी और खुली सब बातों को जानता है, और जो 
कुछ तुम करते हो, (वह सब) उसके इल्म में है। 


४- और अल्लाह की निशानियों में से कोई निशानी भी ऐसी 
नहीं है जो उनके पास न आई हो, मगर ये उससे मुंह फेर 
लेते हैं; 

५- जब उनके पास हक आया, तो उसको भी झुठला दिया, तो 
उन चीजों का जिनका यह मज़ाक उड़ाते हैं, बहुत जल्द अंजाम 
मालूम हो जाएगा। 

&- क्या उन्होंने नहीं देखा! कि “हमने” उनसे पहले कितने गिरोहों 
(उम्मतों) को हलाक (विनष्ट) कर दिया, जिनके पैर धरती पर 
ऐसे जमा दिये थे कि तुम्हारे पैर भी ऐसे नहीं जमाए और उन 
पर आसमान से लगातार बारिश बरसायी और नहरें बना दीं, जो 
उनके नीचे बह रही थीं; फिर हमने” उन्हें उनके गुनाहों की वजह 
से हलाक कर दिया और उनके बाद दूसरे गिरोहों को उठाया। 


ब्लू आी डी कहीं... कोक बिन 


जो 5) मम ६2. शक हद] है. कहना आन 

(००३ ०2.0 $ ३६४) 5० 30) ५५ ४४ 
(27 हज के बह न का जा ६23] ला, ४77] जी ८५५४! प्‌ 

29 ७ 702 9४० 20) 8०४90 ८०५४) 


हि सा | आग न, | कु छाए करन +- दर गा | हित जल डी 

“ उच्ध ४ २०० ८३५६-४५ ५३) ३४ 
नॉजजफीज टच डओ, (जज. पजाएँ कल | 

६.) (0)8 #नन दीन (० है )ल्‍५ (७5 ० $ 


205०2 * ०200 3.3 ५०४ 0 494 
90208. ७ «५७४ ४:६५ 


98 3] >हो थय ४४ 2 ४5 5 ५६ 
०६-४६ ६६४ 

ही कर ५... कड़े हा डोज खत हा (हू फल दूँ 
५७3१०) » ०६.० |.) (३०0 ५ % 0 ००७५ 
७5७४४४६:३ ९४७ ५४ नर: 
कक ््‌ ५४ कट 549!६ ६ ५ [शा रत 9४ नो 
४५.90 ६4 ४ (5५ 2५ ०७० 6 
छ् के... का हह हि? जहा 7 जि न का का का 
०३ ७७३०) ६७० 720०७ ।०:५ 

ही 2६7५ हर कर है ५-४ ७ गो रहा ही 
(8 82.9 *|२९ ०५ 48 (नस 


सूर-ए- अनूआम नं० ६ १६० पारा नं०-७ 


७- और अगर “हम” आप के ऊपर कागज में लिखी-लिखाई ६६:4६ ५:३४ & (२५. ८7: ८४४६ 
किताब भी उतार देते और यह उसे अपने हाथों से छू भी लेते, १४,9॥0 ८।४:४० ८४) (४६ ६४, ५ 
तब भी, जिन्होंने इन्कार किया, वे यही कहते, “यह तो बस 59८55 
एक खुला जादू है।” 


८- और कहते हैं, “इस (नबी) पर फुरिश्ता क्यों नहीं उतारा ६:09 89६ - 4६ ५८ (3 १४ 9४६; 
गया?” हालाँकि अगर “हम” फूरिश्ता उतारते तो फैसला हो ७८४४:५५७४०५ ८४ ६: 
चुका होता, फिर उन्हें मोहलत न दी जाती। 


६- और अगर 'हम” उस (नबी) को फ्रिश्ता बनाते, तो उसे. आट775 4 22807 22:28; 
शा के [लाई का 


आदमी ही (के रूप का) बनाते, इस तरह “हम” उन्हें उसी 0 ८५३:५३४ 
सन्देह में डाल देते, जिस तरह सन्देह में वे पड़े हुए हैं। 


१०- और आप से पहले कितने ही रसूलों का मज़ाक उड़ाया जा ८2३४ 8५4 208 ८४०४ ४ 34०! (४६ 
चुका है, तो जिन लोगों ने उनका मज़ाक उड़ाया था, उन्हें उसी ने. 6८3£45%. 4५ ४५६ ७ 24५२८ 
आ घेरा जिस बात पर वे हँसी उड़ाते थे। 


११- कह दीजिए, “धरती में चल फिर कर देखो कि झुठलाने.. ८४ 5॥॥)8॥ $ 900) $ |॥४- (५ 
वालों का कैसा अंजाम हुआ!” ०४2५५) ५५७ 


१२- कह दीजिए, “आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है (४-#%#(8 कमा 3 ५५5. ४, ५ ८४.५४ 
किसका है?” (फिर) कह दीजिए, “अल्लाह ही का है, उसी ने. 58) 2५ 0) “डक **००) 4.४ (४# 





सह न ते अजीहिी हक ह५। हम | हु लकी 

अपने ऊपर रहमत को लाज़िम कर लिया है, “वही” तुम सब न 8०४ (42 (20) 4.0, ५-८) “) 
जिसमें नहीं नहा मिली डक ला 

को कियामत के दिन जिसमें कुछ भी शक नहीं, ज़रूर जमा ७02%22 


करेगा ।” जिन लोगों ने अपने आप को नुकसान में डाल रखा 

है, तो वे ईमान नहीं लाते। 

१३- और उसी” का है जो कुछ रात में ठहरता है और दिन हिु/2॥ 84-80 (०) 3. ४.८ ७४ ४५ 
27॥ ४] 


त़ 90 | हा मे 


में, और “वह” सब कुछ सुनता, जानता है। ९093९ 


१४- कह दीजिए, “क्या मैं आसमानों और जमीन को पैदा (29३ «५४६ ,७४ ६)६ 5४ 20258 28 
करने वाले अल्लाह के सिवा किसी और को वली (संरक्षक) 2 238) (७४३ ७५४३५ 
बना लूँ? और “वही” खिलाता है और खुद नहीं खाता।” कह ८७ 6४,5४३ ५2. ८४ (४ (६६४! 
दीजिए, “मुझे” हुक्म हुआ है कि सबसे पहले मैं उसके आगे ७0052: 
झुक जाऊँ (यानी इस्लाम लाऊ), और यह कि तुम मुश्रिकों 
(अल्लाह के साथ साझीदारों) में हरगिज़ शामिल न होना ।” 


सूर-ए- अनूआम नं० ६ 


१६१ 


१५- कह दीजिए, “अगर मैं अपने “रब” की नाफरमानी करूँ, 
तो (उस हालत में) मुझे एक बड़े दिन के अज़ाब का डर है।” 


१६- जिस व्यक्ति से उस दिन अजाब टाल दिया गया, उस पर 
अल्लाह ने मेहरबानी फुरमायी, और यह खुली हुईं कामियाबी 
है। 


१9७- और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचाए, तो उसके 
सिवा कोई दूर करने वाला नहीं; और अगर “वह' तुम्हें कोई भलाई 
पहुँचाए तो उसे हर चीज़ पर कुदरत (सामर्थ्य) है। 


१८- और उसे अपने बन्दों पर पूरा अधिकार है, और “वह' 
हिकमत वाला, ख़बर रखने वाला है। 


१६- कह दीजिए, “किस चीज़ की गवाही सबसे बड़ी है?” कह 
दीजिए, “मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह गवाह है, और यह 
कुर्जनन मेरी ओर उतारा गया है, ताकि मैं इसके जरिये तुम्हें 
सचेत कर दूँ; और जिस व्यक्ति को यह पहुँचे वह भी ऐसा ही 
करे; क्या तुम हकीकृत में गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ 
कोई दूसरा भी मअबूद है?” कह दीजिए,“मैं तो इसकी गवाही 
नहीं देता। कह दीजिए, “वह” तो केवल अकेला ही मअबूद है, 
और जिसको तुम लोग साझी ठहराते हो, उससे मेरा कोई सम्बन्ध 
नहीं ।” 


२०- जिन लोगों को हमने” किताब दी है, वे उसे इस तरह 
पहचानते हैं, जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं; जिन्होंने अपने 
आप को घोटे में डाला है, वे ईमान नहीं लाते। 


२१- और उस व्यक्ति से बढ़ कर जालिम कौन होगा? जो 
अल्लाह पर झूठ गढ़े या उसकी आयतों को झुठलाए, बेशक 
जालिम लोग कभी कामियाब नहीं हो सकते। 


२२- और जिस दिन 'हम” सब लोगों को जमा करेंगे, फिर मुश्रिकों 
से पूछेंगे, कि वे तुम्हारे साझीदार कहाँ हैं जिनका तुम दावा किया 
करते थे?” 


२३- फिर उनका कोई फितूना (बहाना) बाकी न रहेगा, सिवाय 
इसके, कि वे कहेंगे, “अल्लाह की कुृसम! हमारे रब हम मुश्रिक 
(बहुदेववादी) नहीं थे।” 


पारा नं०-७ 
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कन्या 
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है नॉक्रण हि ए आयी हु. करन जआाकिय कताडदी 36 “४ ८६ 
६६) 20 $ |४४६ ७ १) #॥-०३ (४५. (४ 


0८:55 ६८. 
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२४- देखो! कैसा वे अपने बारे में झूठ बोले, और वह सब गुम. ४ &४& 20-58 &५० 3£ ४६ 8 «| 
हो कर रह गया, जो कुछ वे गढ़ा करते थे; ७2% |» 


हि 


२५- और उनमें कुछ ऐसे हैं जो तुम्हीती ओर कान लगाए. ॥३0४४ 3& ६५०४ 5८ 6-४ ८४6 ७०५३ 
रखते हैं, और “हमने” तो उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं, कि £॥ 868 ॥४2॥ . 97 09988 ६:56 2 5६४६ 
वे उसको समझ न सकें, और उनके कानों में बोझ पैदा कर ४४४५ ७८० 2%5॥ है ६,४४८ < 
दिया, और वे चाहे हर तरह की निशानियाँ देख लें, मानेंगे नहीं; 2000 ज)ी75 2॥ ॥४2॥॥ 0४ 
यहाँ तक कि जब वे तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं, तो ७८0$) 
जो काफि्र हैं, कहते हैं, “यह तो बस पहले के लोगों की हर 
कहानियाँ हैं।” 


२६- और वे उससे रोकते हैं और खुद भी उससे दूर रहते हैं, ८३5०३ ८॥॥ ६4८ 23:83 4:८६ (१८ ४६ 


और वे तो बस अपने आप को ही हलाक करते हैं, और उन्हें 5 6 पर-0 7 के कप है. | 
एहसास भी नहीं। 


डी 


२७- और अगर तुम उस वक्‍त देख सकते, जब यह आग के पास. 5:59 ॥0॥ ४953 $॥ ४9 #६ 
खड़े किये जाएँगे और कहेंगे, “क्या ही अच्छा होता! कि हम फिर 8229) (७ (95॥६5] ५४ 5-४ ५५ 
लौटा दिये जाएँ, ताकि अपने रब की आयतों को न झुठलाएँ, और 

मानने वालों में हो जाएँ।” 


२८- हाँ! बल्कि यह जो कुछ पहले छिपाया करते थे, वह उनके... ४६:0६ (७५ (४४ |#8 ६ 2४053 0; 
सामने आ गया, और अगर यह (दुनिया में) लौटा भी दिये जाएँ, ७६४5४ ५४ ८:८४ (५५ ६) 
तो फिर वही कुछ करने लगेंगे, जिससे उनको मना किया गया था, 

बेशक यह झूठे हैं। 


२६- और कहते हैं, “जो कुछ है बस यही हमारी दुनिया की ७८:७४: 28 ४६ /8॥ ४2४) 9.20 965 
जिन्दगी है और हम फिर जिन्दा नहीं किये जाएँगे।” 


३०- और अगर तुम देख सकते! जब यह अपने रब के सामने. ७८-४8 50० 36३४3 $| (६7 ३६ 
खड़े किये जाएँगे, वह” (अल्लाह) कहेगा, “क्या यह (दोबारा. ६,८6७ ७५४ 06 50% 
जिन्दा होना) हक्‌ नहीं?” तो वे कहेंगे, “क्यों नहीं, हमारे रब (00)/5 55: 
की कुृसम!” “वह” कहेगा, “अच्छा तो उस इन्कार के बदले 

अजाब का मज़ा चखो।” 


३१ वे घाटे में पड़े, जिन लोगों ने अल्लाह से मिलने को झुठलाया, ;£६%2॥॥ 350 ४58 ४॥220॥57६ 
यहाँ तक कि जब अचानक उन पर वह घड़ी आ जाएगी, तो वे. «६७४७४ 56०४ 9६ ६६६:(:॥ 
कहेंगे, “हाय! अफसोस, उस कोताही पर जो इस (कियामत) के /< «४. 43,365.) (६४) 32४०७: 
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बारे में हमसे हुई” और हाल यह होगा कि अपने बोझ अपनी पीठों 
पर उठाए हुए होंगे, देखो! कितना बुरा बोझ है जो यह उठाए हुए 
हैं। 


३२- और दुनिया की ज़िन्दगी एक खेल और तमाशों के 
अलावा कुछ भी नहीं है, और आख़िरत का घर उनके लिए 
बहुत अच्छा है, जो डर रखते हैं; तो क्या तुम अक्ल से काम 
नहीं लेते! 


३३- हमें! मालूम है, जो कुछ वे कहते हैं उससे आप को दुःख 
पहुँचता है; तो यह हकीकृत में आप को नहीं झुठलाते, बल्कि, वे 
जालिम अल्लाह की आयतों का इन्कार करते हैं; 


३४- और आप से पहले भी बहुत-से रसूल झुठलाए जा चुके 
हैं, तो वे अपने झुठलाए जाने और तकलीफ दिये जाने पर सत्र 
करते रहे, यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद पहुँच गयी, 
और कोई नहीं, जो अल्लाह की बातों को बदल सके, और 
आप के पास तो कुछ रसूलों की भी ख़बरें पहुँच चुकी हैं; 


३५- और अगर उनका मुँह मोड़ना तुम पर बोझ होता है, तो 
अगर तुमसे हो सके! तो जमीन में कोई सुरंग या आसमानों में 
कोई सीढ़ी ढूँढ़ निकालो, और उनके पास कोई निशानी ले 
आओ; और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको सीधे रास्ते पर 
इकट्ठा कर देता, इसलिए तुम जाहिलों में (या नादान) न होना। 


३६- बात यह है, कि कुबूल वही करते हैं जो सुनते भी हैं; रहे 
मुर्दे, तो अल्लाह उन्हें (कृयामत के दिन) उठा खड़ा करेगा, 
फिर उसी की ओर पललेंगे; 


३७- और वे कहते हैं, “उस (नबी) पर उसके रब की ओर 
से कोई निशानी क्‍यों नहीं उतारी गई?” कह दीजिए, 
“अल्लाह तो इस पर कादिर है कि कोई निशानी उतारे, 
लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते।” 


३८- धरती पर चलने वाला, या दो परों से उड़ने वाला, कोई 
परिन्दा हो; यह सब तुम्हारी ही तरह के गिरोह हैं; “हमने' 
किताब में कोई भी चीज नहीं छोडी है; फिर (जान लो कि) वे 
अपने रब की ओर इकट्ठा किये जाएँगे। 
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३६- और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया; वे बहरे 
और गूँगे हैं, अन्धेरों में पड़े हुए हैं; अल्लाह जिसे चाहे भटका 
दे और जिसे चाहे सीधी राह पर लगा दे। 


४०- कह दीजिए, “क्या तुमने यह भी सोचा कि अगर तुम पर 
अल्लाह का अज़ाब आ जाए, या वह घड़ी तुम्हारे सामने आ 
जाए, तो क्‍या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? 
अगर तुम सच्चे हो (तो बताओ), 


४१- (नहीं) बल्कि तुम “उसी” को पुकारते हो, तो जिस (दुःख) 
के लिए तुम उसे” पुकारते हो, 'वह” अगर चाहता है तो उसको 
दूर कर देता है, और जिनको तुम शरीक बनाते हो, (उस 
वक़्त) उन्हें भूल जाते हो।” 


४२- और (6मने” तुमसे पहले कितनी उम्मतों(समुदायों) की 
ओर रसूल भेजे, फिर हमने” उन्हें तंगियों और मुसीबतों में 
डाला, ताकि वे अजिजी (विनग्रता) करें; 


४३- जब मारी” ओर से उन पर सख्ती आयी तो फिर क्‍यों 
नहीं आजिजी (विनम्रता) करते? लेकिन उनके दिल तो कठोर हो 
गये थे और जो कुछ वे करते थे, शैतान ने उसे उनके लिए 
मुजययन (मनमोहक्‌) बना दिया था; 


४४- फिर जब उसे उन्होंने भुला दिया जो उन्हें नसीहत की गयी 
थी, तो 'हमने” उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिये; यहाँ तक 
कि जो कुछ उन्हें मिला था, जब वे उसमें मग्न हो गये तो 
अचानक हमने” उन्हें पकड़ लिया, तो वे उस वक]्त नाउम्मीद हो 
कर रह गये; 


४५- इस तरह जालिम लोगों की जड़ काट दी गयी, और 
तमाम तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जो सारे संसार का रब 
है। 


४६- कह दीजिए, “क्या तुमने यह भी सोचा, कि अगर अल्लाह 
तुम्हारे सुनने की, देखने की ताकृत छीन ले और तुम्हारे दिलों पर 
मुहर लगा दे, तो अल्लाह के सिवा मअबूद (उपास्य) कौन है, जो 
तुम्हें यह लाकर दे?” देखो! किस तरह हम” तरह-तरह की 
निशानियाँ बयान करते हैं, फिर भी यह लोग मुँह फेरे रहते हैं। 
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४७- कह दीजिए, “क्या तुमने यह भी सोचा! कि तुम पर १६५३ 20 ०० ४४ 00४८3 22६ 
अचानक बेखबरी में या ख़बर आने के बाद अल्लाह का 8.29 »58॥ | 24 59/258/ 
अजाब आ जाए, तो क्‍या जालिम लोगों के अलावा कोई और 


भी हलाक होगा?” 


४८- और हमने रसूलों को खुशख़बरी सुनाने वाला और सचेत ८८७))४०३ ८०४४० ५॥ 2५) श) 0.४ (७१ 
करने वाला बना कर भेजा” तो जो व्यक्ति ईमान लाए और »»'03$ 9५० ५3३०९ १०.० ३७१ ८१६ 
सुधर जाए, तो ऐसे लोगों के लिए न कुछ खौफ होगा और न ७8८» 
वे गमगीन होंगे। 

४६- और जिन्होंने “हमारी” आयतों को झुठलाया, उन्हें तो #&- 5 «०७ #<+« ८5५५ ४४४ ८४) 
अजाब होकर ही रहेगा, क्योंकि वे नाफरमानी किया करते थे। 0.१4० 


५०- कह दीजिए,“मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास 56 03 20 ४53५5 (%| 
अल्लाह के खजाने हैं, और न मैं गैब (परोक्ष) का इल्म रखता '॥*# थे 3. 9४ (क्षी रे; 2७)। 
हूँ; और न मैं तुमसे यह कहता हूँ कि “मैं कोई फ्रिश्ता हूँ, मैं &60॥$ (#0॥ ४४-४८ )&05- 0 52: 
तो बस उसी के हुक्म पर चलता हूँ जो मेरी ओर वह्य की 3»55 45 
जाती है,” कह दीजिए, “क्या अन्धा और आँखों वाला दोनों 

बराबर होते हैं? तो फिर तुम सोच-विचार क्‍यों नहीं करते?” 


५१- और उनको इस (कुर्आन) के जरिये सचेत कर दीजिए ॥६8४६< ४ 9४६४ ८2५ 20028 
जिन्हें इस बात का डर है कि उनको अपने रब के पास इस #2४5 ५६ ६६ ५७३३ ८४०७] (४ >६४। 


हाल में इकट्ठा किया जाएगा, कि उसके” सिवा न तो उनका 8 ८५४५ +२ ५ 
कोई हमदर्द होगा और न कोई सिफारिशी,” ताकि वे परहेजगार 
बनें। 


५२- और जो लोग अपने “रब” को राजी करने के लिए सुबह ३8080 ५8४/ %#/६ 2०0 33४९ ५ 
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न तुम्हारे हिसाब की उन पर कोई जिम्मेदारी है, कि “तुम उन्हें ७20५8 ८5 ८४८६ #:68 85६ 
दूर कर दो तो जालिमों में से हो जाओगे, 


५३- और इसी तरह 'हमने” कुछ लोगों को दूसरे के जरिये ७ 9५४5 «४५ »६४5४ ६६६ 2॥ ५६ 
आजमाइश में डाला, ताकि वे कहें, “क्या यह वही लोग हैं, (2, 2॥ ॥ 500४ (७ 8.५ ४॥॥। ८.४ 
जिन पर अल्लाह ने हममें से इनआम किया?”-क्या अल्लाह &0४६ 

शुक्र करने वालों को नहीं जानता?! 
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५४- और जब आप के पास ऐसे लोग आएँ, जो हमारी 9५६ 05% 80५ 2४४४ ८०) ४558 
आयतों पर ईमान रखते हैं, तो कह दीजिए, “सलाम हो तुम ८४ ४555) ५.४) 95 ८६४ ४८४ 
पर! तुम्हारे रब ने रहमत को अपने ऊपर जरूरी कर लिया है. ३७023 ८४ ४ 20% ७५.७ 0५६ 
कि तुममें से जो कोई नासमझी से कोई बुराई कर बैठे, फिर ७0०२ 94 238 (५.६४ 
उसके बाद तौबः कर ले और अपनी इस्लाह (सुधार) कर ले, 

तो वह बख्शने वाला, मेहरबान है; 


५५- और इसी तरह हम” अपनी आयतें खोल-खोल कर 0५ 05.4 23 0: 2॥ 5 


बयान करते हैं और इस लिए कि गुनहगारों का रास्ता जाहिर 60209)%9)| 
हो जाए। 

५६- कह दीजिए, “तुम लोग अल्लाह के सिवा जिन्हें पुकारता $$०१८३*४ 00: (८.७४ 3 7६ 
हो उनकी इबादत करने से मुझे रोका गया है, कह दीजिए “मैं. ।|॥ ८0538 ४5% #5 | 2६...) 
तुम्हारी इच्छाओं की पैरवी नहीं करूँगा, क्योंकि तब तो मैं भी &8८2.20,। (५ ४ ५६ 


गुमराह हो जाऊंगा और तब तो मैं हिदायत पाने वाले लोगों 
में न रहूँगा।” 


५७- कह दीजिए, “मैं अपने “रब” की ओर से खुली हुई 4 940&3 ६ ८5 35:५४ 3॥ (४ 
दलील पर कायम हूँ, और तुमने उसे झुठला दिया है; और जिस «0, | 20). ५ (३०७४: ८ 5):% 
चीज के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो, वह मेरे पास तो है नहीं, 9७2:0..29 2. ५०5 & 5-४ 
हुक्म तो अल्लाह ही का है, “वही” सच्ची बात बयान करता है, 

और “वही” सब से अच्छा फैसला करने वाला है।” 


५८- कह दीजिए, “जिस चीज की तुम्हें जल्दी पड़ी हुई है, 5७४ 4५ ८३७४- 5.5५ ६ ४ ६ 
अगर कहीं वह चीज़ मेरे पास होती, तो मेरे और तुम्हारे बीच 8:५0/४8॥ «0 «04 *» 5४38 5५ 2०% 
अब तक फैसला हो चुका होता; और अल्लाह जालिमों को खूब 

जानता है।” 


५६- और “उसी” के पास गैब (परोक्ष) की कुन्जियां हैं, जिन्हें... .६४४)॥ ६७४ २5) 52५५ ४:५5 
“उसके” सिवा कोई नहीं जानता; जल और थल में जो कुछ है, उसे... (3४६१5: ६« ७3 5) है ७ ०५७८३ 
वह” जानता है, और जो पत्ता भी गिरता है, उसे वह” जरूर _9)7॥ ८५४४ ३ 4:४४ ५८ ६। 3६7६ 
जानता है; और ज़मीन के अन्धेरों में कोई दाना हो, और कोई हरी, ७५३४ 5० 3. 3) ५१४ ५६ ५-७ 0६ 
या सूखी चीज़ हो, मगर वह सब रौशन किताब में मौजूद है; 


६०- और “वही” है जो रात को तुम्हें मौत देता है; और जो ४०5७ 2५७४६ 0५ ६5-४६ ४7 55॥ ४४६ 
कुछ तुम दिन में करते हो, उसकी ख़बर रखता है; फिर वह”. (3 उचं!! २७ १5-८८ ६3 ६४५ 


बम आग । 


सूर-ए- अनूआम नं० ६ 








तुम्हें दिन में इसलिए उठा देता है, ताकि तय की हुई मुदृदत पूरी 
हो जाए। फिर “उसी” की ओर तुम्हें लोटना है, फिर “वह” तुम्हें 
बता देगा, जो कुछ तुम करते रहे हो; 


६१- और “वह” अपने बन्दों पर पूरा काबू रखने वाला है; 
और “वह” तुम पर निगरानी करने वाले को मुक्रर किये 
रखता है, यहाँ तक कि तुममें से जब किसी की मौत आती है 
तो हमारे भेजे हुए (फ्रिश्ते) उसे कब्जे में कर लेते हैं, और वे 
किसी तरह की कोताही नहीं करते। 


६२- फिर लोग अपने मालिक अल्लाह के पास बुलाए जाएँगे, 
जान लो! हुक्म उसी” का है और वह” बहुत जल्द हिसाब लेने 
वाला है। 


६३- कह दीजिए, “कौन है? जो खुश्की और तरी (जल, थल) के 
अन्‍्धेरों से तुम्हें छुटकारा देता है, जिसे” तुम गिड़गिड़ाते हुए और 
चुपके- चुपके पुकारने लगते हो कि हमें अगर इससे बचा लिया तो 
हम उसके ज़रूर शुक्रगुजार हो जाएँगे।” 


६४- कह दीजिए, “अल्लाह तुम्हें इस (तंगी) से, और हर 
बेचेनी से नजात देता है? फिर भी तुम उसका साझीदार ठहराने 
लगते हो!” 


६५- कह दीजिए, “वह” इसकी कुदरत रखता है कि तुम पर, 
तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पैरों के नीचे से, कोई अजाब भेज 
दे; या तुम्हें टोलियों में बॉँट कर आपस में भिड़ा दे और एक 
को दूसरे से लड़ाई का मजा चखाए।” देखो! 'हम” कैसे आयतों 
को तरह-तरह से बयान करते हैं, ताकि ये समझें; 


६६- और इस (कुर्जान) को आप की कोम ने झुठला दिया, 
हालाँकि वह हक है, कह दीजिए, “मैं तुम पर कोई निगरों 
(संरक्षक) नहीं हूँ, 

६७- हर ख़बर के लिए एक वक्त मुकर्रर है, और जल्द ही 
तुम्हें मालूम हो जाएगा।” 

&६८- और जब आप ऐसे लोगों को देखें जो हमारी आयतों पर 
नुकृता-चीनी करने में लगे हैं, तो उनसे मुँह फेर लें यहाँ तक 
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कि वे दूसरी बातों में लग जाएँ; और अगर शैतान आप को. 8058) 0७ «४५% 2 ६:2॥ ८...3५ 
भुला दे, तो याद आने पर उन जालिमों के पास न बेठें 35080५% 
६६- और उनके हिसाब के बारे में तो उन लोगों पर कुछ भी ६5४ (50.० ४5 5४% ८23॥ 555 
ज़िम्मेदारी नहीं, जो डर रखते हैं; और अगर है तो बस नसीढ़त ७८६६५ | ७)५०३ ८४०५ 
ताकि वे डरें। 


७०- और जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा. $#$४ $ [र्ज +४५३ ३५७०) ००) 235 
बना रखा है, और दुनिया की जिन्दगी ने उन्हें धोखे में डाल ८-४ 88-४3 (00) ३१५ ७४7 
रखा है, छोड़ो उन लोगों को; हाँ, इसके जरिये से नसीहत ४3840 ५32 ८३ का एन ०४८ ५४०६ 
करते रहिए, ताकि कोई अपने आमाल की वजह से हलाकत ४5%) ७३४ ८६ 0,४2५ ह४ ५५ 
में न डाला जाए; अल्लाह के सिवा न तो कोई उसका दोस्त. ४६८४ ५.३. ८०४) ४03४५ 


५६ ८/६॥ ७४४६. 65 ९३४ 
होगा, और न कोई सिफारिश करने वाला; और अगर वह 98 ५८ रह ५४५४५ बह ५ 
छुटकारा पाने के लिए बदले में कोई चीज़ भी देना चाहे तो भी, 2५५2: 


वह उससे न लिया जाएगा; यही लोग हैं, जो अपने आमाल के 
वबाल में तबाही में पड़ गये, उनके पीने के लिए खोलता हुआ पानी 
है और दुःख देने वाला अज़ाब भी, इसलिए कि वे इन्कार करते 
थे। 


७१- कह दीजिए, “क्या हम अल्लाह को छोड़ कर उसे पुकारने ४६४ ४३ ४८६४ ४ .5॥ ५३३ ०४१ ३+)४ 05 
लग जाएँ जो हमें न फायदा पहुँचा सकें, और न नुक्सान; और ७३७ ४॥४)८६॥ ६४४८६ 80% ४४६ 
हम उल्टे पॉव फिर जाएँ बाद इसके कि अल्लाह ने हमें राह दिखा. ४०८५७ »%)॥ 3 ८८७४ 4॥४:। 
दिया हो, उस व्यक्ति की तरह जिसे शैतानों ने जमीन में भटका. ॥॥ 5 ६8544 3|४%#३६ २.४ 
दिया हो, और वह हैरान होकर रह गया हो; उसके कुछ साथी &/2.):5] ७ ०5५७) 5 ५0 ४3७ 
हों जो सीधी राह की ओर बुला रहे हों, कि “हमारे पास चले 30८ (॥॥ 
आओ,” कह दीजिए, “रास्ता तो वही है जो अल्लाह ने बताया 

है, और हमें तो यह हुक्म मिला है कि हम अल्लाह रब्बुलआलमीन 


के फ्रमांबरदार हों। 


७२- और यह कि नमाज कायम करो और उसका डर रखो, ,॥3॥॥॥$$$ «5३४ $9.5॥ +#३$ (5 
और “वही” तो है, जिसके पास तुम इकटूठे किये जाओगे; ७८:६६ 


७३- और ही” तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को हक्‌ के “|, _&/9॥4 >१९८) $* 5॥. 485 
साथ पैदा किया और जिस दिन वह किसी चीज़ को कहता है हो ४8०. | ०४ 5 ४5६ ४ 055४५ 
जा,” तो उसी वक्‍त वह हो जाती है; उसका इर्शाद हक है; और जिस 5908॥ «0 »|६)३७)॥ ३ १८5५ ४॥॥ 
दिन 'सूर” (नरसिंघा) फूँका जाएगा, (उस दिन) उसी की बादशाहत छ/ # ०5०५) ६४५ 
होगी, वही” छिपे और जाहिर का जानने वाला है, और “ही” 
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हिकमत वाला, ख़बर रखने वाला है। 


७४- और (याद करो,) जब इब्राहीम ने अपने बाप “आज़र' ४.० 0 3॥ 420 ०५७३ (६ 3) ५ 
से कहा, “क्या मूर्तियों को मअबूद बनाते हो?, मैं तो तुम्हें और ७७४-.)४७ ३८५४६ 2.४ 3| 55५)! 
तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में पड़ा देख रहा हूँ,” 


७५- और इस तरह “हम” इब्राहीम को आसमानों और जमीन <9&॥ ८;5-५ 2५४ 6 ४ ४0)&-५ 
के अजाइबात (विचित्र चीज़ें) दिखाने लगे, ताकि वह ख़ूब ७९८2-६8 +शी ८.3 28) 2,-0)॥$ 
यकीन करने वालों में हो जाएँ; 


७६- जब रात ने उनको ढांप लिया, तो (उन्होंने) एक सितारा घ३)।४० ०४६६ ७४$॥४ ५) ५. ४ ६६४ 
देखा; कहने लगे, “यह मेरा रब है!” जब वह गायब हो गया तो ५०४ ४८४ ६४ 
कहने लगे, “मुझे गायब हो जाने वाले पसंद नहीं। 


७७- फिर जब उन्होंने चाँद को चमकता हुआ देखा तो कहा, ६ ३3४॥४५ 26 ४) »४।॥ ६४ 
यह मेरा रब है,” फिर जब वह भी छिप गया तो कहा, “अगर ६४३5० (६ ५ ८६० 28& (५ 
मेरा रब मुझे राह न दिखाता तो मैं उन लोगों में हो जाता जो 9(2] .9॥ ५५६] ८.5 


भटक रहे हैं।”” 


७८- फिर जब सूरज को देखा चमकता हुआ, तो कहने लगे, “मेरा (५७५ 3)0५ 2४ 4६४ ४) ६६ 
रब यह है! यह बहुत बड़ा है, “फिर जब वह भी डूब गया, तो 32 3292 .) ४ 55 ५४ 5 ४५] 
कहने लगे, 'ऐ मेरी कौम के लोगो! जिन चीज़ों को तुम साझीदार 80/$&०: 


बनाते हो मैं उनसे बेजार (विरक्त) हूँ, 


७६- मैंने सबसे यक्सू (एकाग्र) होकर अपना चेहरा उसकी ओर ७३५४) ) ५0॥॥ ५3८५5 3) 
कर लिया है, जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और ७४5६-०५ ८७ ४ ७६ &:> 20% $ 
में साझी ठहराने वालों में से नहीं ।” 


८०- और उनकी कौम उनसे झगड़ने लगी, तो उन्होंने कहा, 3&3 2॥ 3 3४७४ 2$. ५७# 4६५५ 
“क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? जबकि उसने ;35 ८॥| २६, ७७७३५ » ५७५ 
मुझको सीधा रास्ता दिखा दिया; मैं उनसे नहीं डरता, और «३७.६५ «55 ४४ 35 ६५५०६ 8 
जिन चीजों को तुम उसका साझीदार ठहराते हो, बल्कि मेरा रब ७28) &-> 

जो कुछ चाहता है वह पूरा हो कर रहता है, और हर चीज़ पर 

मेरे रब के इल्म का अहाता [ज्ञान परिधि) है, फिर क्या तुम याद 

नहीं करते; 


८१- और मैं तुम्हारे ठहराए हुए साझीदार से कैसे डरूँ। जबकि. ४ 2%53 ४३ 5, 0 85 
तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह का साझीदार उस स् $० ५7० ,० 00 20५ ॥८४ 


जहा ए चल 
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चीज को बनाया है, जिसकी उसने कोई सनद (प्रमाण) नाजिल 
नहीं की? अब दोनों फ्रीकों में से कौन सा फ्रीक्‌ अम्न का 
हकृदार है? अगर तुम जानते हो (तो बाताओ)।” 


८२- जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान में किसी जुल्म की 
मिलावट नहीं की, उनके लिए अम्न है और वही हिदायत पाने 
वाले हैं। 


८३- और यह हमारी वह दलील है जिसे हमने” इब्राहीम को 
उनकी अपनी कौम के मुकाबले में दिया था; हम जिसे चाहते 
हैं दर्जे में ऊंचा कर देते हैं, बेशक तुम्हारा रब हिकमत वाला, 
इल्म वाला है। 


८४- और (6मने” उन्हें (इब्राहीम को) इस्हाक्‌ और याकूब 
दिये, हर एक को राह दिखाई; और नूह को “हमने” इससे पहले 
राह दिखाई थी और उसकी औलाद में दाऊद, और सुलेमान, 
और अय्यूब, यूसुफ, और मूसा, और हारून को भी; और इसी 
तरह हम” नेक लोगों को बदला दिया करते हैं। 


८५४- और जकरिया और यहया और ईसा और इल्यास को 
भी (राह दिखायी), यह सब नेक लोग थे। 


८६- और इस्माईल, अलू-यसअ, और यूनुस और लूत को भी, 
और इन सबको तमाम दुनिया के लोगों पर फृज़ीलत (श्रेष्ठता) 
दी थी। 


८७- और उनके बाप-दादा और औलाद, और उनके भाइयों 
में से कितने लोगों को (राह दिखाई) और हमने” उन्हें चुन 
लिया था और उन्हें सीधे राह की ओर चलाया था। 


८८- यह अल्लाह की हिदायत है, जिसके जरिये “वह” अपने 
बन्दों में से जिसको चाहता है राह दिखाता है, और अगर उन 
लोगों ने कहीं अल्लाह का साझीदार ठहराया होता! तो उनका 
सब किया धरा बरबाद हो जाता। 


८६- ये ऐसे लोग थे जिनको हमने” किताब और हुक्म 
(शरीअत), और नुबूवत दी थी; फिर अगर ये लोग इसे मानने 
से इन्कार करें, तो हमने” इन पर ऐसे लोगों को मुक्रर कर 
दिये हैं कि वे उनसे कभी इन्कार करने वाले नहीं। 





पारा नं०-७ 


जो जिरी हा क्या 
६4 ०१ %४ ८४) 
की. की का कि, कक सनी 


3 कै] 


<&0॥ 0५0 «४५2! 


हू का जी दा | 
(५०90 ती | 


547. 0५9.॥290 (008 ८ ६६2 ६-६ 
(०) कक रह न ८६; (2)॥ ४ ना प्र) 


६७ ४४६७5 ५६४52) ४६555 
५2२३१ ९ न॑के | ॥ (५४०० 3१5 न गे 0 ॥ 8 (5 


विलय हि 


0000:>०४७)5४ ८0 (7६% ९.3)84 (3०३९ 


नी १६; लि 


9५५00588/# ५७५०४ ७७४४४//; 


(5 ५६; 


58८58 ६६४ 0७०५ 
हक बट] हे] (४ 

क़जी | वजट जो वा १ जज खा 7) 390 गा 

#कज आई कट 93 64:)3 8 ह ह ७१ 


(7०७ 2 | ५४२७ $ 


४४० रा १2५5 30 ६5 2 
“520० 27 #०४ (० ९५ ४ 2] ०० ००७ 
७5४:2 |$8 ४ ५४८६ 27:89; 


50 7५0 55) ४829) ४7) 
(४-9 ५४ ५६७६६४४ १ 2779७ ५५/४४०४ 
७५; 


सूर-ए- अनूआम नं० ६ १७१ पारा नं०-७ 


६०- ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने राह दिखाई थी, तो तुम #87४ 2&.858॥*/65/505 2)॥2053 
उन्हीं की पैरवी करो; कह दीजिए,““मैं तुमसे इसका कोई बदला 6४५७] ७०५६ (]/ :। » (रा 4: 
नहीं मॉगता, यह (कुर्आान) तो सारी दुनिया के लोगों के लिए 

एक नसीहृत है।” 


चूक आए जे जड [हा 


६१- और उन लोगों ने अल्लाह की कृद्र जैसी करनी चाहिए थी 400४४ &॥४8 $ 8).  &-20॥॥)5$ ५५ 
न की, जबकि उन्होंने कहा, “अल्लाह ने किसी इन्सान पर कुछ £5 59:0४ ७४ ०४%॥७४ ०४ ६< ७४ 
भी नाजिल नहीं किया ।” कह दीजिए, “फिर वह किताब किसने. ०-8 49७४-20 ७:७४ ४9 ७-४ ९ 
नाजिल की थी जो किताब मूसा लोगों के लिए नूर और हिदायत (52:38: 23 0873 ४20४ 
लेकर आए थे, और जिसे तुम ने अलग-अलग पन्नों पर लिख. 2 ७४ 65% 8#5 075 
रखा है, उनको तो दिखाते हो, लेकिन बहुत-सा छिपा ले जाते 
हो; और तुम्हें वह इल्म दिया गया है जिसे न तुम जानते थे, और 
न तुम्हारे बाप-दादा।” कह दीजिए, “अल्लाह ही ने,” (इस 
किताब को नाजिल किया) फिर उन्हें छोड़ दीजिए कि वे अपनी 


बेहूदा बकवास में खेलते रहें। 


६२- और यह किताब, जिसे हमने” नाजिल किया है, बरकत ५४:५४ ८८४ 30 &0.55 20 ८४ ८४५७१ 
वाली है जो अपने से पहले की तस्दीक्‌ करती है, और इसलिए. ८४५४ <0॥»३% ८४३ ७४% 550$ 


कि आप उम्मुल कुरा (केश्रीय बस्ती, मक्का) और उसके. 69508 ९६४४४ ४%7५ 
आस-पास के लोगों को आगाह कर दें; और जो लोग आखिरत ७८:५८ 


पर ईमान रखते हैं, वे उस (किताब) पर भी ईमान रखते हैं, 
और वे अपनी नमाज़ों की हिफाजत (रक्षा) करते हैं। 


६३- और उससे बढ़ कर जालिम कौन होगा! जो अल्लाह पर 90689 ४४३॥४5 ७४522 (5६ 
झूठ गढ़े, और यह कहे “मुझ पर वह्य (प्रकाशना) आती है,” 0#86४ 8: ४६555 40 #% ४४3] 
जबकि उस पर कोई वह्य न आई हो, और जो यह कहे, “जिस ७09४ २४ 3 (४०७) 0४४४६ 
तरह की किताब अल्लाह ने नाजिल की है, उस तरह की तो मैं 4० किए पल: 2 | 3939 2५०८. $ 
भी बना लेता हूँ,” और अगर तुम उन जालिम लोगों को उस 35८9# ४: ५ ७५४ ००४८ ४४४५४ 
वक्त देखो! जब वह मौत की सख््तियों में हों; और फुरिश्ते हाथ. 0८३3:७४ हुए ४० #५४५ 82 ५8%: 
बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जानें! आज तुमको जिल्लत वाला 

अजाब दिया जाएगा, इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला 

करते थे और उसकी आयतों के मुकाबले में अकड़ते थे। 


६४- और तुम उसी तरह एक-एक करके हमारे! पास आ गये. $59& 09 ४:85 ७ ४५४ (५४४०५ 8६ 
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हो, जिस तरह हमने” तुम को पहली बार पैदा किया था; और 
जो कुछ हमने” तुमको दे रखा था उसे अपने पीछे छोड़ आए, 
और “हम” तुम्हारे साथ, तुम्हारे उन सिफारिशियों को भी नहीं 
देख रहे, जिनके बारे में तुम दावे से कहते थे, “वे तुम्हारे मामले 
में (अल्लाह के) शरीक हैं,” तुम्हारे आपसी सम्बन्ध टूट चुके हैं, 
और जो दावे तुम किया करते थे वे सब जाते रहे। 


६५- बेशक अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ (कर) उगाता 
है, वही” जानदार को बेजान से निकालता है; और वही बेजान 
से जानदार को निकालने वाला है'यही” तो अल्लाह है, फिर तुम 
कहाँ बहके जा रहे हो?- 


६६- वही” सुबह की रोशनी फाड़ निकालता है, और “उसी” 
ने रात को आराम के लिए बनाया, और सूरज और चाँद को 
हिसाब (का जरिया बनाया) यह बड़े ताकृत वाले, जानने वाले 
का ठहराया हुआ अन्दाज़ा है; 


६७- और (ही तो है जिसने तुम्हारे लिए तारे बनाए, ताकि 
तुम उनके ज़रिये खुश्की (थल) और समुद्र के अंधेरों में राह पा 
सको; जो लोग जानना चाहें उनके लिए हमने निशानियाँ 
खोल-खोल कर बयान कर दी हैं; 


६८- और “वही” तो है जिसने तुम्हें अकेली जान से पैदा किया, 
फिर एक ठहरने की जगह है, और एक (अल्लाह के) सुपुर्द होने 
की; उन लोगों के लिए जो समझें, “हमने” निशानियाँ खोल-खोल 
कर बयान कर दें हैं; 


६६- और “वही” तो है जिसने आसमान से पानी बरसाया, 
फिर हमने” उसके ज़रिये हर तरह की हरियाली (वनस्पति) 
उगाई; फिर उससे हमने हरी-भरी कोंपलें निकालीं, और तने 
बढ़ाए जिससे 'हम” नीचे ऊपर चढ़े हुए दाने निकालते हैं, और 
खजूर के गाभे से झुके हुए गुच्छे भी, और अंगूर, जैतून और 
अनार के बाग लगाए, जो एक-दूसरे से मेल खाते हैं, और नहीं 
भी, यह चीज़ें जब फलती हैं, तो उनके फलों पर और उनके 
पकने पर नज़र करो! इनमें उन लोगों के लिए जो ईमान लाते 
हैं, बड़ी निशानियाँ हैं। 
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१००- और उन लोगों ने जिन्‍नों को अल्लाह का साझी ठहरा ४॥$;$६ ५4६५4 ६ 8.5) 


रखा है, हालाँकि उनको “उसी” ने पैदा किया; और बे समझे-बूझे . (८ 


उसके” लिए बेटे और बेटियों गढ़ लीं, “वह” इन बातों से, जो 
वे उसके बारे में बयान करते हैं, पाक है, और उसकी शान उनसे 
ऊँची है। 

१०१- (वही) आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है 
“उसके” कोई औलाद कैसे हो सकती है, जबकि उसके पत्नी ही 
नहीं, और “उसी” ने हर चीज को पैदा किया है और “वही” 
हर चीज का जानने वाला है; 


१०२- “वही” अल्लाह, तुम्हारा रब है; उसके सिवा कोई 
मअबूद (उयास्य) नहीं; हर चीज़ का पैदा करने वाला है; तो 
तुम उसी की इबादत करो, और “वही” हर चीज का निगराँ 
(संरक्षक) है; 


१०३- निगाहें उसे नहीं पा सकतीं, और “वह” निगाहों को पा 
लेता है, और “वह” बड़ा बारीक (गूढ़) ख़बर रखने वाला है। 


१०४- (ऐ मुहम्मद) आप के रब की ओर से (आँख खोल देने 
वाले) प्रमाण (दलीलें) आ चुके हैं; तो जिसने देखा, उसने 
अपना भला ही किया; और जो अन्धा बना रहा, उसने अपने 
हक्‌ में बुरा किया; और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूँ। 


१०५- और इसी तरह 'हम” अपनी आयतें फेर-फेर कर बयान 
करते हैं, ताकि काफिर यह न कहें, “तुम” (यह बातें अह्ले 
किताब से) सीखे हुए हो,” और ताकि समझने वाले लोगों के 
लिए बयान कर दें। 


१०६- और जो हुक्म आप के “रब” की ओर से आप के 
पास आता है, उसी की पैरवी कीजिए; उसके” सिवा कोई 
मअबूद नहीं, और मुश्रिकों पर ध्यान न दीजिए; 


१०७- और अगर अल्लाह चाहता, तो यह लोग शिकू न 
करते; और हमने” आपको उन पर निगहबान (संरक्षक) 
मुकूर्रर नहीं किया और न आप उनके कोई जिम्मेदार ही हैं; 
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सूर-ए- अनूआम नं० ६ १७४ पारा नं०-८ 
१०८- और जिन लोगों को यह मुश्रिक अल्लाह के सिवा &॥|&-25 2 ६४७०१ ८४) ४-४६ 
पुकारते हैं, उनको बुरा न कहना! यह भी कहीं अल्लाह को #“«४५£३8 28) ४2)80 4५ (६8८ 
बेअदबी से बिना समझे-बूझे बुरा न कह बैठें; इस तरह हमने”! ७&:४:७॥$४ ५, ५६६४ ५०४ ४४४ ७) 
हर फिकें (गिरोह) के आमाल (उनकी नजरों में) अच्छे कर 
दिखाए हैं, फिर उनको अपने रब की ओर लौट कर जाना है, 
तब “वह” उनको बताएगा कि वे क्या-क्या किया करते थे? 


१०६- और यह लोग तो अल्लाह की सख्त-सख्त कसमें खाते हैं 07 ४ ६४८ ६६ 20,५४४ 


कि अगर उनके पास कोई निशानी आ जाए, तो उस पर वे ज़रूर ४3 05 ८५8 5६.६. ६०४ 
ईमान लाएँ; कह दीजिए, “निशानियाँ तो अल्लाह ही के पास हैं।” 829५४ ८४५) (४5४ ५४५ 
और तुम्हें क्या पता! जब वे आ जाएँगी; तब भी वे ईमान नहीं 

लाएँगे; 


११०- और “हम” उनके दिलों को और उनकी निगाहों को फेर ४89४ ४५४ ५0.26 «6३8 8४; 


देंगे, जिस तरह वे पहली बार ईमान नहीं लाए थे; और 'हम' 29% ६2:३७ है ४॥8 
उन्हें छोड़ देंगे कि वे अपनी सरकशी में भटकते रहें; क्‍ 
पारा न०-८ 


१११- और अगर “हम” उनकी ओर फ्रिश्ते भी उतार देते, _990॥ ४४ &-:5077॥ «8॥05089; * 
और मुर्दे भी उनसे बातें करने लगते, और “हम” हर चीज £#2॥9- ४६. 85६ 2६ «० 5)+3५ 
उनके सामने लाकर इकट्ठा कर देते, तो भी वे ईमान न लाते; ०८४४४ «573 6-0 3 «0 ४ ८) 
सिवाय इसके कि अल्लाह ही की मर्जी हो, लेकिन उनमें अक्सर 

लोग समझ नहीं रखते; 


११२- और इसी तरह 8मने” इन्सानों और जिन्‍नों में से (&0॥59:5|0 (४ 05० ८७७ ४058३ 
शैतानों को हर नबी का दुश्मन बनाया, जो चिकनी-चुपड़ी बात (४ ६७ >४ | #६&४ 5 2०0६ 
एक-दूसरे के मन में डाल कर धोखा देते थे और अगर तुम्हारा & (४50॥/; 39७४ ४६859") 
रब चाहता तो वह ऐसा काम न करते, तो अब उनको छोड़ 

दो, जो कुछ वे गढ़ते हैं। 


११३- और ताकि जो लोग आख़िरत को नहीं मानते, उनके ६&०५ ८४5४ ६ ८2) 803 40 6.४8 
दिल उसकी ओर झुकें, और ताकि वह उसे पसंद कर लें, और 8294 ०2७ ४४2: ४५5८)॥ 
ताकि जो कमाई उन्हें करनी है कर लें। 

११४- क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को फैसला करने... 0४ 33॥ #$ ४६-५ ४ »॥ ५६ 
वाला बनाऊँ हांलाकि वही” है जिसने तुम्हीी ओर किताब ##» ८४) «2८4६ <<ढ। १७) 
नाज़िल की है, जिसमें (हर तरह की) बातें खोल-खोल कर बता. ४५ 40 ८30%७४/ ८४% ० «्य 
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दी गई हैं; और जिन लोगों को हमने” किताब दी थी, वह भी 


जानते हैं कि यह तुम्हारे रब” की ओर से हक के साथ नाज़िल 
हुई है, तो तुम हरगिज़ शक में न पड़ना। 


११५- और तुम्हारे “रब” की बात बिल्कुल सच्ची और इन्साफ्‌ 
की है, कोई “उसके” कलाम को बदल नहीं सकता, और “वह' 
सुनता, जानता है। 


११६- और जमीन में अक्सर लोग ऐसे हैं कि अगर तुम उनके 
कहने पर चलो, तो वह तुमको अल्लाह के रास्ते से भटका दें; 
वे तो केवल अटकल ही के पीछे चलते हैं और बस अटकलें 
ही लगाते रहते हैं। 


११७- आप का “रब” उन्हें अच्छी तरह जानता है जो उसके 
रास्ते से भटकता है और वह उन्हें भी जानता है जो सीधी राह 
पर हैं। 


११८- तो जिस चीज पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, 
उसको खाओ; अगर तुम उसकी आयतों को मानते हो। 


११६- और क्या बात है! कि तुम उसमें से न खाओ, जिस पर 
अल्लाह का नाम लिया गया हो; और जो चीज़ें अल्लाह ने तुम 
पर हराम की हैं, वह पूरी तरह तुम से बयान कर दी हैं; यह और 
बात है कि उसके लिए कभी तुम्हें मजबूर होना पड़े; और बहुत 
से लोग तो बिना इल्म के, मनमाने तरीके पर (लोगों को) बहकाते 
रहते हैं, बेशक तुम्हारा “रब” हद से बाहर जाने वालों को खूब 
जानता है। 


१२०- और छोड़ दो खुले गुनाह और छिपे गुनाह को भी, 
बेशक गुनाह करने वालों को उसका बदला दिया जाएगा, जिस 
कमाई में वे लगे रहे। 


१२१- और उसे न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया 
हो, और उसमें से खाना गुनाह है; और शैतान तो अपने दोस्तों के 
दिलों में यह बात डालता है, कि तुमसे झगड़ें; और अगर तुम लोगों 
ने उसकी बात मान ली तो बेशक तुम भी मुश्रिक हो जाओगे। 
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१२२- क्या वह व्यकित जो पहले मुर्दा था, फिर हमने” उसमें 
जान डाली, और उसके लिए रोशनी कर दी, जिसको लिए हुए 
वह लोगों के बीच चलता-फिरता है; कहीं उस व्यक्ति की तरह 
हो सकता है जो अन्धेरों में पड़ा हुआ हो, वहाँ से निकल नहीं 
सकता? इसी तरह काफिरों को जो भी वह कर रहे हैं भला 
दिखाई देता है; 


१२३- और इसी तरह हमने” हर बस्ती में उसके बड़े-बड़े 
अपराधियों को लगा दिया है ताकि वह चालें (षड़यंत्र) चलें; 
और जो चालें वे चलते हैं, अपनी ही जानों के लिए चलते हैं, 
और (जबकि) उन्हें इसका भी एहसास नहीं होता; 


१२४- और जब उनके पास कोई आयत आती है, तो कहते हैं 
“हम हरगिज नहीं मानेंगे, जब तक कि वैसी ही चीज हमें न दी 
जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई,” अल्लाह खूब जानता 
है, जिस पर अपना पैगाम भेजता है; जो लोग गुनाहगार हैं, 
उनको अल्लाह के यहाँ जिल्लत होगी और बड़ा अज़ाब होगा, 
इसलिए कि चालें चलते थे। 


१२५- तो जिस व्यक्ति को अल्लाह सीधी राह दिखाना चाहता 
है, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है; और जिसे 
गुमराह करना चाहता है, उसके सीने को तंग (संकुचित) कर 
देता है, और (इस्लाम के ख्याल से) दम घुटने लगता है, मानो 
(उनकी रूह) आसमान पर चढ़ रहा हो, इस तरह अल्लाह उन 
लोगों को गंदगी में डाले रखता है, जो ईमान नहीं लाते। 


१२६- और यह तुम्हारे “रब” का सीधा रास्ता है, हमने' 
निशानियाँ ध्यान देने वालों के लिए, खोल-खोल कर बयान 
कर दी हैं। 


१२७- उनके लिए उनके “रब” के पास सलामती का घर है, और 
“वही” उनका वली (संरक्षक) है, उन कामों की वजह से जो वे 
करते हैं। 


१२८- और जिस दिन वह” सबको जमा करेगा, (और कहेगा), 
“ऐ जिन्‍नों के गिरोह! तुम ने तो इन्सानों से खूब फायदा 
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इस वक्त को पहुँच गये जो “आप' ने हमारे लिए निश्चित किया ॥5-७८ 28 8॥«35/ 5५ | ६७ ८2.> 
था।” “वह” कहेगा, “आग (जहन्नम) तुम्हारा ठिकाना है,” उसमें 875 
तुम्हें हमेशा रहना है,” मगर अल्लाह जितना चाहे, बेशक तुम्हारा 
रब हिकमत वाला, जानने वाला है; 


१२६- और इसी तरह हम” जालिमों को, एक-दूसरे (को. ॥$६ ४७४ ८720) «४ 0$ <05% 
जहन्नम) का साथी बना देंगे, उस कमाई की वजह से जो वे 0८% ४ 
करते थे; 


१३०- “ऐ जिन्‍नों और इन्सानों के गिरोह! क्या तुम्हरे पास ४४52. 5:00 5५३ ८०)॥४६<: 
तुम्हीं में से रसूल नहीं आए थे, जो तुम्हें 'मेरी' आयतें सुनते #५$४ 65 +&58000.5 5>/ 5: ८%४5 
और इस दिन के पेश आने से तुम्हें डराते?” वे कहेंगे, “क्यों ६५») «६8736. 3£४४.5।४४ .]५ 
नहीं!! (रसूल तो आए थे) हम खुद ही अपने खिलाफ गवाह (#0&- ४ #&< ३४ 0.55 50॥ 
हैं।” इन लोगों को दुनियावी जिन्दगी ने धोखे में डाल रखा > धर | 
था, मगर अब वे खुद अपने ही ख़िलाफ गवाही देने लगे कि 

वे इन्कार करने वाले थे; 


१३१- यह जान लो कि तुम्हारा “रब” ऐसा नहीं कि बस्तियों $.208 _४,॥॥ 25 ४5 5:४8 56 2॥ 


को जुल्म से हलाक कर दे और वहाँ के रहने वालों को ख़बर 009५ (६५ 
न हो। 

१३२- और सभी के दर्जे उनके आमाल के हिसाब से हैं, और 8७ ४5४3 ४५६ ६५ 5९४ 05१४ 
जो काम यह लोग करते हैं, उससे तुम्हारा “रब” बेख़बर नहीं; 02३५७ ४६८ 


१३३- और आप का 'रब' बेनियाज (निस्पृष) रहमत वाला है, ६537 5३ ४०३०5) 5 0 2; 
अगर “वह! चाहे तो तुम्हें ख़त्म कर दे और तुम्हारे बाद जिन. (5 #5 0४% ७ ७०5 ०४४ 
लोगों को चाहे ले आए, जिस तरह उसने तुम्हें भी दूसरे लोगों है 2 # 59025 
की नस्ल से पैदा किया है; 


१३४- बेशक जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है, उसे छ/ ४७०५ >> 5$5०७४ ८30:४४ ६॥ 
जरूर आना है; और तुम में उसे मात देने (हराने) की कुदरत नहीं 
है; 


१३४- कह दीजिए, “ऐ मेरी कौम के लोगो! तुम अपनी जगह «53:5:09८3॥|52864.)&४:४ 2४ (४ 
काम करते रहो, मैं अपनी जगह काम कर रहा हूँ; बहुत जल्द 58«॥89 482 ८9४ (४४८ ४र् 
तुमको मालूम हो जाएगा कि आखिरत (जन्नत) में किसका घर 8८538) (४४४ ९ 


सूर-ए- अनूआम नं० ६ १७८ पारा नं०-८ 


होगा,” बेशक जालिम लोग कामियाब होने वाले नहीं! 


१३६- और अल्लाह ही की पैदा की हुई खेती और चौपायों. »७४०॥ ७0 ८3७४४ ४५४५८ 
में से अल्लाह का भी एक हिस्सा मुक्रर कर लेते हैं, और «<६४॥८!॥५७ ४६ +## 90) ।५७ ५5 (५.४ 
अपने ख़याल से कहते हैं, “यह तो अल्लाह का है और यह ८६७३६५॥ 3॥ 0.४ ५8 ७8६४0 ८६ (६ 
हमारे ठहराए हुए साझीदारों का है,” फिर जो उनके साझीवारों ७८४४५ ८ ॥:-०८६४.) 0-2 ५५३ ४; 
का (हिस्सा) है, वह अल्लाह को नहीं पहुँचता; और जो अल्लाह क्‍ 

का है, वह उनके साझीदारों को पहुँच जाता है, कितना बुरा है! 

जो वे फैसला करते हैं; 


१३७- इसी तरह बहुत-से मुश्रिकों को उनके साझीदारों ने उनकी ७3४3 0 ८७१० ४ 20७४ ४५४३ 
औलादों को जान से मार डालना अच्छा कर दिखाया, ताकि उन्हें ३५ ४४६५५ ६३६८ ३-२०)४७३३०)/] ४398॥2 
हलाकत में डाल दें और उनके लिए उनके दीन में संदेह पैदा कर. 8038/55054 ५५)4४३७॥5 ५5 5 5 
दें, और अगर अल्लाह चाहता तो वे ऐसा न करते; तो उनको छोड़ 


दीजिए कि वह जानें! और उनका झूठ। 


१३८- और वे कहते हैं, “यह चौपाए और खेती मना है, इसे तो. ४४४ >०<४5 ४४ ३0.» | ३5५ 
केवल वही खा सकता है; जिसे हम चाहें।” ऐसा वे खुद अपने ७७)॥४8 ८७## 7४४ #+० ०० ४) 
ख़याल से कहते हैं और कुछ चौपाए ऐसे हैं, जिनके पीठ पर चढ़ना. #33। ० &0#-/ ८3४४: ५ ४४ 
हराम कर लिया है, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिन पर अल्लाह का 828 05 ४8 ५० (हर) + 9७ 
नाम नहीं लेते; यह सब उन्होंने अल्लाह पर झूठ गढ़ा है, जल्द ही 


वह उनके झूठ गढ़ने का बदला देगा; 


१३६- और वे कहते हैं, “जो कुछ इन जानवरों के पेट में है वह. 2205 2४०) ४-५ ७३०४ 3.५5 |$5 $ 
ख़ास हमारे मर्दों के लिए है और वह हमारी औरतों के लिए &:5 ७७०) ८५४४ ७&४#७१ ६४३ 
हराम है। लेकिन अगर वह मुर्दां हो तो वे सब उसमें शरीक हैं।” . ४४» [०६००8 दर 3-7 +६ हक 4८3. (६ 
बहुत जल्द ही “वह” उन्हें उनके ऐसा कहने का बदला देगा, बेशक 0५ 

“वह” बड़ा हिकमत वाला, खूब जानने वाला है। 





१४०- वे लोग घाटे में रहे जिन्होंने जानबूझ कर अपनी औलाद ७52 +४ ५४० ७०५०3 9:3०:४॥ 2४५५ 
को कृत्ल किया, और अल्लाह पर झूठ गढ़ कर, उसकी दी हुई. ४3५७5 3 40 ५४22 ५ 85/65 
रोज़ी को हराम ठहराया, हकीकृत में वे भटक गये, और वे सी 0८२7२:६५ ७६ ५१३५७ 
गी राह पाने वाले नहीं। 


१४१- और “वही” है जिसने बाग पैदा किये (उसमें से) कुछ. ॥#$ इ०305 5 २ | 500 555 
सहारे से चढ़ाए जाते हैं और कुछ नहीं चढ़ाए जाते और खजूर 4४ ६:४ #0 (#|0॥ २.२ १)०४ 
और खेती भी, जिनकी पेदावार तरह-तरह की होती है, और *#४ $ ६६८७ 257॥ 2०४-)/॥५ 
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१७६ 


जैतून और अनार, जो एक- दूसरे से मिलते जुलते हैं और नहीं 
भी; जब यह फलें तो उनका फल खाओ, और जब उनको काटो 
तो अल्लाह का हक भी अदा करो जो उसकी कटाई के दिन 
(वाजिब) होता है; और हृद से आगे न बढ़ो, क्योंकि “वह” हृद 
से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। 


१४२- और चोपायों में से कुछ बोझ उठाने वाले और कुछ धरती 
से लगे हुए जानवर पैदा किये, अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है 
उसमें से खाओ और शैतान के कृदमों पर न चलो, वही तुम्हारा 
खुला हुआ दुश्मन है। 


१४३- आठ नर-मादा पैदा किये- दो भेड़ की जाति से और 
दो बकरी की जाति से- कह दीजिए, “क्या उसने” दोनों नर 
हराम किये हैं या दोनों मादा या उसको जो इन दोनों मादा के 
पेट में लिपट रहा हो? अगर सच्चे हो तो मुझे इल्म (ज्ञान) के 
आधार पर बताओ,” 


१४४- और दो ऊँटों की (जाति से) और दो गायों की (जाति 
से) कह दीजिए, “क्या उसने दोनों नर हराम किये हैं या दोनों 
मादा को, या उसको, जो इन दोनों मादा के पेट में हो? या तुम 
मौजूद थे जब अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया था? फिर उस 
व्यक्ति से बढ़ कर जालिम कौन होगा! जो लोगों को बहकाने के 
लिए, बिना इल्म के अल्लाह पर झूठ गढ़े? बेशक अल्लाह 
जालिमों को राह नहीं दिखाता।” 


१४५- कह दीजिए, “जो हुक्म मुझ पर नाज़िल हुआ है, मैं 
उनमें कोई चीज नहीं पाता कि किसी खाने वाले पर उसका 
कोई खाना हराम किया गया हो, सिवाय इसके कि वह मुर्दारि 
हो, या बहता हुआ खून हो, या सुअर का गोश्त हो, कि यह 
सब नापाक हैं; या कोई गुनाह की चीज़ हो या उस पर अल्लाह 
के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो; और अगर कोई 
मजबूर हो जाए, लेकिन न तो नाफ्रमानी करे और न हद से 
बाहर निकल जाए, तो तुम्हारा रब माफ करने वाला, रहम 
वाला है।” 


१४६- और यहूदियों पर “हमने” सब नाखून वाले जानवर 
हराम कर दिये थे, और गायों और बकरियों में से उनकी 
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१८० 


चरबी हराम कर दी थी, सिवाय उस (चर्बी) के जो उनकी पीठ 
पर लगी हो, या ओझड़ी में हो या हड़डी में मिली हो; यह सजा 
“हमने” उनको उनकी शरारत की वजह से दी थी, और “हम! 
तो सच कहने वाले हैं। 


१४७- और अगर यह लोग आप को झुठलाएँ तो कह दीजिए 
कि तुम्हारा रब वसीअआ(व्यापक) रहमत वाला है, मगर उसका 
अजाब गुनहगार लोगों से नहीं टलेगा।” 


१४८- मुश्रिक (बहुदेववादी) कहेंगे, “अगर अल्लाह चाहता तो न 
हम साझीदार ठहराते और न हमारे बाप-दादा ही; और न हम 
किसी चीज़ को हराम ठहराते,” ऐसे ही उनसे पहले के लोगों ने 
झुठलाया था, यहाँ तक कि हमारे अजाब का मजा चख रहे हैं; कह 
दीजिए, “क्या तुम्हारे पास कोई इल्म (सनद) है कि उसे हमारे 
सामने पेश करो?”तुम लोग गुमान पर चलते हो और अटकल से 
काम लेते हो; 


१४६- कह दीजिए, “पूरी हुज्जत (तर्क) तो अल्लाह ही की है, 
अगर “वह” चाहता तो तुम सब को सीधा रास्ता दिखा देता।” 


१५०- कह दीजिए, “अपने उन गवाहों को लाओ, जो इसकी 
गवाही दें कि अल्लाह ने इसे हराम किया है।” फिर अगर वे 
गवाही दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना, और उन लोगों 
की इच्छाओं के पीछे न चलना जिन्होंने हमारी आयतों को 
झुठलाया और जो आखिरत को नहीं मानते और (वे दूसरों 
को) अपने रब के बराबर ठहराते हैं। 


१५१- कह दीजिए, “आओ, हम तुम्हें वह बातें पढ़ कर सुनाएँ जो 
चीज तुम्हारे रब ने तुम पर हराम कर दी हैं यह कि किसी चीज़ 
को अल्लाह का साझीदार न बनाना और मॉँ-बाप से (अच्छा) 
सुलूक करते रहना, और भुखमरी के डर से अपनी औलाद को 
कृत्ल न करना क्‍योंकि तुमको और उनको हम” ही रोजी देते 
हैं, और बेहयाई के कामों के पास भी न जाना चाहे वह खुली 
हुई हों या छिपी हुई हो, और किसी जानदार को जिसके कृत्ल 
को अल्लाह ने हराम कर दिया हो, कृत्ल न करना, मगर हक 
के लिए जिसे शरीअत हुक्म दे; इन बातों की “वह” तुम्हें ताकीद 
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करता है, ताकि तुम समझो; 


१५२- और यतीम के माल के पास भी न जाना! मगर ऐसे (८८ & %॥ | 4 05 ।2/४ <; 
तरीके से जो बेहतर हो, यहाँ तक कि वह जवानी को पहुँच... 0४5०3 (080 ४3 $ 5४४. ४५५ 
जाए; और नाप और तौल इन्साफ्‌ के साथ पूरा-पूरा किया 5995-१०) «४ «87 ९०७.३/ 
करो; 'हम” किसी को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी ताकृत के *#9%0 0३९ ८०,७४६ 98 !३ ५७४ 
मुताबिक; और जब बात कहो तो इन्साफु की कहो चाहे मामला $)3०55 ४०४३ ०४ ॥ ४03 
अपने नातेदार का ही क्‍यों न हो; और अल्लाह के अहद 

(प्रतिज्ञा) को पूरा करो; यह बातें हैं, (जिसकी उसने) तुम्हें 

ताकीद की, ताकि तुम ध्यान रखो; 


१५३- और यह कि मेरा सीधा रास्ता यही है, तो तुम इसी ४$६४%५७३ ६75::8 20:2।0५ ४६ 
पर चलो और दूसरे रास्तों पर न चलो कि वे तुम्हें उसकी #03 ९0५७० ०००५० 55४5 2,:॥। 


राह से हटा कर इधर-उधर कर देंगे; यह वही बात है के 4५ ०-०६ 
जिसकी उसने तुम्हें ताकीद की! ताकि तुम परहेजगार 
बनो ।” 


पक पा 


जो भले हैं नेअमत पूरी कर दें, और हर चीज़ का बयान और ७५ १७४६ 50५१६५५ (8 ५०३४३ ८८ 
हिदायत और रहमत है, ताकि वे लोग अपने रब से मिलने पर 2%५४ (४६) ४०0५ 
ईमान लाएँ। 


१५४- फिर हमने” मूसा को किताब दी थी, ताकि उन लोगों पर ढ/.0॥ ४5४४४ (5 ४०४ ८४ 5) 


१५५- और यह किताब “हमने” ही उतारी है, जो बरकत वाली 8 $%- 8८६ 205 ४: ०...) 
है; तो तुम उसकी पैरवी करो और डरो, ताकि तुम पर $८4:25:82 
मेहरबानी की जाए; 


१५६- कि ऐसा न हो! कि तुम कहने लगो, “किताब तो केवल. ७४४७७ 3+५:5-॥ 0 55 9३४ (| 
हमसे पहले दो गिरोहों पर उतारी गयी थी, और हम उनके #८2॥% ४६०॥५ ८० ०३ ०८४ ८० 
पढ़ने-पढ़ाने से गाफिल थे,” 


१५७- या यह कहने लगो, “अगर हम पर किताब उतारी गयी & <*<-॥ ८० ४ ४ ४ ४5३ 
होती! तो हम उन लोगों से बढ़ कर सीधी राह पर होते!” तो ॥50+ ८४ ६८: ४४४५.468 5४४५ ३३४ 
अब तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से दलील और रहमत आ ७४५-५७८० ७/४१.००४७ ८ ६३०-)५ (5.७9 
गई है; तो उससे बढ़ कर जालिम कौन होगा! जो अल्लाह की ५०) ७४० * ८ ०30०० %:४| 
आयतों को झुठलाए और उनसे (लोगों को) फेरेट-जो लोग... #5 6४५०७ #4+ ०३४ ७ ४१ ५००५ 
हमारी आयतों से रोकते हैं, उन्हें 'हम” इस रोकने की वजह से 804५4 
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जल्द ही बुरी सज़ा देंगे। 


१५८- क्‍या यह लोग इसी का इन्तिज़ार कर रहे हैं कि इनके (359 58 0) «६25 ८०)॥ (॥)४४7५ 
पास फ्रिश्ते आ जाएँ या खुद तुम्हारा रब आ जाए, या तुम्हारे («४ 3५ 5४«55 <४ ००४४४ 
रब की कोई निशानी आ जाए? जिस दिन तुम्हारे रव॒ की कोई &5 दछ / ८2 5४ <&&:४४५॥ २३! 
निशानी आ जाएगी, फिर किसी व्यक्ति को उसका ईमान कुछ ५७-६६ ५४८/3:८::5४ 05 ८ 

फायदा न पहुँचाएगा जो व्यक्ति पहले ईमान न लाया हो या ७2378 ७। ॥$/५2/ 
जिसने अपने ईमान में कोई भलाई न कमाई हो, कह दीजिए, 

“तुम भी इन्तिज़ार करो, हम भी इन्तिज़ार करते हैं।” 


१५६- जिन लोगों ने अपने धर्म के टुकड़े-टुकड़े कर दिये और ८ ५:< 9६४ #४:3 ४४ ८20॥ 8! 
खुद गिरोहों में बट गये, आपका उनसे कोई सम्बन्ध नहीं; ४६ १४३४ ०७5४ 2४ 4०|-$७४ 3 ६५ 


खो किजी जा कु 


उनका मामला तो बस अल्लाह के हवाले है, फिर “वह” उन्हें ७४४७८ ५७४ 
बता देगा जो कुछ वे किया करते थे। 


१६०- जो कोई नेकी के साथ आएगा उसे उसका दस गुना (७॥६६॥६४ १5८ ५६3: है ४४ 
बदला मिलेगा, और जो बुराई के साथ आएगा उसे वैसी ही. ##$ &+4 "| ४/7५५५ 42:0५ & 


नी ४४ 26 


सजा मिलेगी, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ७2 


फ़्ड्ल 


१६१- कह दीजिए, “मेरे “रब” ने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया, $25£-5 92 0॥ 55% ७9-05 


बिल्कुल ठीक धर्म इब्राहीम की मिल्लत का, जो सबसे कट कर ८१४६७४४६४४७ ८७७४ ४५ ८६5 ६ 
एक (अल्लाह) का हो गया था और वह मुश्रिकों में से न ७८%) 


था।" 


१६२- कह दीजिए, “मेरी नमाज़ और मेरी कुर्बानी, मेरा #& 8४४3 (४5 3.53 5४.5 ६। 7४ 


जीना और मरना सब अल्लाह के लिए है, जो सारी दुनिया का ७00४७ ५४ 
रब है; 

१६३- जिसका कोई साझीदार नहीं, और मुझे तो इसी का ० ४३०) 803, १५४ ४५४९ 
हुक्म मिला है, और मैं सबसे पहला मुस्लिम (आज्ञाकारी) हूँ।” ६0208 ५-+। 
१६४- कह दीजिए, “क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब 059 ४४ ७56६ क 50 ४४ (5 
दूँढू, जबकि हर चीज का रब “वही” है” और यह कि हर एक १६०३८ १ (०४ 38 ९.55; 


व्यक्ति जो कुछ (बुराई) कमाता है, उसका फल वही भोगेगा; “अन्न जज 9/ 0) 2६७), 8:$ 
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और कोई व्यक्ति किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, फिर तुम ८४5४ ५७४४४, 
लोगों को अपने रब की ओर लौट कर जाना है, उस समय 
“वह” तुम्हें बता देगा, जिसमें तुम्हारा आपस में इख्तिलाफ था। 


१६४- और “वही” तो है जिसने ज़मीन में तुमको अपना ४£& 8७8. 0 555 ४८८ 5 ४६ 
खलीफा (उत्तराधिकारी) बनाया और एक-दूसरे पर दर्जे 8७5०9 3 ४9५५२ (३४ 5 
बुलन्द किये ताकि जो कुछ उसने तुमको दिया है उसमें “वह” &._«- (% ४ 58 $ ९.६७ 8४४० ४४; 
तुम्हारा इम्तिहान ले, बेशक तुम्हारा रब जल्द ही सज़ा देने 

वाला और “वह” बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है। 


९*०735602 
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अनुवाद- सूरतुलू अअराफि 


यह सूरः मक्‍्की है, इस में अरबी के १४६३५ अक्षर, ३३८७ शब्द, २०६ आयतें, और २५ रूकूअ हैं। 


हि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महा दयालु) है। 


१- अलिफू- लामू- मीम्‌- सादू, 


२- (ऐ मुहम्मद) किताब जो आप की ओर उतारी गयी, इससे 
आपके सीने में कोई तंगी न हो, ताकि आप इसके जरिये सचेत 
करें, और यह ईमान वालों के लिए नसीहत है; 


- जो (किताब) आप के रब की ओर से आपकी ओर 
नाजिल हुई है, उसकी पैरवी करें और उसे छोड़ कर दूसरे 
साथियों की पैरवी न करें, (मगर) तुम लोग कम ही नसीहढ़त 
कुबूल करते हो। 


४- और कितनी ही बस्तियाँ थीं, जिन्हें “हमने” हलाक कर 
दिया, उन पर “हमारा” अजाब रात को आता था, जबकि वे 
सो रहे होते, या (दिन को) वे कैलूला (दोपहर को आराम) कर 
रहे होते; 


५- तो जिस वक्‍त उन पर अजाब आता था तो उनके मुह से 
यही निकलता था, “हकीकृत में हम ही जालिम थे” 


&- तो हम” उन लोगों से जरूर पूछेंगे, जिनके पास रसूल भेजे 
गये थे, और हम” रसूलों से भी ज़रूर पूछेंगे। 


७- फिर हम” पूरे इल्म के साथ उनके सामने सब बयान कर 
देंगे, कि “हम” कहीं गायब तो नहीं थे। 


[छा कुल कृष्णा 


(न 


ष्र मे नाना. हों क्क 
| 


(:॥#« (पे हि च' ५६ 3. ४] | 
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जो जड़ 


सी सीसी नं नी आगे 


हाञ (६ (६६ एहॉए 7 हि + (2 “गे. 
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१८५९ 


८- और उस दिन बिल्कुल पक्का सच्चा वजन होगा, तो 
जिनके अमल वजन में भारी होंगे, वही कामियाब होंगे। 


६- और वे लोग जिनके अमल वज़न में हल्के होंगे, तो वही 
वे लोग होंगे, जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला, क्योंकि 
वह हमारी” आयतों का इन्कार और अपने ऊपर जुल्म करते 
रहे। 


१०- और हम” ही ने जमीन में तुम्हारा ठिकाना बनाया और 
उसमें तुम्हारे लिए रोजी के सामान पैदा किये, (मगर) तुम बहुत 
कम शुक करते हो। 


११- और “हम” ही ने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत व 
शक्ल बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया, “आदम को सज्दः 
करो” तो उन्होंने सज्दः किया सिवाय इब्लीस के, वह सज्दः करने 
वालों में से न हुआ; 

१२- फ्रमाया, “तुझे किसने सज्दः करने से रोका, जबकि मैंने 
तुझे हुक्म दिया?” “बोला; “मैं इससे अच्छा हूँ “तूने” मुझे आग 
से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया।” 


१३- फ्रमाया, “उतर जा यहाँ से! तुझे कोई हक्‌ नहीं है कि 
यहाँ घमंड करे, बस निकल जा; बेशक तू जलील है।” 


१४- (उसने) कहा, “मुझे उस दिन तक मोहलत दीजिए, जिस 
दिन लोग उठाए जाएँगे / 

१५- फ्रमाया,“तुझे मोहलत है। 

१६- कहा, “अच्छा, इस वजह से कि तूने” मुझे गुमराही में 


डाला है, मैं भी तेरी सीधी राह पर उनके लिए घात लगा 
कर जरूर बैढूँगा; 

१७- फिर उनके आगे, और उनके पीछे, और उनके दाएँ, और 
उनके बाएँ से, उनके पास आऊंँगा; और “तू” उनमें से अक्सर 
लोगों को शुक्रगुजार न पाएगा।” 

१८- फ्रमाया, “निकल जा यहाँ से! ज़लील व ख़्वार होकर, उनमें 
से जो तेरी पैरवी करेंगे, में” ज़रूर तुम सबसे जहन्नम को भर 
दूँगा। 
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१६- और “ऐ आदम! तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में 0५४६४ 5६20 ४५३35 ४ 65375 


रहो बसो, फिर जहाँ से चाहो खाओ, और इस पेड़ के पास 
न जाना” वरना जालिमों में से हो जाओगे।” 


२०- तो शैतान ने दोनों को बहकाया, ताकि उनकी शर्मगाहों 
को, जो उन दोनों से छिपी थीं, उन दोनों के सामने खोल दे; 
और उस (इब्लीस) ने कहा, “तुम्हारे “रब” ने तुम दोनों को जो 
इस पेड़ से रोका है, तो केवल इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि 
तुम फ्रिश्ते हो जाओ, या कहीं ऐसा न हो कि तुम हमेशा 
अमर (जीते) रहो” 


२१- और उसने उन दोनों के आगे कृसमें खाईं, “में ही तुम 
दोनों का भला चाहने वाला हूँ;” 


२२- इस तरह धोखा देकर उसने उन दोनों को झुका लिया, जब 
उन्होंने उस पेड़ (के फल) को चखा, तो उनकी शर्मगाहें एक-दूसरे 
के सामने खुल गयीं और वह अपने ऊपर बाग के पत्ते 
जोड़-जोड़ कर रखने लगे, तब उनके रब ने उनको पुकारा, 
“क्या मैंने” तुम दोनों को इस पेड़ से रोका न था और तुमसे 
कहा न था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है?” 


२३- दोनों बोले, “हमारे रब! हमने” अपने आप पर जुल्म 
किया, अब अगर 'तूने” हमें माफ़ न किया और हम पर रहम न 
किया, तो फिर हम घाटा उठाने वालों में से होंगे।' 


२४- फ्रमाया, “उतर जाओ! तुम आपस में एक-दूसरे के 
दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक़्त तक जमीन पर ठिकाना 
और (जिन्दगी का) सामान है।” 


२५- फ्रमाया, “उसी में तुम्हें जीना और उसी में तुम्हें मरना 
है और उसी में से तुमको निकाला जाएगा।” 
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उतारा है कि तुम्हारी शर्मगाहों को छिपाये और हिफाजत व 
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जीनत का जरिया हो; और परहेजगारी का लिबास, वह सबसे 8699»: ४५ &॥ दया 
अच्छा है, यह अल्लाह की निशानियों में से है, ताकि वे ध्यान 
दें। 


२७- ऐ आदम की औलाद! (कहीं) शैतान तुम्हें बहकावे में न ८3४४४ ६४ ५४ ६४८॥ 5:58; 22097: 
डाल दे, जिस तरह “उसने” तुम्हारे मॉ-बाप को जन्नत से ४४ 0८४ ७..५)५७६ £४५ 2! 
निकलवा दिया; उनके कपड़े उन पर से उतरवा दिये, ताकि "8732० ० ८४#०१५५४ 588 #+-०१२ ००) 
उनकी शर्मगाहें एक-दूसरे के सामने खोल दे, वह और उनका 96%4%+ ८५४४७ ८४५५४ ६७०४) 
गिरोह वहाँ से तुम्हें देखता है, जहाँ से तुम उनको नहीं देख 

सकते हमने” तो शैतानों को उन लोगों का दोस्त बना दिया है, 

जो ईमान नहीं रखते। 


फूल 


२८- और जब कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं, ६४९४ ६८८ ४०५५ |॥४ ४६.६ |३५५।५ ५ 
“हमने” अपने बाप-दादा (पूर्वजों) को इसी तरीके पर पाया है, 22529 5 6) (5 - ५५ ४-४ 50 $ 
और अल्लाह ही ने हमें इसका हुक्म दिया है कह दीजिए, ७८» ४५ ४ ४४८४४. ४६०४ 
“अल्लाह कभी बेहयाई की बातों का हुक्म नहीं दिया करता; 

भला तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बात क्‍यों कहते हो, जिसका 

तुम्हें इल्म नहीं?” 


२६- कह दीजिए, “मेरे रब” ने तो न्याय का हुक्म दिया है (88५ ४५5%४४8|४:35०५ ७ 32 : 55 
और यह कि इबादत के हर मौके (अवसर) पर अपना रूख #5558&3॥20-4/5५ ४३४४: ०-४ 


ठीक रखो और केवल “उसी” के बन्दे एवं फ्रमाँबरदार बनकर (289 9 
“उसे” पुकारो; जैसे “उसने” तुम्हें पहली बार पैदा किया था वैसे 

ही तुम फिर पैदा होगे।” 

३०- एक गिरोह को उसने” राह दिखाई; परन्तु दूसरा गिरोह «90७ +ह-+ 3+ ५: ४ (४).५ 5:5४ 
ऐसा है, जिसके ऊपर गुमराही चिपक कर रह गई; इन लोगों. ७३३ ४५ # 48 ८8 5 ७0-5४॥ #&) 
ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपना दोस्त बना लिया, ७23.5%6 ४ ४५-२२ ५४) 
और समझते हैं कि सीधी राह पर हैं। 

३१- ऐ आदम की औलाद! इबादत के हर मौके (अवसर) पर $ «5 05 55 ४४ ] |$0५ ४2 ४ 
अपनी जीनत (शोभा धारण) करो; और खाओ और पियो, ४६४५ ४8॥४, ४ ६ ४:4६ ४६० 
परन्तु हृद से आगे न बढ़ो; “वह” ह॒द से आगे बढ़ने वालों को ०0८४५४-+) 


पसंद नहीं करता। 
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३२- कह दीजिए, “किसने हराम कर रखा है अल्लाह की उस जीनत 
(शोभा) को, जिन्हें उसने अपने बन्दों के लिए पैदा किया और 
पाक चीजों को? कह दीजिए, “यह दुनिया की जिन्दगी में भी 
ईमान वालों के लिए है; (और) कियामत के दिन तो यह केवल 
उन्हीं के लिए होगी, इसी प्रकार “हम” आयतों को उन लोगों 
के लिए विस्तार से बयान करते हैं, जो जानना चाहें।” 


३३- कह दीजिए,“मेरे “रब” ने केवल फुहश (बेहयाई के) 
कामों को हराम किया है जो उनमें से जाहिर हों उन्हें भी और 
जो छिपे हों उन्हें भी- और नाहक्‌ ज़्यादती से हक मारना, और 
इस बात को कि तुम अल्लाह का साझीदार ठहराओ, जिसके 
लिए उसने कोई प्रमाण नहीं उतारा और इस बात को भी कि 
तुम अल्लाह पर थोपकर ऐसी बात कहो जिसका तुम्हें इल्म न 
हो।” 


३४- और हर उम्मत (समुदाय) के लिए एक निश्चित मुदृदत है, 
फिर जब उनका निश्चित समय आ जाता है, तो एक घड़ी भर 
न पीछे हट सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। 


३५- ऐ आदम की औलाद! अगर तुम्हारे पास तुम्हीं में से रसूल 
आएँ; तुम्हें 'मेरी' आयतें सुनाएँ, तो जिस व्यक्ति ने डर रखा 
और सुधार कर लिया, तो ऐसे लोगों के लिए न कोई डर होगा 
और न वे गमगीन होंगे। 


३६- और जिन्होंने “हमारी” आयतों को झुठलाया और उनके 
मुकाबले में अकड़ दिखाई; वही आग (जहन्नम) वाले हैं, जिसमें 
वे हमेशा (जलते) रहेंगे। 


३७- तो उससे बढ़कर जालिम कौन है, जिसने अल्लाह पर झूठ 
गढ़ा (मिथ्यारोपण किया) या उसकी आयतों को झुठलाया? ऐसे 
लोगों को उनके लिए लिखा हुआ हिस्सा पहुँचता रहेगा, यहाँ तक 
कि जब मारे” भेजे हुए (फ्रिश्ते) उनकी जान (प्राण) निकालने 
के लिए उनके पास आएँगे तो कहेंगे: “कहाँ हैं, वे जिन्हें तुम 
अल्लाह को छोड़कर पुकारते थे?” वे कहेंगे,“वे तो हमसे गायब 
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हो गये,” और वे खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे, कि वास्तव में 
हम इन्कार करने वाले थे। 


३८- वह” कहेगा, “जिन्नों और इन्सानों के जो गिरोह तुमसे 
पहले गुज़रे हैं,उन्‍्हीं के साथ तुम भी आग में दाखिल हो जाओ।” 
जब भी कोई गिरोह दाखिल होगा, तो वह अपनी बहन (अर्थात 
अपने जैसा दूसरे गिरोह) पर लानत करेगी, यहाँ तक कि जब 
सब उसमें जमा हो जाएँगे तो उनमें से बाद में आने वाले अपने 
से पहले वालों के बारे में कहेंगे, “ऐ हमारे रब! हमें इन्हीं लोगों 
ने गुमराह किया था; तो तू” इन्हें आग का दोगुना अज़ाब दे।” 
वह कहेगा, “हर एक के लिए दोगुना ही है, लेकिन तुम नहीं 
जानते,” 


३६- और उनमें से पहले आने वाले अपने से बाद में आने 
वालों से कहेंगे, “फिर हमारे मुकाबले में तुम्हें कोई फूजीलत 
(श्रेष्ठता) नहीं, तो जो (अमल) तुम करते रहे हो, उसके बदले 
में तुम अज़ाब का मज़ा चखो!” 


४०- जिन लोगों ने “हमारी” आयतों को झुठलाया, और उनके 
मुकाबले में अकड़ दिखाई, उनके लिए आसमान के दरवाजे 
नहीं खोले जाएँगे और न वे जन्नत में दाखिल होंगे, यहां तक 
कि ऊंट सुई के नाके में से न गुजर जाए, और हम मुजरिमों 
को ऐसा ही बदला देते हैं; 


४१- उनके लिए बिछौना जहन्नम का होगा और ओढ़ना भी 
उसी का, और जालिमों को हम” ऐसा ही बदला देते हैं। 


४२- और (इसके विपरीत) जो लोग ईमान लाए, और उन्होंने 
अच्छे काम किये- 'हम” किसी पर उसकी ताकृत (सामर्थ्य) से 
ज्यादा तकलीफ देते ही नहीं, ऐसे ही लोग जन्नत वाले हैं, वे 
उसमें हमेशा रहेंगे- 


४३- और उनके सीनों में एक-दूसरे के प्रति जो रंजिश होगी, 
उसे “हम” दूर कर देंगे- उनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वे 
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कहेंगे, “सभी तअरीफें अल्लाह के लिए हैं, जिसने! इसकी ओर 
हमें राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें राह न दिखाता तो हम 
हरगिज़ राह न पा सकते थे, बेशक हमारे” रब के रसूल हक 
(सत्य) लेकर आए थे।” और उन्हें आवाज़ दी जाएगी, “यह 
जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गये उन कामों के बदले में 
जो तुम (दुनिया में) किया करते थे।” 


४४- और जनन्‍्नतवाले आग वालों को पुकारेंगे, “हमसे हमारे 
रब ने जो वादा किया था, उसे हमने सच पा लिया, तो क्या 
तुमसे तुम्हारे रब ने जो वादा कर रखा था, तुमने भी उसे सच 
पाया?” वे कहेंगे, “ हॉ” इतने में एक पुकारने वाला उनके 
बीच पुकारेगा, “अल्लाह की फिट्कार हो जालिमों पर-” 


४५- जो अल्लाह की राह से रोकते और उस में टेढ़ (कमी) 
निकालना चाहते और आखिरत का इन्कार करते थे, 


४६- और इन दोनों (जन्नत व जहन्नम) के बीच एक ओट 
(दीवार) होगी, और अअराफृ (दीवार) पर कुछ लोग होंगे जो 
हर एक को उनके मस्तक (लक्षणों) से पहचान लेंगे, और वे 
जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे, “तुम पर सलाम हो” यह 
लोग (अभी) जन्नत में दाख़िल न हुए होंगे, और वे आस 
लगाए होंगे; 


४७- और जब उनकी निगाहें आगवालों की ओर फिरेंगी तो 
कहेंगे, “ऐ हमारे रब हमें जालिम लोगों में शामिल न 
कीजिए ।” 


४८- और ये अअराफ्‌ (एक दीवार) वाले कुछ ऐसे लोगों से- 
जिन्हें ये उनके लक्षणों से पहचानते होंगे, कहेंगे, “तुम्हारे जत्थे 
तो तुम्हारे कुछ काम न आए और न तुम्हारा अकड़ते रहना 
ही, 7 


४६- क्या ये वही लोग हैं, जिनके विषय में तुम कृसमें खाते 
थे कि अल्लाह उन पर अपनी रहमत न करेगा, “तुम जन्नत 
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में दाखिल हो जाओ, तुम्हारे लिए न कोई डर है और न तुम्हें 
कोई गम होगा।” 


५०- और आग वाले जन्नत वालों को (रोते हुए) पुकारेंगे कि 
“थोड़ा पानी हम पर बहा दो, या उन चीजों में से कुछ दे दो 
जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, वे कहेंगे, अल्लाह ने तो यह दोनों 
चीजें इन्कार करने वालों के लिए हराम कर दी हैं-” 


५१- जिन्होंने अपना दीन खेल-तमाशा बना रखा था और 
जिन्हें दुनिया की ज़िन्दगी ने धोखे में डाल रखा था; तो आज 
“हम” भी उन्हें भुला देंगे, जिस तरह यह लोग अपने इस दिन 
की मुलाकात को भूले रहे और “हमारी” आयतों का इन्कार 
करते रहे; 


५२- और “हम” उनके पास एक ऐसी किताब ले आए हैं, 
जिसको इल्म व हिदायत के साथ खोल-खोल कर बयान किया 
गया है, वह ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत है। 


५३- क्या ये लोग केवल उसी के इन्तिजार में हैं कि उसकी 
हकीकृत सामने आ जाए? जिस दिन उसकी हकीकृत सामने आ 
जाएगी, तो जो लोग उसको पहले से भूले हुए थे, वे बोल उठेंगे, 
“बेशक हमारे रब के रसूल हक लेकर आए थे, तो क्या हमारे 
कोई सिफारिशी हैं, जो हमारी सिफारिश करें, या हम (दुनिया 
में) फिर लौटा दिये जाएँ कि जो अमल हम करते थे उनके 
सिवा और (अच्छे) अमल करें?” बेशक उन लोगों ने अपना 
नुकसान किया और जो कुछ वे झूठ गढ़ा करते थे, सब उनसे 
गुम (गायब) हो गये। 


५४- बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है, जिसने आसमानों और 
जमीन को छः दिन में पैदा किया- फिर अर्श पर (राज सिंहासन 
पर विराजमान हुआ) जा ठहरा, वही” रात को दिन पर ढ़्ॉपता 
है, जो तेजी से उसका पीछा करती है- और सूरज, चाँद, और 
तारे भी बनाए, इस तरह कि वे उसके” हुक्म से काम में लगे 
हुए हैं; देखो! सब मख्लूक भी (सृष्टि) उसी” की है, और “उसी” 
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का हुक्म है; अल्लाह सारे संसार का रब, बड़ी बरकत वाला है। 


५५- अपने रब को गिड़गिड़ा कर और चुपके-चुपके पुकारो, <>४' ££] ५-5 (४६5५। 
बेशक वह” हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता; ८2०४-००) 


५६- और धरती में “उसके” सुधार के बाद बिगाड़ न पैदा ६५5५0 (०४०७ »)0॥ ७३४. ४४३ 


करो, खौफ और उम्मीद के साथ उसको” पुकारो, बेशक ७&5->00॥८४ ८२) ४॥८५०. 8॥« ५५०६ 
अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से क्रीब है। 


५७- और “वही” तो है जो अपनी रहमत से पहले हवाओं को ६5३ ८८८ ४4 ०० 0... 50 ४5 
खुशख़बरी बना कर भेजता है,यहाँ तक कि जब वह भारी-भारी &&< ९७४ ५. <$ ऐ॥ 5 ९:८४ 
बादलों को उठा लाती हैं तो “हम” उसको एक मरी हुई बस्ती 4५४०७ &<0 ४०८४४ 23.5 ३7५, 
की ओर हॉक देते हैं, फिर उससे पानी बरसाते हैं, फिर उससे :४४५5४॥ ६४४ 8॥08. ०७६) 05% ८५ 
हर तरह के फल निकालते हैं; इसी तरह “हम” मुर्दों को जिन्दा ७824 )5%05 
करके बाहर निकालेंगे-ताकि तुम्हें ध्यान रहे; 


५८- और अच्छी जमीन में पेड़ पौधे “उसके” रब के हुक्म से #% ४४३ 455 ह।*४ ५५४॥ ४.5 
निकलते हैं; और जो जमीन ख़राब हो गयी, तो उससे खराब ४03 /55:०) ह5९ ५ <+ 333 
पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता; इसी तरह “हम” निशानियों ७325-४५ 8$2 ५०९ ४:४० 
को उन लोगों के लिए तरह-तरह से बयान करते हैं, जो शुक्र 

गुज़ार हैं। 


५६- 'हमने' नूह को उनकी कौम की ओर भेजा, तो उन्होंने #$9 5 ५५४ 2) 5.४ ८...) ६६४ 
कहा, “ऐ मेरी कौम के लोगो! अल्लाह की इबादत करो, <$-६7<8३)| ८४ # 5 ५ &0| |७/५७| 
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बड़े दिन के अज़ाब का डर है; 


६०- उनकी कौम के सरदारों ने कहा, “हम तो तुम्हें खुली. 53.2४ ४ ३५४ ८३५४४) (४ 


गुमराही में पड़ा देख रहे हैं।” ७९४४ 
६१- उन्होंने कहा, “ऐ मेरी कौम के लोगो! मुझ में किसी तरह ($--] 3<>0 $5.5 ५: ४3५ (६ 
की गुमराही नहीं, बल्कि मैं सारी दुनिया के रब का एक रसूल ७22५० ५०० ०४१ 
हूँ हे 


६२- तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुँचाता हूँ, और तुम्हारा भला 458 ६४5 _ )) २४... “टी 
चाहता हूँ, और मुझको अल्लाह की ओर से ऐसी बातें मालूम ७८४55 ५ .)॥ (५ 
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हैं, जो तुम नहीं जानते।” 


६३- क्या तुमको इस बात से तअज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हीं (]& 55-3४ 237४ १५-६४ 2 :०#3| 
में से एक व्यक्ति के ज़रिये, तुम्हारे रब” की नसीहत आई? ताकि 5 $ ।$६६॥8 55555. ०5 |: 
“वह” तुम्हें सचेत कर दे, और ताकि तुम परहेजगार बनो और तुम 80४25 
पर रहम किया जाए? 


|| बह न 


६४- मगर उन लोगों ने उनको झुठला दिया, तो हमने” नूह को. ._३,४०८ ८४2०) $ 40-5० ४१२३०-४ 
और जो उनके साथ कश्ती (नौका) में सवार थे, उनको तो. «दा, ४४5० ८४) 35 2। 
बचा लिया; और जिन लोगों ने हमारी” आयतों को झुठलाया 60४५६ ५४% |%&- /४/! 
था, उन्हें डुबो दिया, बेशक वे अन्धे लोग थे। 


६४५- और आद (कोम) की ओर उनके भाई 'हृद! को भेजा, ३: 05४ (४६ «93 «5७ ३७३ 
उन्होंने कहा, 'ऐ मेरी काम के लोगो! अल्लाह ही की इबादत करो, & ८$६५॥ . ६४४६ 2) ८७ #5<| 
उसके सिवा तुम्हारा कोई मअबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं?” 


न बनना, 


६ 


६६- तो उनकी कौम के सरदार, जो काफ्र थे कहने लगे, हम 80४ 8 २५४ 2७।३)४& ८०) ४५ 
तो देखते हैं कि तुम तो बेवकूफ हो और हम तो तुम्हें झूठा 8७£5005-)| ८५ ८४5४7 ६ 4५६. 
समझते हैं।' 


पल पं 


६७- उन्होंने कहा, “ऐ मेरी कौम मुझ में बेवकूफ़ी की कोई 0८ 8&80$ 556८ ५.८:४ ५9% 2४ 
बात नहीं है, बल्कि मैं सारे संसार के “रब” का रसूल हूँ; ७8८४ ८० ४४ 


६८- मैं तुम्हें अपने “रब” का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हा।ा (७४ ७४७३ ३ 20... "5; 
अमानतदार, नसीहत करने वाला हूं। ७८४. 


६६- क्‍या तुमको इस बात से तअज्जुब हुआ है, कि तुम्हारे (| ७##&४ ८3.०३ # % ७ ए # ०४3 
पास तुम्हीं में से एक व्यक्ति के जरिये तुम्हारे रब की नसीहत 5 ६ ,5-$9। 4 ७८-४५) #<-४३ 
आयी, ताकि “वह? तुम्हें सचेत करे? और याद करो,” जब 5) $ ४ 635 ह४7४ ५4०१ 
“उसने” नूह की कौम के बाद तुम्हें उसका नायब बनाया और +न्तज ॥॥ #%) १४४ ॥ ५६५2; 
(जिसमानी तौर पर भी) तुम्हें बढ़ाया, तो अल्लाह की नेअमतों ७0८०»(४ 
को याद करो, ताकि तुम्हें कामियाबी मिले।” 





७०- वे बोले, “क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि ४७; 
अकेले अल्लाह की हम इबादत करें और जिनकी हमारे ५«/|.४७ 524४ गे दे 
बाप-दादा इबादत करते चले आए हैं उनको हम छोड़ दें? फिर ८४ै0.2)॥ ७-१ 
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अगर तुम सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो, उसे ले 
आओ।!” 


७१- उन्होंने कहा, “तुम पर तो तुम्हारे रब की ओर से अजाब $ ७७) ४) 25 ४:८558 0६ ६ 
और गजब निश्चित हो चुका है क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के ४$४#<8५-. :3 ४०9५ १४ ०५०८ 
बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप-दादा ने रख... ४१६४ लक: 2: ४ $ 53 25 ० 
लिए हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई सनद नाज़िल नहीं की? ४3#+-७४ 0 54958 ५8५८ 
अच्छा, तो तुम भी इन्तिजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ ७०९४४ 
इन्तिजार करता हूँ।” 


नी जि जद खो नी को एज 


७२- फिर हमने” अपनी रहमत से उन्हें और जो उनके साथ. ६७७6 3४3 3४5; ४&८ ८2५)॥$ 4:2४ 
थे बचा लिया, और उन लोगों की जड़ काट दी, जिन्होंने. |॥&- ७३ ४२५ |३३०5- ८४७० >२)3 
“हमारी” आयतों को झुठलाया था और वे ईमान लाने वाले ही 06052% 
नथे। 


७३- और 'समूद” की ओर उनके भाई 'सालेह” को भेजा, ।$ ५० 25५ 2४६ ,8,० ७5 58४ 0 ६ 
उन्होंने कहा, “ऐ मेरी कौम के लोगो! अल्लाह की इबादत < ४5४५ ४४-5०&8) ८१ ७-५ «॥ 
करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, तुम्हारे ७3045 43 #*< ५490।255 ४३५ ७५. ०४ 
पास तुम्हारे रब की ओर से एक खुली दलील आ चुकी है; यह. #&$&२७357%3 40 __9,/ 3 5-४ 
अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, तो इसे छोड़ 8०8 ५२५७८ ##० 0५४) 
दो कि अल्लाह की धरती पर चरती फिरे, और तुम उसे बुरी 

नियत से हाथ भी न लगाना, वरना दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ 

लेगा। 


७४- और याद करो जब अल्लाह ने आद के बाद तुम्हें उसका ३७६ «८३ # ४५ ०५ $| ६)535।3 
नायब बनाया, और धरती में तुम्हें ठिकाना दिया, तुम उसके ६2४६० ८2 ८3५७४  29॥ 3 ५585 
समतल मैदानों में महल बनाते हो, और पहाड़ों को काट-छाँट ३+553 ६०३० (०0) ८8४2४०$ [3३४४ 
कर घर बनाते हो, तो अल्लाह की नेअमतों को याद करो और ७ ७४८४-७७ ००)०) ७. ४००० ३ &0| #2] 
जमीन में फुसाद न करते फिरो।” 


७५- तो उनकी काम के सरदार लोग, जो बड़े बने हुए थे उन (2॥] २५४ 2.५ ३१४८०॥ ८205. .॥६ 
कमजोर लोगों से जो उनमें ईमान लाए थे कहने लगे, “क्या तुम जानते. ४ 20% #+ 4 ८७ ४४ ३#+-] 
हो कि 'सालेह” अपने रब का भेजा हुआ है?” उन्होंने कहा, “जिस (५) 5५७ 8 : 4९४ ८७ ५७ ७.७ 
चीज के साथ वह भेजा गया है, हम उस पर ईमान रखते हैं। ” ७2$2$4 6५ 
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७६- उन घमंड करने वालों ने कहा, “जिस चीज़ पर तुम ईमान 
लाए हो, हम तो उसको नहीं मानते; 


७७- फिर उन्होंने उस ऊंटनी की कूँचें- काट दीं, और अपने 
रब के हुक्म को तोड़ दिया और बोले, “ऐ सालेह! हमें तू जिस 
चीज की धमकी देता है, उसे हम पर ले आ, अगर तू हकीकृत 
में, रसूलों में से है। 
७८- तो उनको एक भूँचाल ने आ पकड़ा और वे अपने घरों 
में ऑंधे पड़े रह गये। 


७६- फिर वह (सालेह) उनके यहाँ से लौटे और कहा, “ऐ मेरी 
कौम! मैं तो तुम्हें अपने रब का पैगाम (सन्देश) पहुँचा चुका और 
मैंने तुम्हारा भला चाहा, लेकिन तुम्हें अपने खैर ख़्याह पसंद ही 
नहीं आते!” 


८०- और “हमने” लूत को भेजा! जब उन्होंने अपनी कौम से 
कहा, क्‍या तुम ऐसे बेहयाई के काम करते हो, जिसे संसार में 
तुमसे पहले किसी ने नहीं किये?- 


८१- तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से ख़्वाहिशे- नफ़्स (कामेच्छा) 
पूरी करते हो, बल्कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो।” 


८२- और उनकी कौम का जवाब इसके सिवा और कुछ न था, 
कि वे बोले “निकालो इन लोगों को अपनी बस्ती से; यह लोग 
बड़े पाक बनना चाहते हैं!” 


८३- फिर हमने” उन्हें और उनके घर वालों को छुट्रकारा दिया, 
सिवाय उनकी बीवी के कि वह पीछे रह जाने वालों में से थी। 


८४- और 'हमने' उन पर एक बरसात (पत्थरों की) बरसाई, 
तो देख लो! कि गुनहगारों का कैसा अंजाम हुआ? 

८५- और 'मदयन” की ओर उनके भाई शुऐब को भेजा, (तो) 
उन्होंने कहा, “ऐ मेरी कौम! अल्लाह ही की इबादत करो, 
उसके सिवा तुम्हारा कोई मअबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब 
की ओर से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप और तौल 
पूरी-पूरी किया करो, और लोगों को उनकी चीज़ें कम न दिया 


पारा नं०-८ 


४जी500 ह ॥:९- 20) 28 
903)%% 


हु (२. ० ७४ ४८3 55) |३)-७ 
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करो, और जमीन में सुधार के बाद ख़राबी न करो; अगर तुम 
ईमान वाले हो, तो समझ लो कि यह बात तुम्हारे हक में बेहतर 
है। 


८६- और हर रास्ते पर न बैठो कि धमकियाँ दिया करो और 
उस व्यक्ति को अल्लाह की राह से रोकने लगो जो उस पर ईमान 
रखता हो, और न उस रास्ते को टेढ़ा करने में लग जाओ; और 
याद करो वह वक़्त। जब कि तुम थोड़े थे, फिर उसने” तुम्हें 
ज्यादा कर दिया! और देखो, बिगाड़ पैदा करने वालों का अंजाम 
कैसा हुआ! 


८७- और अगर तुममें एक गिरोह ऐसा हो, जो उस पर ईमान 
लाया हो, जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ और एक गिरोह ईमान 
न लाया, तो सब्र से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे” 
बीच फैसला कर दे, और “वह” सबसे अच्छा फैसला करने 
वाला है।” 


८८- उनकी कीम के सरदार जो घमंड में पड़े हुए थे कहा, “'ऐ 
शुऐब! हम तुझे और तेरे साथ उन लोगों को, जो ईमान लाए हैं 
अपनी बस्ती से निकाल कर रहेंगे, या (फिर) तुम हमारे मज़हब 
में लोट आओ” उन्होंने कहा, हमें नागवार हो तब भी? 


८६- हम इसके बाद, कि अल्लाह ने हमें इससे छुटकारा दे दिया 
है, तुम्हारे मजहब में लौट आए, तो बेशक हम अल्लाह पर झूठ 
गढ़ने वाले होंगे, यह हमसे तो होने वालानहीं कि हम उसमें पलट 
कर आ जाएँ, मगर अल्लाह ही चाहे तो, जो हमारा “रब! है, 
इल्म के हिसाब से हमारा “रब” हर चीज को अपने घेरे में लिए 
हुए है; हमारा अल्लाह ही पर भरोसा है, ऐ हमारे रब! हमारे 
और हमारी कौम के बीच हक का फैसला कर दे, और तू” 
सबसे बेहतर फैसला करने वाला है।” 


६०- और उनकी कौम के सरदार, जो काफिर थे, कहने लगे, 
“अगर तुमने “'शुऐब” की पैरवी की, तो बेशक तुम घाटे में पड़ 
जाओगे ।” 


€६१- तो उनको एक दहला देने वाले भूंचाल ने आ पकड़ा, और 
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33 ५६] 49% ८58)» ८०/)॥४)॥ 8६; 
0८23-४3] ४8 (६८ 


है हल 
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१६७ 


फिर वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गये; 


६२- जिन्होंने शुऐब को झुठलाया था, ऐसे बरबाद हुए मानो 
वहाँ बसे ही न थे, शुऐब को झुठलाने वाले ही घाटे में पड़ गये। 


६३- तो शुऐब उनमें से निकल आए और कहा! ऐ मेरी कौम 
के लोगो! मैंने तुमको अपने रब का पैगाम पहुँचा दिया और मैंने 
तुम्हारा भला चाहा, तो मैं इन्कार करने वालों पर कैसे 
अफसोस करूँ!” 


६४- और हमने” किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा, मगर 
वहाँ के रहने वालों को (जो ईमान न लाए) दुखों और मुसीबतों 
में डाल दिया, ताकि वे गिड़गिड़ाएँ। 


६५- फिर हमने” बदहाली को खुशहाली में बदल दिया, यहाँ 
तक कि वे खूब फले-फूले और कहने लगे, “इसी तरह दुःख 
और सुख हमारे बाप-दादा को भी पहुँचता रहा ।” तो “हमने” 
उनको अचानक पकड़ लिया, और वे बेख़बर थे; 


६६- और अगर उन बस्तियों के लोग ईमान ले आते और 
परहेजगार हो जाते, तो “हम” उन पर आसमान और जमीन 
की बरकतें खोल देते; मगर उन्होंने झुठलाया, तो जो कुछ वे 
करते थे, उसके बदले में हमने” उन्हें पकड़ लिया। 


६७- क्या बस्तियों के रहने वाले इससे बे खौफ हैं कि उनको 
“हमारा” अजाब रात को आए, जबकि वे सो रहे हों? 


६८- या क्या बस्तियों के लोग इस ओर से निडर हैं कि उन 
पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ जाए, और वे खेल रहे हों? 


६६- क्या यह लोग अल्लाह के उपाय (चाल) से बेफिक्र हो गये 
थे? तो अल्लाह की उपाय से तो वही बेफिक्र होते हैं, जो घाटे 
में पड़ने वाले हैं। 


१००- क्‍या जो धरती के, उसके पहले रहने वाले लोगों के 
(मरने के) बाद वारिस (उत्तराधिकारी) हुए हैं, उन्हें यह बात 
हिदायत की वजह नहीं बनी, कि अगर हम” चाहें तो उनके 
गुनाहों की वजह से उन पर मुसीबत डाल दें? और उनके दिलों 
पर मुहर लगा दें, तो वे सुन ही न सकें। 
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१०१- ये कुछ बस्तियाँ हैं जिनके कुछ हालात हम” आप को 5७55५ ०५ ४0४ (6 ४&॥ 2५ 
सुनाते हैं, और उनके पास उनके रसूल खुली-खुली निशानियाँ |४2%0।#६ (६६२००) ४४.०४ ४४& ५ 
लेकर आए, लेकिन वे ऐसे न हुए कि ईमान लाते, इसकी वजह «३४४ ३#&॥ €5 ४॥38 ९ 5४१५. (, 

यह थी कि वे पहले से झुठलाते रहे; काफि्रों के दिलों पर ७ 2०+ल्‍श| 
अल्लाह इसी तरह मुहर लगा दिया करता है। 

१०२- और “हमने” तो उनमें से अक्सर लोगों को अहद (प्रतिज्ञा) ५5६ ४॥३:३७६ ८४७३४] (0५.3055 

का पक्का न पाया, और हमने” उनमें से अक्सर लोगों को 8203... ७४.४] 
नाफ्रमान ही पाया। 


च्कितय्‌ 


| आग 


१०३- फिर हमने” उनके बाद मूसा को अपनी निशानियों के 42828 20500 ७०% #3 ७ ५5 («४ 


साथ फिरऔन और उसके सरदारों के पास भेजा, तो उन. 4६८ ८४६ &/)5&8 «६.।७॥४ ५४६ 
लोगों ने उनके साथ जुल्म (हक अदा न) किया, तो देखो! 868...) 


फुसाद फैलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ? 

१०४- और मूसा ने कहा, “ऐ फ्रिऔन! मैं सारी दुनिया के. ># 520८ | 2८% ४०३४४ ६ ६ 
रब की ओर से रसूल हूँ; 8८/४४॥ 
१०५- मुझ पर यह हक्‌ है कि मैं कोई बात अल्लाह पर गढ़ ४&'*$»0 ॥ , 3 

> सकी क्र कह... ही री करंट प छू कर्ज जाओ ढहं 2८20. हर 

कर न कहूँ, मगर हक (बात ही) तुम्हारे रब” की ओर से खुली... ४७४ (9 # 2० ०४ 9202.» -+ 
निशानी लेकर आया हूँ, तो बनी इस्नाईल को मेरे साथ जाने ७५ ६|.-४| 
(की इजाजत दे) दो। 


१०६- (फ्रिऔन ने) कहा, “अगर तुम कोई निशानी लेकर ८७८४० ०। ५५ ०३३४५ <<5८॥ 0६ 


आए हो तो उसे पेश करो, अगर तुम सच्चे हो;” 80.2) 
१०७- फिर उसने अपनी लाठी (असा) डाल दी, तो वह एक 52५5 (४ 856 ६.2८ (ह॥ 
खुला अज़दहा (साँप) बन गया; 

१०८- और उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला, तो वह देखने 0४५50 ६५४ 858 ६0५ ०६ 


वालों के सामने चमक रहा था। 


हा कह कि 


१०६- फ्रिऔन की कौम के सरदारों ने कहा, “बेशक, यह &925%॥038॥ ८$&3$ 0# ०2४) 08६ 
तो बड़ा माहिर जादूगर है!- 

११०- यह चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी धरती से निकाल दे, (8५७ 25 7४४० ००४ 
तो बताओ क्या कहते हो?” 023: 
१११- उन्होंने कहा, “इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए, हो) ७ 0.8 ४58 4. 9६ 
और (अपने) कार्यकर्ताओं को शहरों में भेज दीजिए; ७८४४४ 


॥ हि 
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११२- कि वे (साँप के) तमाम माहिर जादूगरों को ले आएँ।” ७800 # 8:28 
११३- और जादूगर आए फिरऔन के पास कहने लगे, “अगर (८॥५8 (४ &॥ (४ 23६) ४:5८) #५ ५ 
हम जीत गये तो ज़रूर हमें बड़ा बदला दिया जाए”। ७0८४३, ७४ ६ 
११४- कहा, “हाँ, और तुम करीबी लोगों में हो जाओगे।” ७८35%॥ ८//#8॥ ;४7६ 
११९- वह (जादूगर) बोले, “ऐ मूसा |! या तुम डालो और या ६७४८४5 6 53:80  8| (५०४८ ४४ 
हम डालते हैं?” (3८५५0. 
११६- (मूसा ने) कहा, “ तुम ही डालो,” फिर जब उन्होंने... (४४॥ ८ 8 | ६६.७ 0६ 
(जादू की चीज़ों को) डाला तो लोगों की आँखों पर जादू कर 929 4738 % 5 ॥49:%7.-/5 
दिया और उन्हें भयभीत कर दिया, और बहुत बड़ा जादू 

दिखाया। 


११७- और हमने” मूसा की ओर वह्य (प्रकाशना) की कि &8& ४४५) ०: दो था ७०% 3) ६५४४ 
“आप अपनी लाठी डाल दें।” फिर क्या देखते हैं कि वह 90% ७ 
उनके गढ़े हुए जादू की चीज़ों को निगलती जा रही है। 


११८- इस तरह हक्‌ जाहिर हो गया, और जो कुछ वे कर रे... ७6४5 ८ ४3 5%)॥ &69 
थे, सब बातिल (बेकार) हो गया। 

११६- तो वे लोग वहीं मग्लूब (हार गये) और जलील होकर ७0 28,43० |$:9॥$ 30]:५ |+# 
रह गये; 


१२०- और जादूगर सज्दे में गिर पड़े; है(2५०५१/>४5॥ (५ 
१२१- बोले, “हम तो ईमान ले आए सारी दुनिया के रब पर; ७८४५०) 272 9 
१२२- मूसा और हारून के रब पर।” 8039 48०3 ५ 


१२३- फिरऔन बोला, “इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूँ, 8७ 2$ ४ 0४ ९ ०-० ४३६४ ४ 
तुम उस पर ईमान लाए! बेशक यह तो एक चाल है, जो तुम ६&।॥$४४ 5:50: $ ४3४४५ ५5८.।(५ 
लोगों ने मिल कर शहर में किया है, ताकि उनमें के रहने वालों 00% 59-4६ 
को वहाँ से निकाल दो। अच्छा, तो अब तुम्हें जल्द ही मालूम 

हुआ जाता है; 


१२४- मैं तुम्हारे एक ओर के हाथ और दूसरी ओर के पाँव # 3४५. ८७.०४. ६5527 6565 
कटवा दूँगा; फिर तुम सबको सूली पर चढ़वा कर रहूँगा।” 0८2०४ ०५:.5+| 
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१२५- उन्होंने कहा, “हम तो अपने रब ही की ओर लौटेंगे; ७25:४4 ८-४ 0) 6 9 


१२६- और उसके” सिवा तुझको हमारी कौन सी बात बुरी लगी. ६६:४४ 22५६४ 65) ७.५ ५५5८६ 
है? जब हमारे “रब” की निशानियाँ हमारे पास आ गयीं, तो हम उन (525६८ (८ £४ ५ 

पर ईमान ले आए, ऐ रब! हम पर सत्र के दहाने खोल दे और 8008५ 
हमें इस हाल में उठा कि हम मुस्लिम हों।” 





१२७- और फिरऔन की कौम के सरदार कहने लगे, “क्या ६७% ८३८3 0४8 (५5) ॥६ ; 
आप मूसा और उसकी कौम को ऐसे ही छोड़ देंगे कि वह जमीन +4&02$ 2/5 $ (588 $७५..५:) 4४४ 
में बिगाड़ पैदा करें और आप को और आप के मअबूदों को. ७0॥$0#४.3 ८-23 #४४ (2६... ॥६ 
छोड़ बैठें?” उसने कहा, हम उनके बेटों को बुरी तरह कृत्ल 23/43 8३ 3३ 
करेंगे और उनकी बीवियों को जिन्दा रखेंगे, और बेशक हम 


उन पर पूरा अधिकार रखते हैं।” 


१२८- मूसा ने अपनी कौम से कहा, “अल्लाह से मदद माँगो और «३... 20. |+७5६८ 9355 ५०३4 (६ 
साबित कृदम रहो, जमीन तो अल्लाह की है! और “वह” अपने बन्दों ८०४ 55 25 ((६)३१४३५ (०) ६| 
में से जिसे चाहता है, उसका मालिक बनाता है; और आखिरी ८४%) 

नतीजा तो डर रखने वालों का ही है।” 


१२६- उन्होंने कहा, “तुम्हारे आने से पहले भी हम को ७॥७(६४३ ६४४ दा [5 ५ (०३३ 9 
तकलीफें पहुँचती रही और आने के बाद भी, मूसा ने कहा, ;४5$£ ४॥४ ८ शेड ५७ ४ 5. 
“क्रीब है तुम्हारा “रब” कि तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे, &८#५औ 5.5 :55. ७90 ७ ४55८5 
और उसकी जगह तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाए, फिर देखे 





कि तुम कैसे अमल करते हो।” 

१३०- और “हमने” फिरऔनियों को कई साल तक अकाल ८35 (०००७५ 2$£3 (६85 (४५ 
और पैदावार की कमी में डाले रखा, ताकि नसीहत हासिल 9820/5॥ «१ ००४८) 
करें। 


ही 


१३१- फिर जब उन्हें अच्छी हालत पेश आती है तो कहते है, 0॥ 85४३७ ८४ |#$ ६६:५)॥ «६६७5४ 
“यह तो है ही हमारे लिए,” और जब उन्हें बुरी हालत पेश «55 (४ $ ४०3५२ 36-5६ ४६३... «६६३० 
आती तो उसे मूसा और उसके साथियों की नहूसत (अपशगुन) ४3 8203 :0॥ 00% ४5५05 ५०) 
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है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। 
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१३३- तो हमने” उन पर तूफान, और टिड्िडयाँ और छोटे 
कीड़े (जुए)| और मेढ़क, और खून- कितनी ही खुली हुई 
निशानियाँ भेजीं- मगर वे घमंड ही करते रहे; और वे लोग थे 
ही मुजरिम। 


१३४- और जब कभी उन पर अज़ाब आता तो कहते, “ऐ मूसा 
हमारे लिए अपने “रब” से दुआ करो, जैसा उसने तुमसे अहृद कर 
रखा है, अगर तुम हमसे अजाब को टाल दोगे तो हम तुम पर 
ईमान ले आएँगे और बनी इस्राईल को भी तुम्हारे साथ जाने 
देंगे।' 


१३५- फिर जब हम” एक मुदृदत के लिए अजाब को दूर कर 
देते, जिस तक उनको पहुँचना था तो वह अहृद को तोड़ 
डालते। 


१३६- तो 'हमने” उनसे बदला ले लिया और उन्हें गहरे पानी 
में डुबो दिया, क्‍योंकि उन्होंने हमारी निशानियों को झुठला दिया 
और उनसे गाफिल हो गये। 


१३७- और जो लोग कमजोर समझे जाते थे उनको जमीन के 
पूरब और पश्चिम का, जिसमें हमने बरकत दी थी वारिस बना 
दिया; और बनी इस्राईल के बारे में, उनके सब्र की वजह से, 
तुम्हारे “रब” का नेक वादा पूरा हुआ, फिरऔन और उसकी 
कीम का वह सब कुछ “हमने” बरबाद कर दिया, जिसे वह बनाते 
और ऊँचा उठाते थे। 


१३८- और “हमने” बनी इस्राईल को समुद्र से पार उतार दिया, 
फिर वे ऐसे लोगों के पास पहुँचे जो अपनी कुछ मूर्तियों से लगे 
बैठे थे, कहने लगे ऐ मूसा! हमारे लिए भी कोई मअबूद 
(उपास्य) ठहरा दे; जैसे उनके मअबूद हैं, उन्होंने कहा हृकीकृत 
में तुम बड़े नादान लोग हो। 


१३६- यह लोग जिसमें लगे हुए हैं वह सब कुछ बरबाद होने 
वाला है, और जो काम यह करते हैं सब बेकार हैं।” 


१४०- कहा, “क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारे लिए और 
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मअबूद ढूँ ढूँ, हालाँकि उसी ने सारी दुनिया वालों पर तुम्हें 
फूजीलत (स्रेष्ठता) दी?” 


१४१- और जब €6मने' तुम्हें फिरऔन के लोगों से छुटकारा 
दिया जो तुम्हें बुरी सजाएँ दिया करते थे, तुम्हारे बेटों को मार 
डालते और तुम्हारी बीवियों को जिन्दा रहने देते और यह 
तुम्हारे रब की ओर से बड़ी आजमाइश (परीक्षा) थी। 


१४२- और हमने” मूसा से तीस रातों का वादा लिया, फिर 
“हमने” दस और बढ़ाकर उसे पूरा किया; इस तरह उनके रब 
की ठहराई हुई अवधि (मीआद) चालीस रातों में पूरी हुई, और 
मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, “मेरे (पहाड़ पर जाने के) 
बाद तुम मेरी कौम में मेरी जानशीनी (प्रतिनिधित्व) करना, 
और सुधार करते रहना और फूसाद करने वालों के रास्ते पर 
न चलना।” 


१४३- और जब मूसा हमारे” मुक्रर किये हुए वक्त पर पहुँचे 
और उनके “रब' ने उनसे बातें कीं, तो वह कहने लगे “ऐ रब! 
तू” मुझे देखने की ताकृत दे ताकि मैं तुझे देख सकूँ।” 
फ्रमाया, “तू मुझे हरगिज़ न देख सकेगा, हाँ, पहाड़ की ओर 
देखते रहो, अगर यह अपनी जगह कायम रहा तो तुम मुझ को 
देख सकोगे।” जब उनका “रब” पहाड़ पर जाहिर हुआ, तो 
उसको चूर-चूर कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े, 
जब होश में आए तो कहने लगे, “तेरी जात पाक है! और मैं 
तेरे सामने तौबः करता हूँ और मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला 


व 

१४४- फ्रमाया” “ऐ मूसा! मैंने दूसरे लोगों के मुकाबले में 
आप को चुनकर अपने पैग़ाम और अपने कलाम (वाणी) से 
आप को मुम्ताज (श्रेष्ठ) किया, तो जो कुछ मैं आप को दूँ उसे 
ले लीजिए; और शुक्र अदा करने वालों में हो जाइए।” 


१४४५- और हमने” तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत 
और हर चीज़ की तफ़्सील लिख दी, तो उनको मजबूती से पकड़े 
रहिए और अपनी कौम से कह दीजिए कि इन बातों को अपनाएँ, 
जो बहुत बेहतर है; 'ें” बहुत जल्द आप को नाफ्रमान लोगों का 
घर दिखाऊंगा। 


पारा नं०-६ 
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१४६- जो लोग धरती पर नाहक्‌ घमंड करते हैं, 'ें” अपने 
निशानियों की ओर से उन्हें फेर दूँगा, अगर हर निशानी भी 
देख लें तब भी वे उस पर ईमान न लाएँगे; अगर वे सीधा 
रास्ता देख लें तब भी उसे अपना रास्ता नहीं बनाएँगे; और 
अगर वे भटके हुओं की राह देख लें तो उसे अपनी राह मान 
लेंगे, यह इसलिए कि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और 
उनसे गाफिल रहे। 


१४७- और जिन लोगों ने हमारी आयतों को और आखिरत 
के मिलने को झूठा समझा, उनका तो सारा किया-धरा बरबाद 
हो जाएगा; जो कुछ ये करते हैं, क्या उसके सिवा वे किसी और 
(चीज) का बदला पाएँगे? 


१४८- और मूसा की कौम ने उनके बाद अपने जेवर का एक 
बछड़ा बना लिया, जिसमें से बैल की सी आवाज निकलती 
थी, क्‍या उन्होंने देखा नहीं, कि वह न तो उनसे बातें करता 
है और न राह दिखाता है? उन्होंने उसे अपना (मअबूद बना) 
लिया और वे बड़े जालिम थे। 


१४६- और जब (चेतावनी से) वे शर्मिन्दा हुए और देखा 
कि हकीकृत में वे भटक गये हैं तो कहने लगे, “अगर 
हमारे “रब” ने हम पर रहम न किया और हमको माफ न 
किया तो हम घाटे में पड़ जाएँगे।” 


१५०- और जब मूसा अपनी कीम में बड़े गुस्से और अफ़्सोस की 
हालत में वापस हुए तो कहने लगे, “तुमने मेरे बाद बहुत ही बुरा 
काम किया है, क्या तुम अपने रब के हुक्म से पहले ही जल्दी कर 
बैठे?” फिर उन्होंने तख्तियां डाल दीं और अपने भाई का सर 
पकड़ कर उसे अपनी ओर खींचने लगे; उन्होंने कहा, “ऐ मेरी 
माँ के बेटे! लोगों ने मुझे कमजोर समझ लिया और क्रीब था कि 
मुझे कृत्ल कर देते, तो ऐसा काम न कीजिए कि दुश्मन मुझ पर 
हँसें और मुझे जालिम लोगों में मत शामिल कीजिए।” 


१५१- उन्होंने कहा, “मेरे रब! मुझे और मेरे भाई को माफृ 
कर दे और मुझे अपनी रहमत में दाखिल कर दे, “तू” सबसे 
बढ़ कर रहम करने वाला है।” 


पारा नं०-६ 
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१५९२- जिन लोगों ने बछड़े को अपना मअबूद बनाया, वे 
अपने रब की ओर से ग़ज़ब और दुनियावी जिन्दगी में 
जिल्लत में फंस कर रहेंगे; और झूठ गढ़ने वालों को 'हम' 
ऐसा ही बदला दिया करते हैं। 


१५३- और जिन्होंने बुरे काम किये, फिर उसके बाद तौबः कर 
ली और ईमान ले आए, तो इसके बाद तुम्हारा रब” तो बड़ा 
ही माफ करने वाला, मेहरबान है। 


१५४- और जब मूसा का गुस्सा दूर हुआ तो तख्तियाँ उठा लीं, 
और जो कुछ उसमें लिखा था वह उन लोगों के लिए, जो अपने 
रब से डरते हैं, हिदायत और रहमत थी। 


१५५- और मूसा ने अपनी कौम के सत्तर आदमियों को 
हमारे” मुकर्रर वक्त पर चुना, फिर जब उन लोगों को एक 
जलूजले ने आ पकड़ा, तो उन्होंने कहा, “मेरे रब! अगर (“तू 
चाहता तो पहले ही उनको और मुझको हलाक कर देता, जो कुछ 
हमारे कमअक्लों ने किया है, क्या उसकी वजह से “तू” हमें हलाक 
करेगा? यह तो बस तिरी” ओर से एक आज़माइश (परीक्षा) है, 
इसके जरिये 'तृ” जिसको चाहे भटका दे, और जिसे चाहे राह 
दिखा दे, 'तू” ही हमारा वली (संरक्षक) है। इस लिए “तू” हमें माफ 
कर दे और हम पर रहम कर, और “तू” ही सबसे बढ़कर माफ 
करने वाला है; 


१५६- और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और 
आखिरत में भी, हम तेरी ओर रूजूअ हो चुके” फु्रमाया, 
“अपने अजाब में “मैं! तो उसी को डालता हूँ, जिसे चाहता हूँ, 
लेकिन मेरी रहमत हर चीज़ को शामिल है, 'ें! इसे उन लोगों 
के लिए लिख दूँगा जो परहेजगारी करते और ज़कात देते और 
हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं; 


१५७- जो उस रसूल, उम्मी नबी, की पैरवी करते हैं, जिसे वे 
अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा पाते हैं, और जो उन्हें 
भलाई का हुक्म देते और बुराई से रोकते हैं, उनके लिए अच्छी 
पाक चीज़ों को हलाल और बुरी नापाक चीज़ों को हराम ठहराते 
हैं और उन पर से उनके वह बोझ उतारते हैं जो अब तक उन 
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जी हि मे जीन 
हह्य ही 


ही ही हरि लो कर्यू, करन सन प्र रॉय अल 
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पर लदे हुए थे, और वह उन बन्धनों को खोलता है जिनमें वे ॥$४०॥$ ४$/5 $ ६$)9# $ 4५ ३६० ८2) 


जकड़े हुए थे; तो जो लोग उस पर ईमान लाए, उसकी इज्जत ० 9४०७८ ४ 50॥7%)॥ 
की; और उसकी मदद की और जो नूर उनके साथ नाज़िल हुआ ० जे कब 


उसकी पैरवी की, वही कामियाब होने वाले हैं।” 


१५८- कह दीजिए, “ऐ लोगो ! मैं तुम सब की ओर उस && ०50 &0 0: 0॥ 58॥ ५४४ ६ 
अल्लाह का रसूल हूँ, जो आसमानों और जमीन का मालिक है, ॥| 50 १७0 ०५४०४ ४0 ४| 80! 


उसके सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, वही” ज़िन्दगी देता है $29490 846 « ८,253 3७ 
“वही” मौत देता है; तो अल्लाह और उसके रसूल, उम्मी नबी पर 8$६545ल्‍88 200 ८४४ 300 ७0 ५४/| 
ईमान लाओ जो खुद अल्लाह पर और उसके कलिमे (वाणी) पर 9 235४ 8५] 


ईमान रखता है, उसकी पैरवी करो, ताकि तुम राह पा सको।” 

१५६- और मूसा की काम में एक गिरोह ऐसे लोगों का भी. ५, ३ 5%0५ ८508 48 ४38 ४४ ८४६ 
हुआ जो हक के अनुसार राह दिखाता और उसी के अनुसार 829५५ 
इन्साफु करता है। 


डर हलक हो 


१६०- और हमने” उन्हें, बारह खानदानों (टुकड़ियों) में बॉट ६४४६ .७४ ७: ६६८ (8 ५4४६५ 
दिया, और “हमने” मूसा को जबकि उनकी कौम ने उनसे पानी. ०४४ पी ०४ 459 ४55 00) 
माँगा तो हमने” मूसा की ओर वह्य की, “अपना असा ई/+# ६34 ५-०० ५५० ४००, 
(लाठी) पत्थर पर मारो ।” तो उससे बारह चश्में (स्रोत) फूट ८253» 67४0 ८8 26 ५७ » ८८ 
निकले और सब लोगों ने अपना-अपना घाट मालूम कर लिया, “४3५ ४४ ४८ /४8/५-४। ।#-+ 
और “हमने” उन पर बादल की छाया की और उन पर “मन्‍ना ८४४३ ४४३४ ८3:35 ५:२४८४।३६ 
और 'सलूवा” उतारा, हमने” तुम्हें जो अच्छी चीजें दी हैं उन्हें ८३४४४; #*.४ ३९ 
खाओ।” और उन्होंने हम पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि 

हकीकृत में वह अपने ऊपर ही जुल्म करते रहे। 

१६१- और जब उनसे कहा गया, “इस बस्ती में रहो-बसो (६५४3 4:.७॥ 4५६.) «४ 2.5 5 ६ 
और इसमें जहाँ से चाहो खाओ और कहो 6€हित्ततुन” (तौब:), >#|$& 26४3 4४,४94 4 ५ 
और दरवाज़े में सज्दः (झुके) करते हुए दाखिल हो; और 'हम' 8:09) 270८ *»220 9 
तुम्हारी ख़ताओं को माफ कर देंगे और “हम” नेकी करने वालों 

को और भी ज्यादा देंगे।” 


१६२- लेकिन उनमें से जो ज़ालिम थे, उन्हें जो कुछ कहा गया 3830 7६ ब४ ५६५ ४४४ ८2॥ 255 
था, उसको बदल डाला; तो हमने” भी उन पर आसमान से एक !#8६ ५ 8४४॥ ८४ [३० ६०३ (४! 
आफृत भेजी, इसलिए कि वे जुल्म कर रहे थे। ले 92४ 
१६३- और आप उनसे उस बस्ती के बारे में पूछिए जो समुद्र. $#४७ ८58 30 2:00 (६ «4-5 
के किनारे थी, जबकि वे लोग 'सब्त” (शनिवार) के मामले में. कल $| :(<॥ _३८38 5. $। ० »«»! 
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हद से आगे बढ़ गये थे, जबकि उनके 'सब्त” के दिन उनकी 
मछलियां खुले तोर पर पानी के ऊपर आ जाती थीं, और जो 
दिन उनके 'सब्त” का न होता तो वे उनके पास न आतीं इस 
तरह हमने” उनकी आजमाइश की, इसलिए कि वे नाफ्रमानी 
कर रहे थे। 


१६४- और जब उनके एक गिरोह ने कहा, “तुम ऐसे लोगों को 
क्यों नसीहत किये जा रहे हो, जिन्हें अल्लाह तआला हलाक 
करने वाला या उन्हें सख्त अजाब में गिरफ्तार करने वाला है?” 
वे बोले, “अपने रब के सामने उज्र (निरापराध) साबित कर सकें 
और ताकि वे परहेजगार बन जाएँ।” 


१६५- फिर जब वे उसे भूल गये, जो नसीहत उनको की गयी 
थी, तो हमने” उन लोगों को बचा लिया, जो लोग बुराई से 
रोकते थे; और जालिमों को उनके नाफुरमानी की वजह से 
सख्त अजाब में पकड़ लिया। 


१६६- फिर जब वे सरकशी के साथ वही सब करते रहे, 
जिससे उनको रोका गया था, तो हमने” उनसे कहा कि 
“जलील बन्दर बन जाओ।” 


१६७- और जब आप के रब ने ख़बर कर दी थी कि वह 
कियामत के दिन तक उनके खिलाफ ऐसे लोगों को उठाता 
रहेगा, जो उन्हें बुरा अजाब देंगे; बेशक, आप का “रब! जल्द 
सजा देने वाला है, और वह” बड़ा माफ करने वाला रहम 
वाला है। 


१६८- और हमने” उन्हें टुकड़े-टुकड़े करके अनेक गिरोहों में 
बिखेर दिया, कुछ उनमें से नेक हैं, और कुछ उनमें इससे अलग 
हैं, और हम” उन्हें अच्छी और बुरी हालत में डालकर आजमाते 
रहे, ताकि वे बाज आ जाएँ। 


१६६- फिर उनके बाद ऐसे नालायक्‌ (अयोग्य) हुए जो किताब 
के वारिस होकर इसी दुनिया का (लोगों से) सामान समेटते हैं 
और कहते हैं, “हमें तो ज़रूर माफ कर दिया जाएगा और 
अगर इस जैसा और सामान भी उनके पास आ जाए तो वे 
उसे भी ले लेंगे, क्या उनसे किताब में इसका अहद नहीं लिया 
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७३% १ ६ ५०) ।).७ (5 (00१ /७-०. 

ऊँ फ. पक ५६५ हर का ञञ हि. जाहू लो (५. नी 
“330७५ 5४ 2) /ज25 ८) 3: ५))०४०० 
हट कु भ्‌ ५5०] मम ६५ हू क़्जज कक | कनॉट 
|.) पड 3 ३३ सीट 0०४ ० 


के कछ हजँएु की जी ही आए गत ५ धरा जो के पीला 
५90 |9०/७ 3 3») 5) ५0 (६ ३५४ 


सूर-ए-अअराफ्‌ नं० ७ २०७ पारा नं०-€ 
जा चुका है? कि अल्लाह पर कोई बात न गढ़ें सिवाय हक के, &७-८%४ ८४0] ४४ 5०४ ॥ 
और जो इसमें है उसे वे खुद पढ़ भी चुके हैं, और आखिरत ७ तप 
का घर तो उन लोगों के लिए बेहतर है, “जो डर रखते हैं”” 
तो क्‍या तुम अक़्ल से काम नहीं लेते? 


१७०- और जो लोग किताब को मजबूती से पकड़ते हैं और -६५.&॥ ४88, 2520 ८7:८ (४)॥$ 
जिन्होंने नमाज कायम कर रखी है, 'हम” भले लोगों का अज्र 00०0०0 (दर ४० ' ४ 
(बदला) बरबाद नहीं करते। 


१७१- और जब हमने पहाड़ को हिलाया, जो उनके ऊपर था [&5$ 5 ४ ४४६ ५४9 50॥ (5४ $॥$ 


मानों वह कोई सायबान (छत्र) हो और वे समझे कि वह उन. $$५ ४ 08 5 905६) ४६ 
पर गिरना ही चाहता है-तो जो “हमने” तुम्हें दिया है “उसे 4८ व 4:35 ।१)53$ 
मजबूती से पकड़े रहो, और जो कुछ इसमें है उसे याद रखो, 

ताकि बच सको।” 


१७२- जब तुम्हारे “रब” ने आदम की औलाद से (यानी &$/345 29 52 5४ (७ 26745 $। $ 
उनकी पीठों से) उनकी औलाद निकाली तो उनसे खुद उनके. & 5३ #&24-४ $ ##४)5 
मुकाबिले में इक्रार करा लिया, “या में तुम्हारा रब नहीं 5८४॥ 8 |३$४ छा 50065 0४३४६ «»%)५ 
हूँ?” वे कहने लगे, “क्यों नहीं!! हम गवाह हैं /” कि कियामत &:20&0५ ८/+ ८ 5] 
के दिन कहीं यह न कहने लगें कि “हमें तो इसकी ख़बर ही 

न थी” 


१७३- या यह कहो कि “(अल्लाह के साथ) साझी तो पहले &$ (६ (८5६७5 ८; (5 9६8 
हमारे बाप-दादा ने किया, हम तो उनके बाद उनकी औलाद में (& ५. (5-५4 5 ४-90 ८४ 3६ ८६ 
से हुए हैं, “तो” क्या तू हमें उस पर हलाक करेगा जो कुछ अह्ले ७८%... 
बातिल (ग़लत लोगों) ने किया है?” 


१७४- और इसी तरह “हम” खोल-खोल कर आयतें बयान ७६:०४ 558५४) 028 8॥85 
करतें है, ताकि वे पलट आएँ। 





१७५- और उनको उस व्यक्ति का हाल सुनाओ जिसे हमने” हू:38 ६0०५३ 503॥ (5 5८ 0<।५ 
अपनी आयतें दीं, तो वह उनसे निकल भागा, फिर शैतान उसके 8 2०७३७ ८५३ ८६६ ८५ ६॥ ८४४5 (६८. 
पीछे लगा, तो वह गुमराहों में हो गया। 


१७६- और अगर हम” चाहते तो इन ख़बरों से उसको बुलन्द (७4 )| 5555) $ ६. 4 (४5४६ 
कर देते, मगर वह तो पस्ती की ओर मायल हो गया और 0, :॥:..)5॥ (5. ६६४: 4.9५ ६०॥ 
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लटकाए या उसे छोड़ दो तो भी जबान लटकाए ही रहे; यही 
मिसाल उन लोगों की है, जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया; 
तो यह किस्सा बयान कर दो, ताकि वे सोच-विचार करें; 


१७७- बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों 
को झुठलाया और वे खुद अपने ही ऊपर जुल्म करते रहे। 


१७८- जिसे अल्लाह सीधी राह दिखाए वही सीधी राह पाने वाला 
है, और जिसे वह गुमराह करे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले 
हैं। 


१७६- और हमने” बहुत-से जिन्‍नों और इन्सानों को जहन्नम 
ही के लिए फैला रखा है, उनके पास दिल हैं लेकिन उस से 
समझते नहीं, और उनकी आँखें हैं मगर उससे देखते नहीं और 
उनके कान हैं मगर उनसे सुनते नहीं, वे लोग चौपायों की तरह 
हैं, बल्कि उनसे भी (ज्यादा) भटके हुए हैं; यही वे लोग हैं जो 
गफूलत में पड़े हुए हैं। 

१८०- और अल्लाह के सब ही नाम अच्छे हैं, तो उसको 'उसके' 
नामों से पुकारा करो और जो लोग उसके नामों में टेढ़ 
(कूटिलता) करते हैं उनको छोड़ दो, जो कुछ वे कर रहे हैं बहुत 
जल्द उसकी सजा पाएँगे। 

१८१- और हमारी मख्लूक (प्राणी) में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 
हक्‌ का रास्ता दिखाते और उसके साथ इन्साफ करते हैं। 


१८२- और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, हम 
उन्हें दर्जा-बदर्जा तबाही की ओर ले जाएँगे, ऐसे तरीके से 
जिसे वे जानते भी नहीं; 


१८३- और मैं? उन्हें ढ़ील दिये जा रहा हूँ, मेरी तदूबीर 
(उपाय) बहुत मज़बूत है। 


१८४- क्या उन लोगों ने गौर नहीं किया? कि उनके साथी को 
कोई जुनून नहीं है, वह तो बस एक साफुू-साफु आगाह (सचेत) 
करने वाले हैं। 


१८५- क्या उन्होंने आसमान व जमीन की बादशाही में, और 
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जो चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं उन पर नज़र नहीं की; और 
इस बात पर कि अजब नहीं कि उनका वक़्त करीब आ गया 
हो? फिर आखिर इसके बाद कौन-सी बात हो सकती है जिस 
पर वह ईमान लाएँगे? 


१८६- जिस व्यक्ति को अल्लाह गुमराह करे उसको कोई राह 
दिखाने वाला नहीं और “वह” उनको छोड़े रखता है कि वे 
अपनी सरकशी में बहकते रहें। 


१८७- आप से उस घड़ी (क्यामत) के बारे में पूछते हैं कि 
“वह कब आएगी?” कह दीजिए “इसका इल्म तो मेरे रब 
ही के पास है। “वही” उसे उसके वक्‍त पर जाहिर कर देगा; 
“वह” आसमानों और जमीन में एक भारी बात होगी जो 
अचानक ही तुम पर आ जाएगी ।” यह आप से इस तरह पूछते 
हैं जैसे आप इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, कह दीजिए, 
“इसका इल्म तो बस अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर 
लोग नहीं जानते।” 


१८८- कह दीजिए, “मैं अपने फायदे और नुक्सान का कुछ 
भी अख्तियार नहीं रखता, मगर जो अल्लाह चाहे; और अगर 
में गैब की बातें जानता होता तो बहुत से फायदे जमा कर लेता 
और मुझको कोई तकलीफ न पहुँचती; मैं तो बस सचेत करने 
वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ, जो ईमान लाए।” 


१८६- वही” है जिसने तुम्हें एक जान (व्यक्ति) से पैदा किया 
और उसी से उसका जोड़ा बनाया, ताकि उससे राहत हासिल 
करे, जब वह उसके पास जाता है तो हल्का सा हमल रूक 
जाता है सो वह उसे लिए हुए चलती-फिरती है जब वह बोझल 
हो जाती, तो दोनों अपने रब अल्लाह को पुकारते हैं कि 
“अगर 'तूने” सही सालिम (बच्चा) दिया, तो ज़रूर हम तेरे 
शुक्रगुजार होंगे।” 

१६०- उसने” जब उन्हें सही सालिम (बच्चा) दिया, तो जो 
उन्हें दिया उसमें वे दोनों उस (अल्लाह) का साझी ठहराने लगे, 
तो अल्लाह तो इससे बुलन्द है, जो वे साझी ठहराते हैं; 


१६१- क्‍या वे उसको साझी ठहराते हैं, जो कुछ भी पैदा नहीं कर 
सकते और वे खुद पैदा किये जाते हैं; 
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१६२- और वे न तो उनकी मदद करने की ताकृत रखते हैं, 
और न खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं? 


१६३- और अगर तुम उन्हें सीधी राह की ओर बुलाओ, तो 
वे तुम्हारी पेरवी न करेंगे; तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उन्हें 
पुकारो या खामोश रहो। 


१६४- तुम अल्लाह को छोड़ कर जिसे पुकारते हो वे तो तुम्हारे 
ही जैसे बन्दे हैं; तो पुकार लो उनको, “अगर तुम सच्चे हो” 
तो उन्हें चाहिए कि तुम्हें जवाब भी दें! 


१६५- क्या उनके पैर हैं जिनसे वे चलते हों या उनके हाथ हैं 
जिनसे वे पकड़ते हों या उनके पास आँखें हैं जिनसे वे देखते 
हों या उनके कान हैं जिनसे वे सुनते हों? कह दीजिए, “तुम 
अपने ठहराए हुए साझीदारों को बुला लो, फिर मेरे खिलाफ 
चाल बाजी करो, इस तरह कि मुझे मोहलत न दो। 


१६६- मेरा वली (संरक्षक) अल्लाह है, जिसने यह किताब 
उतारी और “वह” अच्छे लोगों का वली (संरक्षक) है। 


१६७- और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, वे न 
तो तुम्हारी मदद करने की ताकृत रखते हैं और न खुद अपनी 
ही मदद कर सकते हैं। 


१६८- और अगर तुम उन्हें सीधी राह की ओर बुलाओ तो 
वे न सुनेंगे, वे तुम्हें ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे वे तुम्हारी ओर 
ताक रहे हों, हालाँकि वे कुछ भी नहीं देखते। 


१६६- माफ करने को अपनाइए और भलाई का हुक्म देते 
रहिए और नादानों से किनारा कर लीजिए। 


२००- और अगर शैतान की ओर से तुम्हारे दिल में किसी 
तरह का कोई वस्वसा पैदा हो तो अल्लाह की पनाह माँगो। 
बेशक वह सब कुछ सुनता, जानता है। 


२०१- जो लोग परहेजगार हैं, जब उनको शैतान की ओर से 
कोई वस्वसा (ख़याल) पेदा होता है, तो चौंक पड़ते हैं फिर वे 
(मन में) देखने लगते हैं। 
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२०२- और उन (शैतानों) के भाई उन्हें गुमराही में खींचे लिए 
जाते हैं फिर वे कोई कमी नहीं करते। 


२०३- और जब आप उनके सामने कोई निशानी नहीं लाते तो 
कहते हैं, “तुम क्‍यों नहीं बना लाए?” कह दीजिए, “में तो 
केवल उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब की ओर से वहूय 
की जाती है, यह मेरे रब की ओर से दानिश व बसीरत 
(अन्तर्दृष्टियों का प्रकाश) है, और ईमान लाने वालों के लिए 
हिदायत और रहमत है” 


२०४- और जब कुर्जान पढ़ा जाए तो उसे ध्यान से सुनो और 
खामोश रहो, ताकि तुम पर रहम किया जाए; 


२०५- और अपने रब” को अपने मन में सुबह और शाम 
आजिजी (विनम्रता पूर्वक) 
आवाज के साथ याद किया करो; और उन में से न होना जो 
गफूलत में पड़े हुए हैं। 


२०६- जो लोग आप के रब के पास हैं वे उसकी इबादत के 
मुकाबले में नाशुक्री नहीं करते; और उसकी तस्बीड़ (महिमागान) 
करते हैं और उसको सज्दः करते रहते हैं। 


९०56०» 


और खौफ से, और हल्की (&5 


पारा नं०-६ 


मं है (! जन की की बह 
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२१२ 


पारा नं०-६ 


अनुवाद-सूरतुल्‌अन्फालि 





यह मदनी सूरः है, इस में अरबी के ५५२२ अक्षर,१२५३ शब्द, ७५ आयतें और१० रूकूअ हैं। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला (असीम कृूपालु, महा दयातु ) है | 


१- आप से ग़नीमतों ( के माल ) के बारे में पूछते हैं। आप 
कह दीजिए कि गनीमतें अल्लाह और रसूल की हैं। इस लिए 
अल्लाह का डर रखो और आपस के संबन्धों को ठीक रखो। 
और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की पैरवी करो, अगर 
तुम ईमान वाले हो। 


२- ईमान वाले तो बस वह होते हैं, कि जब (उनके सामने) 
अल्लाह का जिक किया जाता है। तो उनके दिल दहल जाते 
हैं, और जब उन्हें उस की आयतें पढ़ कर सुनाई जाती हैं, तो 
वह उन का ईमान बढ़ा देती हैं और वह अपने रब पर भरोसा 
रखते हैं। 


३- ( ये वे लोग हैं ) जो नमाज़ कायम करते हैं और जो कुछ 
हमने दिया है उसमें से खर्च करते रहते हैं। 


४- यही लोग तो सच्चे ईमान वाले हैं। बड़े-बड़े दर्जे हैं। उनके 
लिए उनके रब के पास और माफी और इज्जत की रोजी। 


५- जैसे आप के रब ने आप को हक के साथ आप के घर से बाहर 
निकाला, और ईमान वालों में से एक गिरोह को यह नापसंद था। 


६- वे आप से इस हकीकृत के बारे में उसके जाहिर (स्पष्ट) 
हो जाने के बाद झगड़ रहे थे, मानों वे आँखों देखी मौत की 
ओर हॉके जा रहे हों। 


वही. डी इन ६ नी हों का 


काल ना आर हि है! “ऑन न 38४४५ 
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७- और जब अल्लाह तुम से वादा कर रहा था कि दो गिरोहों 
में से एक तुम्हारे हाथ आएगा; और तुम चाहते थे कि तुम्हें 
वह हाथ आए जो गैर मुसल्लह (निः शस्त्र) था, हालाँकि 
अल्लाह चाहता था, कि हक्‌ का हक होना साबित कर दे 
“अपने! हुक्म से, और काफिरों की जड़ काट दे; 


८- ताकि हक को हक होना और बातिल (ग़लत) को बातिल 
होना साबित कर दे, चाहे मुजरिमों को कितना ही नागवार हो। 


६- (याद करो) जब तुम अपने रब से फुरियाद कर रह थे, तो 
उसने तुम्हारी पुकार सुन ली,। (फ्रमाया) मैं” एक हजार 
फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूँगा जो तुम्हारे साथ होंगे।” 


१०- और अल्लाह ने यह केवल इस लिए किया कि यह एक 
बशारत (शुभ-सूचना) हो और ताकि तुम्हारे दिलों में उससे 
इत्मिनान हो जाए,। और मदद तो बस अल्लाह ही के यहाँ से 
होती है, बेशक अल्लाह जबर्दस्त, हिकमत वाला है।। 


११- जब कि वह अपनी ओर से राहत दे कर तुम्हें ऊंघ से 
ढ़ौक रहा था, और वह आसमान से तुम पर पानी बरसा रहा 
था ताकि उसके जरिये तुम्हें अच्छी तरह पाक कर दे और तुम 
से शैतानी वस्वसे (खयाल) को दूर कर दे और ताकि मजबूत 
कर दे तुम्हारे दिलों को, और उसकी वजह से (तुम्हारे) कृदमों 
को जमा दे।। 


१२- जब तुम्हारा “रब” फ्रिश्तों की ओर वह्य कर रहा था, 
कि "मैं? तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम ईमान वालों को तसल्ली दो 
कि जमे रहें; 'में' काफ्रों (इन्कारियों) के दिलों में अभी रोअब 
डाले देता हूँ। तो तुम उनकी गर्दनें मारो और उनके पोर-पोर 
पर चोट लगाओ।” 


१३- यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की 
मुखालिफृत की, और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल की 
मुखालिफृत (विरोध) करता है तो अल्लाह भी सख्त अजाब देने 
वाला है; 


पारा नं०- 
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१४- यह तो तुम लोग चखो! और यह (जाने रहो) कि काफिरों.. ४७ ८४५४०) ४६ 5४3. ४5-05 
के लिए दोजख़ का अजाब है। ०॥0५॥ 


१५- ऐ ईमान वालो! जब लड़ाई के मैदान में काफिरों 
(इन्कारियों) से तुम्हारा मुकाबला हो, तो पीठ न फेरो; 


है 
१६- और जिस व्यक्ति ने भी उस दिन उनसे अपनी पीठ फेरी- (| 8:& $॥ ६:75 3 5४ «205: ८०५ 
यह और बात है कि लड़ाई की चाल चलने के रूप में या दूसरी _:५ | 


9 ४.४ ।9 8 (203॥॥ ५६ 
94053 +-$9% ६७० |३)55- 


ह। ६3 ।43 32.3 (| #५७ ॥| 
टुकड़ी से मिलने के लिए ऐसा करें- तो वह अल्लाह के अजाब में ७93 ४.२४ "4-3 $ ५3 
गिरफ्तार हुआ और उसका ठिकाना जहन्नम है, और वह बहुत ही 

बुरी जगह है। 


न मे मी कभी | 


१७- तुम लोगों ने उनको कृत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ही ने. ४$०#६४ ८50 ६52)$ (४३८४४ ०५ 
उनको कृत्ल किया, और जब आप ने कंकरियाँ फेंकी थीं, तो वह. (६८/३७५७४॥ «9। ६४४३ ८.७) ५| 5.५ 
आप ने नहीं फेंकीं थीं, बल्कि अल्लाह ने फेंकी थीं; और ताकि. व 20 6)५.:5805 55५ ८४३३४) 


“वह” अपनी ओर से ईमान वालों को आजमा ले, बेशक अल्लाह हि 
सुनता, जानता हैं; 


१८- यह तो हुआ, और बेशक अल्लाह काफिरों (इन्कारियों) ७८४३४ 0५5० 2७३४ 20 ६$ ४£+!$ 
की चाल को कमजोर कर देने वाला है। 


१६- अगर तुम फृतेह ( कामियाबी ) चाहते हो तो फतेह तुम्हारे |॥६६४0॥3 ६ ८॥ «8५ 358 |95४£. 2] 


सामने आ चुकी अगर तुम ( अपने काम से ) रूक जाओ, तो. && ८४50 838४ 2) प्करर 0४१ 
तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम ने पलट कर फिर वही हरकत ६3% &>5 5 ४४६ &६+ «5-८५ # 5४८ 


की, तो “हम” भी पलटेंगे, और तुम्हारा जत्था चाहे कितना 00080 &8 50। 
ज्यादह हो, तुम्हारे कुछ काम न आ सकेगा और यह कि अल्लाह 

मोमिनों के साथ होता है। 

२०- ऐ ईमान वालो। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर ६६४: 3 &॥ डर [95 ८20॥ ६87 
चलो और उससे मुँह न फेरो, और तुम सुनते हो; हैं ४४५ #35 ८४८४ ४४ 
२१- और उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने कहा था 55 ६७८५६ ८2५8 ४४४5-०४ (५ 
“हम ने सुना” हालाँकि वे सुनते नहीं। ७2$८४ 


२२- बेशक अल्लाह की नजर में तो तमाम जानदारों से बदूतर ८20) ४0 #४॥ ५05५ ५५55 &। 
वे बहरे गूँगे लोग हैं, जो अक्ल से काम नहीं लेते। 85955 < 
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२३- और अगर अल्लाह जानता कि उनमें कुछ भलाई है, तो (८4 $880#५८ ० (४६ ५५8 20») #५ 
वह जरूर सुनने की तौफीक देता; और अगर “वह” उन्हें सुना (992)57 ०३३ ।% ९४ 
देता, तो भी वे कतराते हुए मुँह फेर लेते। 


लिन 


२४- ऐ ईमान वालो! अल्लाह और रसूल की बात मानो जब ॥॥ ३००३ 20 ३:४०६॥४०४ ८९) (४ 
कि “वह” तुम्हें उस चीज़ की ओर बुलाएँ जो तुम्हें जिन्दगी देने #< <5॥ ही 28 ४5७९६) ४ 
वाली है, और जान लो कि अल्लाह, आदमी और उसके दिल ७&63/5>४ 9.) 529 4.६ $ 5४४ 

के बीच आड़े आ जाता है, और यह कि “वही” है जिसकी ओर 

तुम इकट्ठा किये जाओगे। 


२५- और उन फितूनों से बचो जो अपनी लपेट में खास तौर से. #:५%४ ८0 &284 555 ४४5 
केवल ज़ालिमों को ही नहीं मिलेगा और जान लो कि अल्लाह सख्त छ-2 59) ०५५-४ ५॥| ६. ($ल्‍७$ 5 3.७ 
अजाब देने वाला है। 


कक "की ड नल न 


२६- और जब तुम जमीन (मक्का ) में थोड़े, और कमजोर (809 ३ ८४४&- (0४ #5 3 (5-3 
समझे जाते थे, और डरे सहमे रहते थे कि लोग तुम्हें कहीं 3७5०१ ०७) ४*-४&४#< 5 2 ४५ 
उचक न लें जाएँ, तो “उसने” तुम्हें ठिकाना दिया और अपनी. ४ >५8)॥ ४४ ४ 9 ४३४४५ फ++४४| 
मदद से तुम्हें ताकृत दी और पाकीजा चीजें खाने को दीं, ताकि 8:3४ 


तुम शुक्र करो और तुम जानते हो। 


२७- ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह और उसके रसूल के साथ %9॥ &॥ |#३%र ५) ४४ ८०७) ५: 


ख़ियानत न करो और न अपनी अमानतों में ख़ियानत करो 8 2३७४ +#० | $ के 92% $ 
और तुम जानते हो। 
२८- और जान लो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी &६$ “58 ४५४३३ 55% | %४&॥ 
आजमाइश हैं और यह कि अल्लाह के पास बड़ा सवाब है। 8०052 )% ४: ५४। 
२६- ऐ ईमान वालो। अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वह 0 2« ७ 55४ ८। $७/ 220) ५20 
तुम्हारे लिए फूर्क (अन्तर ) पैदा कर देगा, और तुम्हारे गुनाह "कर 483 ७२५८ # ४८): (5७ 
मी तुम्हें क्र हिल जी डरा 0 पा 
और तुम्हारी बुराइयों दूर कर देगा, और तुम्हें माफ कर देगा। 80<«)| (|245)| ५ «0| $ 


और अल्लाह बड़ा फज्ल वाला है। 


३०- और जब काफिर तुम्हारे साथ चालें चल रहे थे, ताकि 6४८8 ॥ 2%.0॥79 (0 2, १४ $॥६ 
तुम्हें कैद रखें या तुम्हें कृत्ल कर दें या तुम्हें निकाल बाहर करें. 58.50 255:27 52% ४ 3| 
वे अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह भी अपनी तदबीर 82४६ ४ 
(उपाय) कर रहा था और अल्लाह सबसे अच्छी चाल चलने 


वाला है। 
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३१- और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, तो 
कहते हैं, “हम सुन चुके अगर हम चाहें तो ऐसी बातें हम भी 
बना लें; यह तो बस पहले के लोगों की कहानियाँ हैं।' 


३२- और जब उन्होंने कहा कि, “"ऐ अल्लाह! अगर यही तेरे यहाँ 
से हक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे, या कोई और 
तकलीफ देने वाला अजाब भेज दे।” 


३३- और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम उनके बीच मौजूद हो 
और वह उन्हें अजाब देता और न अल्लाह ऐसा था कि वे 
माफी माँगें और “वह” उन्हें अजाब दे। 


३४- और उनके लिए कौन सी वजह है कि अल्लाह उन्हें 
अजाब न दे, जबकि वे “मस्जिदे हराम” (कअबः) से 
रोकते हैं, हालाँकि वे उसके कोई मुतवल्ली (व्यवस्थापक) 
भी नहीं, उसके मुतवल्ली तो केवल परहेजगार ही हैं, 
लेकिन उनमें के अक्सर लोग जानते नहीं। 


३५- और उन लोगों की नमाज़ उस घर (कअबः) के पास, 
सीटियाँ बजाने और तालियाँ पीटने के सिवा कुछ भी न थीं, 
तो अब अजाब का मजा चखो, उस इन्कार के बदले में जो तुम 
करते थे। 


३६- जो लोग काफ्िर अपना माल खर्च करते हैं, कि ( लोगों 
को) अल्लाह के रास्ते से रोकें, वे तो खर्च करते रहेंगे, मगर 
आखिर में उनके लिए अफूसोस होगा, और वे मगलूब 
(पराजित) हो जाएँगे, और काफिर दोजख की ओर समेट लिए 
जाएँगे, 

३७- ताकि अल्लाह नापाक को पाक से छाँट कर अलग करे, और 


नापाकों को आपस में एक दूसरे पर रख कर ढ़ेर बना दे, फिर उसे 
जहन्नम में डाल दे, यही लोग घाटे में पड़ने वाले हैं। 


३८- उन काफिरों से कह दीजिए, अगर वे अपने (बुरे) कामों 
से बाज आ जाएँ, तो जो कुछ हो चुका, उसे माफ कर दिया 
जायेगा; और अगर वे फिर वही करेंगे, तो गुज़रे हुए लोगों के 
बारे में (जो) तरीका जारी हो चुका है (वही उनके हृक्‌ में 
होगा ॥) 
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३६- और उन लोगों से लड़ते रहें, यहाँ तक कि फितूना ८४३॥ 5$2$ ६: ८985 ४ $& ४9565 
(जुल्म) बाकी न रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह ही के लिए 6६४: ५५५ 8 ३६8 .$ ५४४५ ६४ 
हो जाए। फिर अगर वे बाज़ आ जाएँ, तो अल्लाह उनके ७.८; 
कामों को देख रहा है। 
४०- और अगर वे मुँह मोड़ें तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारा #&&-%# 03 5 | #४०$ ४४ ८॥५ 
मौला (संरक्षक) है। क्या ही अच्छा हिमायती है “वह” और क्या 80.20 &20 4 . )9:/| 
ही अच्छा मददगार! 

पारा नं०-१० 
४१- और जान लो कि जो कुछ तुम्हें गनीमत के रूप में माल ६:४५, 86 ६७४४ ८5 ४05 (8४2 * 
मिले, उसका पॉचवा भाग अल्लाह का, और उसके रसूल का, «४८॥8 #2/8 3:2॥ ७0) $ ४-0६ 
और नातेदारों का, और यतीमों का, मुहताजों और मुसाफिरों (96, #द ४ 20.05) ८2: 
का है। अगर तुम अल्लाह पर और उस चीज पर ईमान रखते .. ८) की 598 .४8:9॥ ४9 6, ८ & 
हो, जो “हमने” अपने बन्दे पर फैसले के दिन उतारी, जिस दिन 020 65% (6 (5:35 
दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई, और अल्लाह को हर चीज़ पर 
पूरी कुदरत (सामर्थ्य ) है। 
४२- ( याद करो ) जब तुम घाटी के क्रीब किनारे पर थे; और ७३७४ ६६00 («3 ५७) एं$.७ ५ ४० 3 
वे घाटी से दूर किनारे पर थे, और काफिला तुम से नीचे की. 08% $#3 "668 (४ ०४४६ 
ओर था। अगर तुम वक्‍त मुक्रर ( निश्चित ) करते तो जरूर ॥£४ ६5॥ 5 2६0३ "0०५ 3 »५ ५ ५ 
तुम वक़्त मुकर्रर पर न पहुँचते; लेकिन जो कुछ हुआ वह इस 45६5 0# ४६ ७ 20५284३&५ ८5. 
लिए कि अल्लाह उस बात का फैसला कर दे, जिसका पूरा होना ५८ 5॥ 88 2858 0७ <# (5८६ 
यकीनी था, ताकि जिसे मरना हो वह खुले प्रमाण देख कर(हक ७) 
पहचान कर) ही मरे और जिसे ज़िन्दा रहना हो, वह खुले प्रमाण 
देख कर जिन्दा रहे। बेशक अल्लाह खूब जानता, सुनता है। 
४३- जब अल्लाह उनको, तुम्हारे सपने में थोड़ा करके तुम्हें +#.7 ४8:55 2५5 ३ | ५६४ ४ 
दिखा रहा था; और अगर “वह” उन्हें ज्यादह करके तुम्हें दिखा ६&ह३5 ४7) ३ ४<॥ 86 #.50 ५४४ 
देता, तो जरुर तुम लोग हिम्मत हार जाते, और असल मामले 8)30.&॥ 2०२७४ “24 ६0 
में झगड़ने लग जाते; लेकिन अल्लाह ने (तुम को) इससे बचा 
लिया। बेशक वह” तो जो कुछ दिलों में होता है उसे भी 
जानता है। 


४४- और जब तुम्हारी आपस में मुठ भेड़ हुई, तो वह तुम्हारी 4(४ ४:४8 #:50॥ $| 8४-३४ ५) 5 
निगाहों में उन्हें कम करके, और तुम्हें उनकी निगाहों में कम (8. (४ 5॥ ६४६) +४# 3 ५5२६६ 
करके दिखा रहा था, ताकि अल्लाह उस बात का फैसला कर है) ७५ ५0। 8 «१३४४८ 
दे जिसका होना तय था, और सारे मामले अल्लाह ही की ओर 


पलटते हैं। 
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४५- ऐ ईमान वालो! जब तुम्हारा किसी गिरोह से मुकाबला हो 
जाए तो जमे रहो और अल्लाह को खूब याद करो, ताकि तुम्हें 
कामियाबी मिल जाये। 


४६- और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और 
आपस में झगड़ा न करो, वरना हिम्मत हार बैठोगे और 
तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी; और सब्र से काम लो, बेशक 
अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है; 


४७- और उन लोगों की तरह न हो जाना जो अपने घरों से 
इतराते, और लोगों को दिखाते हुऐ निकले थे, और लोगों को 
अल्लाह की राह से रोकते हैं, हालाँकि जो कुछ ये करते हैं, 
अल्लाह उसे अपने घेरे में लिए हुए है। 


४८- और जब शैतान ने उनके आमाल उनके लिए सुन्दर बना 
कर दिखाए और कहा, “आज के दिन लोगों में से कोई तुम 
पर गालिब (प्रभावी) नहीं हो सकता, और मैं तुम्हारे साथ हूँ।' 
लेकिन जब दोनों गिरोह आमने-सामने हुए तो वह उल्टे पाँव 
फिर गया और कहने लगा, “मेरा तुम से कोई सम्बन्ध नहीं 
मैं तो ऐसी चीजें देख रहा हूँ, जो तुम नहीं देख सकते, मैं तो 
अल्लाह से डरता हूँ, और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है।” 


४६- जब मुनाफिक (कप्टाचारी) और वे लोग जिनके दिलों में 
रोग है कह रहे थे, “उन लोगों को तो उनके धर्म ने धोखे में 
डाल रखा है।” और जो व्यक्ति अल्लाह पर भरोसा रखता है, 
तो बेशक अल्लाह गलिब, (प्रभुत्वशाली,) हिकमत वाला है। 


५०- और काश तुम उस वक्त देखो, जबकि फ्रिश्ते काफिरों 
की जाने निकालते हैं, उनके चेहरों और उनकी पीठों पर मारते 
जाते हैं, कि “लो आग के अजाब का मजा चखो;” 


५१- यह उसी का बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, 
और यह कि अल्लाह अपने बन्दों पर थोड़ा सा भी जुल्म नहीं 
करता; 


४2३ | 
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- (उनके साथ वैसा ही मामला पेश आया) जैसा फिरऔन 
के लोगों और उनसे पहले के लोगों के साथ पेश आया; उन्होंने 
अल्लाह की आयतों का इन्कार किया, तो अल्लाह ने उनके 
गुनाहों की वजह से उन्हें पकड़ लिया। बेशक अल्लाह जबर्दस्त, 
(शक्तिशाली), सख्त अजाब देने वाला है। 


५३- यह इस लिए कि जो नेअमत अल्लाह किसी कौम को 
दिया करता है, जब तक वे खुद अपने (दिलों की) हालत न 
बदल डालें, अल्लाह उसे नहीं बदला करता, और यह इस लिए 
कि अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। 


५४- जैसे फिरऔनियों और उनसे पहले के लोगों का हाल 
हुआ, उन्होंने अपने रब की आयतों को झुठलाया, तो हमने” 
उन्हें उनके गुनाहों के बदले में तबाह कर दिया। और 
फिरिऔनियों को डुबो दिया, और यह सभी जालिम थे। 


५५- सबसे बुरे जानदारों में अल्लाह के नजदीक, वे लोग हैं 
जिन्होंने इन्कार किया, फिर वे ईमान नहीं लाते। 


५६- जिन लोगों से तुमने अहद (सन्धि) लिया, वे फिर हर बार 
अपने अहद को तोड़ देते हैं और डरते नहीं; 


५७- अगर तुम उनको लड़ाई में पाओ, तो उन्हें ऐसी सजा दो 
कि जो लोग उनके पीछे हों, वे उनको देख कर भाग जाएँ, 
ताकि उनको सबक मिले। 


५८- और अगर तुम को किसी कौम से खियानत (विश्वासघात) 
करने का डर हो, तो तुम भी उसी तरह (ऐसे लोगों के साथ 
किये हुए अहद को खुल्लम-खुल्ला) उन्हीं के आगे फेंक दो। 
बेशक अल्लाह ख़ियानत करने वालों को पसंद नहीं करता। 


५६- और काफिर यह न समझें कि वे भाग निकले हैं, वे 
आजिज करके बाहर नहीं जा सकते, 


६०- और जहाँ तक हो सके उनके लिए कूव्वत (बल) और बंधे 
घोड़े (लड़ाई के लिए) तैयार रखो, ताकि उसके ज़रिए अल्लाह 
के दुश्मनों, और अपने दुश्मनों, और इनके सिवा, उन दूसरे लोगों 
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को भी भयभीत कर दो जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह उनको 
जानता है; और अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे, 
वह पूरा चुका दिया जायेगा, और तुम्हारे साथ हरगिज़ नाइन्साफी 
न होगी। 


६१- और अगर यह लोग सुलह की ओर मायल हों, तो तुम 
भी उनकी ओर मायल हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा 
रखो। बेशक वह” सब कुछ सुनता, जानता है। 


६२- और अगर यह चाहें कि तुम्हें धोखा दें, तो तुम्हारे लिए 
अल्लाह काफी है, वही” तो है “जिसने” तुम्हें अपनी मदद से 
और मोमिनो के जरिए ताकृत पहुँचाई; 


६३- और उनके दिल आपस में एक-दूसरे के साथ जोड़ दिये; 
अगर तुम धरती में जो कुछ है सब खर्च कर डालते तो भी उनके 
दिलों को आपस में जोड़ न सकते, लेकिन अल्लाह ही ने उन्हें 
आपस में जोड़ दिया; बेशक “वह” जबर्दस्त (प्रभुत्वशाली), 
हिकमत वाला है। 


६४- ऐ नबी ! अल्लाह आप के लिए और ईमान वालों के 
लिए, जो आपके अनुयायी काफी हैं। 


६५- ऐ नबी ! मोमिनों को किताल (युद्ध) पर उभारिए । 
अगर आप में के बीस आदमी भी जमे रहें, तो वे दो सौ पर 
गालिब (प्रभावी) होंगे; और अगर आप में से ऐसे सौ होंगे, 
तो वे एक हजार काफिरों पर ग़ालिब (प्रभावी) होंगे, क्योंकि 
यह ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं समझते। 


६६- अब अल्लाह ने तुम्हारे बोझ को हल्का कर दिया और 
“उसे” मालूम हुआ कि तुममें कुछ कमजोरी है, तो अगर 
तुम्हरे सौ आदमी जमे रहने वाले होंगे, तो वे दो सौ पर 
गालिब (प्रभावी) रहेंगे; और अगर तुममें ऐसे हजार होंगे, तो 
अल्लाह के हुक्म से वे दो हजार पर गालिब (प्रभावी ) रहेंगे, 
और अल्लाह तो उन्हीं के साथ है जो सब्र करते हैं। 


"५5 ४५885 ८४६: 
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६७- किसी नबी के लिए यह उचित नहीं कि उनके पास कैदी. 8४8 35-४३ ४ ४2 ०६४ 
हों, यहाँ तक कि वह धरती में खून खराबा करे; तुम लोग #४४0 (०25 ४४५२० ०३०० ध्स्ड 
दुनिया का सामान चाहते हो, जबकि अल्लाह आखिरत चाहता 80 2८१ 4009 * ४१२००) ५.2 200 


है, और अल्लाह बड़ा जबरदस्त (प्रभुत्वशाली), हिकमत वाला 


है। 
६८- अगर अल्लाह का लिखा पहले से मौजूद न होता, तो 505 ७४ ४: &: «0 ८3 2:5४ 
जो कुछ नीति तुमने अपनाई है उस पर तुम्हें कोई बड़ा 003५ 


अजाब आ जाता। 


६६- तो जो कुछ ग़नीमत का माल तुमने हासिल किया है, 68 #ीई$5 ७ ९५ ४.६ (५५६४ 
मय 


उसे हलाल पाक समझकर खाओ और अल्लाह से डरते रहो; है) »०% ॥१5% ५॥॥| 
बेशक अल्लाह बड़ा माफु करने वाला, रहम वाला है। 


७०- ऐ नबी! कह दीजिए, उन कैदियों से जो आप के हाथ ७४०) 3 ०७० 05 ६४ ४४५ 
में हैं, “कि अगर अल्लाह ने यह जान लिया कि तुम्हारे दिलों ४५8४ ४ «733 30 «५ ८।५४)०१)॥ 
में कुछ भलाई है, तो 'वह” उससे कहीं बेहतर तुम्हें देगा, जो. 3## 505 “४३४३ 5४५ ४ ५5): 
तुम से छिन गया है, और तुम्हें माफ कर देगा, और अल्लाह ५2>न्‍तट) 
बड़ा माफु करने वाला, रहम वाला है।” 


७१- और अगर यह आप से ख़ियानत (विश्वासघात) करना ८७३ 5 |#5 ६$ <८६< 3००६ ८॥५ 
चाहेंगे, तो इससे पहले भी वे अल्लाह के साथ ख़ियानत कर छ8#&>« ८६ ५५।$" #४8 ८४-७३ 0.४ 
चुके हैं तो उसने तुम्हें उन पर अधिकार दे दिया, अल्लाह 

जानने वाला, बड़ा ढ़िकमत वाला है। 


७२- जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजतत की, और 5६०३3 ७5७३ ४८ ८20] 5) 
अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों के साथ $ ५४8 (०३६४ -$ /-5..४$ (508० 
जिहाद किया, वे और जिन लोगों ने उन्हें पनाह दी, और मदद #+<55& ८03 85-35 $ ७३ ८23. 
की, वही लोग आपस में एक-दूसरे के वली (संरक्षक) हो रहे ७०5४ «3 ३४८८५) * ४६ # ५.) 
हैं; और जो लोग ईमान तो लाए, लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं जे $5४ 2४ +ई27203 ७४ न) ७ 
की, तुम्हारी उनसे कोई दोस्ती (संरक्षण) नहीं, जब तक कि 23) ७ 032-2%/0)5 ५३)०:४ 
वे हिजरत न करें और अगर वह तुम से मदद माँगे दीन के. के ह9549#०*५) +«0॥ ५०४ 
काम में तो तुम पर वाजिब है कि मदद करो, सिवाए इसके, 2058 ८३५७४ ५२ 503 

कि (यह मदद) किसी ऐसी कौम के मुकाबले में हो जिससे 

तुम्हारे दर्मियान मुआहिदा (संधि) हो, और अल्लाह खूब देख 


सूर-ए-अन्फाल नं० ८ २२२ पारा नं०-१० 


रहा है जो कुछ तुम करते हो। 


७३- और जो लोग काफिर हैं, वह आपस में एक दूसरे के 4॥|«&४ ६.3 8६-०४ |4$६5 ८20)॥$ 


दोस्त हैं; अगर तुम ऐसा न करोगे तो धरती में फितूना और 3८७8 (»79॥ 3 ४:५७ (55% थ् 
बड़ा फूसाद फैल जाएगा। 6५8 


७४- और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजतत की और (५-८ 8304५ 38 ३753 ४४ ८203) 5 
अल्लाह की राह में जिहाद किया, और जिन लोगों ने उन्हें ४ ८0॥ ॥:८४ 5७३ ८८६ 20 
पनाह दी और मदद की, वही सच्चे मोमिन हैं। उनके लिए. 8 ४ 5,$ 826 5७८ ४2 
माफी और इज्जत वाली रोजी है। 


७५- और जो लोग बाद में ईमान लाए और उन्होंने हिजतत की 55६॥8६५5॥<७ 4 3४९७५ 8४ 220६ 
और तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया तो ऐसे लोग भी तुममें )॥ ४६ 25)०)॥ ७४४ 5४05५ 253६ 
ही से हैं। और करीबी रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादह हकदार हैं. 60555 6: 2॥ 8-99 ५४ 8 (#६२ 
अल्लाह की किताब में, बेशक अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने 

वाला है। 
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अनुवाद-सूरतुत्तीबति 





यह सूरः मदनी है, इसमें अरबी के ११३६० अक्षर २४३७ शब्द,१२६ आयतें और १६ खूकूअ हैं 


१- बरी (विरक्ति) होने का एलान है अल्लाह और उसके रसूल #304# ८20). ४) ३३०४४ 40 2४5 ४50 
की ओर से, जिन मुश्रिकों (बहुदेववादियों) से तुमने अहद 0 ४423] (४ 
(समझौते) किये थे; 


२- “अब तुम जमीन में चार महीने चल फिर लो, और जान 3 |%४०$ +४8७0 ० $ |#५-४ 
लो! कि तुम अल्लाह को आजिज न कर सकोगे, और यह भी ४४७ 48 ६580 50४४ (६६ 
कि अल्लाह काफिरों को अपमानित करने वाला है।” (0 ८४)-४--४ 
३- और आम एलान किया जाता है, अल्लाह और उसके 2५) ७) 423८$ ५0। ८४ 2५ $ 


रसूल की ओर से लोगों के लिए बड़े हज के दिन, “अल्लाह 5४&8४/#40 ८४5 +5% 5॥ ६ ४०) हु 
(जिम्मेदारी से) बरी है मुश्रकों से और उसका रसूल भी; #&208 ८03८0 १४ ५५४ ४7६० ०७ » 4/%० 
अगर अब भी तुम तौबः कर लो, तो यह तुम्हारे लिए अच्छा ८८). #%4*&॥| (४००७ +22]| 9४४८७ 
है; और अगर तुम मुँह मोड़ते हो तो तुम अल्लाह के काबू से (006 ०७५, १) +- 
बाहर नहीं जा सकते; और शुभ सूचना (ख़बर) सुना दीजिए! 

काफ्रों को दुख देने वाले अजाब की; 


+ ६८ ्ण्ण्ण्ण्म्ब 


ह 


४- सिवाय उन मुश्रिकों के जिनसे तुमने अहद (सन्धि) किया, 25 (2०, शी ८5 &354« 20॥॥ 4] 
फिर उन्होंने उसको निभाने में कोई कमी नहीं की, और न [5] [| 8१५४६ 2६ 65 (55<5 
तुम्हरे ख़िलाफ़ किसी की मदद की, तो ऐसे समझौते को &॥ 6 5 )॥ 5045 


उनके निर्धारित समय तक पूरा करो, (कि) अल्लाह मुत्तिकयों 0८755 ॥ ६०९ 
(परहेजगारों) को पसंद करता है। 
५- फिर जब हराम (आदर वाले) महीने गुजर जाएँ तो (इन 538 2 |) +50) €0॥ । 


लड़ने वाले) मुश्रिकों को जहाँ कहीं पाओ (अर्थात कअबः के 043,५4 (४3७७३ ८7० ८४५52: 


हब आह बीज 


पास ही क्‍यों न हों) कृत्ल करो, उन्हें पकड़ो, और घेरो और ४७ 2 5३-8/४ (8 #8 ३.७४ ##3)-०५)$ 
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हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो, फिर अगर वे तोबः 
कर लें और नमाज कायम करें, और जकात दें, तो उनका 
रास्ता छोड़ दो; बेशक अल्लाह माफ करने वाला, रहम वाला 
है। 


६- और अगर मुश्रिकों में से कोई तुम से पनाह माँगे तो तुम 
उसे पनाह (शरण) दे दो, यहाँ तक कि अल्लाह का कलाम 
(वाणी) सुन लें, फिर उन्हें उनके सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दो, 
यह इसलिए कि ये लोग जानते नहीं; 


७- इन मुश्रिकों का कोई अहद (सन्धि) अल्लाह और उसके 
रसूल के नज़दीक्‌ किस तरह कायम रह सकता है- सिवाय उन 
लोगों के जिन लोगों से तुमसे मस्जिदे हराम (कअबः) के पास 
मुआहिदा हुआ था (सन्धि), अगर वे कायम रहें, तो तुम भी 
अपने वचन पर कायम रहो, बेशक अल्लाह तकृवा (परहेजगारी) 
अपनाने वालों को पसंद करता है। 


८- (उनसे अहद) किस तरह बाकी रह सकता है, (जबकि 
उनका हाल यह है,) कि अगर वे तुम पर काबू पा लें, तो तुम्हारे 
बारे में न नाते का खयाल रखें और न अहद (वचन) का; यह 
मुँह से तो तुम्हें खुश कर देते हैं मगर उनके दिल कुबूल नहीं 
करते, और उनमें अक्सर फासिक्‌ (नाफ्रमान) हैं। 


६- यह आयतों के बदले मामूली कीमत हासिल करते और 
लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, बेशक बहुत बुरा है 
जो कुछ यह कर रहे हैं। 


१०- यह लोग किसी मोमिन के बारे में न तो नाते-रिश्ते का 
खयाल रखते हैं, और न अहद (वचन) का, और यही लोग हैं 
जो हृद (सीमा) से आगे बढ़ जाने वाले हैं। 


११- फिर अगर यह तौबः कर लें, और नमाज कायम करें, 
और जकात दें; तो वे तुम्हारे दीनी भाई हैं, और “हम” अपनी 
आयतें खोल-खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो 
जानना चाहें। 
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१२- और अगर अहद (वचन) करने के बाद अपनी कृसमों को (६ :994& ,४ 0७ ४+&५3 ($5-5 2॥; 
तोड़ डालें; और तुम्हारे दीन में ताने (तिरस्कार) करने लगें, तो ४४॥ &॥ 54 ॥ ४६58 ४.३. 3 ४-७४ 


फिर काफिरों (इन्कारियों) के सरदारों से युद्ध करो, इनकी 8८४६४ ४४४ ४0 5077 
कृसमों का कोई भरोसा नहीं, यहाँ तक कि वे बाज़ (रूक) आ 
जाएँ। 


१३- क्या तुम ऐसे लोगों से किताल (जंग) नहीं करोगे, जिन्होंने (६5६ ८४९ ६&-5 ७४४ ८५5& 4 
अपनी कृसमें तोड़ डालीं और रसूल को (उसके वतन से) .ह5 8 0०525 ४3 .४:०॥ 6४४ 
निकालने का पक्का इरादा किया, और तुम्हारे विरूद्ध जंग 5:& (॥ ६558 5 & 50 -४४3538 
करने में पहल की? क्‍या तुम ऐसे लोगों से डरते हो? तो (जान ७0 0:४2$ | 
लो कि) अल्लाह इसका ज़्यादा हकृदार है कि तुम उससे डरो, 

अगर तुम ईमान वाले हो; 


१४- उनसे क्िताल (जंग) करो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको ३५७६६ /& 2, 5 ४424: 25:58 
अजाब में डालेगा, और अपमानित करेगा, और तुम को उन ४ ६६82 55६ 5 पर आई 
पर गालिब (विजयी) करेगा; और ईमान रखने वालों के दिलों... 0 2६७$ 


को ठंडा करेगा; 


१५- और उनके दिलों का क्रोध मिटाएगा, और अल्लाह ,& 55 ४0६ + +&»$ ४६४ ५४2६ 
जिसको चाहेगा, तौबः की तौफीक्‌ देगा और अल्लाह बड़ा इल्म 9 6० 9204 ६१ ६  #.44 
वाला, हिकमत वाला है। 


१६- क्या तुम लोगों ने यह समझ रखा है कि यूँ ही छोड़ दिये 280] 2॥ 2 ६ ४४7४5 ह ४6.5४ 
जाओगे; हालाँकि अल्लाह ने अभी उन लोगों को अलग ही नहीं ६; &॥ ८३३०५ 0७४ «६ ५5-7५ ७4० 
किया, जिन्होंने तुममें से जिहाद किये, और अल्लाह और उसके ४७/०-४०0॥३- ८०६ ८:०७ १३ 6)$० 


जहा 


रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं 8८४८४ 
बनाया? और अल्लाह उसकी ख़बर रखता है जो कुछ तुम 
करते हो। 


१७- यह मुश्रिकों का काम नहीं है कि वे अल्लाह की मस्जिदों को. 20०५-5४ थी (2४८४0 ८6 ६ 
आबाद करें, जबकि वे खुद अपने खिलाफ कुफ़ की गवाही दे रहे <&# <093 -)४०५ «७8.५ 3 ८2०३ 
हैं, यही वे लोग हैं कि इनके आमाल अकारथ हो चुके, और यह 9७830) ४ 25॥ ३3१४-५४ 
आग में ही हमेशा पड़े रहेंगे। 
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२२६ 


१८- अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करना तो उन लोगों 
का काम है, जो ईमान रखते हों अल्लाह और अन्तिम दिन 
पर, और पाबन्दी करते हों नमाज़ की और ज॒कात देते रहते 
हों और अल्लाह के सिवा किसी से न डरते हों, तो ऐसे ही 
लोगों के लिए उम्मीद है कि हिदायत (सीधा मार्ग) पाने वाले 
हैं। 

१६- क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाने के काम, और मस्जिदे 
हराम (कअबः) के इन्तिज़ाम को, उस व्यक्ति के काम के बराबर 
ठहरा लिया है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान 
लाया, और उसने अल्लाह की राह में जिहाद (संघर्ष) किया? यह 
अल्लाह के नजदीक दोनों बराबर नहीं, और अल्लाह जालिम 
लोगों को राह नहीं दिखाता। 


२०- जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजतत की, और 
अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से जिहाद किया, 
उनका दर्जा अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा है, और वही 
कामियाब होने वाले हैं; 


२१- उनका “रब” उन्हें खुशखबरी देता है, (अपनी) दया और 
प्रसन्‍नता की, और ऐसे बागों की जहाँ उनके लिए हमेशा-हमेश 
की नेअमतें हैं; 

२२- उनमें वे हमेशा-हमेश रहेंगे, बेशक अल्लाह के पास बहुत 
बड़ा अज्ज (बदला) है। 


२३- ऐ ईमान वालो! अगर तुम्हारे (माँ) बाप और (बहन) भाई 
ईमान के मुकाबले में कुफ़ को पसंद करें, तो उनसे दोस्ती 
(राज़दार) न रखो, और तुममें से जो उन से दोस्ती रखेगा तो 
ऐसे ही लोग जालिम हैं। 


२४- कह दीजिएः अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे 
भाई, और तुम्हारी पत्नियाँ, और तुम्हारे रिश्तेदार, और माल 
जो तुमने कमाए हैं, और तिजारत जिसके बन्द होने का खौफ 
है, और घर जिन्हें तुम पसंद करते हो, तुम्हें अल्लाह और 
उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद करने से ज़्यादा प्यारी 
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हैं, तो इन्तिजार करो! यहाँ तक कि अल्लाह अपना फुसला ले 6225 थी 2/8॥ 5042 004 
आए, और अल्लाह नाफ्रमानों को राह नहीं दिखाता।” 


२४- अल्लाह बहुत से मौकों पर तुम्हारी मदद कर चुका है 59६५5: ८9४८ ७६ 50 ॥£:< ३६ 
और *“ुनेन” (की लड़ाई) के दिन जबकि तुम्हें अपनी अधिकता &:४ व 2॥ #5४7 6:20 0.0४ 
पर गर्व था; तो वह तुम्हारे कुछ काम न आया, और धरती 5 ४500. 24) ५5२८ 2$5$ ४:५5 
अपनी विशालता के बावजूद तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ &८3205 5: 
फेरकर भाग खड़े हुए; 


मा हे दर 


२६- फिर अल्लाह ने अपने रसूल पर और मोमिनों पर अपनी ४53 ३४४ (॥&६:6.: 20 ४ ४ 
सकीनत (प्रशान्ति) उतारी, और ऐसी सेनाएँ उतारीं जिनको $ 087 » 5३७४४ ८८:५५, 
तुमने नहीं देखा, और काफिरों को सजा दी! और यही बदला ७८४,७५६-)॥ 505255-4/55० ८४0) 


है काफिरों का। 





२७- फिर इसके बाद अल्लाह जिसको चाहता है उसे तीबः की ,(७६ ४0% &॥5 570९. 3 <५:% 
तौफीक देता है, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला ७००४ ४४52; 
है। 


२८- ऐ ईमान वालो! मुश्रिक तो नजिस (अपवित्र) ही हैं, अतः 4५६ 55 595०॥ 5 8४ 25) एटा! 
इस वर्ष के बाद वे “मस्जिदे हराम” के पास न जाने पाएँ और (६६३५ 5५३७ ४ 250 4...) ७५ 
अगर तुम्हें गरीबी का डर हो, तो अल्लाह चाहेगा तो तुम को ३॥5६$ 2.५ ५50 05 39:80 ५6 7४ ५£%: 
अपने फज़्ल (अनुग्रह) से सम्पन्न कर देगा, बेशक अल्लाह 08» ०0£ 50 $|*% 5 ८॥| 
सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। 


२६- वे किताब वाले जो न अल्लाह पर ईमान रखते हैं, और 20 8६ ४0५ ८४4४ ८:0)॥४5 

न आख़िरत के दिन पर, और न अल्लाह और उसके रसूल ने ४६9६६ %॥ ४0 2४:52 ५६ ,»५॥ 
जिन चीज़ों को हराम ठहराया है उसे हराम ठहराते हैं, और न >< (<९0॥ ॥४॥ 20॥293580॥ ८2५८४४०: 
दीने हक को कुबूल करते हैं- उनसे जंग करो, यहाँ तक कि 0024॥%% (४3 ३६ 2८५2-00 ३०८ 


जलील हो कर अपने हाथ से जिज्या (कर) दें। 


आज. हक जो के - जा 


३०- और यहूदी कहते हैं “उजैर अल्लाह का बेटा है।” और क॥ 5 22032 ८8; 
ईसाई कहते हैं, “मसीह अल्लाह का बेटा है,” यह उनके अपने $303522 6...) ४7४४) 
मुँह की बातें हैं, यह भी उन्हीं की सी बातें कर रहे हैं जो इससे (.५॥३:४ ॥॥ 05559. 58५३४ ६ 
पहले इन्कार कर चुके हैं, अल्लाह इनको हलाक (नाश) करे! 92-99 3६ 50 ४686 «(६ 
यह कहाँ से औंधे हुए जा रहे हैं! 


प्ज्न्न 


(2 


नहीं 
छ 

नी 
रडं 
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३१- इन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने धर्म ज्ञाताओं (उलमा) (७७७) ४&#८४ ६ :&॥72 ॥855| 
और सन्तों (बुजुर्गों) को रब बना लिया है और मसीह इब्ने 8॥7॥ 5६5 ६5४ ८) ६.04 50 ५४2 
मरयम को भी- हालाँकि उन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया ६६४८४ ४४॥ 20॥३55.$6॥ 57 


गया था कि वह “केवल एक मअबूद” (उपास्य) की इबादत करें & ८४४ 
(जिसके) सिवा कोई उपास्य नहीं, पाक है “वह” उस शिर्क से 
जो यह करते हैं। 


३२- “यह” लोग अल्लाह के नूर (प्रकाश) को अपने मुँह से बुझा 
देना चाहते हैं, हालाँकि अल्लाह अपने (प्रकाश) को पूरा किये 
बिना नहीं रहेगा, चाहे काफिरों को नागवार (अप्रिय) ही लगे। 


३३- वही” है जिसने अपने रसूल को हिदायत (मार्गदर्शन) 
और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि उसे तमाम दीन (धर्म) पर 
गालिब (प्रभावी) कर दे चाहे मुश्रिकों को (कितना ही) बुरा ही 
लगे। 





३४-ऐ ईमान वालो! (अह्ले किताब के) बहुत से धर्म ज्ञाता ॥ ४ ४2% &॥ है 3. ४४४६ 
(उलमा) और सन्त, लोगों के माल नाहक्‌ खाते हैं, और ५५0५ (2६ 09 2४% २४४५ 
(उनको) अल्लाह की राह से रोकते हैं; और जो लोग सोना ८६५५-८८ 94% ०:205235:<5 
और चॉदी इकट्ठा कर के रखते हैं, और उन्हें अल्लाह की ».5॥ ७७ 3 ((६25:05 5६.55॥६ :०४॥ 
राह में खर्च नहीं करते, आप उन्हें एक दर्दनाक अज़ाब की 0) 0] ७०००५ (७०/-५४ 
ख़बर सुना दीजिए; 


३४- जिस दिन उस (माल) को जहन्नम की आग में तपाया (६... ६. 5४% ४&#& 3६7८ ४७४ ५४ 
जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानियों (मस्तक) को और उनके ४४८. (५  65)9484 ७4735 ५६ 
पहलुओं, और उनकी पीठों को दागा जाएगा (और कहा जाएगी). ७2355 #:<- (5 $3.5 #...* 
“यही है, वह (ख़जाना) जिसे तुमने अपने लिए जमा किया था, 

तो अब अपने जमा करने का मज़ा चखो!” 


३६- महीनों की संख्या-अल्लाह के नज़दीक उस दिन से (जब) ३$॥$३5 52:35 &॥ 4: +५5॥ $3.. ६ 
कि उसने! आसमानों और जमीन को पैदा किया, अल्लाह की ६53 ( 25%॥8$ ७०५७४ ६५ :४ .8 :.५&- 
किताब में बारह महीने (लिखे) हैं जिनमें चार महीने (जीकृअदा, (६४ 5७ 8 ०,5॥ ८८७). «४55५0 
जिलहिज्ज, मुहर्रम, रजब) हुरमत वाले (प्रतिष्ठित) हैं, यही सीधा 458 ८५५४५) 3568 ४४ 
दीन है, अतः तुम इन महीनों में अपने ऊपर जुल्म न करो; और (& <॥ ४४४८३ - 558 »5+5७; (८ 


सूर-ए-तौबः नं० ६ 


२२६ 


मुश्रिकों से तुम सब के सब मिल कर लड़ो, जिस तरह वे सब 
मिल कर तुम से लड़ते हैं, और जान लो! कि अल्लाह मुत्तकियों 
(परहेजगारों) के साथ है। 


३७- (अम्न के किसी महीने) का हटा देना कुफ़ में ज्यादती 
करना है, इससे इन्कार करने वाले गुमराही में पड़ते हैं, वह 
किसी साल हराम महीनों को हलाल कर लेते हैं और किसी 
साल उसे हराम समझते हैं ताकि उन (महीनों) को जिन्हें 
अल्लाह ने हराम कर दिया है गिनती पूरी कर लें; फिर अल्लाह 
के हराम किये हुए महीने को हलाल कर लेते हैं, उनके बुरे 
करतूत उन्हें अच्छे मालूम होते हैं और अल्लाह इन्कार करने 
वालों को सीधी राह नहीं दिखाता। 


३८- ऐ ईमान वालो! तुम्हें क्या हो गया है, कि जब तुमसे कहा 
जाता है कि “अल्लाह की राह में निकलो,” तो तुम जमीन से 
चिमट जाते हो? क्या तुमने दुनिया की जिन्दगी को आखिरत 
के मुकाबले में पसंद कर लिया है? दुनिया की ज़िन्दगी का 
सामान आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा है!- 


३६- अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें एक दर्दनाक 
अजाब देगा, और तुम्हारे बदले एक दूसरी कौम पैदा कर देगा, 
और तुम उसे कुछ भी नुक्सान न पहुँचा सकोगे, और अल्लाह 
हर चीज़ पर कुदरत रखता है। 


४०- अगर तुम (रसूल की) मदद न करोगे, तो उनकी मदद 
(खुद) अल्लाह कर चुका है, जबकि उनको काफिरों ने 
(वतन से) निकाल दिया था (ऐसी स्थिति में) जबकि वह 
केवल दो में के दूसरे (अर्थात अबूबक्र और रसूल) थे। जब 
वे दोनों गुफा में थे; उस वक्‍त वह अपने साथी से कह रहे 
थे, “गम (शोक) न करो, अल्लाह हमारे साथ है; फिर 
अल्लाह ने उन पर अपनी ओर से सकीनत (प्रशान्ति) 
उतारी, और उनकी मदद ऐसी सेनाओं से की जिन्हें तुम 
देख न सके; और उन्होंने काफ्िरों की बात नीची कर दी, 
और अल्लाह ही की बात ऊँची रही, और अल्लाह जबरदस्त 
(प्रभुत्वशाली), ह्िकमत वाला है। 
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४१- निकल पड़ो-हल्के हो या बोझल- और जिहाद करो अपने. $£09%, ४४५७.६4७$8$ ६६. ॥$/3॥| 
माल से और अपनी जान से अल्लाह की राह में, यही बेहतर 2॥ ४ & ५ 5-]3०७॥ (३-८ 3 ४४ 
है तुम्हारे लिए, अगर तुम (कुछ) इल्म रखते हो। ७2४४ ><5& 


४२- अगर कुछ माल लगे हाथ मिल जाने वाला होता, और ४8%: ।.8॥5.:506,$ 5८.26 ४ 
सफुर भी हल्का होता तो यह लोग जरूर आप के साथ हो लेते; ८३४:*$« ४३5॥ 4६: ८ ४(( (८;0$ 
और सफर की दूरी उन्हें कठिन मालूम हुई, अब वे अल्लाह की &$%2 5४:८5 0:& ७६७४६.॥ ४ 20५ 
कुसमें खाएँगे कि “अगर हम से हो सकता तो हम ज़रूर 6 ८४% ५8] ४५४ 405 5७६८४ 
तुम्हारे साथ चलते,” ये लोग अपने आपको तबाही में डाल रहे 

हैं, और अल्लाह जानता है कि ये झूठे हैं। 


४३- अल्लाह ने आप को माफ कर दिया! (लेकिन) आपने ६६४५ उं७ +&४] <53 » ६८४४ ४0 ७६ 
उनको इजाजत क्‍यों दे दी यहाँ तक कि आप पर जो लोग सच्चे 8:520-5-] ः 3 (| 


हैं जाहिर हो जाते, और आप झूठों को भी जान लेते? 


४४- जो लोग अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते &3॥ 20६4४ ५ ८४% ८2५) ४० ५४:४४ 
हैं, वे आपसे इजाजत नहीं माँगते (चाहते हैं) कि अपने माल 6725-88. ६ (0४, ४४५४६ 
और जान से जिहाद करें,और अल्लाह परहेजगारों को भली-भाँति 0८४5६ 
जानता है। 


४५- इजाजत तो वही लोग माँगते हैं, जो अल्लाह और 2528 20५८४५४ ८2७४ &४४४४८-६ (&] 
आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते, और जिनके दिल. #ईए४/ 5 ६६३ ४४२७७ ८25॥9 »#५) 
सन्देह में पड़े हुए हैं, तो वे अपने सन्देह के तरदूदुद (डॉवाडोल) 80935: 
में हैं। 


४६- और अगर वे निकलने का इरादा करते, तो उसके लिए («00 $ 90८ ५) ३४7८ ४६३/5)॥ |७5॥॥ ४६ 
सामान जुटाते, किन्तु अल्लाह ने उनके उठने को नापसंद किया ।$/5७। 58 #& #६&६5| 40। ४३० 
तो “उसने” उन्हें रोक दिया, और उनसे कह दिया गया, “बैठने 8८0०४) (? 
वालों के साथ बैठे रहो;”” 


४७- अगर तुम्हारे साथ निकलते भी तो, तुम्हारे अन्दर ४58 584:5४॥ ४४३५ ४ ५७४ 
खराबी के सिवा किसी और चीज़ को बढ़ावा न देते; और वे ८$#+८ ४८६ $ ६६८४४) ५5 $&:४ ५-५ 
तुम्हारे बीच फितूना (उपद्रव) मचाने के लिए दौड़ धूप करते, ७ ८22४९ (६ 4० ३० |” 
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और तुम्हारे बीच उनके जासूस भी मौजूद हैं, और अल्लाह 
जालिमों को भली-भाँति जानता है; 


४८- इन्होंने तो इससे पहले भी फितूना (उपद्रव) माचाना चाहा ॥॥४76 4 05 05 50॥ (६६) ५६ 
था और वे तुम्हारे खिलाफु घटनाओं और मामलों के & 34855 कंधे ॥7 ६६४४) 
उलटने-पलटने में लगे रहे, यहाँ तक कि हक्‌ आ गया और (92099 |4 
अल्लाह का हुक्म ग़ालिब हो कर रहा, और उन्हें नागवार 

(अप्रिय) ही लगता रहा। 


कु । ए 


और उनमें कोई ऐसा भी है, जो कहता है, “मुझे तो ३४ .७४5४ ५३ ४ 258 0४ 2४ ४६५; 
इजाजत दे ही दीजिए, और मुझे फितूना में न डालिए ।” जान 42, 2558: 6॥ .055८ :८॥| 
लो कि ये फितने में तो पड़ ही चुके हैं, और जहन्नम इन्कार & 30% 


करने वालों को घेर रही है। 


५०- अगर आप को कोई अच्छी हालत पेश आती है, तो उन्हें £7.8382॥4 5४ 255 ४0. ८] 
बुरा लगता है; और अगर आप पर कोई मुसीबत आ जाती ६55६ 0४ ५ ४४ 505 35 ४४ 
है तो कहते हैं, ““ हमने तो अपना काम पहले ही संभाल लिया 029) #5॥ 
था।” और खुश होते हुए लौटते हैं। 


५१- कह दीजिए, “हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती मगर ३$६४%७॥। <६& ४4) है: ६ (7 7६ 
वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया; वह” हमारा ७८४3४ [७४६3 &॥./5 55४ )३ 
मालिक है, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना 


चाहिए।” 


५२- कह दीजिए, “तुम हमारे लिए दो भलाइयों (शहादत या ६5६८-०७») ४5] *|| ९, ३०४४ ५ 7४ 
विजय) में से एक के इन्तिजार में हो और “हम” तुम्हारे लिए 2 ५॥| ६०:०2 ट #५ (र्ई४5 (४ 
इस बात के इन्तिजूर में हैं कि अल्लाह अपनी ओर से तुम्हें ७८ ७| $%/8 7५-५3 $.:% ०४ 
कोई अजाब (यातना) दे या हमारे हाथों दिलाए; अच्छा तो तुम 809ट्र७ 
भी इन्तिज़ार करो, हम भी तुम्हारे साथ इन्तिज़ार कर रहे 

हैं।” 





५४३- कह दीजिए, “तुम खुशी से खर्च करो या नाखुशी से, , ६: ॥६&8 ६5४ ७३४ ६६४ 78 
तुमसे कुछ भी कुबूल न किया जाएगा ।” क्योंकि तुम नाफ्रमान 2८३४.. (474 55 55 
(अवज्ञाकारी) लोग हो।” 
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५४- और उनके खर्च के कुबूल होने में इसके अलावा और 
कोई चीज़ रूकावट नहीं कि उन्होंने अल्लाह और “उसके! 
रसूल के साथ कुफ़ किया, और नमाज को आते हैं तो बस 
सुस्ती के साथ और खर्च करते हैं तो नागवारी (अनिच्छापूर्वक) 
से; 


५५- तो तुम को उनके माल और उनकी औलाद हैरत में न 
डालें, अल्लाह तो बस यह चाहता है कि उनके ही (नेअमतों के) 
जरिये से उन्हें दुनिया की जिन्दगी में अजाब देता रहे, और 
उनकी जानें ऐसी हालत में निकाली जाएँ कि वे इन्कार करने 
वाले (काफ्र) ही रहें; 


५६- और अल्लाह की कृसमें खाते हैं कि वे” तुम में से हैं; 
हालाँकि वे तुम में से नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे लोग हैं जो डरपोक 
हैं; 


५७- अगर यह कोई पनाह की जगह पाते, या कोई गुफा या 
कोई जगह घुस बैठने की, तो यह जरूर मुँह उठा कर उधर 
चल पढ़ते; 


५८- और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जो आप को सदके के बारे 
में ताना देते हैं, तो अगर उन्हें उसमें से मिल जाए तो राजी 
हो जाते हैं, और अगर उन्हें उनमें से नहीं मिलता तो बस 
नाराज हो जाते हैं; 


५६- और अगर अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ उन्हें 
दिया था, उस पर वे राजी रहते और कहते “हमारे लिए 
अल्लाह काफी है, और अल्लाह हमें जल्द ही अपने फज़्ल से 
देगा और उसका रसूल भी, हम तो अल्लाह ही की ओर लो 
लगाते हैं।' 


&६०- सदके तो बस गरीबों, मोहताजों और उन लोगों के लिए 
हैं, जो इस काम पर नियुक्त हों, और उन लोगों के लिए 
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जिनके दिलों में (इस्लाम का) लगाव पैदा करना हो, और गर्दनों 
को छुडाने, और कूर्जदारों और तावान (जुर्माना)भरने वालों 
की मदद करने में, और अल्लाह की राह में मुसाफिरों की मदद 
करने के लिए हैं; यह अल्लाह की ओर से ठहराया हुआ हुक्म 
है, और अल्लाह जानने वाला, ह्िकमत वाला है। 


६१- और इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नबी को दुःख देते 
हैं और कहते हैं, “यह व्यक्ति तो केवल कान हैं” (अर्थात 
कान का कच्चा) कह दीजिए, “वह तुम्हारे लिए कान का भला 
है, वह अल्लाह पर ईमान रखता है, और मोमिनों (की बात) 
पर यकीन करता है, और जो लोग तुम में से ईमान रखते हैं, 
उनके लिए सरापा रहमत है; और जो लोग अल्लाह के रसूल 
को दुःख देते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है।” 


&६२- यह लोग तुम्हारे सामने अल्लाह की कृसमें खाते हैं, ताकि 
तुम को खुश कर लें, हालाँकि अल्लाह और उसका रसूल 
ज्यादा हकदार हैं, कि उनको राजी करें अगर ये ईमान वाले 
होते। 


६३- क्या इन लोगों को मालूम नहीं! कि जो व्यक्ति अल्लाह 
और उसके रसूल का विरोध करता है, तो उसके लिए जहन्नम 
की आग है जिसमें वह हमेशा रहेगा, यह बड़ी रूसवाई की बात 
है। 


६४- मुनाफिक्‌ (कप्टाचारी) डरते रहते हैं कि कहीं उनके बारे 
में कोई ऐसी सूरः नाजिल न हो जाए जो वह सब कुछ उन पर 
खोल दे, जो उन (मुनाफिकों) के दिलों में है, कह दीजिए, 
“मजाक्‌ उड़ा लो, अल्लाह तो उसे जाहिर (प्रकट) कर के 
रहेगा, जिसका तुम्हें डर है।” 


६५४- और अगर तुम उनसे पूछो तो कह देंगे “हम तो केवल 
बातें और हँसी-खेल कर रहे थे” कह दीजिए, “क्या अल्लाह 
और उसकी आयतों और उसके रसूल के साथ तुम हँसी-मजाक 
करते थे?- 


जम ही व. जो कि जन सही. या 
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६६- बहाने न बनाओ, तुमने अपने ईमान लाने के बाद इन्कार ४ 2॥ “६505३ 5७ 79 35 ३) ८४९ 
किया, अगर हम तुम्हारे एक गिरोह को माफ भी कर दें तो %#५457% 0७७ ४5 30% (४ 
भी एक गिरोह को तो सजा देकर ही रहेंगे, इस लिए कि वे 0) ८89) 9» 5 


मुजरिम हैं। 


६७- मुनाफिक्‌ मर्द और मुनाफिक्‌ औरतें सब एक ही तरह के «#४०७ “<४ <55५॥ 5 ८४५5: 
(हमजिन्स) हैं: बुरी बात का हुक्म देते रहते हैं, और अच्छी (७॥४४)॥ ./5234-8 /<-६, ८3/४४ 
बात से रोकते रहते हैं, और अपने हाथों को बन्द रखते हैं, १2: 45 50४४०६7७. ५०५३६ 


उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो उसने” उन्हें भुला दिया, 90982 #* ८०५३-५० 
बेशक मुनाफिकीन बड़े नाफुरमान हैं; 


६८- और अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों (६७ ॥६ :%३ 2535:05॥| 55 
और काफिरों से जहन्नम की आग का वादा कर रखा है, ((४6%८-८ &- ६७८५७ ४६८ ८७ 


जिसमें वे हमेशा रहेंगे, वही उनके लिए काफी है और अल्लाह $ ४ 2८ २४४३ ४॥॥ 
ने उन पर लानत कर दी, और उनके लिए हमेशा का अजाब 
है। 


६६- तुम्हारा होल भी वही हुआ जैसा तुम्हारे पूर्वजों का हुआ ६३9 #5५ 52 8988 २४ ८५ ४3७ 
था, वह तुमसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थे और माल और :55६ ८5508 .50॥$ 9 ४8 
औलाद में भी बढ़-चढ़ कर थे, फिर उन्होंने अपने हिस्से का 3) ६६०॥ (5- ६६७९५ 5 
लाभ उठा लिया, और तुमने भी अपने हिस्से का लाभ उठा ६; 908 ४.43 0५3५ 6 ८5 
लिया, जिस तरह तुम से पहले लोगों ने उठाया था; और तुम भी [55॥ ३ 0९४ <४< ४5) -:&५ 


उसी तरह उलझते रहे, जिस तरह वे उलझते रहे, यही वे लोग ७८4/-.50॥ ५5 8१; ६८४ :2४॥ 
हैं जिनके आमाल दुनिया और आख़िरत में बरबाद हो गये, और 
यही लोग घाटा उठाने वाले हैं। 


७०- क्या इन्हें उन लोगों की ख़बर नहीं पहुँची जो इनसे पहले $ हु# #% #490र ८५ ८४) 
गुजर चुके हैं- (जैसे) कोमे 'नूह” और “आद' और 'समूद' की, >> 8 23.9) 2939 8 859५० $ 3८ 
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बस्तियों की- उनके पास उनके रसूल खुली हुई निशानियां ले. #४<ा 9४६ (४)3 +&)5.).20॥ ८६ [5 
कर आए थे, फिर अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म ७0०+०४४ 
करता, और वे खुद ही अपने आप पर जुल्म करते थे। 


७१- और ईमान वाले मर्द, और ईमान वाली औरतें एक-दूसरे के... $9 ##४&४; ८0०9७ ८४००६ 
रफीक (साथी) हैं: भली बातों का हुक्म देते हैं, और बुरी बातों से ««& ८377 $ ०७3 /४॥ ८१)-०४ ० कर 
रोकते रहते हैं, और नमाज कायम करते हैं, और जकात देते रहते 50528 ६9.5) (9753 +<<:५)॥ 
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हैं और अल्लाह और उसके रसूल की फ्रमॉबरदारी (आज्ञा पालन) 
करते हैं, यही लोग हैं कि अल्लाह उन पर जरूर रहम करेगा, बेशक 
अल्लाह जबर्दस्त (प्रभुत्वशाली), हिकमत वाला है। 


७२- अल्लाह ने ईमान वालों और ईमान वाली औरतों से वादा 
कर रखा हैं जन्नत का, कि उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, 
जिसमें वे हमेशा रहेंगे, और उस हमेशा रहने वाली जन्नत में 
पाकीजा मकान होंगे, और उन्हें अल्लाह की रज़ामन्दी हासिल 
होगी, जो सबसे बढ़ कर है, यही सबसे बड़ी कामियाबी है। 


७३- ऐ नबी! काफिरों (इन्कार करने वालों) और मुनाफिकों 
से जिहाद कीजिए और उनके साथ सख्ती के साथ पेश आइए, 
और उनका ठिकाना जहन्नम है और वह बहुत बुरी जगह है! 


७४- यह लोग अल्लाह की कृसम खा जाते हैं कि उन्होंने (फलों 
बात) नहीं कही, हालाँकि उन्होंने अवश्य ही कुफ़ की बात कही 
थी, और अपने इस्लाम कुबूल करने के बाद इन्कार किया और 
ऐसी बात का इरादा किया जो हासिल न हो सकी; और उन्होंने 
बदला केवल इस बात का दिया कि अल्लाह और उसके रसूल 
ने उन्हें अपने फज्ल से मालदार कर दिया; अब अगर ये लोग 
तौबः कर लें तो उनके हक्‌ में बेहतर है और अगर उन्होंने मुँह 
मोड़ा तो अल्लाह उन्हें दर्दनाक सजा दुनिया और आख़िरत में 
देगा और उनका ज़मीन में न कोई दोस्त होगा और न मदद्गार। 


७५- और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह को 
वचन दिया था कि “अगर उसने हमें अपने फज्ल से दिया, तो 
हम जरूर दान करेंगे और नेक लोगों में हो कर रहेंगे;”” 


७६- फिर जब अल्लाह ने उन्हें अपने फज्ल से (माल) दिया 
तो वे उसमें कंजूसी करने लगे और मुँह फेर गये; 


७७- फिर अंजाम यह हुआ कि उसने” उनके दिलों में उस 
दिन तक के लिए निफाक (कप्टाचार) डाल दिया, जब वे उससे 
मिलेंगे; इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था तोड़ 
दिया और इसलिए भी कि वे झूठ बोलते रहे। 
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032%%5 ४» 


52 2] ३2५७ 3,७55 ५ 4:% 6 
५२३ ४3)७ 3५ 50 ४४ द 2:97 


92% ४४६ 
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७८- क्या उन्हें ख़बर नहीं कि अल्लाह उनके भेदों और उनकी. ##-$5७ $ #४+3 »+ 20 ४ ४४४७ :/ 
कानाफूसियों पर जज हे 
कानाफूसियों को अच्छी तरह जानता है और यह कि अल्लाह पथ 4 

छिपी बातों को खूब जानता है? 


७६- जो (मुनाफिक) खुशी-खुशी खर्च करने वाले मोमिनों पर & ८09$ ४ ८2८7%9६#॥ ८४5०५ ८2५) 
सद्कात के बारे में एतिराज़ किया करते हैं और उन लोगों का ४5440 230७ ८20॥$ ५5/.5॥ 
मजाक उड़ाते हैं जो अपनी मेहनत मजदूरी के सिवा खर्च के «8 ३३॥४४३०७। 35८ ##+48 ८$/+५४ 
लिए कुछ नहीं पाते; अल्लाह उनका मजाक उन्हीं पर उलट रहा ना | हैक (3 


है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। 


८०- आप उनके लिए इस्तिगफार (क्षमा की प्रार्थना) करें, या ;४£5 (| «७4 /३%-5 ४४०४ 38&£-॥ 
उनके लिए इस्तिग़फार न करें, अगर आप उनके लिए सत्तर «४! ८0 /+& ५ ४-३ (०७--० (६५) 
बार इस्तिग़फार करेंगे तो भी अल्लाह माफ नहीं करेगा, यह $* 4५%) $ 20५ ३) #० ५2 505 
इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ़ ०003४ ४ (४04: 
किया, और अल्लाह फासिक्‌ (अवज्ञाकारी) लोगों को सीधी 

राह नहीं दिखाता। 


८१- यह पीछे रह जाने वाले, अल्लाह के रसूल के पीछे, अपने &॥ (३-४४ 3५ 3५४४; ८५ ५.)॥ ८,+ 
बैठे रहने पर प्रसन्‍न हुए, उन्हें यह नापसंद हुआ कि अल्लाह 8७,» 6५४. 30.५५ ८ ६४३ 
की राह में अपने मालों और जानों के साथ (तबूक में) जिहाद 5६:88 25 ४0 ३॥३.४#०)॥9४३ &॥| (0.५८ 


करें और उन्होंने कहा,“इस गर्मी में न निकलो ।” कह दीजिए, (6) ($#% ३०४ ०० ४५| 
“जहन्नम की आग इससे कहीं ज्यादा गर्म है” अगर यह 

समझते होते; 

८२- तो हँस लें थोड़ा और फिर रोते रहें बहुत, उन कामों के (६5५४5 ४९:६5 ५. 85.५. 
बदले में जो कुछ वे करते रहे। 0) 23.->5०१ |9(<६- 
८३- फिर अगर अल्लाह आप को वापस लाए उनके किसी +#3 902 + 0॥ ४॥ ८७४४ ८४ 


की जाम का 


गिरोह की ओर, और यह लोग आप के साथ चलने की 8४७४ 028 64,०७0) 2४5८. 
इजाजत माँगें तो कह दीजिए, “तुम कभी भी मेरे साथ न चल #&:» ४3] 55.७ 8७ ५5४ (० ४$।6॥/ 
सकोगे, और न मेरे साथ होकर किसी दुश्मन से लड़ सकते हो, छ८४३)»)॥ (७५७७४ 8; ($ ३५४६४ 
तुम पहली बार बैठे रहने पर राजी हुए, तो अब भी पीछे रहने 

वालों के साथ बैठे रहो;” 
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८४- और इनमें से जो कोई मर जाए उस पर कभी भी नमाज़ &&<5$।5४ ८७ ५६४५ 208 0-४३ 
(जनाज़ा) न पढ़िए और न उसकी कृब्र पर खड़े होइए, . $4३- $ 20. ३६% ४५०) ४7४ ,॥& 
(क्योंकि) उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ काफ़ ८$5,५ ४59 ।४0 
किया, और मरे भी तो फासिक्‌ (नाफ्रमान)। 


८५- और उनके माल और उनकी औलाद आप को आश्चर्य 68 ५:४४ 

में न डाले, अल्लाह तो बस यह चाहता है कि उन्हीं के जरिये. #$8 ७4० 553 90) 3,४: ५४४ ४-४ 
से दुनिया में भी अजाब देता रहे, और उनकी जान इस हाल ७9 
में निकले कि वे काफिर हों। 


८६- और जब कोई सूरः उतरती है कि “अल्लाह पर ईमान &॥$83५3%00 #७/ रा $% ८9905 
लाओ और उसके रसूल के साथ मिल कर जिहाद करो,” तो |#४3 ##3 (३5098 ८85£.॥ ३३०८ 
जो लोग इनमें कुदरत (सामर्थ्य) वाले हैं वही आप से इजाजत 'स। है ७४ ४)$ 
माँगने लगते हैं, और कहते हैं “हमें छोड़ दीजिए कि हम लोग 

बैठने वालों के साथ रहें;” 


८७- ये इस पर राजी हो गये कि पीछे रह जाने वालों के साथ ५६3४ 3# #६०३ .0४४॥६० ४५४ ८. 
रह जाएँ और उनके दिलों पर मुहर लगा दी गयी, इसलिए ये ७9 2948५ 
कुछ नहीं समझते। 


८८- लेकिन रसूल, और जो लोग उनके साथ ईमान ला चुके ॥0६%55८ ४-०४ ८८0) 2४-४० ५ 
हैं, उन्होंने अपने माल और जान से जिहाद किया, यही लोग :&(»)॥ #& 203 * (० $ 50३०९ 
हैं जिनके लिए भलाइयाँ हैं, और यही लोग कामियाब होने वाले ७829४, #५ ८9६ 
हैं; 


८६- अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं, >#0॥ ६:४४ ०३ ७:४४ ०३ ५४] 20 (९ 
जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वे उनमें हमेशा रहेंगे, यही बड़ी. &.&059॥3%०) ४॥$ « (६०६ ८:५3) 
कामियाबी है। 


६०- और बहाना करने वाले बददू भी आए कि उन्हें (बैठने ६ ## 29४ ५॥%)॥ (०८9 ४5 ६ 
रहने की) इजाज़त मिल जाए, और जो अल्लाह और उसके ५४३५४ ० ३$:8 50 ३१० ८४0) (र्ड 
रसूल से झूठ बोले वे भी बैठे रहे, उनमें से जिन्होंने इन्कार ७87 द४४८ ##4 ४:४६० ८2४) 


किया उन्हें जल्द ही अजाब पहुँच कर रहेगा, 


बा 


६१- न तो कमजोरों के लिए कोई गुनाह की बात है, और न ८४) ७०६४ ,57॥ 3 ९५४ ०६६५) ४४ 5 
बीमारों के लिए और न उन लोगों के लिए जिन्हें खर्च करने. $90)|8५००।$| है% (४४३०७ ८3५<'* 
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के लिए (माल) प्राप्त नहीं, जबकि वे अल्लाह और उसके रसूल &॥॥ « (४६४०३ ८:४-०५) («०३-०४ 
कब हूँ. ही एन न 


के प्रति वफादार हों, नेक लोगों पर कोई इल्जाम नहीं, और है» 234 
अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है; 


६२- और न उन लोगों पर कोई आरोप है जो आप के पास &5 #&»<॥ 2४४ (५७ (९४॥ 3# (६ 
आए, कि आप उनके लिए सवारी का इन्तिजाम कर दें और «६७६9४ ०२-४६ +<+).«| ०] 
जब आप ने कहा, “मैं तुम्हारे लिए सवारी का इन्तिज़ाम नहीं 90०४ | ४६ 8४४) (८2 (००४ 
कर सकता” तो वह इस हाल में वापस होते हैं, कि उनकी है) ८३५४३५ 
आँखों से ऑसू जारी होता है इस ग़म से कि वे अपने पास 


खर्च करने को कुछ नहीं पाते। 

६३- आरोप तो बस उन लोगों पर है जो दौलतमंद होते हुए ४४3६8 ८४0) ७ ९0..-०॥ ५६ 
भी आप से इजाजत माँगते हैं, वे इस पर राजी हुए कि पीछे. ४&|४३5-ए४ ०४५ ४४ ८ $% | (4 
लोगों के साथ रह जाएँ और अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर #३$ #६२३७ (3 2॥ ४ $ 7..५//३४/ 


लगा दी है तो वे कुछ नहीं जानते। 025५४ ९ 
पारा नं०-११ 
६४- यह लोग तुम्हारे सामने बहाने करेंगे जब तुम उनके पास ६ 38 ««<0 # ६ 8] # नह ८30६ हें 


फाड़ कट न्क जम 


वापस जाओगे, कह दीजिए, “बहाने न बनाओ, हम हरगिज़ ४ ८७4७४ 5 ४॥ 05% «०|३/ 
तुम्हरी बात न मानेंगे, अल्लाह ने हमको तुम्हारी बातों की ॥॥८35४ ४ 5॥5:03 &<£ &0॥ 55-८५ 
ख़बर दे दी है; अभी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे काम 9550, # ६४२५४ ४3६.5/। $ «| 9|+ 
को देखेगा, फिर तुम उसकी ओर लौटोगे, जो छिपे और खुले ७ 2१५४४ 
का इल्म रखता है; तो जो कुछ तुम करते रहे हो “वह” सब 


तुम्हें बता देगा।” 


६५- जब तुम पलटकर उनके पास जाओगे तो वे तुम्हारे सामने. #ईरी >8580॥॥| ४४ ५0५ ८३०/०८८ 
अल्लाह की कृसमें खाएँगे, ताकि तुम उन्हें उनकी हालत पर १“) #6| ४५ ३०88 « +$# |3-8,2० 
छोड़ दो, तो तुम उन्हें छोड़ ही दो, यह गन्दे हैं और इनका 8:50 .00|%88 ८४८ ४ ४-१७६ 
ठिकाना जहन्नम है, जो कुछ ये करते रहे हैं यह तो उसी का 

बदला है; 


६६- यह तुम्हारे सामने कुसमें खाएँगे ताकि तुम उनसे राजी हो. «६5४ 25 #66 |#8%0 #0 (४५४ 
जाओ, अगर तुम उनसे राजी भी हो जाओगे तो (भी) अल्लाह 0८208..॥॥ 0%॥# ४०५ ०॥॥६॥ 
हरगिज़ राजी न होगा, फासिको (अवज्ञाकारी) से। 


६७- यह बदूदू लोग इन्कार और निफाक्‌ (कप्टाचार) में बहुत #< 0७ 585 ४०८ आध्थ 
बढ़े हुए हैं; और यह इसी लायक हैं कि उसकी सीमाओं से... छ#4॥8*६३० ०४४ (ऑन 55.० 
नावाकिफ (अनभिन्न) रहें, जिसे अल्लाह ने अपने रसूल पर चित 


सूर-ए-तौबः नं० ६ 


२३६ 


नाजिल किया है, और अल्लाह बड़ा इल्म वाला, हिकमत वाला 
है; 


६८- और कुछ बदूदू ऐसे हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं, उसे 
तावान (जुर्माना) समझते हैं और तुम्हारे हक्‌ में मुसीबतों (बुरे 
दिन) का इन्तिज़ार करते रहते हैं; बुरी मुसीबतों में तो वही हैं, 
अल्लाह सब कुछ सुनता, जानता है। 


६६- और बदूदुओं में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह और 
आखिरत (परलोक) को मानते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं 
उसे अल्लाह की कुर्बत (निकटता) और रसूल की दुआओं का 
जरिया समझते है। हा! बेशक वह उनके हक्‌ में निकटता है, 
अल्लाह उन्हें जल्द ही अपनी रहमत में दाखिल करेगा, बेशक 
अल्लाह बड़ा माफ (क्षमाशील) करने वाला, रहम वाला है। 


१००- सबसे पहले आगे बढ़ने वाले मुहाजिर और अन्सार 
और जिन्होंने भली प्रकार उनकी पैरवी की, अल्लाह उनसे 
राजी हुआ, और वे उससे राजी हुए और “उसने” उनके लिए 
ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, 
उनमें हमेशा-हमेश रहेंगे, यही बड़ी कामियाबी है। 


१०१- और तुम्हारे आस-पास के बदूदुओं में और मदीना वालों 
में कुछ ऐसे मुनाफिक्‌ (कप्टाचारी) हैं जो निफाक्‌ (कपटा 
नीती) पर जमे हुए हैं, उनको तुम नहीं जानते, “हम” उन्हें भल्ी 
-भाँति जानते हैं जल्द ही 'हम” उन्हें दोहरी सजा देंगे, फिर वे 
एक बड़े अजाब की ओर लौटाए जाएँगे। 


१०२- और दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का 
इक्रार किया, उन्होंने मिले-जुले काम किये- कुछ अच्छे और 
कुछ बुरे- उम्मीद है कि अल्लाह की मेहरबानी (कृपा दृष्टि) 
उन पर हो, बेशक अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला 
है। 


१०३- आप उनके मालों में से सदकः (दान) लेकर उन्हें 
पाक-साफ्‌ (शुद्ध) करें, और उसके जरिये उन (की आत्मा) को 
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विकसित करें, और उनके लिए दुआ करें। कि आपकी दुआ 
उनके लिए तस्कीन (परितोष) है, और अल्लाह सुनने वाला, 
जानने वाला है। 


१०४- क्या यह लोग नहीं जानते कि अल्लाह ही अपने बन्दों 
की तोबः कुबूल करता, और सदूकात लेता है? और बेशक 
अल्लाह ही तौबः कुबूल करने वाला बड़ा रहम वाला है। 


१०५- और उनसे कह दीजिए, “अमल (कर्म) किये जाओ, 
अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले तुम्हारे अमल को 
देखेंगे, और तुम उसकी ओर पलटोगे, जो छिपे और खुले को 
जानता है, और जो कुछ तुम करते रहे हो “वह” सब तुम्हें बता 
देगा।” 


१०६- और कुछ दूसरे लोग भी हैं, जिनका मामला अल्लाह के 
हुक्म आने तक रूका हुआ है चाहे वह उन्हें सजा दे या उनकी 
तौबः कुबूल करे, और अल्लाह बड़ा इल्म वाला, हिकमत वाला 
है। 


१०७- और जिन्होंने इसलिए मस्जिद बनाई है कि नुकसान 
पहुँचाएं और कुफ़ करें और ईमान वालों में फूट डालेंऔर जो 
लोग अल्लाह और उसके रसूल से पहले जंग कर चुके हैं उन 
के लिए घात की जगह बनाएँ और वे कसमें खाएंगे कि “हमने 
तो बस अच्छा ही चाहा था,” मगर अल्लाह गवाही देता है कि 
वे बिल्कुल झूठे हैं; 
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जिसकी बुनियाद तकृवा (परहेजगारी) पर पहले दिन ही से पडी 
है, वह इसकी ज्यादा हकृदार है कि आप उसमें खड़े हों, उसमें 
ऐसे लोग पाये जाते हैं, जो अच्छी तरह पाक रहते हैं, और 
अल्लाह पाक-साफ्‌ रहने वालों को पसंद करता है। 


१०६- फिर क्या वह व्यक्ति अच्छा है! जिसने अपनी इमारत 
की बुनियाद (आधारशिला) अल्लाह के डर और उसकी खुशी 
पर रखी है या वह, जिसने अपनी इमारत की बुनियाद किसी 
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खाईं के खोखले कगार पर रखी- जो गिरने को है फिर वह 
(इमारत) उसको लेकर जहन्नम की आग में गिर पड़ी? और 
अल्लाह जालिम लोगों को (सीधी) राह नहीं दिखाता; 


११०- हमेशा उनकी यह इमारत जो उन्होंने बनाई हैं, उनके 
दिलों में खटकती रहेगी सिवाय इसके कि उनके दिल ही 
टुकड़े-टुकड़े हो जाएँ और अल्लाह तो बड़ा इल्म वाला, 
हिकमत वाला है। 


१११- अल्लाह ने ईमान वालों से उनके जान (प्राण) और उनके 
माल, इसके बदले में ख़रीद लिया है कि उनके लिए जन्नत है; 
यह लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं, तो मारते भी हैं और 
मारे भी जाते हैं इसी पर सच्चा वादा है तोरेत और इंजील 
और कार्जान में; और अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को कौन 
पूरा कर सकता है? अतः अपने इस सौदे पर खुशियाँ मनाओ, 
जो सौदा तुमने “उससे” किया है और यही बडी कामियाबी है; 


११२- वे (मुजाहिद) तौबः करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द 
(स्तुति) करने वाले, रोज़ः रखने वाले, रूकूअ करने वाले, 
सज्दः करने वाले, भलाई का हुक्म करने वाले, और बुराई से 
रोकने वाले, और अल्लाह की सीमाओं का ख़याल रखने वाले 
हैं, और ईमान वालों को (जन्नत की) खुशख़बरी सुना दीजिए। 


११३- नबी और ईमान वालों के लिए उचित नहीं कि वे 
मुश्रिकों के लिए माफी की दुआ करें चाहे वे उनके नातेदार ही 
क्यों न हों, जबकि उन पर यह बात खुल चुकी है कि वे 
भड़कती हुई आग वाले हैं। 


११४- और इब्राहीम ने अपने बाप के लिए जो माफी की दुआ 
की थी, वह तो केवल एक वादे की वजह से थी, जो वादा वह 
उससे कर चुके थे, फिर जब उन पर यह बात खुल गई कि 
वह अल्लाह का दुश्मन है तो वह उससे अलग हो गये; बेशक 
इब्राहीम बड़े ही नर्म दिल, सहनशील थे। 


११५- और अल्लाह ऐसा नहीं कि कोौम को गुमराह (पथश्रष्ट) 
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कर दे जबकि वह उनको राह पर ला चुका हो, जब तक कि 890:837 6५ 5 ८॥०८३४५ ७ «| ८४८५ 
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अल्लाह हर चीज को भली-भाँति जानता है। 


११६- बेशक अल्लाह ही तो है 'जिसका” राज्य आसमानों और «&;४३ ३४५३७) ५४४॥ ४७ ४ 508॥| 
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११७- बेशक अल्लाह नबी पर मेहरबान हो गया और ॥|354॥ 3७४ (90 220 <* «४ 
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उसने उन पर रहमत की नजर डाली। बेशक वह (उनके हक्‌ 

में) बड़ा शफीकू, (करूणामय), रहम वाला है। 


११८- और उन तीनों पर भी, जो पीछे छोड़ दिये गये थे, यहाँ <&(&!$| $< . ४५५ 2०.) 355॥ /+ $ 
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सकती- मिल सकती है तो उसी के यहाँ, फिर उसने” उन पर 22252 
रहम किया ताकि वे पलट आएँ, बेशक अल्लाह ही तौबः कुबूल 

करने वाला, रहम वाला है। 


११६- ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के ६2० 5॥ 6४ 280॥ (४ 
साथ रहो। ७०४५७॥ 


१२०- मदीना वालों और उनके आस-पास के बदुदुओं को. छ%ऋ ७४३ 4520. ७१ ४५ 
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जो चाल भी वे दुश्मन के लिए चलें, उस पर उनके हृक्‌ में 
(एक-एक) नेक अमल लिख लिया जाता है, बेशक अल्लाह 
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नेकों का अज़् अकारथ नहीं करता; 


१२१- और जो कुछ छोटा या बड़ा (थोड़ा बहुत) खर्च उन्होंने. ५६ $7.& ५5 87% ६४ ८59४4; 
किया, और जो घाटी उन्होंने तय की, यह सब उनके नाम ४६:४४॥ ४:50] ४४: ४.४ ८४४४ 
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से अच्छा बदला दे। 


१२२- और यह तो हो नहीं सकता कि ईमान वाले सब के सब ८229 ४६३६ .4988 8५) (४49) 28५5५ 
निकल खड़े हों, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उनके हर गिरोह ९४३) $|३४४८. 85.5 #&#5 35.5 (४ 
में से कुछ लोग निकलते, ताकि वे धर्म में समझ हासिल करते #&-शर्जा है. ३-३० ।$| +६&935 | ५:.०/४ 
और (फिर) वे अपनी कौम को सचेत करते, जब वे उनकी ओर 0॥४83).०८ 
लौटते, ताकि वे (बुरे कामों से) बचें। 


१२३- ऐ ईमान वालो! उन काफिरों (इन्कार करने वालों) से ७#% 22) ७४०४ ७८ ८०७) (४४ 
जंग करो जो तुम्हारे आस- पास हैं, और चाहिए कि वे तुम &5॥& ४४-48 ;४०५ ७/८॥ ,&0 
में सख्ती पाए, और जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ 2 6205 | 
है। 


१२४- और जब भी कोई सूरः उतरती है तो उनमें से कुछ 836 #&8/0४8 55:56: 25 ६॥॥; 


लोग कहते हैं, “इसने तुममें से किसके ईमान को बढाया?” तो &४-०॥ ४४3।७ रा पर 58 5७८ ॥ ६ 
जो लोग ईमान वाले हैं उसने उनके ईमान को बढ़ा दिया, और ७8 23/42£-0/5६ 
वे खुश होते हैं; 

१२५- और जिन लोगों के दिलों में रोग है, उनकी गन्दगी पर ४०४४5 ७४ 2:2६ 3 ८20) (5 
उसने एक और गनन्‍्दगी को बढ़ा दिया, और वे इस हालत में ७ 23/95 #53 |9053 +$४४; 
मरे कि काफिर थे। 


१२६- क्या यह देखते नहीं, कि हर साल यह एक या दो ६9, (8 ॥ ८2% «४8 2४2 5४ 
बार आजमाइश में डाले जाते हैं? फिर भी यह न तो 8237४05 ४७ ५६ (४४: ५ ४५०४) 
तौबः करते हैं और न नसीहत हासिल करते हैं? 


१२७- और जब कोई सूरः नाजिल होती है तो एक-दूसरे की «#४0॥ ##&यं )8 82: ०४ ६६६ 
ओर देखने लगते हैं कि “तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा है”. &0॥ 3/5-9-%॥ » ७८59५: 
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फिर पलट जाते हैं; अल्लाह ने उनका दिल ही फेर दिया है, इस 82964 * 2३5 +३०५ #६:% 
वजह से कि यह समझ से काम न लेने वाले लोग हैं। 


7 


9५.4. 7४ 2४ ३५ # ६५ 0४) 
५७ 9२ 395! (४2:२9) ५ ५5% 20% ०८ 


१२८- तुम्हारे पास एक रसूल तुम्हीं में से आ गये हैं; तुम्हारा 
दुखों में पड़ना उनके लिए नागवार गुज़रता है, वह तुम्हारे लिए 
(भलाई के) लालायित है, वह ईमान वालों के प्रति बड़े शफीक्‌ 
(करूणामय), मेहरबान हैं। 


१२६- फिर अगर यह लोग मुँह मोड़ें तो कह दीजिए, “मेरे 2«$34॥2॥ १७४७ 5-७ २5$ ३४ ० 
लिए अल्लाह काफी है, “उसके” सिवा कोई मअबूद (उपास्य) ०2५४ 200॥ ८०) 983 26% 
नहीं! उसी पर मैंने भरोसा किया और “वही” अर्शेश्ज़ीम 


(महान राज सिंहासन) का मालिक है।” 


९०56०» 


सूर-ए-यूनुस नं० १० २४५ पारा नं० ११ 


अज्याव-हुपउ एड 


यह सूरः मक्की है, इसमें अरबी के ७७३३ अक्षर,१८६१ शब्द, १०६ आयतें और ११ रूकूअ हैं 





अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महा दयालु) है। 


१- अलिफू- लामू- रा, यह हिकमत भरी (ज्ञान से परिपूर्ण) 0४ ०८ ८५। ४४०) 
किताब की आयातें हैं। 


२- क्या लोगों को इस बात पर आश्चर्य है कि हमने! उन्हीं टलिड | 2) 5०४ ०६४ ,.६॥ ८६| 
में से एक आदमी के पास वह्य (सन्देश) भेजी कि लोगों को »(35 ४ था 608 68 0900 
सचेत कर दें और ईमान वालों को खुशखबरी दे दें कि उनके. ४७ ८॥८५ ७४०) (७: /8४) ५:5 ३०.० 

| "यह थीं 


लिए उनके रब के पास सच्चा दर्जा है, काफिर कहते हैं, “यह (2) (558 /न 
तो खुला हुआ जादूगर है।” 


३- तुम्हारा रब वही” अल्लाह है, जिसने आसमानों और 8 >)98 २७% 5५ 5.) :5। #0/४॥ 
जमीन को छः दिन में पैदा किया, फिर अर्श (राज सिंहासन) ७,७५3 #»)॥ ५ ४४-॥ थे ३३४ 3:.. 
पर विराजमान होकर व्यवस्था चला रहा है, उसकी इजाजत के. #&% 50 #05 "९३४ ७९०१ है%4 (5 


बिना कोई सिफारिश करने वाला नहीं है, “यही” अल्लाह 8८28 858% 80:86 
तुम्हारा रब है तो उसी की इबादत करो, कया तुम फिर भी नहीं 
समझते? 


४- उसी” की ओर तुम सब को लौटना है, यह अल्लाह का सच्चा $32«)] «४६७ 20 353 . ६८ ४5७० 4८] 
वादा है; वही” तो ख़ल्कृत (सृष्टि) को पहली बार पैदा करता है; ५४3॥|»&६5।|४० 2,562 580.« # 6४ 
फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए. 5 रईए5 ०४ ॥॥३४ ८८))॥$ 9-३५ 
और उन्होंने अच्छे कर्म (आमाल) किये उन्हें इन्साफ़ के साथ ७029,४2 |+४ ७५४ ५०८ 
बदला दे; और जिन्होंने इन्कार किया उनके लिए खौलता 

हुआ पानी और दर्दनाक अजाब है, उस इन्कार के बदले में 

जो वे करते थे। 
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५- वही” तो है जिसने सूरज को चमकता हुआ बनाया $॥$# 0872७ 75४ («८ 50) 35 
और चाँद को रोशन बनाया, और उसकी (घटने बढ़ने की) $ ८8:५0 5459५%४/ 5८5 ४5.5 
मंजिलें तय कर दीं, ताकि तुम वर्षो की गिनती और हिसाब 0७४७) 2॥5«॥ $५& ५:०५.) 
मालूम कर सको; अल्लाह ने यह सब कुछ बिना किसी 02%र्ण 0५४ >५७) 
उद्देश्य के नहीं पेदा किया, वह” अपनी निशानियों को 

उनके के लिए खोल-खोल कर बयान करता है, जो (कुछ) 

इल्म रखते हैं, 


६- रात और दिन के उलट-फेर में, और जो कुछ अल्लाह $५७॥5& 8 | (४0 ४४:।. _३36॥ 
ने आसमानों और जमीन में पैदा किया है उसमें डर रखने ७८४४ ,४ <४20॥ ५५४४॥ 
वालों के लिए निशानिरयाँ हैं। 


७- जिन लोगों को हम” से मुलाकात की उम्मीद ही नहीं, &6॥ ४958, |+53 638 2४ ८20॥6॥ 


और वह दुनिया की जिन्दगी पर राजी और उसी पर छट$9 20% ॥७ ८४४ ४५४७४ 
संतुष्ट हो गये, और जो “हमारी” निशानियों से गाफिल हैं; 


८- यही लोग हैं जिनका ठिकाना आग है, उसके बदले में 82:४2/7098 ८ ॥8॥ ४3५ ४0॥ 
जो वे करते हैं। 

६- जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये, उनका 0 82७३८ ५०४७) ७५८५ |+ 22) 8| 
रब उनके ईमान की वजह से उनको कामियाबी की मंजिलों #<83 +80१॥ #$>४ ०५ ४.४ 5४2५०४५ 
तक पहुँचाएगा, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी नेअमत के 8) 0)» 
बागों में, 

१०- वहाँ उनकी पुकार यह होगी कि पाक है तू” ऐ अल्लाह”. ६७ 58540 ४६ ६5 4०५६: 
और वहाँ उनकी आपसी दुआ का शब्द 'सलाम” होगा, और ९५095) ३5 05 १०८ 
उनकी पुकार का अन्त इस पर होगा कि “प्रशन्सा अल्लाह ही (026४४ 


के लिए है जो सारे संसार का रब है।” 


११- और अगर अल्लाह लोगों को अजाब देने में जल्दी करता, . ३50 «७५०५० ८॥ »६॥«0॥ (#235 
जिस तरह भलाई के मामले में “वह” जल्दी करता है, तो उनकी ८85४ ४ ८४३ 2४८६ «६५५ #ह। (७४ 
अवधि पूरी हो चुकी होती, 'हम” उन लोगों को, जो 'हम' से ७63#8४%%५४ 3 5७ 
मिलने की उम्मीद नहीं रखते, छोड़ देते हैं कि अपनी सरकशी 

में भटकते रहें। 
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१२- और जब इन्सान को कोई तकलीफ पहुँचती है तो “हम' 
को पुकारता है लेटे भी, और बैठे भी और खड़े भी; फिर जब 
“हम” उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देते हैं तो वह ऐसा हो 
जाता है कि जैसे जो तकलीफ उसको पहुँची थी उसके लिए हमें 
पुकारा ही न था; इसी तरह हद से गुजरने वालों को उनके 
आमाल सजा कर (शोभाएमान) दिखाए गये हैं। 


१३- और तुमसे पहले हम कितनी ही नस्लों को हलाक कर चुके 
हैं, जबकि उन्होंने जुल्म किया, और उनके रसूल उनके पास 
खुली निशानियाँ लेकर आए थे, और वे ऐसे थे ही नहीं कि 
ईमान ले आते, 'हम” इसी तरह बदला दिया करते हैं मुजरिमों 
को। 


१४- फिर हमने” उनके बाद तुम्हें जमीन में खलीफा 
(उत्तराधिकारी) बनाया, ताकि हम” देखें कि तुम कैसे अमल 
करते हो? 


१५- और जब उनके सामने हमारी स्पष्ट आयतें पढ़ कर सुनाई 
जाती हैं, तो वे लोग जो “हम से” मिलने की उम्मीद नहीं रखते 
वे कहते हैं, “इसके सिवा कोई और कुर्जान ले आओ या इसमें 
कुछ परिवर्तन करो” कह दीजिए, “मुझसे यह नहीं हो सकता कि 
मैं अपनी ओर से इसमें कोई परिवर्तन करूँ, मैं तो बस उसका 
अनुयायी हूँ, जो वह्य (अर्थात अल्लाह का आदेश) मेरी ओर 
उतारी जाती है, अगर मैं अपने रब की नाफ्रमानी करूँ तो मुझे 
एक बड़े दिन के अज़ाब का डर है।” 


१६- कह दीजिए, “अगर अल्लाह चाहता तो मैं तुम्हें यह पढ़ 
कर न सुनाता, और न “वह!' तुम्हें इसके बारे में बताता फिर 
मैं तो तुम्हारे बीच इसके पहले भी एक उम्र गुज़ार चुका हूँ, क्या 
तुम अक्ल से काम नहीं लेते?” 


१७- फिर उससे बढ़ कर जालिम कौन होगा! जो अल्लाह पर 
झूठ गढ़े या उसकी आयतों को झुठलाए? बेशक मुजरिम कभी 


॥४५६)४ ७ ७६ ५५70 #४.7 :४8: 
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+ जज 


०४ 3 40% 05 +0॥ ८30) 55; 
के 2865 4४ ८८ (६४ ६: (हू 
४०४-४६४३:४५:५;७ ३ ८८ 
9५४॥»६ 


नली का 


(2 हक | 088) | (४)%४ ४॥४६ 


20405 200)॥ है ८ #ऋ 9 
(ट) अपर्य । हि | 28780 न द 
(] हु हो ५५.8५ री | प | 


५63 06९ 2::८॥॥ ५६:४८ 05॥8॥ ६ 
*०५/3 ५ ४६ ०॥-७ |) ४६७] ४४४४ 


४६०४ ७७5४ ४५ ४३॥ 5०४५ (६ 


४६०८ ४ ७७४58 ४%४७॥)॥ | 
99% #%४ ५०५७ ६: 


है. काजा 
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४०25505& 556: 2/75 8 05 
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कामियाब नहीं होंगे; 


१८- और यह अल्लाह के सिवा (ऐसी चीजों की) इबादत करते 
हैं जो उनको न कुछ नुकसान पहुँचा सकें और न उनका कुछ 
भला कर सकें और वे कहते हैं “यह अल्लाह के यहाँ हमारे 
सिफारिशी हैं /” कह दीजिए, “क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज़ों 
की ख़बर देते हो, जिसे वह नहीं जानता न आसमानों में और 
न जमीन में?” पाक और बुलन्द है “वह” इस शिर्क से, जो यह 
करते हैं। 


१६- और इन्सान तो एक ही उम्मत (तरीके पर) थे, फिर 
उन्होंने मतभेद किया; और अगर तुम्हारे रब की ओर से पहले 
ही एक बात तय न हो गयी होती, तो उनके बीच उस चीज़ 
का फैसला कर दिया जाता, जिसमें वे मतभेद कर रहे हैं, 


२०- और कहते हैं, “इस पर उनके रब की ओर से कोई निशानी 
क्यों नहीं उतरी, तो कह दीजिए, “गेब (परोक्ष की ख़बर) तो बस 
अल्लाह ही को है, तो इन्तिजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिजार 
करता हूँ।' 


२१- और जब €6म” लोगों को तकलीफ के बाद रहमत 
(दयालुता) का मजा चखाते हैं तो वे हमारी निशानियों के बारे 
में चाल बाजियाँ करने लगते हैं; कह दीजिए, “अल्लाह अपनी 
चाल (तदूबीर या उपाय) में ज्यादा तेज है” हमारे भेजे हुए 
(फ्रिश्ते) उनको लिख रहे हैं, जो चालबाजियाँ तुम कर रहे 
हो। 


२२- वही” तो है जो तुम्हें जल और थल में चलाता है, यहाँ 
तक कि जब तुम नौका में (सवार) होते हो, और वह लोगों को 
अच्छी अनुकूल हवा के सहारे लेकर चलती हैं और वे उससे 
खुश होते हैं तो अचानक! तेज हवा का झोंका आता है, और 
हर ओर से मौजें उठती हैं और वे समझ लेते हैं कि लहरों में 
घिर गये, तो उस वक़्त वे अल्लाह ही पर केवल आस्था रख 
कर पुकारने लगते हैं, “अगर तू” ने इस (मुसीबत) से हमें 
बचा लिया, तो हम जरूर तेरे शुक्रगुजार (आभारी) होंगे” 
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# [नम [| हा क्र हि | बिल (ली ५<)80) ») कन] ५ 
०80 4७5८ &09७ ८0५६६ ५4४; 


ही 9३७०) ००४१४ 5.०0 (३८४) (४ 


9 29056% ७४४५-८०. 2+| 


थी /४.॥६८७॥ ६0.8 54 8) ( ०६॥ 2६ ४१ 
जता कुकी हो का हू  -ह, 


न] |... (*औैन्ते्न (दर ५॥४१ ६. ५... 3.5 


अं जिम जी हा 


ध्लैड। ००४ १४ 4०० (४ नई 2४५5 5 
25855 6|3)५०७ ४ <०५॥ 5] 05 
(00४४5 


हनन ता छः को किलो 


2७ 0७) 2४ २५० (//७॥ (४ | 
- ४ #- | (४०६0 3 ४ 5! 
0235 5 2४६६५ ४... ६॥ 


(8 ४ .2॥5 ५0) ७ ५&55-5 ४. ४७ 

् वर बी जज क़ श्ईः की कि जी जी जप ३5:८.. 

$ 5:२2 टक) १ हर ८४/००१ ६८०४४) ०० 
(3894 ०५.० (९४५ ७६७ ३2) 


[॥37/*हैट ४६८ [9:54 ७0.७ (55) 
80004 (६8 (50 5) (5३. 3 ४५) थै (0०७४४ ४. 
७2४. ८2८ 


सूर-ए-यूनुस नं० १० २४६ 


२३- फिर जब वह उनको बचा लेता है, तो क्या देखते हैं कि 
वे नाहक ज़मीन में सरकशी करने लगते हैं; लोगो! तुम्हारी 
सरकशी तुम्हारे अपने ही खिलाफ है, तुम दुनिया की ज़िन्दगी का 


पारा नं० ११ 


32३७ 293 &#2 5 ॥॥ ४ ५8 
6६ ५5860 ५४ 8 ६५ 
55 ४४०० ६ ७ 77॥ $ ५5६) 


फायदा उठा लो; फिर तुमको “हमारी” ही ओर वापस आना है, ८३५४ ०८० ५२ 


तो तुम्हें 'हम” बता देंगे, जो कुछ तुम किया करते थे। 


२४- दुनिया की ज़िन्दगी की मिसाल तो बस ऐसी है, जैसे 
“हमने” आसमान से पानी बरसाया, तो उससे ज़मीन पर उगने 
वाली चीज़ें, (वनस्पति आदि) जिनको इन्सान और चौपाए 
खाते हैं- मिल कर निकाला यहाँ तक कि जब जमीन ने अपना 
श्ंगागर कर लिया और बन संवर गयी, और उसके मालिक 
समझने लगे कि उन्हें उस पर पूरा कब्जा हो गया है; तो 
अचानक रात या दिन के समय हमारा” हुक्म आ गया, फिर 
“हमने” उसे कटी फूसल की तरह कर दिया, जैसे कल वहाँ कुछ 
था ही नहीं; इसी तरह 'हम” अपनी निशानियाँ खोल-खोल 
कर बयान करते हैं (उन लोगों के लिए) जो सोच-विचार से 
काम लेने वाले हैं। 


2८2 4 कै (4॥ $५.ल्‍0॥ (४ (| 
(8४४५ 29) 2(5 ५ ४:४6 ४0६) 
(500 कं ॥॥ 5:40 8 (/«(६॥ 
४3) ४8 ६ ६४६ :5॥॥ [($. 
(४5४४ | $ 4" ७४४ ६3५५८ 

028 208. «00५ ८४ ॥ 26 । 
७823: ०१8) 5५) 


२५- और अल्लाह सलामती के घर की ओर बुलाता है, 
और जिसको चाहता है सीधी राह पर चलाता है; 


७) ऊए५4४ ७४5 50 20: 
0] है २ कमी $ जा 


२६- जो लोग नेकी करते रहे उनके लिए अच्छा बदला है, और 
उसके अलावा और भी। और उनके चेहरों पर न तो कलौंस 
(स्याही) छाएगी और न ज़िल्लत, यही जन्नत वाले हैं कि वे 
उसमें हमेशा रहेंगे। 


की जाओ, जी रिजोफिओं आओ ली जी कद जा हा कम बर्जी जा | ह्हो डि || | 
पक 500 8 ० १५0] 35०४ #_७ ८४0 
[५.3 कह 5] रे क््न्यु ८0 नर ही हा पड 2 
५9 ४9 ८25 ५७ ८0945 07 
8290५: 


$5॥/४५ 325० 5 ० (८८॥ | ४०४ (४)/॥५ 
४ हि 4.0. /*ैँ_| ५०0 «3, 3 (कील) 
४080 ५8७ 2. 25 ७७8 ५६8५१ ८४२६६ | 
8८230 ५४/+:५७॥ ७०४४ 


२७- और जिन लोगों ने बुराइयाँ कमाईं, तो बुराई का बदला वैसा 
ही मिलेगा, जैसी बुराई की होगी, और उन पर रूसूवाई छाई हुई 
होगी, उनको अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा उनके चेहरों पर 
ऐसा अन्धकार छाया होगा, जैसे अंधेरी रात के टुकड़ों से उन्हें ढाँक 
दिया गया हो; यही आग वाले हैं, कि उसमें उन्हें हमेशा रहना है। 


जी ही कु की 


२८- और जिस दिन हम” उन सब को इकट्ठा करेंगे, फिर 229. 0$४8 $& ७0.2; .5)-+०४ (११५ 
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उन लोगों से, जिन्होंने शिक किया होगा, कहेंगे, “अपनी जगह... 3559: $ 60 #४2४६5॥ 
ठहरे रहो, तुम भी और तुम्हारे साझीदार भी।” फिर “हम” 8537 5४| ४५ ४ ५०5 8-64 %#5: 
उनके बीच अलगाव पैदा कर देंगे, और उनके जरिए ठहराए 
गये साझीदार कहेंगे, “तुम हमारी तो इबादत करते नहीं थे।” 





२६- अल्लाह हमारे और तुम्हारे बीच गवाही के लिए काफी ०॥७५5५४३ ६२१४५ 50५ (४ 
है, कि हम तुम्हारी इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। ७80 + 53505 
३०- वहाँ हर व्यक्ति अपने पहले के किये हुए कर्मों को जाँच ॥|$$:3 ८:६४ 5.४ ६६ 9४ ४॥७५४ 
लेगा, और वे अपने सच्चे मालिक के सामने लौटाए जाएँगे, . #६ ४५#४0-&$ (४0 ।+२५३५:। 
और जो कुछ उन्होंने गढ़ रखा था, सब गुम हो जाएगा। ७८५४५ 


३१- कह दीजिए, “तुम्हें आसमान और जमीन से रोजी कीन (७ (209॥ ह(:॥९८5 »४£7 ८०७ 7४ 
देता है? या यह कान और आखें किसके अधिकार में हैं और ८७0 ह#४ ७४५,०५०४४॥$ (-५। ४... 
कीन जानदार को निकालता है बेजान से, और बेजान को 3४४ ८७३ "05:24 ६७४७ उ३+ ८०१ 


निकालता है जानदार से, और कौन यह सारा इन्तिजाम चला. ०0८४४ 788 ५ ८६। ८३% »)«५॥ 
रहा है?” इस पर वे बोल पड़ेंगे “अल्लाह!” तो कहिए फिर 


तुम क्‍यों नहीं डरते?” 

३२- तो “यही” अल्लाह तो है तुम्हारा हकीकी (वास्तविक) रब, 0 रे ॥५2।5 9 है| ३) ००१४ 
फिर सच्चाई के खुल जाने के बाद (दूसरी राह चलना) गुमराही ७02४/-» 3७ ६.४! 
के सिवा और क्या रह जाता है? तो तुम किधर (बहके) फिरे 

जाते हो। 

३३- इसी तरह आप के रब की बात सरकशी करने वालों के $ ६8: (00॥॥52:0८:8 ८४ 30 
हक्‌ में पूरी हो चुकी है कि यह ईमान न लाएँगे। 8८%४% 
३४- कह दीजिए “क्या तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों में कोई जआड। $47 ८७ ४#8ं:४ (505 (४ 
ऐसा भी है जो पहली बार मख्लूक (सृष्टि) को पैदा करेगा, 38 8.5७ ४ 6) $7.2 «0 (६ «४.५७ 


फिर वह दोबारा भी पैदा करे?” कह दीजिए, “अल्लाह ही ७295 ४ 
पहली बार पैदा करता है, फिर “वही” दोबारा भी पैदा करेगा; 
तो तुम कहाँ भटके चले जा रहे हो?” 
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३५- कह दीजिए, “क्या तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों में कोई. («5 || 59४९४ 4068 ९०९५ (४ 
ऐसा है जो सच्ची राह दिखा सके?” कह दीजिए, “अल्लाह ७ | 5५४ ८४5 -550 50४: <0। 
ही हकु का रास्ता दिखाता है तो फिर जो हकु का रास्ता ४ 3# 253 5)%४4 0 छरटं 
दिखाए, वह इस लायक है कि उसकी पैरवी (अनुसरण) की ७८३०४ ०४ 
जाए या वह जो खुद ही राह नहीं पा सकता जब तक दूसरा 

उसको राह न दिखलाए? तो तुम को क्या हो गया है तुम कैसे 

फैसला कर रहे हो?” 

३६- और उनमें से अक्सर तो बस अटकल पर चलते हैं, 8७४६ ८2) 8॥|. (8 ५ ॥ 5४2. 2५ 
बेशक हक्‌ के सामने कुछ भी काम नहीं आ सकता, बेशक वे छ0%5%४ ५२८ »2# ५0 ००४ (>॥| (5 
जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह उसको भली- भाँति जानता है। 


३७- और यह कुर्भान ऐसा नहीं है कि अल्लाह के सिवा और .॥ ८४ ४5 ७४४ 22७ 8६. ४४ 
कोई अपनी ओर से बना लाए, बल्कि यह तो तस्दीकु करने. (०७४४ 2253 ८८४580॥ &%४ ($/ 
वाला है उस (कलाम) की जो इसके पहले से है और उन्हीं 62220 ५० ८१ ५:५८) ५ ५४) 
किताबों का विस्तार है, जिसमें कोई सन्देह नहीं, यह सारे 

संसार के “रब” की ओर से है। 

३८- क्या ये लोग कहते हैं “उस (रसूल) ने इसको अपनी. ०५ 8: 78 . 4.४ ८995 ४ 
ओर से गढ़ लिया है?” कह दीजिए, “अगर सच्चे हो तो,  #४ ८0५0 ८३३ ट5 » ४४. (४४ (१६७) ६ 
तुम एक ही सूरः ऐसी बना लाओ और अल्लाह के सिवा 8०४०० 
बुला लो, जिसे बुला सकते हो। अगर तुम सच्चे हो।” 


३६- बल्कि बात यह है कि उस चीज को झुठलाने लगे जिसके... #६5 4५७ ४४:०४ «| ६५ ४०४ (7 
इल्म पर ये हावी न हो सके, और अभी इन पर सच्चाई खुलने... +&7 ८०७८४) 5७४४ ४॥&- - 50५४४ 


का मौका ही नहीं आया; इसी तरह उन लोगों ने भी झुठलाया ७ ८98॥ 450 ८४ ४० :& 
था, जो इनसे पहले थे, फिर देख लो! उन जालिमों का कैसा 
अंजाम हुआ। 


४०- और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि इस (किताब) पर «६, ८१४४ (४ #६७3 4९ ८2४ ८४ #$#55 
ईमान ले आते हैं, और इनमें कुछ ऐसे भी हैं, कि ईमान नहीं 00४५..४, ४.» ८;४५ 
लाते, और आप का “रब” फुसादियों को खूब जानता है। 
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४१- और अगर यह आप को झुठलाएँ, तो कह दीजिए, “मेरा ;#:5.5८ 88 0४०72 20४ 5|8$ 
किया मेरे लिए और तुम्हारा किया तुम्हारे लिए; तुम मेरे काम... ७८४%४ ६55):08 एह४५ ४४४: 
के ज़िम्मेदार नहीं और मैं तुम्हारे काम का ज़िम्मेदार नहीं हूँ।” 


४२- और इनमें कुछ ऐसे हैं जो आप की ओर कान लगाते #&॥ ० ८8520 ८:५८ ८४ ८६५४ 
हैं, तो क्या आप बहरों को सुना देंगे, जबकि वह कुछ न & ८392४ 9६३४५ 
समझते हों? 


४३- और उनमें से कुछ ऐसे हैं, जो आप की ओर देख रहे. #>व ५-४ 258 - ८00 ४४ (5 ५445$ 


हैं, तो क्या आप अनन्‍्धों को रास्ता दिखा सकेंगे, चाहे वे कुछ 8 23.७४ 9४६४ 
भी न देखते हों? 

४४- अल्लाह तो लोगों पर जरा भी जुल्म नहीं करता, लेकिन # 9 «आई ६5 :8॥ 2४४ 5॥ &| 
लोग खुद ही अपने आप पर जुल्म करते हैं। छ८%/ ४ ६: 


४५- और जिस दिन वह” उनको इकट्ठा करेगा तो ऐसा ८७520: 4॥ % & <56 ८5०८ 283 
लगेगा जैसे वे (दुनिया में) दिन की एक घड़ी से ज़्यादा भर ४४5 &9॥ ६-4४ 2७॥७६ ।(६६॥ 


ठहरे ही नहीं थे, आपस में एक-दूसरे को पहचानेंगे, वे लोग ७270%44 ४६ ४६ &॥ $5, 
घाटे में पड़ गये, जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झुठलाया और 
रास्ता न पा सके। 


४६- और अगर हम” आप को कुछ दिखा भी दें जिसका ८838$53 ४0७ 30 («४255 ४) $ 


“हम” उनसे वादा कर रहे हैं, या हम आप को वफात (मौत) ५ ४ ५:७६ 40 $3 +&५%/० (५ 
दे दें, उन्हें तो हमारी ही ओर लौटकर आना है, फिर जो कुछ 8 ८2% ०४; 


वे कर रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह है। 


४७- और हर उम्मत (समुदाय) के लिए एक रसूल (भेजा) है, ६ #0$- 8५ ।$ 5३ ३9 5-६ 
फिर जब उनके पास उनका रसूल आ जाता है तो उनके बीच ७8८3-४४ ९ ५-85 ५.20 #४ 4५ 
इन्साफु के साथ फैसला कर दिया जाता है, और उन पर कुछ 


जुल्म नहीं किया जाता। 


४८- और ये कहते हैं, “अगर तुम सच्चे हो तो यह वादा छट53> 25 0॥ (299 ७५ (३४% 5 
(अजाब का) कब पूरा होगा?” 


सूर-ए-यूनुस नं० १० २५३ पारा नं० ११ 


४६- कह दीजिए, “मेरा अपना फायदा व नुकसान भी मेरे दवाई 5४ «३5 #54५४2॥5॥ (१६ 
हाथ में नहीं सिवाय इसके कि जो अल्लाह चाहता है, हर ५4६ ४७४ 8:80 45 (६-८४ 
उम्मत (समुदाय) के लिए एक समय (निर्धारित) है जब उनका 82%95%-3 “78 ६६५५ ०१-४:०-३ 
समय आ जाता है तो वे एक घड़ी भी देर नहीं कर सकते और 


न जल्‍दी कर सकते हैं। 


५०- कह दीजिए, “यह तो बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह ७0६53 850 3॥४% »#५ 2 5५६) 0४ 


का अजाब रात को या दिन को आ जाए, तो फिर मुजरिम ७923५ 4५ (०४-२५ 
किस बात की जल्दी करेंगे; 


५१- क्‍या फिर जब वह आ पड़ेगी, तब ही उसका यकीन $:&£- 3$4 (०:५५ ४] ४5 ४।$| ६%| 
करोगे? क्या अब! इसी के लिए तो जल्दी मचाया करते थे। 8: 9०४4 ९५ 


५२- फिर जिन लोगों ने जुल्म किया, उनसे कहा जाएगा, (03% ८४० ३95 ७ ८४))॥ 5 
“हमेशा-हमेश के लिए अजाब का मजा चखो जो कुछ तुम ७2% »| (५) ८3 
किया करते थे तुम उन्हीं (आमाल) का बदला पाओगे। 


५३- और आपसे पूछते हैं, “क्या यह (अजाब) सच है?” कह ४8 37 8 (४:४७ | ८: ४5:5५ 
दीजिए, “मेरे रब की कृसम! वह बिल्कुल सच है और तुम काबू 024५ अर 47 (४ 
से बाहर निकल जाने वाले नहीं।” 


५४- और अगर हर (नाफ्रमान) व्यक्ति के पास वह सब कुछ ७४5४४ 293 0<28 ४ (० 9 
हो, जो धरती में है, तो वह फिदया (अर्थदण्ड) के रूप में उसे $5०/४॥ $8 ६7 545 ॥$- 5-4० 
दे डाले, (लेकिन उससे छुटकारा नहीं) जब वे अजाब को देखेंगे ४ ५५54 ५-0 «६६ उडे 
नदामत को छिपाएँगे, और उनके बीच इन्साफ के साथ फैसला 

कर दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म न होगा। 


५५- याद रखो जो कुछ आसमानों और जमीन में है, सब 6 «8 ६॥ बा. 3008 >०४०॥ 3७ 20 6॥ थी 
अल्लाह ही का है, और याद रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा 8८% ४५४ $&-0 $ 5 ५0 
है लेकिन अकसर लोग नहीं जानते; 


५६- “वही” जिलाता और मारता है और उसी” की ओर नि ला हक 
तुम सब” को लौट कर जाना है। 


सूर-ए-यूनुस नं० १० २५४ 
५७- ऐ लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे रब” की ओर से नसीहत 
(उपदेश), और दिलों के बीमारियों की शिफा और ईमान वालों 
के लिए हिदायत और रहमत आ चुकी है। 


५८- कह दीजिए, “यह (कुर्आन) अल्लाह की मेहरबानी और 
उसकी रहमत से नाज़िल हुआ है, और लोगों को चाहिए कि इसको 
पाकर खुश हों, यह उस से कहीं बेहतर है जिसको यह जमा करने 
में लगे हैं,” 


५६- कह दीजिए “ क्या तुम लोगों ने यह भी देखा है कि 
जो रोजी अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारी है उसमें से तुमने 
खुद ही (कुछ को) हराम और (कुछ को) इलाल ठहरा लिया 
है?” कह दीजिए, “क्या अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाजत दी 
है या तुम अल्लाह पर झूठ गढ़ कर थोप रहे हो?” 


६०- और जो लोग झूठ गढ़ कर उसे अल्लाह पर थोपते हैं 
वे कियामत के दिन के विषय में क्या समझ रखे हैं? बेशक 
अल्लाह तो लोगों पर बड़ा फज़्ल करने वाला है लेकिन उनमें 
अक्सर लोग नाशुक़े हैं। 


६१- और तुम जिस हाल में भी होते हो, और काुर्आान में से जो 
कुछ भी पढ़ते हो, और तुम लोग जो काम भी करते हो, 'हम' 
तुम्हें देख रहे होते हैं, जब तुम उसमें लगे रहते हो, और तुम्हारे 
रब से जर्रा (कण) भर भी कोई चीज छिपी नहीं है, न धरती 
में, और न आसमान में; और न उससे छोटी और न बडी कोई 
चीज ऐसी है, जो एक स्पष्ट किताब में मौजूद न हो। 


६२- सुनो, अल्लाह के दोस्तों को न तो कोई डर होगा और न 
वे ग़मगीन होंगे; 


६३- जो लोग ईमान लाए और परहेजगारी अपनाते रहे ।॥ 


६४- उनके लिए दुनिया की जिन्दगी में खुशखबरी है, और 
आखिरत में भी, अल्लाह की बातें बदला नहीं करतीं- यही 
बड़ी कामियाबी है। 


पारा नं० ११ 
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सुरतएव्यूनुस, नेक 30 २५५ 
६४- और उन लोगों (काफि्रों) की बातें आप को दुखी न 
करें, इज्जत (प्रभुत्)) सब अल्लाह ही के लिए है, वह” सुनता, 
जानता है। 


६६- जान लो! कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ 
जमीन में है, सब अल्लाह ही का है और जो अल्लाह को छोड़ 
कर दूसरे साझीदारों को पुकारते हैं, वे किसी के पीछे नहीं 
चलते वे तो केवल ज़न्न (अटकल) पर चलते हैं और केवल 
अटकलें दोड़ाते हैं। 


६७- “वही” तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम 
उसमें आराम करो, और दिन को प्रकाशमान बनाया? 
बेशक इनमें उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो सुनते हैं। 


६८- कहते हैं, “अल्लाह ने बेटा बना रखा है” उसकी जात 
पाक और बेनियाज (निस्पृषठ) है, जो कुछ आसमानों में है 
और जो कुछ जमीन में है, सब “उसी” का है तुम्हारे पास 
इसकी कोई दलील नहीं, क्या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी 
बातें कहते हो, जिसकी तुम्हें जानकारी नहीं? 


६६- कह दीजिए, “जो लोग अल्लाह पर झूठी बातें गढ़ते हैं 
वे कामियाब नहीं होते।” 


७०- यह तो दुनिया का सुख है फिर हमारी” ही ओर उन्हें लौट 
कर आना है, फिर जो इन्कार वे किया करते थे उसके बदले में 
“हम” उन्हें सख्त अजाब का मजा चखाएँगे। 


७१- और उनको “नूह” का हाल पढ़ कर सुनाइए, जबकि ८ 


उन्होंने अपनी कौम से कहा था, ऐ मेरी काम! अगर तुमको 
मेरा रहना और अल्लाह की आयतें पढ़कर समझाना नागवार 
गुजरता हो तो मेरा भरोसा तो अल्लाह पर है; तुम अपने 
साझीदारों के साथ मिलकर एक काम तय कर लो और वह 
तुम्हारी तमाम जमाअत से भी छिपा न रहे फिर मेरे साथ जो 
कुछ करना है कर डालो और मुझे मोहलत न दो।” 


पारा नं० ११ 
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सूरतएव्यूनुस, नेक 39 २९६ 

७२- तो अगर तुम मुँह फेरोगे, तो मैंने तुमसे कोई बदला 
नहीं मांगा, मेरा बदला तो बस अल्लाह ही के जिम्मे है, 
और मुझे हुक्म हुआ है, कि मैं मुस्लिम (फरमॉबरदार) रहूँ। 


७३- तो उन लोगों ने उसे झुठला दिया, फिर हमने” उन्हें और 
उन लोगों को, जो उनके साथ नौका में थे, सब को बचा लिया 
और उन्हें खलीफा (उत्तराधिकारी) बनाया; और उन लोगों 
को डुबो दिया जिन्होंने “हमारी” आयतों को झुठलाया था, तो 
(देख लो!) जिन्हें सचेत किया गया था उनका क्या अंजाम 
हुआ? 


७४- फिर उसके बाद कितने ही रसूल उनकी कौम की ओर 
भेजे, और वे उनके पास स्पष्ट निशानियाँ लेकर आए; मगर 
वे लोग ऐसे न थे कि जिसको पहले झुठला चुके हों उसे मानते, 
इसी तरह “हम” ज्यादती करने वालों के दिलों पर मुहर लगा 
देते हैं। 


७५-फिर उनके बाद हमने” मूसा और हारून को अपनी 
निशानियाँ दे कर फिर२औन और उसके सरदारों की ओर भेजा 
तो उन्होंने घमंड किया और वे थे ही मुजरिम लोग, 


७६- फिर जब उनके पास हमारी ओर से सच बात पहुँची, तो 
वह कहने लगे कि यह तो खुला जादू है। 


७७- मूसा ने कहा, “क्या तुम हक के बारे में ऐसा कहते हो ><| 


जबकि यह तुम्हारे सामने आ गया है, क्या यह कोई जादू है? 
और जादूगर तो कामियाब नहीं हुआ करते।” 


७८- उन्होंने कहा, “क्या तू” हमारे पास इसलिए आया है कि 
हमें उस चीज़ से हटा दे, जिस पर हमने अपने बाप-दादा को 
पाया है, और धरती में तुम दोनों की बड़ाई स्थापित हो जाए, 
और हम तो तुम पर ईमान लाने वाले नहीं।” 


७६- और फिरऔन ने कहा, “लाओ मेरे पास हर माहिर 
जादूगर को।” 
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८०- तो जब जादूगर आ गये, तो मूसा ने कहा, “जो कुछ 35% ४ $:2॥ हं: [| 
तुम्हें डालना है डालो।” 0८%..5 


८१- जब उन्होंने (रस्सियाँ) डाल दिया, तो मूसा बोले, “तुम. 52.४७ ५ ४०3४ 26 ॥&॥ (६ 
बाई 2 जीन. | दी। है | 4०.2) 
जो कुछ लाए हो जादू है, अल्लाह अभी उसे मलया मेट किये. ६४४20 40 &|«०५५-० ४0 &|*)>६९०॥ 


देता है, अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वालों के काम को नहीं ७७)..४)॥ 2: 


बनाता; 


८२- और अल्लाह अपने हुक्म से सच को सच ही कर देगा, ७2#,50॥ ३895 ८८४५ $»0॥ 20 
और चाहे गुनहगार बुरा ही मानें। 


५ 7०: 


८३- तो 'मूसा” की बात उसकी कौम के लोगों में से बस कुछ 38% 3७ «५.४ (5 ३538 8 #4. ८० ४ 
ही लोगों ने मानी 'फिरऔन” और उनके अपने सरदारों के भय ८5538 8॥-#89-8 थी कं 58 553 ८5 
से कि कहीं उन्हें किसी फितूनों में न डाल दे; और फ्रिऔन 82७4 ८४४8: 20 3 |! 
था भी धरती पर बहुत सर उठाए हुए, और वह हृद से आगे 

बढ़ गया था। 

८४- और मूसा ने कहा, “एऐ मेरी कौम के लोगो! अगर तुम 2७ 40५ > «0 5 2) 239 ४०३० (05; 
अल्लाह पर ईमान लाए हो, तो उस” पर भरोसा करो अगर ७ ८६४ ४2% ८ ४8४ 
तुम फ्रमॉबरदार हो।” 


८५- तो बोले, “हमने अल्लाह पर भरोसा किया, हमारे रब तू”ःः £& ०-४ ४ ६8 ६:४४ | 2/5॥55 
हमें जालिमों के हाथों आजमाइश में न डाल; 92008॥ 85 
८६- और अपनी रहमत से हमें काफ्रों की काम से छुकारा ७८४४०) 438 ८5 ८52 ६४६ 
दिला।” 

८७- और “हमने” मूसा और उसके भाई की ओर वल्य की कि (45 टी 0६४ ४०४ | ६:7६ 
“तुम दोनों अपने लोगों के लिए मिस्र में घप बनाओ, और ४6% ००६ ४३: 2८५५५ ४६ 


कक जाए हु 


अपने घरों को किब्ला ठठराओ, और नमाज़ कायम करो, और 80४9 529 $9.58॥ 4८६३ 45६ 
ईमान वालों को खुशखबरी दे दो।” 

८८- और मूसा ने कहा, “हमारे रब तूने! फिरऔन और ६858 ८३८७ ८,525] ६६ ५५३० 2085 
उसके सरदारों को दुनिया की ज़िन्दगी में साज व सामान ६६४5८53॥ ४५-0॥ 3.0४ 5६. 
(वैभव प्रतिष्ठा) एवं धन-दौलत प्रदान किया, ऐ हमारे रब! यह. ४ ०-४ ८४ ४०४० ०६ ४७८ 
इसलिए कि तेरी राह से भटकाएँ, ऐ हमारे रब! इनके माल को 992 % 9 ७3440 /22॥४ 
नष्ट कर दे और इनके दिलों को कठोर कर कि वे ईमान न ४ बांका 
लाएँ, यहां तक कि दर्दनाक अजाब देख लें।” 


सूर-ए-यूनुस नं० १० २५८ 
८६- फ्रमाया, “तुम दोनों की दुआ कुबूल हो गयी, तो तुम 
दोनों जमे रहना और उन की राह पर हरगिज न चलना, जो 
बे अक्ल है।” 


६०- और “हमने” बनी इस्राईल को समुद्र पार करा दिया, तो 
फि्रिऔन और उसकी सेनाओं ने सरकशी और ज़्यादती के 
साथ उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब वह डूबने लगा 
तो पुकार उठा, “मैं ईमान लाता हूँ, कि उसके सिवा कोई 
मअबूद नहीं” जिस पर बनी इस्राईल ईमान ले आए हैं और 
मैं मुस्लिमों (आज्ञाकारियों) में हूँ। 


६१- “क्या अब? हालाँकि इससे पहले तू तो सरकशी ही 
करता रहा और फसादियों में शामिल रहा, 


६२- तो आज हम तेरे शरीर को बचा लेंगे, ताकि तू बाद 
वालों के लिए निशानी हो जाए, और बहुत से लोग तो 'हमारी' 
निशानियों से ग़ाफिल हैं।” 


६३- और हमने” बनी इस्राईल को बहुत अच्छा ठिकाना दिया 
और पाक चीजों का रिज़्क अता किया, फिर उन्होंने मतभेद 
किया यहाँ तक कि उनके पास इल्म आ चुका; बेशक आप का 
रब कियामत के दिन उनके बीच, उस चीज का फैसला कर 
देगा जिसमें वे मतभेद करते रहे। 


६४- तो अगर तुम्हें उस चीज़ के बारे में कोई सन्देह हो, जो 
“हमने” तुम्हारी ओर नाज़िल की हैं, तो उनसे पूछ लो, जो तुमसे 
पहले से किताबें पढ़ते हैं, तुम्हारे पास तो तुम्हारे रब की ओर 
से हक (सत्य) आ चुका है, तो तुम हरगिज़ सन्देह करने वालों 
में न होना। 


६५- और न उन लोगों में शामिल होना जिन्होंने अल्लाह की 
आयतों को झुठलाया, वरना तुम घाटे में पड़ कर रहोगे। 


६६- जिन लोगों के बारे में तुम्हारे रब की बात सच्ची होकर 
रही, वे ईमान नहीं लाएँगे; 
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शरतएव्यूनुल गेक 38 २५६ 
६७- और चाहे सारी निशानियाँ उनके पास आ जाएँ (ईमान 
न लाएँगे); यहाँ तक कि वे दर्दनाक अजाब देख लें। 


६८- तो ऐसी कोई बस्ती क्‍यों न हुई, कि ईमान लाती तो 
उसका ईमान लाना उसके लिए फायदा पहुँचाता? सिवाय यूनुस 
की कौम के; जब ईमान लाई तो हमने” उन पर से रूसवाई 
के अजाब को दुनियावी ज़िन्दगी में दूर कर दिया, और एक 
मुदु्दत (अवधि) तक फायदा उठाने का मौका दिया। 


६६- और अगर तुम्हारा रब चाहता तो धरती के ऊपर जितने 
लोग हैं सब के सब ईमान ले आते, तो क्या तुम लोगों पर 
जबर्दस्ती करना चाहते हो कि वे ईमान वाले हो जाएँ? 


१००- और किसी व्यक्ति के लिए यह सम्भव नहीं, कि 
अल्लाह की इजाजत के बिना ईमान ले आए, और उन लोगों 
पर गन्दगी डाल देता है जो अक्ल से काम नहीं लेते। 


१०१- कह दीजिए, “ देखो! क्या-क्या चीजें आसमानों और 
जमीन में हैं? और निशानियाँ, और चेतावनियाँ उनके कुछ 
काम नहीं आतीं, जो ईमान न लाना चाहें। 


१०२- तो क्या वैसे ही दिनों के इन्तिज़ार में हैं, जैसे कि इनसे 
पहले के लोगों पर आ चुके हैं, कह दीजिए, “तुम भी इन्तिजार 
करो मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिजार करता हूँ।” 


१०३- फिर हम” अपने रसूलों को बचा लेते हैं, और जो ईमान 
ले आए; इसी तरह 'हम पर यह हक है कि ईमान वालों को 
बचा लें। 


१०४- कह दीजिए, “ऐ लोगो, “अगर तुम मेरे धर्म के सम्बन्ध 
में किसी सन्देह में हो तो (जान लो कि) मैं उनकी इबादत नहीं 
करता जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, बल्कि 
मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, जो तुम्हें मौत देता है, और 
मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं ईमान लाने वालों में से हो जाऊं; 


१०५- और यह कि हर ओर से यकसू (एकाग्र) हो कर, अपना 
रूख इस धर्म की ओर कर लो, और हरगिज मुश्रिकों में न 
होना; 
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१०६- और अल्लाह के सिवा किसी और को न पुकारना जो 453 2६55६ |; | ७७३ 2४ 05 ५; 


न तुम्हें फायदा पहुँचा सकते हैं और न नुकृसान, अगर तुम 8७8 5888 2 ८७६ 2४+४ 
ऐसा करोगे तो जालिमों में से हो जाओगे; (७ (५..४॥ 


१०७- और अगर अल्लाह तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे, तो ५;३5|8 54858 & :0॥2-:452।६ 
उसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं, और अगर वह” ९४५४४: "९:४४ $॥*$ ८५ ८५ ४ ८॥५ 
तुम्हारे लिए किसी भलाई का इरादा कर ले तो कोई उसके! 8 22/%% (84+53/ 05 #5 8: 
फज्ल को रोकने वाला नहीं, वह अपने बन्दों में से जिसे चाहता 

है (फायदा) पहुँचाता है, और “वह” माफ करने वाला, रहम 

वाला है।” 


१०८- कह दीजिए, “ऐ लोगो! तुम्हारे रव की ओर से तुम्हारे ६६5 ८3 >ी४ ५ 3 ०8 (६४५ (6 
पास हकू आ गया है, तो अब जो कोई राह पर आएगा, तो 8& (७55 $...50 5५५: ४७ 5058 ८-४ 
वह अपने लिए ही आएगा, और जो कोई गुमराह (पथभ्रष्ट) धन (55७४६ 0७: | 
होगा तो वह अपने ही लिए गुमराह होगा, और मैं तुम्हारा 5 ५.४३ 
वकील (ज़िम्मेदार) नहीं हूँ। 


१०६- और जो कुछ तुम पर वह्य (सन्देश) की जा रही है #&॥:०5६ (5५०४ 30 $% ७ *५5।६ 
उसकी पैरवी करो और सब्र से काम लो! यहाँ तक कि अल्लाह 3 200>0॥ ५४६3० $ 
फैसला कर दे और “वह” सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। 


९०56०» 
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पारा नं०-१२ 





अनुवाद-सूरतुहूदिन 


यह सूरः मक्की है, इसमें अरबी के ७६२४ अक्षर,१६३६ शब्द,१११ आयतें और १२ रूकूअ हैं 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महा दयालु) है। 


१- अलिफू- लामू- रा, यह वह किताब है जिसकी आयतें 
सुदृढ़ (पक्की) हैं, फिर विस्तार पूर्वक बयान हुई हैं,हकीम व 
ख़बीर अल्लाह की ओर से, 


२- यह कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, 
में तो उसकी ओर से तुम्हें सचेत करने वाला और खुश-ख़बरी 
देने वाला हूँ। 


३- और यह कि “अपने रब से तौबः करो और उसकी” ओर 
पलट आओ, “वह” तुम को एक निश्चित अवधि तक अच्छी 
जीवन सामग्री देगा, और बढ़-चढ़ कर अमल करने वालों पर 
अपना अधिक फज्ल (अनुग्रह) करेगा; किन्तु अगर तुम मुंह फेरते 
हो, तो मुझे तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन के अज़ाब का डर है। 


४- तुम्हें अल्लाह ही की ओर पलटना है, और उसे!” हर 
चीज पर कुदरत (सामर्थ्य) है।” 


५- सुनो! ये अपने सीनों को दोहरा करते हैं, ताकि उससे छिपें, 
याद रखो! जब यह अपने कपड़े से स्वयं को ढ़ॉप लेते हैं, “वह” 
जानता है, वह भी जो वे छिपाते हैं और उसको भी जो वे 
जाहिर करते हैं, बेशक वह” तो सीनों के भेदों को भी खूब 
जानता है। 


६- और जमीन पर कोई चलने-फिरने वाला (जानदार) ऐसा 
नहीं, जिसकी रोजी अल्लाह के ज़िम्मे न हो, वह” उसके 


न; 


24 2०८७3 ४०५६४ 82] (६०४ 
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॥ बा >> मिल 
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है... $ 
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हम. कक जानी कु आजा कड्रज्ककः आऑ वाजाओं पुन जप, त्रु 
254 02.30...) थ ला ६००५] + कल | 
बी ४-20 +93).० 2४7 ७७] | 
ब्त्क्ज मी कूल क्गी कड़ने ५ मे शिला हलक हाता कि हा अर (५. ञ 
00३ टूल "० 2-० * करे जन, (0%+२०-2 (कट 


हे 
कप 


श्र न शक हु छह नाक हज जी 
७) ५॥ ०5५४:८४॥५४४ ४६ 


पारा नं०-१२ 


आर के कफ लॉ गा शत हो (8 हज कि न ५8 न हा क़ |“ 
५७०१ ५५५) 20४०) (20% 4 203 ७/१ ५०१ 
हज हो फज़ियो जाही सी 


ही पं ६ ५४० (६ कह, हु न द न न कह 
(७ ७6४ काल ५० + ६२474 3 वन 


सूर-ए-हूद नं० ११ २६२ पारा नं०-१२ 


ठहरने की जगह को भी जानता है और उस जगह को भी जहाँ 
वह सौंप दिया जाता है, यह सब कुछ एक स्पष्ट किताब में 
(लिखा) है। 


७- और “वही” तो है, जिसने आसमानों और जमीन को छः ४5... $ (29 ७४४॥ &5 ६.) ४४६ 
दिनों में पैदा किया, और उसका अर्श (सिंहासन) पानी पर था; 27590] #५॥ ४८ 4६ ८६$ 48 


ताकि तुम्हें आजमाए; कि कोन कर्म में बेहतर है?! और अगर (४ ६ऑ%४ रो ८ ८५ -:८ (८४ 
तुम कहते हो कि “मरने के बाद तुम लोग उठाए जाओगे,” तो ॥3 2 8६5 20] 6६६ ०३४) 3 
काफिर बोल उठते हैं, “यह तो खुली जादूगरी है।” ७८४४०, 


८- और अगर “हम” एक निश्चित अवधि तक अजाब को पीछे. ६530 38 ५) ++& 8; 2५5 
कर देते हैं, तो वे कहने लगते हैं, “आख़िर क्या चीज़ है जो इसे. ४ 5४ 50 थी. ४००३७ ६१४४2 


बल 


रोक रही है?” सुन लो! जिस दिन वह उन पर आ पड़ेगा तो फिर 4५ 0६ 6 06१6 3 ६४ 33/७5 
टाला न जा सकेगा, और जिस अज़ाब का वे मजाक उड़ा रहे (023६. 


हैं वही उनको आ घेरेगा। 


६- और अगर हम” इन्सान को अपनी रहमत का मजा ६७६४४ 2० 5 2050) (83 0४6६ 
चखा कर फिर उससे उसको छीन लेते हैं, तो वह निराश, ७ १४ (४ ४5) 
नाशुक्रा हो जाता है। 

१०- और अगर 'हम” इसके बाद कि उसे तकलीफ पहुँची हो, ६7४: 45८5 7७ 5« :0्श ५४३ (०४५ 
उसे राहत का मजा चखाते हैं; तो कहता है, “मेरे सब दुःख. 0 ४४४ #४४ ४४॥०४४ 20८॥ < 25 
दूर हो गये,” बेशक वह फूला नहीं समाता डींगे मारने लगता 


है। 

११- मगर जिन्होंने सब्र से काम लिया, और अच्छे अमल किये. 2॥  <०(&॥ ४५८४ ४४४८ ८५. 5 
“वही” हैं; जिनके लिए मग्फ्रित (क्षमा) है और बहुत बड़ा ७ 7,5-)<६ 4355 ४.4] 
बदला। 


१२- तो शायद तुम उसमें से कुछ छोड़ बैठोगे! जो तुम्हारी ओर ७ 50 उ४ ८ &४50.5 5६ 
वह्य के रूप में भेजी जा रही है, और तुम इस बात पर तंग. #5आ४ 4८ 9 ॥६४ 20805 
दिल हो रहे हो कि वे कहते हैं, “उस पर कोई खजाना क्यों. (80% 0॥3 ४0४ ८5 ५|« ८5 १७० 
नहीं उतरा, या उसके साथ कोई फ्रिश्ता क्यों नहीं आया?” 0:8४ ४५६ 
आप तो केवल सचेत करने वाले हैं, और हर चीज अल्लाह ही 

के हवाले है। 


सूर-ए-हूद नं० ११ २६३ 

१३- क्‍या यह कहते हैं, उन्होंने इसको खुद गढ़ लिया है? कह 
दीजिए, “अच्छा, अगर तुम सच्चे हो तो इस (कुर्आन) जैसी गढ़ी 
हुई दस सूरतें ले आओ और अल्लाह के अलावा जिस किसी को 
बुला सकते हो बुला लो।” 


१४- तो अगर वे तुम्हारी बात न मानें, तो जान लो! यह 
अल्लाह के इल्म ही के साथ उतारा गया है और यह कि 
“उसके” सिवा कोई मअबूद नहीं, तो क्या अब तुम मुस्लिम 
(आज्ञाकारी) होते हो? 


१५- जो (व्यक्ति) दुनिया की ज़िन्दगी और उसकी शोभा का 
इच्छुक हो, तो उनके अमलों (कर्मों) का पूरा-पूरा बदला हम' 
यहीं दे देते हैं, और इसमें उनका कोई हक नहीं मारा जाता; 


१६- यही वे लोग हैं जिनके लिए आग के सिवा और कुछ भी 
नहीं, उनका किया कराया सब बेकार हो जाएगा और जो कुछ 
अमल वे करते रहे सब बातिल (व्यर्थ) ठहरेंगे। 


१७- क्या वह व्यक्ति जो अपने रब की ओर से रौशन दलील 
रखता हो और फिर एक गवाह भी उसकी ओर से हो-और 
इससे पहले मूसा की किताब भी एक मार्ग-दर्शक और रहमत 
के रूप में मौजूद हो-ऐसे ही लोग तो उस पर ईमान लाते हैं 
और जो कोई और गिरोहों में से इसका इन्कार करेगा, तो 
उसका ठिकाना आग है; अतः तुम्हें इसके बारे में सन्देह न हो, 
यह तुम्हारे रब की ओर से हक है मगर अक्सर लोग ईमान 
नहीं लाते। 


१८- और उस व्यक्ति से बढ़ कर जालिम कोन होगा! जो 
अल्लाह पर थोप कर झूठ गढ़े, ऐसे लोग अपने रब के पास पेश 
होंगे, और गवाही देने वाले कहेंगे, “यही लोग हैं जिन्होंने 
अपने रब पर झूठ गढ़ा था,” सुन लो! ऐसे जालिमों पर 
अल्लाह की लानत है। 


१६- जो अल्लाह की राह से रोकते और उसमें टेढ़ पैदा करना 
चाहते हैं, और वह आखिरत का भी इन्कार करते हैं, 


२०- ये लोग धरती में काबू से बाहर नहीं जा सकते, और न 
अल्लाह के सिवा उनका कोई हिमायती है! उनको दोगुना 
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अजाब दिया जाएगा, क्‍योंकि ये न तो सुनना गवारा कर सकते 
थे और न ही देखना; 


२१- यही हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला और जो 
कुछ वे गढ़ा करते थे, उनसे गायब हो गया। 


२२- बेशक वही आखिरत में सबसे बढ़कर घाटे में रहेंगे। 


२३- रहे वे लोग जो ईमान लाए, और उन्होंने अच्छे काम 
किये, और अपने रब की ओर झुके, वही जन्नत वाले हैं, 
उसमें वे हमेशा रहेंगे। 


२४- दोनों फिकों (पक्षों) की मिसाल ऐसी है जैसे एक अन्धा, 
एक बहरा हो, और एक देखने और सुनने वाला; क्या दोनों 
का हाल एक जैसा हो सकता है, फिर तुम लोग समझते क्‍यों 
नहीं? 


२५- और हमने” “नूह” को उनकी काम की ओर भेजा 
(उन्होंने कहा), “मैं तुम्हें साफ-साफ चेतावनी देने वाला हूँ; 


२६- यह कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, 
मुझे तुम्हारे बारे में एक दर्दनाक अजाब के दिन का डर है।” 


२७- तो उनकी कौम के सरदारों ने, जो काफ्र थे, कहा, 
“तुम हमारे ही जैसे एक आदमी हो और यह भी देखते हैं कि 
बस कुछ ऐसे लोग ही तुम्हारे अनुयायी हैं जो हमारे यहां के 
नीच हैं, वह भी जाहिर राय से, और हम अपने मुकाबले में 
तुम्हारे अन्दर कोई विशेषता नहीं पाते, बल्कि हम तो समझते 
हैं कि तुम झूठे हो।” 


२८- उन्होंने कहा, “ऐ मेरी कौम यह तो बताओ, कि अगर 
मैं अपने रब की ओर से एक (रौशन) दलील पर हूँ, और 
“उसने” अपनी खास रहमत से मुझे नवाजा हो, मगर वह तुम्हें 
दिखाई न दे रही हो, तो क्या हम जबर्दस्ती तुम्हारे सर चिपका 
दें और जबकि वह तुम्हें अप्रिय है?- 
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+ 9०५ ८४४ ९१०६ 0४३ १५-०४ ४४०३ 

लक न ड़ ((] क पक ता ही हक की, सन ३१ 

8) 00/39/65६० » ०१ ७०१+००)/०| 


सूर-ए-हूद नं० ११ २६५ पारा नं०-१२ 


२६- और, “ऐ मेरी कौम के लोगो! मैं तुम से इस काम पर कोई #&॥| &< 2॥ ४५ 2४% #॥ | ५३४2६ 
माल तो नहीं मांगता! मेरा अज़् (बदला) अल्लाह ही के ज़िम्मे है, ॥&5 /& «३४ _- ८ (५.2), 65 ४0 
और मैं उन लोगों को जो ईमान ले आए हैं दूर करने वाला नहीं ७८%%४ ४४ + 5 (०४ ४: 
उन्हें तो अपने रब से मिलना है मगर मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि 


तुम जिहालत किये जा रहे हो; 
३०- और ऐ मेरी कौम के लोगो! अगर मैं उन्हें दूर कर दूँ तो. »##9॥8 2| 48| ८5 3४४ 0४ 3९5 
अल्लाह के मुकाबले में कौन मेरी मदद कर सकता है? भला 8८9%.5 


तुम ध्यान क्‍यों नहीं देते। 

३१- और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के &»« 48 &।| ०5 50५5 (७४ ३६ 
खजाने हैं, और न ही मुझे गैब (परोक्ष) का इल्म है; और न (#$ हा दी 29865 ८ 
मैं यह कहता हूँ कि मैं फुरिश्ता हूँ, और न मैं यह कह सकता «9 «0 #४०78:0/ »८-७  /5) ८2..] 
+ बी । व कक रन । अख ह 
हूं, कि जिनको तुम नीची नज़र से देखते हो, उनको अल्लाह ०४ | 0) है ##७४ है ५२.०६ <0| 


भलाई नहीं देगा, जो उनके जी में है अल्लाह उसे खूब जानता 8०% 
है, मैं अगर ऐसी बात कहूँ तब तो जालिमों में हूँगा। 
३२- उन्होंने कहा, “ऐ नूह! तुम हम से झगड़ चुके और बहुत (६४ (४॥५ ४6 ८६. (६ ($: ४४ 


बहस कर चुके, अगर तुम सच्चे हो, तो जिसकी तुम हमें धमकी & &638,.3)॥ (5 ८८५ (| 56४ (६. 
देते हो उसे हम पर ले ही आओ ।” 


३३- कहा, “वह तो अल्लाह ही अगर चाहेगा तो तुम पर ६०४35 :|4॥ 4. ४050 (७॥ (४ 
लाएगा, और तुम हरा नहीं सकते; 8८2०-५९ 


३४- और अगर मैं तुम्हारा भला भी चाहूँ (और) अल्लाह यह. न ह-आ छा 8५ ॥ ० ४5 ५६ 
चाहे कि तुम्हें गुमराह करे, तो मेरा भला चाहना तुम्हें कुछ भी $«#5979 ४४४४४ ५०६ ५०। ८४ ८| 
लाभ नहीं पहुँचा सकता, वही” तुम्हारा रव है और “उसी” की 002; 9५! 
ओर तुम्हें लोटना भी है।” 

३५- क्‍या यह कहते हैं कि, “इन्होंने इस (कुर्जान) को गढ़. ६७ 5:४3 ७| (४.५४ ३४% #| 
लिया है, कह दीजिए, “अगर मैंने गढ़ लिया है तो मेरे ही 0८$१७४ 45ल्‍5% ४३ हा! 
ऊपर मेरा यह जुर्म होगा, और तुम जो जुर्म कर रहे हो मैं 

उससे बरी (मुक्त) हूँ।” 


३६- और “नूह” के पास वह्य भेजी गई कि “तुम्हारी कम में &४५;$ ८५१ ८29४ ८४ ४० हु» _) 53% 


से(और कोई) ईमान नहीं लाएँगे सिवाय उनके, जो लोग ईमान 98 ८:४5 44 ८» 45 & ॥॥| 
ला चुके; तो जो कुछ ये कर रहे हैं उनकी वजह से दुःखी न हैं ५-४४ 


हो। 
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३७- और नाव मारे” सामने हमारे हुक्म के अनुसार तैयार 
करो, और “मुझसे” उन लोगों के विषय में बात न करना 
जिन्होंने जुल्म किया है, इसलिए कि वे जरूर डुबो दिये जाएँगे। 


३८- और (नूह़) नाव बनाने लगे, और उनकी कौम के सरदार 
जब भी उनके पास से गुजरते तो उसका मजाक उड़ाते, उन्होंने 
कहा, “अगर तुम हमारा मज़ाक उडाते हो तो हम भी तुम्हारा 
मजाक्‌ उडाएँगे जैसे तुम हमारा मज़ाक उडाते हो; 


३६- तो जल्द ही तुम को मालूम हो जाएगा कि किस पर 
अजाब आने वाला है जो उसे रूसवा कर देगा, और किस पर 
हमेशा का अजाब नाजिल होगा?” 


४०- यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया, और तंदूर उबल 
पड़ा, तो हमने” कहा; 'हर नस्ल में से दो (नर और मादा) के 
जोड़े उसमें ले लो और अपने घर वालों को भी-सिवाय ऐसे 
व्यक्ति के जिसके बारे में बात तय हो चुकी हो और जो ईमान 
लाया हो उसे भी;” मगर उनके साथ जो ईमान लाए थे, वे 
बहुत थोड़े ही लोग थे। 


४१- और कहा कि अल्लाह का नाम लेकर (उसी के हाथ में 
है) इस का चलना और ठहरना, इसमें सवार हो जाओ बेशक 
मेरा “रब” बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है।” 


४२- और वह (नाव) उन्हें लेकर लहरों के बीच चलने लगी; पहाड़ 
जैसी मौजों में, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा- और वह किनारे 
पर था- कि “ह मेरे बेटे! सवार हो हमारे साथ, और काफिरों के 
साथ मत हो।” 


४३- वह बोला, “ मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह लिए लेता 
हूँ जो मुझे पानी से बचा लेगा,” कहा, “आज अल्लाह के हुक्म 
से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर “वह” रहम 
करे।” इतने में दोनों के बीच मौज आ पड़ी और डूबने वालों 
के साथ वह भी डूब गया। 


४४- और कहा गया, “ ऐ धरती! अपना पानी निगल जा और 
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ऐ आसमान तू थम जा” इतने में पानी तह में बैठ गया, और 
फैसला पूरा हो गया और वह (नाव) जूदी (पहाड़) पर टिक 
गई, और कह दिया गया कि जुल्म करने वाले लोग दूर हो 
गये।” 


४५- और नूह ने अपने रब को पुकारा, और कहा, “ऐ मेरे रब! 
मेरा बेटा तो मेरे घर वालों ही में है और तेरा वादा सच्चा है और 
तू” सबसे बेहतर हाकिम है।” 


४६- (अल्लाह ने) कहा, “ ऐ नूह! वह तुम्हारे घर वालों में 
से नहीं, क्योंकि उस के कर्म (आमाल बुरे थे, तो मुझसे ऐसी 
चीजों का सवाल न करो जिसकी तुम्हें ख़बर न हो; में तुम्हें 
नसीहत करता हूँ कि तुम नादानों में से न हो।” 


४७- (नूह) बोले, “ऐ मेरे रब! मैं “'तुझ” से तेरी पनाह माँगता 
हूँ कि 'तुझसे' उस चीज़ का सवाल करूँ जिसका मुझे कोई इल्म 
न हो, अब अगर (तू ने मुझे माफ न किया और मुझ पर दया 
न की, तो मैं घाटे में पड़ कर रहूँगा।” 


४८- कहा गया, “ ऐ नूह! “हमारी! ओर से सलामती और उन 
बरकतों के साथ, (जो) तुम पर और उन गिरोहों पर होगी जो 
तुम्हारे साथ हैं; उतर आओ कुछ गिरोह ऐसे भी होंगे जिन्हें 
हम थोड़े दिनों का सुख देंगे, फिर उन्हें हमारी ओर से दुःख 
देने वाला अजाब आ पहुँचेगा।” 


४६- यह गैब (परोक्ष) की ख़बरें हैं जिनकी 'हम” आप की ओर ८७ ७:८/॥ ६५४ ...» 
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वह्य कर रहे हैं इससे पहले न तो आप को उनकी ख़बर थी और 58०४ 5४५ ४८५ 2०४ 5558 (६.४ 


न आप की कोम को, अतः सब्र से काम लो, बेशक (भला) अंजाम 
तो परहेज़गारों ही का है। 


५०- और “आद'” की ओर उनके भाई “हूद” को (भेजा), 
उन्होंने कहा, “ऐ मेरी कौीम! अल्लाह की इबादत करो, उसके” 
सिवा तुम्हारा कोई मअबूद नहीं, तुम तो केवल झूठ गढ़ते हो; 


५१- ऐ मेरी कौम! मैं इस पर तुम से बदले में कुछ मजदूरी नहीं 


है ८५५५ ५3 «| | 
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माँगता, मेरी मजदूरी तो बस उसी के ज़िम्मे है 'जिसने' मुझे ७ ८४५४४४॥- ४४४ ६४ 
पैदा किया है, फिर क्या तुम अक़्ल से काम नहीं लेते?- 


५२- और ऐ मेरी कौम! अपने रब से अपने गुनाह माफ (५४ &॥४% &3 ४50). ०३६०३ 
कराओ, फिर “उसी से” तौबः करो, “वह” तुम पर खूब बारिशें. #+89 20॥ $$/-925 00५ »2&:६8 


बरसाएगा और दिन पर दिन तुम्हारी शक्ति बढ़ाएगा, और 8209) +2%- 239 
मुजरिम बनकर मुँह न फेरो।” 


५३- वे बोले, “ऐ हूद! तुम हमारे सामने कोई स्पष्ट प्रमाण लेकर ६६॥8)७ («७४ 55: 2.5 ५3५: ४६ 
नहीं आए, और हम तुम्हारे कहने से अपने मअबूदों को नहीं छोड़ 8८09%% ८0 52% (/ 
सकते, और न तुम पर ईमान लाने वाले हैं; 


करती गज 


५४- हम तो यही समझते हैं कि हमारे मअबूदों में से किसी की «8. ७:0॥ “४ 20४ «| $| 0:४8 ८ 
मार तुम पर पड़ गई है, उन्होंने कहा, “मैं अल्लाह को गवाह ४555; 8 $44॥ 8 5॥ ५५5 ३ 
बनाता हूँ, और तुम भी गवाह रहो कि उनसे मेरा कोई सम्बन्ध & ८४० 
नहीं, जिनको तुमने साझीदार ठहरा रखा है; 


॥ रचा 


8 5 का 


५५- अल्लाह के सिवा तुम सब मेरे साथ दाँव घात लगा कर ७&08)95% 55 ६: /६0/<- 4०35 ८5 
देखो, और मुझे मोहलत न दो; 


५६- मैं तो अल्लाह ही पर भरोसा रखता हूँ वही” मेरा “रब” दुद्ाई 2७४ ६5४3 348॥/£८४६# ॥। 
है, और तुम्हारा भी, जितने भी जानदार हैं सबकी पेशानी ७:०0 ५४५६) « (६:2४,0५.$% 5! 
(मस्तक) तो “उसी” के हाथ में है, बेशक मेरा रब सीधी राह 8 23४:-+5 
पर है; 

५७- तो अगर तुम मुँह फेरोगे, तो जो पैगाम देकर मैं भेजा ६>82॥ 4, ८ 2 8 #550 (६ ४४ ८० 
गया था, वह मैं तुम्हें पहुँचा चुका, और मेरा रब तुम्हारी जगह 8-६3 ४83#& 4; ८४५४६ ५४ $5 ०४८. 
दूसरी किसी कौम को लाएगा, और तुम उसका” कुछ भी न 88:>50५08955; 
बिगाड़ सकोगे, मेरा रब हर चीज पर निगरा (संरक्षक) है।” 





५८- और जब “मारा” हुक्म (अज़ाब का) आ पहुँचा, तो && ४४ 22.॥ 55 (६४8४ ४9 द; 
“हमने” अपनी दया से हूद को, और उन लोगों को जो उनके 8 3४ ५४५ ८०७ ६४४६ ६५३ ३.०:7 
साथ ईमान लाए थे अपनी मेहरबानी से बचा लिया, और 

“हमने” उन्हें भारी अज़ाब से बचा लिया। 
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५६- और ये आद हैं, जिन्होंने अपने “रब” की आयतों से ४. ॥553 ४५०४ ५3 ७0&53£ 25; 
इन्कार किया, और रसूलों की नाफ्रमानी की और हर सरकश 80% चल (5 + ८१४ 


विरोधी के पीछे चलते रहे; 


६०- तो और इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगी रही #.५.७॥ ४8 $ 4: [30॥80७ 3 ४७३6 
और क्यामत के दिन भी, “सुन लो! कि “आद' ने अपने. ## ३७.४८ पी #& ॥)४ 5७ 6) 
“रब” के साथ कुफ्र किया, (और) सुन लो! कि हूद” की कौम, (0 23 


“आद' पर फिटकार हो। 


६१- और “समूद” की ओर उनके भाई 'सालेह” को (भेजा) तो. ७४० 239 ४ « ७.५ +5४5%7 (६ 
उन्होंने कहा, “ऐ मेरी कौम! तुम अल्लाह ही की इबादत करो, ## नरक 89 - ४7 ४०| ८७४ ४7 20, 
“उसके” सिवा तुम्हारा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, उसी” ने # 89%#£8 ६3.-/&-8 &0॥ ८३ 
तुम्हें जमीन से पैदा किया और उस में आबाद कर दिया, तो ७ उ३- ४०४ 320 * 40) (8४% 
तुम “उसी से गुनाह माफ़ कराओ और “उसी” से तौबः करो, 

बेशक मेरा “रब” निकट है और दुआओं का कुबूल करने वाला 

है।” 


६२- उन्होंने कहा, “ऐ सालेह! इससे पहले हम तुम से उम्मीदें ७ 05 5 ६६ ८:55 60०: 6 
रखते थे, क्या तुम हमें उनकी इबादत से रोकते हो जिनकी. &# 85 ७४$७/ («४४र्ड ८ ६48 
इबादत हमारे बाप-दादा करते रहे हैं? और जिसकी ओर तुम ७५०५4 44] 535४४, ६5 ३६ 
हमें बुला रहे हो इसमें हमें बड़ा सन्देह है?” 


छः ६१५ 


६३- (सालेह ने) कहा, “ऐ मेरी कौम! क्या तुमने सोचा, अगर (८593550* ८5 ८] ०.२६) 25% 26 
मैं अपने रब की ओर से प्रमाण पर हूँ और उसने” मुझे अपनी &28/#४ ८७ 5-४ &. ७०५ & 
रहमत से नवाजा हो, तो कौन है, जो अल्लाह की पकड़ से मुझे & 2-5572£55055 (४६५८६ 2॥ 20 
बचाएगा, अगर मैं “उसकी” नाफ्रमानी करूँ; तो तुम इसके 
सिवा और कया कर सकते हो कि मेरी तबाही में ज्यादती कर 


६... ह *, 


दो? हे ।ए 

६४- और “ऐ कौम! यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हरे लिए एक... ७३) 5 | 220 5६ ४७ 235 4 
निशानी है, तो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की धरती में खाए, हु ७४८१; | 2 08 
(चरती रहे), और इसे तकलीफ न देना, वरना! जल्द ही तुम्हें ७ ५०५ ७००४ ॥#7०५७ ४ 


अजाब आ पकड़ेगा।” 
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६५- फिर उन्होंने उसकी कूँचे काट डालीं (अर्थात मार डाला), 
तब (सालेह ने) कहा, “तुम अपने घरों में तीन दिन फायदा 
उठा लो यह ऐसा वादा है जो झूठा न होगा।” 


६६- फिर जब “हमारा” हुक्म (अज़ाब का) आ पहुँचा, तो 'हमने' 
अपनी रहमत से सालेह को, और उनके साथ जो ईमान लाए थे 
उनको, अपनी मेहरबानी से (उस अज़ाब से भी) बचा लिया, 
और उस दिन की रूसवाई से भी, (बचाए रखा) बेशक तुम्हारा 
“रब” जबर्दस्त, ताकृत वाला (प्रभुत्वशाली) है। 


६७- और जो जालिम थे उन्हें एक भयंकर चीख ने आ 
पकड़ा, तो वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गये; 


६८- मानों वे कभी वहाँ बसे ही न थे, सुन लो! कि 'समूद' 
ने अपने रब से कुफ्र किया, खूब सुन लो! कि 'समूद” (रहमत 
से) दूर हो गये। 


६६- और &€ हमारे” भेजे हुए (फ्रिश्ते) इब्राहीम” के पास 
खुशखबरी लेकर आए उन्होंने कहा, “सलाम हो,” उन्होंने भी 
कहा, “सलाम हो,” फिर उन्होंने कुछ देर न की, कि एक भुना 
हुआ बछड़ा ले आए। 


७०- तो जब देखा कि उनके हाथ उसकी ओर नहीं बढ़ रहे, 
तो उन्हें अजनबी समझा और दिल में उनसे डरे, वे बोले, 
“डरो नहीं! हम तो लूत की कौम की ओर भेजे गये हैं।” 


७१- और उनकी पत्नी भी खड़ी थीं, वह उस पर हँस पड़ीं, 
फिर हमने” उनको बशारत दी इस्हाक और इस्हाक के बाद याकूब 
की। 


७२- वह बोलीं, “अरे! मेरे सन्‍्तान होगी? जबकि मैं तो बूढ़ी 
हो चुकी हूँ, और यह मेरे पति भी बूढ़े हो चुके हैं, यह तो बड़ी 
अजीब बात है।” 


७३- उन्होंने कहा, “क्या तुम अल्लाह के हुक्म पर तअज्जुब 
करती हो? अल्लाह की रहमत और बरकतें हों तुम पर, ऐ 
अहले बैत! बेशक वही” तअरीफ के लायक्‌ और बड़ी शान 
वाला है।” 
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७४: “०४ *॥ ५2४ (४४४ 


सूर-ए-हूद नं० ११ २७१ 
७४-तो जब इब्राहीम की घबराहट दूर हो गई और उन्हें 
खुशख़बरी भी मिल गयी तो लूत की कीम के बारे में “हमसे' 
हुज्जत करने लगे; 


७५- बेशक इब्राहीम बड़े सहनशील, नर्म दिल, 'हमारी” ओर 
ख्जूअ होने वाले थे। 


७६- “ऐ इब्राहीम! इन्हें छोड़ दो, तुम्हारे रब का हुक्म आ 
चुका है, और इन लोगों पर ऐसा अजाब आने वाला है जो 
किसी तरह टल नहीं सकता;” 


७७- और जब ह&€ मारे” भेजे हुए दूत (फ्रिश्ते) लूत के पास 
पहुँचे, तो वह (उनके आने से) घबराए और उनकी वजह से 
बहुत तंग दिल हुए और बोले “आज तो बड़ी मुसीबत का दिन 
है; 


७८- और उनकी कौम के लोग दौड़ते हुए उनके पास आए, 
और पहले ही से कुकर्म किया करते थे, उन्होंने कहा, ऐ कौम! 
यह मेरी बेटियाँ हैं, यह तुम्हारे लिए पवित्र हैं, तो अल्लाह से 
डरो, मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रूसवा न करो, क्या तुम 
में कोई भी भला आदमी नहीं?” 


७६- उन लोगों ने कहा, “तुम्हें तो मालूम है कि तेरे बेटियों 
की हमें कोई जरूरत नहीं, और तुम वह भी खूब जानते हो 
जो कुछ हम इरादा रखते हैं।” 


८०- उन्होंने कहा, “क्या ही अच्छा होता कि मुझमें तुमसे 
मुकाबले की शक्ति होती, या कोई मज़बूत सहारा होता, 
जिसकी मैं पनाह लेता।” 


८१ उन्होंने कहा, “ऐ लूत! हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, ये लोग 
तुम तक हरगिज नहीं पहुँच सकते; अतः तुम रात के किसी हिस्से 
में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ, और तुममें से पीछे कोई 
व्यक्ति पलट कर न देखे, मगर तुम्हारी पत्नी, कि उस पर भी वही 
आफृत आएगी जो उन पर आएगी, उन के अज़ाब का वक़्त सुबह 
के लिए निश्चित है, तो क्या सुबह करीब नहीं?” 


पारा नं०-१२ 
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सूर-ए-हूद नं० ११ २७२ 

८रे- फिर जब हमारा” हुक्म आ पहुँचा तो हमने” उसको 
(उलट कर) नीचे ऊपर कर दिया, और 'हमने” कंकरीले पत्थर 
ताबड़ तोड़ बरसाए; 


८३- जिन पर तुम्हारे रब के यहाँ से निशान किये हुए थे और 
यह जालिमों से कुछ दूर नहीं। 


८४- और मदयन की ओर उनके भाई शुऐब को (भेजा) तो 
उन्होंने कहा, “ऐ कौम! अल्लाह की इबादत करो, “उसके' 
सिवा तुम्हारा कोई मअबूद नहीं, और नाप तौल में कमी न करो, 
मैं तो तुम्हें अच्छी हालत में देख रहा हूँ, मगर मुझे तुम्हारे बारे 
में एक ऐसे दिन के अज़ाब का डर है, जो तुम को घेर कर रहेगा; 


८५- ऐ मेरी कीम ! इन्साफ के साथ नाप और तौल को पूरा किया 
करो, और लोगों को उनकी चीज़ें कम न दिया करो, और जमीन 
में फूसाद न फैलाते फिरो; 


८६- अगर तुम को यकीन हो तो अल्लाह का दिया हुआ नफाा 
तुम्हारे लिए है, अगर तुम ईमान वाले हो, और मैं तुम पर 
रखवाला नहीं हूँ!” 


८७- उन्होंने कहा, “ऐ शुऐब! क्या तेरी नमाज़ तुझे यही सिखाती 
है कि उन्हें हम छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप-दादा पूजते आए हैं, या 
हमें इस बात का अधिकार नहीं कि अपने माल जिस तरह चाहें 
इस्तेमाल (प्रयोग) करें? तुम बड़े नर्म दिल और समझदार हो।” 


८८- (शुऐब ने) कहा, “ऐ मेरी कौम! तुमने यह भी सोचा कि अगर 
मैं अपने रब की ओर से रौशन दलील पर हूँ और “उसने” अपनी 
ओर से मुझे अच्छी रोजी भी प्रदान की हो, और में यह नहीं चाहता 
कि जिन बातों से मैं तुम्हें रोकता हूँ खुद उस को करूँ, मैं तो अपने 
बस भर केवल सुधार चाहता हूँ, और मुझे तौफीक्‌ का मिलना 
अल्लाह ही से है उसी” पर मेरा भरोसा है, और उसी” की ओर 
मैं रूजूअ होता (पलटता) हूँ; 


८६- और ऐ मेरी कौम! मेरे खिलाफ तुम्हारा विरोध कोई 
ऐसा काम न करा दे कि तुम पर भी वही कुछ बीते जो “नूह' 
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की कौम, या हूद” की कोम, या 'सालेह” की कौम पर बीत 
चुका है, और लूत की कौम तो तुम से कुछ दूर नहीं; 





६०- और अपने रब से अपने गुनाह माफ कराओ फिर “उसके' गा 36 40% ४5 फट: 
आगे तौबः करो, बेशक मेरा रब बड़ी रहमत वाला, मुहब्बत (0 3१95 
वाला है।” 


६१- उन्होंने कहा, “ऐ शुऐब! तुम्हारी बहुत सी बातें तो हमारी 6६ (४ ६५ (६ 4६४ ५ २६८ ७६ 
समझ में नहीं आती, और हम तो तुम को अपने बीच कमजोर '८६&- 2७४ ५४3 5 ५७.६७८६३ ४.५४ 
ही देखते हैं, और अगर तुम हमारी बिरादरी के आदमी न ७ 22५०४ <४ 55 
होते, तो हम तुमको संगसार(पत्थर मार-मार कर ख़त्म) कर 


देते और तुम हम पर गालिब (प्रभावी) नहीं हो।” 


€६२- उनहों ने कहा, “ऐ मेरी कौम! क्‍या मेरी बिरादरी', तुम 03588 -»॥ ८387: 5४8 25४ (६ 


पर अल्लाह से भी ज़्यादा है, कि अल्लाह को तुम ने पीछे डाल. ८$४४ ५. 8 8 « ४,४५5 #ड़ा।; ४३० 
दिया! तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरा “रब” सब अहाता किये 9 ५029० 


हुए है; 


६३- और ऐ मेरी कोम! तुम अपनी जगह काम करते रहो मैं. &:.0५:0॥ >»585/8$५ «| 2४525 
भी कर रहा हूँ, जल्द ही तुम को मालूम हो जाएगा कि किस ७८9५ 2४% ४ ६2 २०5 (55 ८४९्छ 
पर अज़ाब आएगा, जो उसे जलील कर के रहेगा और कौन 80 ५88) #७५ || 3:50,|8 « ०३६ 
है जो झूठा है? और तुम भी इन्तिज़ार करो, तुम्हारे साथ मैं 

भी इन्तिज़ार करता हूँ।” 


६४- और जब €6मारा” हुक्म (अज़ाब का) आया, तो हमने! ४७४ ७४४ 22.) $ (४ + ८४88४ ० ै। 


शुऐब को और उन लोगों को जो उन पर ईमान लाए थे, अपनी. ३&७॥ ७४४ ८९५. २५५३ ६६३३3५०४ 
चिंघाड़ हाय कु | श के आजकल हू 
रहमत से बचा लिया; और जो जालिम थे उनको ठने आ 0८५४ (223 (4 १६.०७ 


पकड़ा, तो सुबह को ऑंधे पड़े रह गये; 


हट 


६५- मानो वह वहाँ कभी बसे ही न थे, सुन लो! मदयन वालों ७5 ५5४520]/65 4.४५।॥४४ ( 25- 
को (रहमत से) दूरी हुई जैसी दूरी समूद को हो चुकी थी।” 60 395 


६६- और “हमने” मूसा को अपनी निशानियों और खुली ह ७४७०-०३ 50५ ७४ ४-7 ६5 
दलील के साथ भेजा, 
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६७- फ्रिऔन और उसके सरदारों की ओर तो वह लोग 
फ्रिऔन ही के हुक्म पर चलते रहे और फ्रिऔन का हुक्म 
ठीक न था; 


६८- वह कियामत के दिन अपनी कौम के आगे-आगे होगा 
और उनको आग में जा उतारेगा, और बहुत ही बुरा घाट है 
वह उतरने का; 


६६- और यहाँ (दुनिया में) भी लानत उनके पीछे लगी रही, 
और कि्यामत के दिन भी, बुरा बदला है जो उनको मिलेगा। 


१००- यह उन बस्तियों की कुछ ख़बरें हैं जो “हम” आप से 
बयान करते हैं उनमें से कुछ कायम हैं और कुछ उजड़ गयीं। 


१०१- और हमने” उन लोगों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि 
उन्होंने खुद अपने आप पर जुल्म किया, फिर जब आप के 
“रब” का हुक्म आ गया; तो उनके वे मअबूद जिन्हें वे अल्लाह 
के सिवा पुकारा करते थे उनके कुछ भी काम न आ सके, 
और उन्होंने विनाश के अलावा उनके लिए किसी और चीज़ 
में ज्यादती नहीं की। 


१०२- और आपके रब की पकड़ ऐसी ही होती है, जब “वह! 
किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है, बेशक “उसकी” पकड़ बड़ी 
दर्दनाक, बडी सख्त होती है। 


१०३- बेशक इसमें उस व्यक्ति के लिए निशानी है, जो 
आखिरत के अजाब से डरे यह ऐसा दिन होगा जिसमें सारे 
लोग इकट्ठा किये जाएँगे; और यही वह दिन होगा, जिसमें 
सब (अल्लाह के सामने) हाजिर किये जाएँगे। 


१०४- और “हमने” उसको एक निश्चित समय तक के लिए ही 
रोक रखा है; 


१०५- जिस दिन वह आएगा तो उसकी इजाजत के बिना कोई 
व्यक्ति बात भी न कर सकेगा, फिर उनमें भी कुछ बदबख्त 
(अभागे) होंगे, और कुछ भग्यशाली। 


१०६- तो जो बदबख्त होंगे वह आग में होंगे उसमें वे चीख 
और पुकार करेंगे। 


पारा नं०-१२ 


५ बी कमी आन 


& 56४४७: ॥६86 0४८5 ६४553 
09 20206 (/%))े /4| 


(३४३ * 23) (नम 3] ॥ | 3053! कैट >>ब कनी 22 ७ 
833) | 3)%'| 


न जिला दूँ 


(५० » बे/)। ०१2 $ 2० ३.५५ (१ ५०५ 


0399, 0.92 
तू (2५ ८४८ 8४४ (४५७॥॥ ४४ ८.5 ८॥$ 
7) ५५.७७: 


लि की ना ओएज जल फीमीइका 


्ट [६3 || करन ७ 5६-५४ 5५ [9१ 
(न, ४)॥| "43 (07% (/३६% ५५ ( 6..| (हैक: | /+प 
हक 4-8५ |] ५५ ४५) | ६ ५ £ (8०4 


[२ ६... 
कविता हल 
»22008 (04 8)9॥ (<]8] 25435 5065 


०750) ७ ३८ ७१ ४ ७४५ ॥ £॥| 
०३2 ४)|३॥ (४) 4५ #कननकब ० कट ५८६ 
(7) 3 हैन_+ 


29५०-5 (२ "| ३ 59 [७ 


#ईक ६803]. | (5० ७ जय ॥ ७५.०३ 


सूर-ए-हूद नं० ११ २७५ पारा नं०-१२ 


१०७- हमेशा उसी में पड़े रहेंगे जब तक कि आसमान और (३ (338 ८,०७९ ६ ५.६ ८४. 
जमीन कायम है, मगर सिवाय उतना जितना तुम्हारा रब चाहे, 9 0५०४ ५] 

बेशक तुम्हारा रब जो चाहता है कर डालता है; 

१०८- और जो नेक लोग होंगे तो वे जन्नत में (जाएँगे) जहाँ. ६७ 8.७ ;5॥ 8 ॥/७० ८2] दा; 
वे हमेशा रहेंगे, जब तक कि आसमान और जमीन कायम है, *८४४ 8556) ०७॥३ ७५५६ २-53 |४ 
मगर जितना तुम्हारा रब चाहे, यह एक ऐसा उपहार है जो ७833४ ॥& ६7५८ 
कभी न टूटेगा। 

१०६- तो यह लोग जिनकी इबादत करते हैं उनके सम्बन्ध ८॥४७७ - &095:5532)5 3 <६ 
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में तुम किसी तरह के धोखे में न पड़ना, जैसी पूजा पहले 9$3% | $ * (४०७४ /५$ | 0०५ + »!| 
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उनके बाप-दादा करते आए हैं, वैसी ही यह भी करते हैं; 0 99% ४६  +६::४० 
“हम” तो इनका हिस्सा बिना किसी कमी के उनको पूरा -पूरा 
देने वाले हैं। 


११०- और हम” मूसा को भी किताब दे चुके हैं फिर वे ६-43 558 ४] &35 ६४75६ 
लोग उसमें भेद डालने लगे, अगर तुम्हारे व की ओर से ४2709 ८५/0०2 ८६-५5 438! 
एक बात पहले ही निश्चित न कर दी गयी होती, तो उनके 8 ०५४ 435५) (६ ४ १ 
बीच कभी का फैसला कर दिया गया होता, यह “उसकी' 

ओर से शक में पड़े हुए डावाडोल हैं। 

१११- और (बेशक समय आने पर) हर- एक को, तुम्हारा «#(>४ 2 ६5 27६ 45 ६॥ ६ 
“रब” उनके कर्मों का पूरा-पूरा बदला जरूर देगा बेशक जो 0 ४४ ८५५-८ ५-२ ४४| 
कुछ वे कर रहे हैं, “उसे” उसकी पूरी ख़बर है। 

११२- सो जैसा तुम को हुक्म हुआ है जमे रहो और वह लोग... 6६ ४७६5 <.४ 5३ ४३ (6 55520 
भी जिन्होंने तुम्हारे साथ तौबः की, और हृद से आगे न बढ़ना, ७४» 2»५४ 0५५ ४०५॥४४ 
जो कुछ भी तुम करते हो “वह” उसे देख रहा है। 

११३- और उनकी ओर मत झुकना, जिन्होंने जुल्म किया, 5)४॥#: 55% ८2॥॥ 3 ६85-:5 ५ 
वरना आग तुम्हें आ लिपटेगी, और अल्लाह के सिवा ५8४ ६ ५१५ 3 
तुम्हारा कोई न दोस्त होगा और न तुम्हारी मदद ही की 803४४ 
जाएगी; 

११४- और नमाज कायम करो, दिन के दोनों सिरों पर, और «(25 ८॥8 |६॥॥ 3:५४ $95॥ .3% 
रात के कुछ हिस्से में; बेशक नेकियाँ बुराइयों को दूर कर देती (४5३ ८॥३००५८॥ ८५५. ७.०४। | 
हैं; उनके हक में यह चेतावनी है, जो चेतावनी को याद रखने 2898०.) 
वाले हैं; 


(2 न 


सूर-ए-हूद नं० ११ २७६ 
११५- और सब्र से काम लो क्‍योंकि अल्लाह अच्छे कामों का 
अज् (बदला) बेकार नहीं करता। 


११६- तो तुम से पहले जो नस्‍्लें गुजर चुकी हैं, उनमें ऐसे भले 
समझदार क्‍यों न हुए, जो धरती में बिगाड़ से रोकते? उन थोड़े 
से लोगों के सिवा जिनको उनमें से “हमने” बचा लिया, और जो 
जालिम थे वह तो उसी ऐश के सामानों के पीछे पड़े रहे जो 
उन्हें दिया गया था, और वे तो थे ही अपराधी। 


११७- और आप का रब तो ऐसा नहीं है कि बस्तियों को 
नाहक्‌ तबाह कर दे, जबकि वहाँ के लोग नेकोंकार हों। 


११८- और अगर आपका रब चाहता तो “वह” सारे लोगों को 
एक ही राह पर कर देता, मगर वे हमेशा विभेद करते ही रहेंगे; 


११६- सिवाय उनके कि जिन पर तुम्हारा रब रहमत करे, और 
इसीलिए “उसने' उन्हें पैदा किया, और तुम्हारे रब की यह बात 
पूरी होकर रही कि 'में' जहन्नम को जिन्‍्नों और इन्सानों 
दोनों से भर दूंगा।” 

१२०- (ऐ मुहम्मद) और रसूलों के जितने किस्से “हम” आप 
को सुनाते हैं, उसके जरिये “हम” आप के दिल को मज़बूत 
करते हैं, इसमें आपके पास हक्‌ पहुँच गया, और ईमान वालों 
के लिए नसीहत और इब्रत (सबक) है। 

१२१-और जो लोग ईमान नहीं लाते उनसे कह दीजिए, “कि 
तुम अपनी जगह काम किये जाओ हम भी काम कर रहे हैं; 


१२२- और तुम भी इन्तिजार करो और हम भी इन्तिज़ार 
करते हैं।” 


१२३- और अल्लाह ही का है, जो कुछ आसमानों और 
जमीन में छिपा है, और हर मामले का पलटना उसी की 
ओर है, तो उसी” की इबादत करो और “उसी” पर भरोसा 
रखो, और जो कुछ तुम करते हो, उससे तुम्हारा “रब! 
बेखबर नहीं है। 


९१56०» 


५४ ५. हज जिया ।ै 
है. 7०) 


पारा नं०-१२ 


की ज्हो जाम. ही 


छ (न... | | ६.2५) 55| 6 5-39 


38:83 22५४28 566०४; 


"| | 0 ६ 3.5) 5 (१४८७ ४-#६ 
व 585 200 है: ४४ दी ०४४ 


जज त प्‌ ६ झा कह 
(8 (४-३.-२६० (963 4५४ 


६७5 25 ४७0४॥ 2 ४5 2६. 5५ 
69 209902:4 
5६ $5..5 ४६ (८8) («४ ४5 ६5 ३६ 


है." 


800४ ८५2४ 


हे (कम हनी 


ही ही च। कुल सा 


|2/॥ 2-४) (४ »454£४4४ 25). 5 
७ :0-5++४| 


+ एज के कक मा हे 
3 |.) ४ (७८६ ०४ ५2०5 
री खबर 


25042 (ली 59 (८६ ७:१ ०८७६७ २. 
020७$४) (६ हु 


हद 22॥ 05 2४४24 0 ४ 
७६३५ ४ 


023)%:«5|0)%८॥ 


2.9 (व) ॥$ १.0 | | शिविर छा मै 
५ - (७७५ 4॥:3- 46 ७४; ४0:28 


ञह 'डि मल 


दा (5) 


सूर-ए-यूसुफ नं० १२ हे 


पारा नं०-१२ 


अुवा5-हु१ई 48% 





यह सूरः मक्की है, इसमें अरबी के ७४११ अक्षर, १८०८ शब्द, १११ आयतें और १२ रूकूअ हैं। 


न 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महा दयालु) है। 


१- अलिफू- लामू- रा। यह स्पष्ट किताब की आयतें हैं। 


२- हमने” इस कुर्आन को अरबी में उतारा है ताकि तुम 
समझो। 


३- हमने” जो यह कुर्आन आपके पास वष्य के जरिये भेजा 
है उसके जरिये आप को एक बहुत ही अच्छा किस्सा सुनाते 
हैं, और आप उससे पहले बेखबर थे। 


४- जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, “'ऐ मेरे अब्बा जान! मैंने 
(सपने में) ग्यारह सितारे देखे, और सूर्य और चाँद; मैंने उन्हें 
देखा कि वे मुझे सज्दः कर रहे हैं। 


५- उन्होंने कहा, “ऐ बेटे! अपना सपना अपने भाइयों को मत 
बताना, नहीं तो वे तेरे खिलाफ चाल चलेंगे, कि शैतान तो 
इन्सान का खुला दुश्मन है।” 


६- और इसी तरह तुम्हारा “रब” तुम्हें चुन लेगा, और तुम्हें 
असल बातों की हृकीकृत मालूम करना सिखाएगा और “वह 
अपनी नेअमत तुम पर और याकूब की सन्‍्तान पर, उसी तरह 
पूरी कर देगा जिस तरह इससे पहले वह तुम्हारे बाप-दादा 
इब्राहीम और इस्हाक पर पूरी कर चुका है, बेशक तुम्हारा रब 
इल्म वाला, ढिकमत वाला है। 


७- हाँ, यूसुफ और उसके भाइयों में सवाल करने वालों के 
लिए निशानिरयाँ हैं; 
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८- जब उन्होंने कहा, “यूसुफ और उसका भाई, हमारे बाप 
को हम से ज़्यादा प्रिय है, हालाँकि हम एक पूरा जत्था (एक 
गिरोह) हैं, बेशक हमारे बाप खुली गलती पर हैं, 


६- तो यूसुफ को कृत्ल करो, या उसको किसी जगह फेंक 
आओ ताकि तुम्हारे बाप का ध्यान तुम्हारी ही ओर हो जाए, 
उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। 


१०- उनमें से एक कहने वाला बोल उठा, “यूसुफ को जान से न 
मारो, (अगर तुम्हें कुछ करना ही है) और उसको किसी अंधेरे कुएँ 
में डाल दो कि कोई राह चलता मुसाफिर उसे निकाल ले जाए, 
अगर तुम को करना है।” 


११- (भाईयो ने) कहा, “ऐ हमारे अब्बा जान! आप को क्या हो 
गया है?!! कि यूसुफ के मामले में आप हम पर भरोसा नहीं करते 
हालाँकि हम तो उसके ख़ैरख्वाह (हितैषी) हैं; 


१२- हमारे साथ कल उसे भेज दीजिए कि वह खाये-पिये और 
खेले-कूदे, और उसकी रक्षा के लिए हम तो हैं ही।” 


- (याकूब ने) कहा, “यह बात कि तुम उसे ले जाओ मुझे 
दुःखी कर देती है, कि कहीं ऐसा न हो कि तुम उसका ध्यान न 
रख सको और भेड़िया उसे खा जाए।” 


१४- वे बोले, “अगर उसको भेड़िया खा जाए हमारे पूरे जत्थे 
के होते हुए, तो हम बिल्कुल नाकारा होंगे।” 


१५- फिर जब वे उनको ले गये और तय कर लिया कि उन्हें 
अंधेरे कुएँ में डाल दें, और “हमने” यूसुफ की ओर वह्य भेजी, 
कि “तुम इनको इनके इस व्यवहार को (एक वक्‍त) जतलाओगे 
और वह (तुमको) जान भी न पाएँगे।” 


१६- और वे अपने बाप के पास जिशा के वक्‍त (शुरू रात 
में) रोते हुए आए, 


१७- बोले, “अब्बा जान! हम सब आपस में दौड़ने और 
एक-दूसरे से आगे निकलने में लग गये, और हम ने यूसुफ को 


पारा नं०-१२ 


493 व (४ ३३०४७ $ ४४८४ 
0)::-2३-० ०३ ६0 (5 ७५5६ ४. 


35० ८.४ 4८४ ५ ४५ (६ (४ 
3] #(4॥ («४ 4४४५ एक ५:५० 


कहा. | नम कं न 7 न क़्द्वं (] दर 
०| ७७४ १६ ॥3०3 | 5५ >र्य 3] 08 
(9(5] ही ४: 2. ७.30.॥ ४(८- 


की गन यू 


3] ०|३,०६ (७58 ५०१) ०७ ५४/ 9 
2(0/4 #2«| 


पलपी 2००६ १४3०८: 4049 है। 4:03 ५७ 
है! पा (94 (04 | न ९. |. .. 


बॉ कक जा जा 


डी $ 


नी 7955 गा किमी ॥ क़ हे आ ा 
(00 2३४४ 2०2 है| 45७ $ 


सूर-ए-यूसुफ नं० १२ २७६ पारा नं०-१२ 


अपने सामान के पास छोड़ दिया था, तो भेड़िया खा गया और (9८85) ० 
आप तो हम पर भरोसा करेंगे नहीं! चाहे हम (कितने ही) सच्चे 
हों |! ) 


१८- और उनके कुर्ते पर झूठ-मूठ का खून लगा लाए, बोले, «४८208 . «(5५ +&: (७४ 37५५ 
“हाँ तुम ने अपने आप से एक बात बना ली है, तो अब सब्र ६४-॥४४० (८5 (४-४४ # ४ ४] 
ही करना अच्छा है, जो बात तुम बता रहे हो उसमें अल्लाह ही ७८% ४) 
से मदद चाहिए।” 


१६- और एक काफिला आया तो उन लोगों ने अपने एक 85४83 36 33॥8 ७४०४ ६:८४. 
पानी लाने वाले को भेजा, उसने अपना डोल डाला, तो पुकार &9 24-25 33). "०७ (5/7: 
उठा, “अरे वाह! कितनी खुशी की बात है, यह तो एक लड़का शफड 
निकल आया,” और उसको उसे व्यापार का माल समझ कर 
छिपा लिया, और जो वे कर रहे थे अल्लाह उसे जान रहा था। 


२०- और (व्यापारियों ने) उसे सस्ते दाम, गिनती के चन्द ४8४8 $: ३5055 #405 ५४४३ ४४)55 
दिरहम, में बेच दिया और वे उसके मामले में बेपरवाह थे। 0८2५-७9 ८/5 


२१- और मिस्र के जिस व्यक्ति ने उसे ख़रीदा था, उसने अपनी ७, ६09 50240 ४॥) 2865 
पत्नी से कहा, “इसको अच्छी तरह इज्जत से रखना बहुत 3-0४ ४ 5७55 ४ 4 ४४ 


सम्भव है कि यह हमारे काम आए, या हम इसे बेटा बना लें।” ८2४६४ (20 $.5:५५-४ ४07४ 


इस तरह “हमने” यूसुफ को (मिस्र की) धरती पर जगह दी ताकि 60 2५ (५६408 « ७५५७) (१४ 
“हम” उसे बातों की हकीकृत मालूम करना सिखाएं; और अल्लाह ७८४४४ »६॥*<<| 
अपना हुक्म लागू कर के रहता है लेकिन अक्सर लोग जानते 

नहीं। 

२२- और जब वह (यूसुफ) अपनी जवानी को पहुँचा तो ६४8॥8- 666४4: 86.8 &॥ ६६ 
“हमने” उसको हिकमत और इल्म दिया; और “हम” नेक बन्दों 8:20) 


को इसी तरह बदला दिया करते हैं। 


२३- और जिस औरत के घर में वह रहते थे, उसने उनको अपनी ८:४३ 4...» ०४ (६: $ ४ 0 435॥॥5 
ओर मायल करना चाहा और, उसने दरवाज़े बन्द कर दिये, और «| .0॥$७४ (5४ 25 :83 ५4) 
बोली, “जल्दी आओ” उन्होंने कहा, “अल्लाह की पनाह! वह. छ&#0॥ ६४ ४४॥ «5॥४ (-< ७; 
(अर्थात तुम्हारे पति) तो मेरे आका हैं उन्होंने मुझे अच्छा स्थान दिया 


है, बेशक जालिम लोग कामियाब नहीं होंगे”। 


२४- और उस औरत ने उसका इरादा किया, और उन्होंने. ८७४ ४ टबि/ ७। $&$5 6५ ८६७ (४ 
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उसका इरादा किया, अगर वह अपने रब का स्पष्ट प्रमाण न &॥-&5»9॥ ४$<॥ ८« 5८0 20॥- ५३० 
देख लेते- (तो जो होता, वह होता) ऐसा इसलिए हुआ ताकि (६2०७ ६५ ५ ०।८ 
“हम” उनसे बुराई और बेहयाई को दूर रखें- बेशक वह हमारे 

चुने हुए बन्दों में से थे। 


२५- और दोनों दरवाज़े की ओर दौड़े और औरत ने उनका [46 2588 ४.०६ ८(६ 4 0] ६४2 
कुर्ता पीछे से फाड़ डाला, और दरवाजे पर दोनों ने औरत के पति. आए आडिडर्टाह - 2५४ ५४२. 
को मौजूद पाया, तो औरत बोल उठी, “क्या सज़ा है उस व्यक्ति. छा डे 25४ थी *ै। 8: 2४ 
की जो तुम्हारे घर वाली के साथ बुराई का इरादा करे, उसका 

बदला इसके सिवा क्‍या होगा कि उसे कैद किया जाए, या 

दर्दनाक सज़ा दी जाए?” 


हे 


२६- (यूसुफ ने) कहा, “यही तो मुझे अपनी ओर मायल करना ८३8५5 508$ 5५४ ८ 253 0६ 
चाही थी, और उसी (औरत) के ख़ानदान से एक फैसला करने... ८37. (४ (७४४ ४३४ ८४ (६३.४ 


वाले ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा है तो यह 92907 25993 
सच्ची है और वह झूठा है; 

२७- और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा है तो यह झूठी है, $5$ ८:४४ .५५ २१५ ५००४ ८205-८६ 
और वह सच्चा है।” छ208).2/ ८४३ 


२८- तो जब देखा कि उसका कुर्ता पीछे से फटा था, (तो «&#,5 ८५४ ४ ४5८४४ ५०४६६ 
कहा,) “यह तुम औरतों की चाल है, और तुम्हारी चालें बड़ी ७०25 6.५ ४] 
(खतरनाक) होती हैं; 


२६- यूसुफ! इस मामले को जाने दीजिए, और ऐ औरत! तू ५09) ६ &%५ ४:०५ ८७ ०2% 5४ 
अपने गुनाह की माफी माँग, बेशक तू ही ख़ताकार है।” ७ ७७/#ी ८१ उ५ ९४ 


३०- और शहर की कुछ औरतें कहने लगीं, “अजीज की पत्नी ६६३3॥7४ ४०॥ 9 25), 3 8-2 28: 
ही # हद दल जद 


अपने गुलाम को, अपनी ओर मायल करना चाहती है और (॥७5 3 ५.४४ ७.७ ६४5. ८५..४ ८ 
उसकी मुहब्बत उसके दिल में घर कर गयी है, हम तो उसे खुली ० 
गुमराही में देख रहे हैं।” 


३१- तो जब (जुलैखा ने) इन औरतों की बातें सुनीं तो ७६4 ८. 857 ८०८ ६5 


(जुलेखा ने) उन्हें बुला भेजा, और उनके लिए तकिया वाली ६:2०... ८५5५ ६४५. 8 ८558 ६४! 


मजलिस सजाई, और हर एक को एक-एक छुरी दे दी, और ७७६४४ 03 ४४ ६४६: 6५४८ ६७ डाई 


धूप ब#़ 


(यूसुफ से) कहा, “इनके सामने से निकल जाओ,” जब उन 9 60##॥ ५:५५ ७ ८४3 84:03 


६ आज 8 ८ नं० १२ २८१ 


औरतों ने उनको देखा तो उनका रोअब ऐसा छा गया कि 
उन्होंने अपने ही हाथ घायल कर लिये, और पुकार उठीं! 
“अल्लाह की पनाह! यह इन्सान नहीं; यह तो कोई बुजुर्ग 
फरिश्ता है।” 


३२- (औरत) बोली, “यह वही है जिसके बारे में तुम मुझ 
को मलामत कर रही थीं, निश्चय ही मैंने इसे रिझाना चाहा 
था किन्तु यह बचा रहा, और अगर यह वह न किया जो 
मैं इससे कहती हूँ, तो यह ज़रूर कैद किया जाएगा और 
जलील होगा।” 


- (यूसुफ ने) कहा, “मेरे रब! जिसकी ओर यह मुझे 
बुला रही है उससे तो केद में रहना ही मुझ को ज्यादा पसंद 
है, और अगर “तू” इनकी चालों से मुझ को न बचाएगा, तो 
मैं इनकी ओर मायल हो जाऊँगा और जाहिलों में से हो 
जाऊँगा।” 


३४- तो उनके “रब” ने उनकी सुन ली और उनसे औरतों की 
चालों को ख़त्म कर दिया बेशक “वह” सुनने वाला, जानने 
वाला है। 


३५- फिर उन्हें, इसके बाद कि निशानियाँ देख चुके थे 
उनकी राय यही हुई कि इसे कुछ अवधि के लिए कैद ही कर 
दें। 


३६- और उनके साथ दो और नौजवान भी जेल खाने में 
दाखिल हुए, उनमें से एक ने कहा, “मैंने (सपना) देखा है 
कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ” दूसरे ने कहा, “मैंने देखा है 
कि मैं अपने सर पर रोटियाँ उठाए हुए हूँ जिनको परिन्दे 
खा रहे हैं, हमें इसकी तअबीर (स्वप्न फल) बता दीजिए 
कि हमें तो आप भले मालूम होते हैं।” 


३७- (यूसुफ ने) कहा, “जो खाना तुम्हें मिलता है उसके 
आने से पहले ही मैं तुम्हें इसकी तअबीर (स्वप्नफल) बता 
दूँगा, यह उस इल्म में से है, जो मेरे रब ने मुझे सिखाया है, 
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पिया आह ही ही की वहीं जी कहती 


| ५७0७ (७ (2४ (%:॥ ०७४८४ ६ 
(रह हंए। 205०॥ |६$ ६ ४,०2४ 9-॥ 
०५१५ :53) ५४५० ५४५) (865५ 59 

805० 0१०7७ 


कर ३५ :0:: »! वन ओप  फि + [ हा [5 न हैँ, व [रु 
॥-3०५ 205) (5 2०% ५57 | 
3-3: 6४४५ ६३5०७ » 5 ए त९ 
ब्मी- बज मे मा मय बताती मोह हु. जोक शक (85 
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श्ट२ 


मैंने उन लोगों के धर्मों को छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान 
नहीं रखते, और आखिरत का भी इन्कार करते हैं; 


३८- और मैंने अपने बाप-दादा इब्राहीम, और इस्हाकूु, और 
याकूब के दीन को अपनाया, हम से यह नहीं हो सकता कि हम 
अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक करें; यह अल्लाह की 
मेहरबानी है हम पर और लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र 
नहीं करते। 


३६- ऐ जेल के साथियो! क्या अलग- अलग बहुत से रब 
अच्छे हैं, या अकेला अल्लाह जबर्दस्त (प्रभुत्वशाली); 


४०- तुम उसके” सिवा जिसकी भी इबादत करते हो, वे तो 
बस नाम हैं, जो तुमने और तुम्हारे बाप-दादा ने रख लिये 
हैं, उनके लिए अल्लाह ने कोई प्रमाण नहीं उतारा, सत्ता 
और अधिकार तो बस अल्लाह का है, उसने” हुक्म दिया है 
कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो; यही सीधा 
(सच्चा) धर्म है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते; 


४१- ऐ जेल के साथियो! तुम में से एक तो अपने मालिक को 
शराब पिलाएगा, और दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा और 
परिन्दे उसका सर नोंच कर खाएँगे, इस बात का फैसला हो 
चुका है जिसको तुम पूछ रहे हो।” 


४२- और (दोनों से) जिसके बारे में उसने समझा था कि रिहा 
हो जाने वाला है उससे कहा, “अपने मालिक के पास मेरी 
चर्चा करना /” मगर शैतान ने अपने मालिक के पास चर्चा 
करना भुलवा दिया, और (यूसुफ) कई साल जेल ही में पड़े 
रहे। 


४३- और बादशाह ने कहा, “मैंने (सपने में) देखा है कि 
“सात मोटी गायों को सात पतली गायें खा रही हैं; और सात 
(अनाज की) बालियाँ हरी हैं और दूसरी (सात) सूखी, ऐ मेरे 
(दरबार के) सरदारो! मेरे सपने का अर्थ बताओ अगर तुम 
तअबीर स्वप्नार्थ बताना जानते हो।” 


पारा नं०-१२ 
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५४०४३ ७0४ 2025] 53 94 ८००४ 
०१25 हुई (2३8५ ८४ ८ ४४08५ 
५2७ 86४, 29 ४530६ %॥ (४5 
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(9$०).» 45) (६-४ ही 
594५0 ७३ 28॥ (65७ ७०५४ १००॥ 
0 ५०१६४. २.३४). ०१ 


45६ 


नह हे थक उपक जा [4५ |; (हल डर ह। ॥६ ६ 
है बे मी ६. हु ०४ [68 ६ ।8। / 
जो 0,७०४ 49) 3 ५2:52 ५..)६ 3] 
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४४- (दरबारियों ने) कहा, “यह परेशान सपने हैं, और हम »58)॥ ३६ (७६ ४४६ ३४५७/5७&3 $68 
ऐसे सपनों का अर्थ नहीं जानते।” 00५५५ 
४५- और उन दोनों में से जो रिहा हो गया था, उसे एक ४ ५9४0७ 33५५७ ४७ (7) (6 
मुदृदत के बाद बात याद आ गई तो वह बोल उठा, “में आप 8 2१-५७ ६,५३८ ४5-८३ 
को इसका अर्थ बताता हूँ, ज़रा मुझे (यूसुफ के पास) भेज 

दीजिए ।” 


४६- “यूसुफ” ऐ बड़े सच्चे! हमें (इस का अर्थ) बताइए, “कि ७७-५३७४-४६- $४ &0.3॥ (४ ४-५० 
सात मोटी गायों को सात दुबली गाएँ खा रही हैं, और सात ६/&७ ८). 6६-०६ 3७५७ #६-५ &#.% 
बालियाँ हरी हैं और सात बालियाँ सूखी, ताकि मैं लोगों के जे (28 का अर १९५०३४४७| 


पास जाऊँ ताकि वे (इस का अर्थ) जान लें।” छ#+४ 


हर, 


४७- (यूसुफ ने) कहा, “सात वर्ष तक तुम लगातार खेती. बी: ०००४४ 2४४ 
करते रहोगे, तो जो (फसलें) काटो, उन्हें उनकी बाली में ही ७८४६४ ४५४४ ४ ३४५ 3 ४3). 
रहने देना सिवाय उस थोड़ी सी के, जो तुम्हारे खाने के काम 


आए, 

४८- फिर इसके बाद सात कठिन (वर्ष) आएँगे जो इस (पूंजी) & ८४४ 33 &८ ४॥$ ५४ ८० 5४% 
को खा जाएँगे, जो तुम ने उन (वर्षो) के लिए पहले से इकटूठा 8८४4४ ६ ९४६ ३॥ 6४ ०५६५ 
कर रखा होगा, सिवाय उस थोड़े-से हिस्से के जो तुम सुरक्षित 

कर लोगे; 

४६- फिर इसके बाद एक वर्ष ऐसा आएगा, जिसमें रहमत की (७४॥ &5 43 ०५ 205 («5 30% 
वर्षा भेजी जाएगी और उसमें वे लोग रस निचोड़ेंगे। ह) ६१ /००७४ 4.39 


५०- और बादशाह ने हुक्म दिया कि (यूसुफ को) “मेरे पास (8 0-59 ४४५ ६5:80 20) 085 
ले आओ! तो जब दूत उसके पास पहुँचा, तो उन्होंने कहा, तुम ८-४ ह) ६%2॥ :४2४४८४:॥ ब्ट। 
अपने मालिक के पास वापस जाओ और उनसे पूछो कि “उन 9.0 ४5४५ 37 8॥- ६८.४ 
औरतों का क्‍या हाल है, जिन्होंने अपने हाथ घायल कर लिये, 
बेशक मेरा रब उनकी मकक्‍कारी को भली-भाँति जानता है।” 


५१- बादशाह ने उन औरतों से पूछा, “तुम्हारा क्या मामला ««५...४ ८2/£#5.9 ६53 | ६४:७८ ४६ 
है, जब तुम ने यूसुफ को रिझाना चाहा था?” उन्होंने कहा, ४-/४६९०४:४८६५/७७ ५५ # ५ /.४ 

उसमें * मी | बज पल | ' मिल अर जो हि का मो कह ॥ बह / रा 
“पाक है अल्लाह! हम ने उसमें बुराई की कोई बात नहीं. ७४४33 ४५७ ४2#+:2 7४०७! 
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पायी” अजीज की पत्नी बोल उठी, “अब तो सच्ची बात ०68)2॥८29॥ २.४ 
जाहिर ही हो चुकी है, मैंने ही अपनी ओर रिझाना चाहा था, 
बेशक वह तो सच्चा है।” 


४२- (यूसुफ ने कहा) “यह इसलिए कि उसे (अजीज को) ४:56 ५.५ ६४2 8 250 3॥ 
मालूम हो जाए कि मैं ने गुप्त रूप से विश्वासघात नहीं किया, 8५५05 
और यह कि अल्लाह विश्वासघातियों को राह नहीं दिखाता। 

पारा नं०-१३ 
५३- और मैं अपने आप को पाक-साफ नहीं कहता क्यों कि ५६2 5८8 7%॥ 8॥| 55४४ है| 55 +* 
नफ्स अम्मारा (जी) तो बुराई ही सिखाता है मगर यह कि मेरा ७० ।75£ 058: 0 22. ५0)॥ 
रब जिस पर रहम करे, बेशक मेरा रब माफ करने वाला, 
रहम वाला है।” 


५४- और बादशाह ने हुक्म दिया, “उनको मेरे पास ले आओ! [६४६ ६८४ 4.०४ 3४2; (6: 
मैं उनको अपने लिए खास कर लूँगा,” जब उसने उनसे बात ७8८४ ८४5७ 22 »%)0| ४5 (8 ५.४६ 
चीत की तो कहा, “आज से तुम हमारे यहाँ दर्जे वाले और 

एतिबार वाले हो।” 


५५- (यूसुफ ने) कहा, “देश के खजानों पर मुझे नियुक्त कर ४४७80 7 50६ 2 
दीजिए, इसलिए कि मैं रक्षक और इल्म वाला भी हूँ,” के 


५६- इस तरह हमने यूसुफ को उस जमीन (मिम्न) में सत्ता दे (४:55 90 $ ५५.32 ६६ ८॥8१ 
दिया, और उसमें जहाँ चाहें रहें, हम जिस पर चाहते हैं अपनी &9४ १3 #& (७ ६&॥ ५२.३४ ४६ ८.० 
मेहरबानी भेजते हैं, और अच्छे काम करने वालों का अज्र 0 व] 
बेकार नहीं होने देते। 

५७- और आखिरत का बदला कहीं बेहतर है, जो लोग ईमान. ॥# 8६ 3|%॥ (2॥7७& ४5५ +5४॥ 
लाए और परहेजगारी अपनाए। 9) 28४ 


के है 
विद्क के. 


[ 
मय 


५८- और यूसुफ के भाई आए (और) उनके पास हाजिर ३$४्छ 4:5८ ४5.4 ८.8 8 ४5% 


हुए, तो उन्हों ने उन्हें पहचान लिया, और वे उन्हें न पहचान 8 ८॥)क्र८० ४. + 
सके। 


सूर-ए-यूसुफ नं० १२ 


२८९ 


५६- और जब उनके लिए उनका सामान तैयार करा दिया तो 
कहा, “तुम्हारे बाप की ओर से जो तुम्हारा एक (सौतेला) भाई 
(बिनयामीन) है, उसे भी मेरे पास लाओ क्या तुम देखते नहीं, 
“मैं पूरी नाप देता हूँ और मैं मेहमानदारी भी खूब करता हूँ?- 


&०- फिर अगर तुम उसको मेरे पास न लाए, तो मेरे पास 
तुम्हारे लिए कोई माँप (ग़ल्ला) नहीं है, और न तुम मेरे पास 
आना। 


६१- उन्होंने कहा, “हम उसके बारे में उसके बाप से चर्चा 
करेंगे और यह (काम) हम ज़रूर करेंगे।” 


६२- और (यूसुफ ने) अपने नौकरों से कहा, “इनका दिया 
हुआ माल इनके सामान में रख दो, ताकि जब यह लोग अपने 
घर वालों में जाएं तो उसे पहचान लें, (और) शायद कि यह 
वापस आएँ।” 


६३- फिर जब वे अपने बाप के पास वापस गये तो कहा, “ऐ 
अब्बा जान! हम को गल्ला देने से रोक दिया गया है, तो हमारे 
साथ हमारे भाई को भेज दीजिए, ताकि हम ग़लला लाएँ और 
हम जरूर इसकी रक्षा करेंगे।” 


६४- (याकूब ने) कहा, “क्या मैं इसके मामले में तुम पर वैसा 
ही भरोसा करूँ जैसा इससे पहले इसके भाई के मामले में तुम 
पर कर चुका हूँ? अतः अल्लाह ही सबसे अच्छा रक्षक है और 
“वह” सबसे बढ़कर मेहरबान है।” 


६५- और जब उन्होंने अपना सामान खोला, तो उन्होंने 
अपना माल अपनी ओर वापस किया हुआ पाया, वे बोले, 
“ऐ हमारे बाप! हमें (और) क्या चाहिए, यह हमारा माल 
लौटा दिया गया है, अब हम अपने घर वालों के लिए फिर 
गल्ला लाएंगे, और अपने भाई की रक्षा भी करेंगे, और एक 
ऊँट भर और अधिक लाएंगे यह अनाज थोड़ा है। 


०३) ८७५5 ३४५५- ८३:४७ ४५ 
॥8 22788 ४87 (0 2 54६४४॥ 
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् हुं; (88 26 /9॥६८५ ४६८६६ 
:॥५ 0:50 ७३ ही ८37४ बी ८० 
७८09) ४ < 

५3 ७०७ 70758 4५ ४४ 20 
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७८४ 9४6 ॥(८८25॥#.: ॥६ 


$॥ ॥ ६0४४-४५ 
हुं आफ जय 


का ही वी डी... मऊ सनी 
0 १-२३ (४-५ 


कब जज ली कह हे ४:28) ही [६६ 
2 ५ है + 9३ ००% 5:03) (8 9 





2०49 $ ० 55७ (७ ०७७ «(5 (2 
७ /8 | 


अ दी अडी माजा 5, (३ की कह हा. बह ऋशादुरआनं हुआ की नाग ष 
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- (याकूब ने) कहा, “मैं उसे तो तुम्हारे साथ हरगिज ६७ ७३3 ८४४ «४5८ 5 ०| ८० 0६ 
नहीं भेज सकता, जब तक तुम अल्लाह के नाम पर मुझ को. ६8 5०४५ ४७६ :॥53)॥ ६. ४४८ ५४॥ 


पक्का वचन न दे दो कि तुम उसे मेरे पास ज़रूर लाओगे, (+9 | ३६4॥ 26 «६0% ४४४॥ 
सिवाए इसके कि तुम किसी घेरे में आ जाओ,” जब उन्होंने ७ ५5-39 


उनसे वचन ले लिया तो याकूब ने कहा, “हमारे इस वचन पर 

अल्लाह निगहबान है।” 

६७- और (याकूब ने) कहा, 'ऐ मेरे बेटो! एक ही दरवाजे से |#७३४ ,०४5 ८५४ ०३५०)८ ९ &५ 085६ 
दाखिल न होना, बल्कि विभिन्‍न दरवाज़ों से दाखिल होना &॥ 8४8 «« एं&। 58 “उपज चूक 2४ 
और मैं अल्लाह के मामले में तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता, &37०८8३ 4००४५ ५) «| ७० ८१ 


हुक्म तो बस अल्लाह ही का चलता है “उसी” पर मैं ने भरोसा 8:%8%५ 8758 
किया, और भरोसा करने वालों को उसी” पर भरोसा करना 
चाहिए ।” 


६८- और जब वे लोग दाखिल हुए, जिस तरह उनके बाप ने ८६६ ७४७/5४# #$४ ८5 ८39५3 [६५ 
उनको हुक्म दिया था- अल्लाह की ओर से होने वाली किसी 3 4:७५ $| ६४६ ८3 &॥ ८४3 #६४ 0४४ 
चीज को वह उन्हें टाल नहीं सकता था, बस याकूब के जी की ««४& ४ 4५3. 80. ६.४४ (५४४ (४४ 
एक इच्छा थी जो उसने पूरी कर ली, और बेशक वह 'हमारी' 62% ०४ ४ ४६॥/ ४ ६80; 
दी हुई शिक्षा के आधार पर इल्म वाला था, लेकिन अक्सर 

लोग नहीं जानते; 


६६- और जब वे लोग यूसुफ के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने ॥६ ५7] 3 55 ०७ ४७5 दा 
सगे भाई को अपने पास जगह दी और बताया“में तुम्हारा भाई |#05- |. (“६ १५ 2५» ॥ (४ 


ही कि पं जज 


हूँ, तो यह लोग जो व्यवहार करते रहे, उस पर तुम ग़म न ७)2$+०९ 
करो।” 

७०- तो जब उनका सामान तैयार कर दिया, तो अपने भाई _३57७:)॥ (< #93)5५ ४४५६७ ६४ 
के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया, फिर एक पुकारने »3| ४७ ६४ 2३$० (६ & 3 (०: 
वाले ने पुकार कर कहा, “ऐ काफिले वालो! तुम तो चोर हो; 02%, 
७१- (भाइयों ने) उनकी ओर पलट कर देखा, और कहा 8575४ (८६ ७४7४5 | 


“तुम्हारी कीन सी चीज़ खो गई है?” 


- (दरबारियों ने) कहा, “हमें शाही पैमाना (गिलास) नहीं (४०५० ४5 508 ७७. #$% 052 
मिल रहा है जो व्यक्ति उसे लाएगा एक ऊंट के बोझ भर ७४४ 4९५४ (४ 


सूर-ए-यूसुफ नं० १२ 


२८७ 
गल्‍ला (इनआम) मिलेगा, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ।' 


७३- (भाइयों ने) कहा, “अल्लाह की कुृसम! तुम लोग जानते ही 
हो कि हम इस जमीन पर न फूसाद करने वाले हैं और न हम 
चोर हैं।” 


७४- (दरबारियों ने) कहा, “अगर तुम झूठे सिद्ध हुए तो फिर 
उसकी सजा क्या होगी?” 


७५- (भाइयों ने) कहा, “उसकी सजा यह है कि जिसके «» 


सामान में वह मिले वही उसका बदला ठहराया जाए हम 
जालिमों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं।” 


७६- फिर (यूसुफ ने) अपने भाई की बोरी से पहले उनके 
थैलियों की तलाशी शुरू की; फिर अपने भाई की थैलियों से 
उस (प्याले) को बरामद कर लिया; इस तरह हमने” यूसुफ 
के लिए उपाय की, वह शाही कानून के अनुसार अपने पास 
नहीं रख सकता था, मगर यह कि अल्लाह चाहे, हम' 
जिसको चाहते हैं दर्जे बुलन्द करते हैं, और हर इल्म वाले से 
दूसरा इल्म वाला बढ़ कर है 


७७- (भाइयों ने) कहा, “अगर इसने चोरी की है तो इसका 
एक भाई भी चोरी कर चुका है, मगर यूसुफ ने इसे अपने जी 
ही में रखा, और उन पर जाहिर नहीं किया।” उन्होंने कहा, 
“तुम बहुत बुरे हो! जो कुछ तुम कह रहे हो, अल्लाह उसकी 
हकीकृत खूब जानता है।” 


७८- (भाइयों ने) कहा, “ऐ अजीज! इसका बाप बहुत ही बूढ़ा 
है इसलिए इसकी जगह पर हममें से किसी को रख लीजिए, 
हमारी नजर में तो आप एहसान करने वाले हैं।” 


७६- (यूसुफ ने) कहा, “इस बात से अल्लाह पनाह में रखे && ४ 


कि, जिसके पास हमारी चीज़ निकली है, उसके सिवा किसी 
और को पकड़ लें, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जालिम होंगे।” 


पारा नं०-१३ 


(2)0॥ ह (५ ५ ६५.०६ २05। 
( >> 
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८०- फिर जब नाउम्मीद हो गये, तो अलग होकर सलाह करने 06.5 ॥<5 2,६६5 :॥ ६ 
लगे, उसमें से जो बड़ा था, उसने कहा, “क्या तुम नहीं जानते. ४४४४ ५» ८४%» 37८ 

कि तुम्हारे पिता तुमसे अल्लाह के नाम पर वचन ले चुके हैं, «४» | ४९5 ८७४ ४४ ४5 ४४% ०५५ 
और इससे पहले भी यूसुफ के मामले में जो तुमसे गलती हो ५००४ ०25 टैआ ४४६५३: ४ 


चुकी है? मैं तो अब इस जमीन से हरगिज॒ हिलने वाला नहीं 2 ->५9-+ 55०0 ४६3 है| 
हूँ, जब तक कि मेरे पिता मुझे हुक्म न दें, या अल्लाह कोई 8८2४ 
फैसला न कर दे, और वह” सबसे अच्छा फैसला करने वाला 

है |? 


८१- तुम सब अपने बाप के पास लौट कर जाओ और कहो, <४६. & ४७४॥।४४४ «5... ॥ २० 
“ऐ अब्बा जान! आप के बेटे ने चोरी की है, और हमने वही ४-55 ८.८ ५, ४. 5 ५३: 5-८ 
बात बयान की जो हम जानते थे और गैब (परोक्ष) हमारी ५५५० ५०००० 
नजर में था नहीं; 


८२- और आप उस बस्ती (के लोगों) से पूछ लीजिए, जहाँ हम ५ ०॥ ५.3४ - हो 5 (४.६ 
ठहरे थे और उन काफिले वालों से, जिसके साथ हम आए थे, 029४0. | 8» (६.४ (2. 5| 
और हम बिल्कुल सच्चे हैं।” 


- (याकूब ने) कहा, “नहीं बल्कि तुम्हारे जी ही ने (तुम्हें “.#॥.०३ (४ 9४ «*् -$: 0; ६ 
पटूटी पढ़ा कर) एक बात बना दी है, तो अब सब्र से ही काम ९0७३० ४8|« ७ 6३१ (0० ८)| «0| (०८ 
लेना बेहतर है, अजब नहीं कि अल्लाह उन सब को मेरे पास ७ 
ले आए, बेशक “वह” तो सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला 
है।” 


८४- और (याकूब ने) उनकी ओर से मुँह फेर लिया और ५५४ 2+ ४०५ (॥8$ 5४5 ॥# ५; 
पुकार उठे, “हाय अफसोस, यूसुफ पर और ग़म से उनकी ७०:३४ 94 ५०४७2 4८२८ ८.४.२॥ 
आँखे सफेद पड़ गयीं (और) उनका दिल गम से भर रहा था। 


८५- वे कहने लगे, “अल्लाह की कुृसम! आप तो यूसुफ ही की ८$#5 5 558 |॥5॥$5४ 28।॥9/४ 
याद में लगे रहेंगे, यहाँ तक कि अपने आप को घुला देंगे या 8.0 4 22४ 3 ५७-- 
हलाक हो जाएँगे।” 





८६- (याकूब ने) कहा, “में तो अपनी परेशानी और अपने गम ८8 3 0॥ ७४ ५३४ ४ (६ 
रा कु 


की शिकायत अल्लाह ही से करता हूँ, और अल्लाह की ओर ) 29४ १५ ५४ 
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श्टद 


से मैं वह बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते; 


८७- बेटो! जाओ यूसुफ और उसके भाई को खोजो और 
अल्लाह की रहमत से मायूस न हो “उसकी” रहमत से तो 
काफिर ही मायूस होते हैं।” 


८८- तो जब वे उनके पास पहुँचे तो कहा, “ऐ अजीज! हमें 
और हमारे घर वालों को बहुत तकलीफ पहुँची है, और हम 
थोड़ी सी पूँजी लाए हैं; तो आप हमें ग़लला पूरा दीजिए, और 
हमें सदका दीजिए कि अल्लाह सदका करने वालों को बदला 
देता है।” 


८६- (यूसुफ ने) कहा, “क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने यूसुफ 
और उनके भाई के साथ क्‍या किया था जब कि तुम 
जिहालत में फंसे हुए थे?” 


६०- (भाईयों ने) कहा, “क्या वास्तव में आप ही यूसुफ 
हैं?” उन्होंने कहा, “हाँ मैं ही यूसुफ हूँ। और यह मेरा 
भाई है, अल्लाह ने हम पर एहसान फ्रमाया है, और जो 
व्यक्ति अल्लाह से डरता और सब्र से काम लेता है, तो 
अल्लाह ऐसे नेक लोगों का बदला अकारथ नहीं करता।” 


६१- वे बोले, “अल्लाह की कृसम! आप को अल्लाह ने हम 
पर फजीलत (श्रेष्ठ) दी और बेशक हम ही ख़ताकार थे। 


- (यूसुफ ने) कहा, “आज के दिन तुमसे कोई पूछ-गछ 
नहीं अल्लाह तुम्हें माफ करे, और “वह” सबसे बढ़ कर रहम 
करने वाला है।” 


६३- मेरा यह कुर्ता ले जाओ और इसे मेरे अब्बा के चेहरे पर 
डाल दो, उनकी आँखों की रोशनी लौट आएगी, और अपने 
तमाम घर वालों को लेकर मेरे पास आओ।” 


६४- और जब कूाफिला रवाना हुआ तो उनके अब्बा कहने 
लगे, “अगर तुम लोग यह न कहो कि मैं बहक गया हूँ तो मुझे 
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२६० 


यूसुफ की खुशबू आ रही है।” 


- (भाइयों ने) कहा, “अल्लाह की कृमम! आप अभी तक 
अपनी उसी पुरानी गुमराही (श्रॉति) में पड़े हुए हैं। 
६६- तो जब खुशखबरी देने वाला आया तो उसने कुर्ता उनके 
चेहरे पर डाल दिया और उनकी (आँखों की) रोशनी लौट 
आई, उन्होंने कहा, “क्या मैंने तुमसे कहा न था कि मैं अल्लाह 
की ओर से वह बातें जानता हूँ, जो तुम नहीं जानते।” 


६७- (बेटों ने) कहा, “ऐ अब्बा जान! हमारे गुनाहों के माफी 
के लिए दुआ कीजिए, बेशक हम ख़ताकार थे।” 


६८- उन्होंने कहा, “मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफी की 
दुआ करूँगा बेशक वह” बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला 
है।' 


६६- जब यूसुफ के पास पहुँचे, तो उसने अपने माँ-बाप को 


अपने पास जगह दी और कहा, “मिस्र (शहर) में दाखिल हो 
जाओ, इ्शाअल्लाह” अमन और चैन के साथ (रहोगे)।” 


१००- और अपने मॉ-बाप को अर्श (सिंहासना) पर ऊँचा 
बिठाया, और सब उसके आगे सज्दे में गिर पड़े; उन्होंने 
कहा, “अब्बा जान! यह है मतलब मेरे उस सपने का, जो 
मेंने पहले देखा था, मेरे रब ने इसे सच्चा कर दिखाया। और 
उसने मुझ पर एहसान किये हैं कि मुझे उसने जेलखाने से 
निकाला इसके बाद कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के 
बीच फुसाद डलवा दिया था; आप को गाँव से यहाँ ले आया, 
बेशक, मेरा रब जो चाहता है तदूबीर (सूक्ष्म उपाय से) करता 
है, 'वही' इल्म वाला, हिकमत वाला है। 


१०१- ऐ मेरे रब! तूने” मुझे हुकूमत दी और सपनों की 
तअबीर (स्वप्नार्थ) का इल्म दिया, ऐ आसमानों और जमीन 
के पैदा करने वाले, दुनिया और आखिरत में “तू” ही मेरा 
संरक्षक है, मुझे इस हालत में मौत दे कि मैं मुस्लिम (आज्ञाकारी) 
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हूँ, और मुझे भले बन्दों मे शामिल कीजिए। 


१०२- यह गैब (परोक्ष) की खबरों में से है जिसकी हम तुम ८75६८ ७०४ «५.४ #४ 23 ८0५ 


पर वह्य” कर रहे हैं, वरना तुम उस समय उनके पास मौजूद ७2922 ७8 ४5 एयर 3 ८४ 
न थे, जब उन्होंने आपस में एक बात तय कर के साजिश की 
धी ; 


१०३- और बहुत से लागों (का हाल यह है कि) चाहे आप ७६४ <०5> ४. »58॥ ४. 5६ 
(जितना) चाहें, ईमान लाने वाले नहीं। 


१०४- और आप इस पर उनसे कोई अज्र (बदला) भी तो नहीं ४] ६५ (| * | 203 92 #8-८.4 | $ 


माँगते हैं, यह तो एक नसीहत है तमाम दुनिया वालों के लिए। 0) ८५४५००))५०३ 
१०५- और कितनी ही निशानियाँ हैं आसमानों और जमीन में, ८३४४ 99 ७४-॥३ 47. (४ (४8४ 
जिन पर से यह लोग गुज़रते हैं, मगर उनकी ओर ध्यान ही 80$2.4 ६-८ /-53 ५-६ 
नहीं देते; 


१०६- उनमें अक्सर लोग अल्लाह को मानते भी हैं तो इस छ&97:5 5 $॥॥ «0५ 0577 (०४७४ 
तरह कि वे साझीदार भी ठहराते हैं; 


१०७- क्या ये इस बात से बेख़बर हैं कि अल्लाह का अजाब &॥ ०/८ 
उन्हें ढाक ले, या अचानक वह घड़ी (कियामत) ही उन पर आ 8८3४५ ४४ 
जाए, और उन्हें ख़बर भी न हो। 


१०८- कह दीजिए, “यह है मेरा रास्ता, मैं अल्लाह की ओर ४ $972<,४ उ॥ (४23 3:५-4 ३.७ 26 


बुलाता हूँ; मैं खुद भी समझबूझ कर (बुलाता हूँ) और मेरे मानने 520 ७89; (०६-८३ » ५५) ५:55 
वाले भी- और अल्लाह ही के लिए पाकी है- और मैं शिर्क करने 0८४.६/॥ 
वालों में से नहीं हूँ। 

१०६- और आप से पहले भी हमने” जिनको रसूल बनाकर ६७3७० इगड ॥ ८ 2०7. 5 $ 


भेजा था, वे सब बस्तियों के ही रहने वाले मर्द थे, हम” उनकी |$»%५,३ (20 $ ॥.५.० ७३० ७)७/ [| 
ओर “वह्य” (प्रकाशना) करते थे तो, क्या (यह) जमीन पर चले ॥४04%/#४5 ०४१ ८४४ ५३५ (६ 5.5- 
फिरे नहीं! कि देख लेते कि जो लोग इनसे पहले गुजर चुके हैं. छ8८$9 ४ < .॥४४॥ (20 ५< ४5५ 
उनका कैसा अंजाम हुआ? और परहेज़गारों के लिए आखिरत 
का घर ज्यादा बेहतर है; तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते। 
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आ पहुँची, और वे लोग बचा लिए गये जिनको “हमने” बचाना 
चाहा, और मुजरिमों से तो हमारा अजाब टलता ही नहीं। 


१११- उनके किस्सों में बुद्धि और समझ रखने वालों के लिए «2083 ॥३ 87५» #$:४-४ 3.८४ /& 
एक नसीहत है, यह कोई ऐसी बात नहीं है, जो बना ली गयी 89 &00.० (5०३ 5४०४ ५)७ ८6५ 
हो, बल्कि यह अपने से पहले की पुष्टि में है, और हर चीज. ७$5$ ६५४ 05& 0:3४ 3$ 3०0५ ८८ 
का विस्तार और ईमान वालों के लिए हिदायत (मार्ग दर्शन) 02%958 #%0 5,» $ 
और रहमत है। 
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यह सूरः मक्की है, इसमें अरबी के, ३६१४ अक्षर, ८६३ शब्द, ४३ आयतें और ६ रूकूअ हैं 


सी आम जी 


५32४ 


०320. / / /_/_/ /॥े 


नि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महा दयालु) है। 


१- अलिफू- लामू- मीमू- रा, यह किताब की आयतें हैं और 
जो कुछ आप के “रब” की ओर से आप पर नाजिल किया 
गया है वह हक्‌ है, मगर अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। 


२- अल्लाह “वह” है जिसने आसमानों को बिना सुतून 
(सहारे) के ऊँचा खड़ा कर दिया, (जैसा) कि तुम उन्हें देखते 
हो, फिर अर्श (सिंहासन) पर कायम हुआ; और सूरज और 
चांद को काम में लगा दिया, हर एक निश्चित समय तक के 
लिए चले जा रहे हैं, “वही” सारे कामों का इन्तिज़ाम करता 
है वह अपनी आयतें साफ-साफु बयान करता है, ताकि तुम 
अपने “रब” से मिलने का यकीन कर लो। 


३- और वह “वही” है जिसने! जमीन को फैलाया और 
उसमें पहाड़ और नदियाँ पैदा कीं, और उसमें हर तरह के 
फलों की दो-दो किसमें बनाईं। “वही” रात से दिन को ढ़ांप 
देता है, इसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो 
सोच-विचार से काम लेते हैं। 


४- और जमीन में एक-दूसरे से मिले हुए भू-भाग और 
अंगूर के बाग और खेतियाँ और ऐसी खजूरें हैं जिनमें 
कुछ की बहुत सी शाखें होती हैं और कुछ की इतनी नहीं 
होतीं, सबको पानी एक ही दिया जाता है, फिर भी हम' 
पैदावार और स्वाद में किसी को किसी के मुकाबले में 
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बढ़ा देते हैं; इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो 
अक्ल से काम लेते हैं। 


५- और अगर तुम्हें तअज्जुब ही करना है तो तअज्जुब की 
बात तो उनका यह कहना है कि “क्या जब हम मिट्टी हो 
जाएंगे” तो क्‍या हम नए सिरे से पैदा किये जाएंगे? यही हैं 
जिन्होंने अपने “रब” के साथ इन्कार की नीति अपनाई, और 
यही हैं जिनकी गर्दनों में तौंक्‌ डाले जाएंगे और यही दोजख 
वाले हैं कि उसी में हमेशा रहेंगे। 


&६- और ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए तुमसे जल्दी 
मचा रहे हैं, हालाँकि उनसे पहले कितनी ही इबरतनाक 
(शिक्षाप्रद) मिसालें गुजर चुकी हैं; और तुम्हारा “रब” लोगों को 
उनके जुल्म के बावजूद माफ कर देता है, बेशक तुम्हारा “रब! 
सजा देने में बड़ा सख्त है। 


७- और जिन्होंने इन्कार किया वे कहते हैं, “इस पर उसके 
“रब” की ओर से कोई निशानी क्‍यों नहीं उतरी?” आप तो 
केवल चेतावनी देने वाले हैं और हर कौम के लिए, हिदायत 
करने (रास्ता बतलाने) वाले होते चले आए हैं। 


८- अल्लाह जानता है जिसको हर माँ अपने रहिम (गर्भाश्य) 
में रखती है और जो रहिम (गर्भाश्य) में कमी-बेशी होती है, 
और “उसके” यहाँ हर एक चीज का निश्चित अन्दाजा है; 


६- वह छिपी और जाहिर तमाम बातों का जानने वाला, और 
बड़ाई में बहुत ऊँची शान वाला हैं। 


१०- तुम में से जो व्यक्ति चुपके से बात कहे और जो पुकार कर 
कहे, और जो कोई रात में छिपता हो, और जो दिन में 
चलता-फिरता हो (“उसके” लिए) सब बराबर हैं। 


११- उसके आगे और पीछे (अल्लाह के) रक्षक होते हैं, जो 
अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं; अल्लाह किसी 
कौम की हालत को (जो नेअमत उसे मिली है) नहीं बदलता, 
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जब तक कि वह अपनी हालत को नहीं बदलते; और जब ३५३५ ८४४४ ॥:४६:५/ $५ ४६ ।६- 4३४ 
अल्लाह किसी कौम पर बुराई का इरादा करता है तो फिर ७५४ ८० 


वह” उससे हटती नहीं, और फिर “उसके” सिवा कोई 
मददगार नहीं रहता। 


१२- वही” तो है जो तुम को डराने और उम्मीद दिलाने के ७८) 5 2४ ७७४४७: 5 ८] » ४ ५0) 3४ 
लिए बिजली दिखलाता है और भारी बादलों को उठाता है। 00६8 ;॥ 


१३- और (गरजने वाला) बादल अल्लाह की तअरीफ के साथ ८ ३:६० ०५ 4“ ३०-०६०५)) ६-५ 
पाकी बयान करता है और फ्रिश्ते भी उसके” डर से, और #8 ## ७४; ००४ 65:20 (००२ ६ 
“वही” कड़कती बिजलियाँ भेजता है, फिर जिस पर चाहता है. ७ (०७० ४४५०-४४ ८५॥ ७ ०३३४: 
गिरा देता है, और वे अल्लाह के विषय में झगड़ रहे होते हैं, 

और “उसकी” तद॒बीर (उपाय) बड़ी सख्त है। 


१४- “उसी” के लिए सच्ची पुकार है; उसके अलावा जिनको ये. ६ 4५३५ ००१ ४८% ८2)॥॥ *ऊँढ 8४:58] 
पुकारते हैं, वे उनकी पुकार का कुछ भी जवाब नहीं देते- बस ॥॥ 43४ ५.6 08४५ «४ ८$%०६ 
यह तो ऐसा ही है, जैसे कोई अपने दोनों हाथ पानी की ओर 80६5 ७६ *५७/५५४७ (५3 ४ ४५५ 
इसलिए फैलाए कि वह उसके मुँह में पहुँच जाए, हालाँकि वह ७ (.58१| 
उस तक पहुँचने वाला नहीं- कुफ्र करने वालों की पुकार तो 

बस भटकने ही के लिए होती है। 


१५- और अल्लाह ही को सज्दः करते हैं, (जो) आसमानों में. ७7४४ ६४% 808 ८३६ ८७४ ५४ ०2३५ 
हैं और (जो) जमीन में हैं खुशी से या मजबूरी से, और उनके [फ्ः ] & 050 ६.७ «४५४ 


9.4 


साए (परछाइयों) भी सुबह और शाम (सज्दः करते हैं)। 


१६- कह दीजिए “ आसमानों और जमीन का “रब” कोन 78.8॥ 5 #7॥ ०४४६॥ 2. 2७] 
है?” कह दीजिए, “अल्लाह” (फिर) कह दीजिए, “तो क्या #४४ 0 ८४/८ ९ &.3 893 (3४५55 
तुमने उससे हटकर दूसरों को अपना संरक्षक बना रखा है, >3४ 290 58४5. (8. 684$ ६४ 
जिन्हें खुद न अधिकार है अपने किसी लाभ का और न किसी. 85०८ » ३४ ८७७॥ (क्र (५ 
नुक्सान का?” कह दीजिए, “क्या अन्धा और आँखों वाला “८-४ 4.3 4६५४ ४8 ;8:5 
बराबर होते हैं? या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकते हैं?” ०४६४ 0७४) ४$ ५६ (७४५ ५७ 
या उन लोगों ने जिनको अल्लाह का साझीदार ठहराया है, 
उन्होंने भी कुछ पैदा किया है, जैसा कि उस (अल्लाह) ने पैदा 
किया है, जिसकी वजह से सृष्टि की रचना में भ्रम पैदा हो गया 
है।” कह दीजिए, “हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह है, 


और “वह” अकेला जबर्दस्त है” 
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१७- उसने” आसमान से पानी उतारा तो नदी-नाले अपनी-अपनी. ७)४७/३८)४ ८४४४ #६0॥520 
क्षमता के अनुसार बह निकले, फिर पानी के बहाव ने उभरे ८3५38 ४६33 » ४० ५०...) (५४०७ 
हुए झाग को उठा लिया और उसमें से भी, जिसे जेवर और *&४६5.. है& 3 92५७५ 2५.३ 5०५० 
सामान बनाने के लिए आग में तपाते हैं, वैसा ही झग उठता ४४7 5$80७ 5: ५४४ ८)/५- 
है- इस तरह अल्लाह हकु और नाहक्‌ की मिसाल बयान करता 3. &४# ०० ६॥ ४४ ४ ६$४० ५७०५४ 
है- फिर जो झाग है वह तो सूखकर नष्ट हो जाता है और जो ००४४0 ८ ५०५८ ०१:४० ०४। 
लोगों को लाभ पहुँचाने वाला होता है, वह जमीन में बाकी 


रहता है; इस तरह अल्लाह मिसालें बयान करता है। 


१८- जिन्होंने अपने “रब” की बात को कुबूल कर लिया, उनके ॥097 9-0 कं) अर्थ 

लिए भलाई है; और जिन्होंने उसका” हुक्म न माना, अगर $ ७७७ 0०) है (६ #४ ६ 94925: 
उनके पास वह सब कुछ हो जो धरती में है, बल्कि उसके साथ... #$- «४ 20 * ९२ ७०८४४ 3७ ४५ 
उतना और भी हो तो वे सब दे डालें, (अपने छुटकारे के) बदले ७५५७) (४३ ४ 4१५०५ ४ 2-० 
में, वही हैं जिनका बुरा हिसाब होगा, और उनका ठिकाना 


जहन्नम है, और वह बुरी जगह है। 


१६- भला! जो व्यक्ति जानता हो कि जो कुछ आप पर उतरा छकाएंड 20 ]9 द 2६ (४ 
है आप के रब की ओर से वह हक है, क्या ऐसा व्यक्ति उस ७«०( ०) ७४ ७०६५४ * ## ३७ (रे 
जैसा हो सकता है जो अन्धा है? समझते तो वही हैं जिनको 

बुद्धि है- 


२०- जो अल्लाह के साथ किये हुए अहद (प्रतिज्ञा) को पूरा &55,॥॥2%$»४£6; 20 ५३६, 2४४ ८४. 
करते हैं और अपने वचन को तोड़ते नहीं; 


२१- और जो ऐसे हैं कि जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म ३3% ८४, ४0% ५ ८9५४४ ८0.)॥ 
दिया है, उसे जोड़ते हैं और अपने रब से डरते रहते हैं और टी 89० ()9950 4 +६४ (०४ 
बुरे हिसाब का उन्हें डर लगा रहता है। 


२२- और जिन लोगों ने अपने रब की खुशी हासिल करने के $ ६».8॥ ४४8 #453 ४350) 7७ ४))॥ 
लिए सब्र से काम लिया, और नमाज़ें कायम रखीं, और हमारे! ८8४६७) ५:४८ $ (६. +#] | [६.५ |५४४ 
दिये हुए में से खुले और छिपे खर्च किया, और बुराई के बदले. ७॥6॥ (६४ 279 4८ 22९. 
में भलाई की; यही लोग हैं जिनका आख़िरत में अच्छा बदला है- 


२३- रहने के बाग हैं जिनमें वे दाखिल होंगे, और उनके $॥४॥ ८०६७८-४४ ४५५0३ ०३६ ८६ 
बाप-दादा, और उनकी पत्नियाँ और औलाद में से जो नेक ६5 ८3557 +६058 +$# ४] 
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होंगे वे भी, और हर दरवाजे से फ्रिश्ते उनके पास आएँगे। 


२४- (फ्रिश्ते कहेंगे) “तुम पर सलामती हो इसके बदले में कि 
तुमने सब्र किया, और आखिरत का घर खूब (घर) है। 


२५- और जो लोग अल्लाह के साथ पक्का अहद करने के 
बाद तोड़ते हैं, और अल्लाह ने जिनको जोड़े रहने का हुक्म 
दिया है उसे तोड़ते हैं, और जमीन पर फूसाद फैलाते हैं, यही 
लोग हैं जिन पर लानत है और उनके लिए (आखिरत में) बहुत 
बुरा घर है। 


२६- अल्लाह जिसकी रोजी चाहता है बढ़ा देता है; और 
जिसकी चाहता है कम कर देता है, और वे दुनिया की जिन्दगी 
पर रीझते हैं, हालाँकि दुनिया की जिन्दगी आखिरत के 
मुकाबले में कुछ भी नहीं सिवाय थोड़े से लाभ के। 


२७- और जिन लोगों ने इन्कार किया वे कहते हैं, “इस पर (४5) ५2८ 
इसके रब की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी?” कह 42॥ 694 


दीजिए, “अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेराह (पथभ्रष्ट) कर 
देता है, और अपनी” ओर की राह उसी को दिखाता है जो 
“उसकी” ओर ख्जू (आकृष्टि) होता है।” 


२८- जो लोग ईमान लाए और उनके दिलों में अल्लाह की 
याद से चैन मिलता है, जान लो! कि अल्लाह की याद से दिलों 
को चैन मिलता है। 


२६- जो लोग ईमान लाए; और भले काम किये, उनके लिए 
भलाई है और अच्छा ठिकाना है। 


३०- उसी तरह हमने” आप को ऐसी उम्मत (समुदाय) में 
रसूल बना कर भेजा है कि उससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर 
चुकी हैं, ताकि जो वह्य” हमने” भेजी है, पढ़ कर उनको 
सुना दें; और ये लोग रहमान का इन्कार करते हैं। कह 
दीजिए, “वही” मेरा रब है उसके” सिवा कोई मअबूद 
(उपास्य) नहीं, उसी” पर मेरा भरोसा है, और “उसी” की 
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न्‍ कह कह मो हक, करा मत बार है टी ही [2 न हि १2६; नाक कहो 

23०..50$ (59 ८ 4५ ०0 /४ ४ ८३४६४; 
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8)$॥ £$48 <&0 #४ 203५ 2/%॥ ३ 


का जा के बलीड [4६ कला (६१9) है. कह (जॉब कील 
34 9५2१६ ०४४ ७) ४ 2-3० ४0| 


५। 3 (5$॥ 8020 ६ « (56॥ ३५१20, 
हू फ ८8 शा डे 
७ (८५ | 


+ ५0! अत ४ ४२9५5 (कब पे हा 58 [४+] ८2॥7 हे हो 
00258) ६04४ ्््स 40 ४३.५ था 


मी जता हो करी मे हा 


०3४ ४५४ 3 ७68 ३४८४) 


छाप 
5 25 ८5. 35 3४ 8 2९४. 8058 


४33 ८0 ६५४ 6, 6३४४ 5८ -४| 
:5५490 98 (४५२8५ ७४६ 
जा ८52 कया हक हक 4.५ हि 


0५2७ 93.0. < ४-४ 4. 
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ओर खरूजूअ करता हूँ। 


३१- और अगर ऐसा कुर्आान होता जिसके जरिये पहाड़ चला 4५ ८ इ20)॥ 4. ०४० 5 ६9६ 
दिये जाते, या उससे धरती के टुकड़े-टुकड़े हो जाते, या उससे +&#/«940/ 9] 4. ५-8 3 »/१॥ 
मुर्दों के साथ किसी की बातें करा दी जातीं (तब भी यह लोग. &#5 # ४ &॥॥ (८६५ «३४ 


ब्बः 
 ि। मे 


ईमान न लाते) बल्कि यह सब काम अल्लाह ही के अधिकार ॥$:४ ८४)॥॥५ ५३ « ७७०७ (०८. 50५ 
में हैं; तो क्या ईमान वालों को फिर भी इस बात को जान कर ९४४ (४34६6 ४७ ५. ४४8 
मायूसी (निराशा) नहीं हुई, अगर अल्लाह चाहता तो सारे ही ०४४० &॥ 8/%/ 0०४ 5४ (४ #&05 
लोगों को सीधी राह पर ले आता; और इन्कार करने वालों पर 820७४ 
उनके करतूतों की वजह से हमेशा कोई न कोई आफृत आती 
रहेगी, या उनके मकानों के करीब उतरती रहेगी, यहाँ तक कि 
अल्लाह का वादा आ पहुँचेगा, बेशक अल्लाह कभी वादा 


खिलाफी नहीं करता।” 


३२- और आप से पहले कितने ही रसूलों का मज़ाक्‌ उड़ाया ४४5४ ४ (5 (|) &£-| ५४६ 
जा चुका है, (किन्तु)मैंने! इन्कार करने वालों को मोहतत दी, 6855 <#6४ & ॥४5० ८०३.) 
फिर "मैंने! उनको पकड़ लिया, तो कैसी रही “मेरी” सजा! (0५2५ 
३३- भला वह” (अल्लाह) जो हर नफ़्स (इन्सान) के काम की ॥#&६$८८५:४ ७, ४28 )&४ ४8 ८५४ 
ख़बर रखता है, और उन लोगों ने अल्लाह का साझीदार ठहरा /5:४॥, ५६६. ५5३६४ (६ « ६६६ 40 
दिया; कह दीजिए, “उन लोगों के नाम तो लो! क्या तुम उसे &४)॥८४/ 2७४४ ८85 05 » 9)5॥ है 
ऐसी बात की ख़बर दे रहे हो, जिसे “वह” नहीं जानता या |» ०४९0० #॥4.24 ५8-५७ ७४४ 
ऊपर-ऊपर ही बातें करते हो।” सच्चाई यह है कि काफिरों के ७ 3५८१४ <0॥। 
लिए उनकी मक्‍कारियाँ खूबसूरत मालूम होती हैं, और वे सीधे 

रास्ते से रोक दिये गये हैं, और जिसको अल्लाह ही गुमराही 

में छोड़ दे, उसे कोई रास्ता बताने वाला नहीं; 


३४- उनके लिए दुनिया की जिन्दगी में भी अजाब है, और <$50॥ आधा 55) ४०७) ३.3५ ४ 
आखिरत का अजाब तो और भी सख्त है, और कोई नहीं जो ७3 2५ 20 (४ ७4 ५; 
उन्हें अल्लाह (के अज़ाब) से बचा सके। 


३५- जिस जन्नत (बाग) का वादा परहेजगारों से किया गया. (०५ 58" 2५४५ 0५8 _ह। ३0 5४ 
है, उसकी हालत यह है कि उसके नीचे नहरें बहती होंगी, ६४ ४5. ७७४६ छ (५8४०) ६ 
उसका फल हमेशा रहेगा और साया भी, यह बदला है 8/8॥ ६०/४॥ (६४८६ ह।:४॥ ८४, 
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परहेजगारों के लिए; और इन्कारियों (काफ्रों) का बदला 
आग है। 


३६- और जिन लोगों को हमने” किताब दी है वे उससे, जो $&0॥09 ६ 2७४ (७) ४ ७900 
आप की ओर उतारा है खुश होते हैं; और उन्हीं में के कुछ. >& ५%| 7 ६५७४ ८४ ०५) ८५ 
फिकें ऐसे भी हैं जो उसकी कुछ बातों का इन्कार करते हैं, कह. $|४#४ 42 ०6० ४५१3 &6 ४ ८ 
दीजिए, “मुझे तो बस यह हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह ही की 08 ४ ५. 
इबादत करूँ और “उसका” साझीदार न ठहराऊँ, मैं उसी की 
ओर बुलाता हूँ और उसी की ओर मुझे लौट कर जाना है।” 


३७- और इसी तरह “हमने” इस (कुर्आान) को उतारा कि ८७३ ८88» (०४७ 0७ 4-४ 80% ६ 
वह एक विशेष हुक्म है अरबी भाषा में; और अगर आप उन ८2 ४, (2 टीड५ 50५] ४5६३४ 
की इच्छाओं पर चलें, उस इल्म के आ जाने के बाद, जो 53॥ 95 (६ ८ ५0) 
आप तक पहुँच चुका है, तो अल्लाह के मुकाबले में न तो 


आप का कोई मददगार होगा और न कोई बचाने वाला। 


३८- और हम” आप से पहले बहुत से रसूल भेज चुके हैं, #& ७७४४८ $ 5 ५ ६. 4६ 
और “हमने” उनको पत्नियाँ और सन्‍्तान भी दी थीं, और 3४ ट0 8४) ८5-७३: 5४३६६ ७.3) 
किसी रसूल के अधिकार में न था कि वह अल्लाह की इजाजत ७५७५४ (६).४॥ ४४६५ | 8४५ 
के बिना कोई निशानी लाए, हर चीज के लिए एक समय है 


जो लिखित है। 

३६- अल्लाह जिसे चाहता है मिटा देता है, और (जिसे चाहता) ७582 «३८,६४४ ६5 &॥ |#८; 
बाकी रखता है, और “उसी” के पास असल किताब है। 8 ५८ 
४०- और अगर “हम” आप को कोई वादा दिखला दें, जो ४00 80. «४ 25:5६ 2।६ 
उनसे किया है या हम आप को वफूात (मौत) दे दें; तो आप ८23 था 20५ | 255%5॥ 
का काम तो केवल (सन्देश) पहुँचा देना है, और हिसाब लेना 8०८३४! 


तो हमारे” जिम्मे है। 


४१- क्या उन्होंने देखा नहीं! कि “हम” इस जमीन के चारों «589 ०६०८६ 50 38 8३४ ४४ 
ओर की सीमाओं को घटाते हुए बढ़ रहे हैं? और अल्लाह ही. 8४३४४ 454 “48% (3 »०४ <॥ $ 
हुक्म करता है; कोई नहीं जो उसके” हुक्म को रद्द कर सके, | 
और “वह” जल्द हिसाब लेने वाला है। 
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४२- और इनसे पहले जो लोग गुज़रे हैं, वे भी योजनाएँ बना »&८ ४) 20 «0.8 .0८20॥ 775 5; 
चुके (चालें चलते रहे) लेकिन हकीकी योजना बनाना तो पूरा ८४)&0॥7 ७2:24» ० 8 8 5775 
अल्लाह ही के हाथ में है, हर नफ़्स (इन्सान) जो कुछ वह 8) (६-४ 
करता है वह उसे जानता है, इन्कार करने वालों को जल्द ही 

मालूम हो जाएगा कि आखिरत के घर (जन्नत) का कौन 

हकदार है। 


काजल 


४३- और काफिर कहते हैं, आप उसके भेजे हुए (रसूल) नहीं 90 (86:45 ८7 ४१४ ८20॥ ($ 
हैं, कह दीजिए, “तुम्हारे और मेरे बीच में अल्लाह गवाही के. «5४2५ ७४$५/७5८:३ $४ ॥५४४ 
लिए काफी है, और वह व्यक्ति जिसके पास (अल्लाह की) 8.25) 
किताब का इल्म है। 


] जा. 
हू 


९०356०९2 





है सीधी राह पर लगा देता है, और “वह” जबर्दस्त, हिकमत 
वाला है। 


५- और हमने” मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा था 
कि, “अपनी कौम को अन्धेरों से उजाले की ओर निकालें 
और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाएँ, बेशक इसमें हर उस 
व्यक्ति के लिए निशानियाँ हैं जो सब्र और शुक्र करने वाला 
हो।” 
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यह सूरः मक्की है, इसमें अरबी के ३६०१ अक्षर, ८४५ शब्द, ५२ आयतें और ७ रूकूअ है 
«3229, 3 
अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 

१- अलिफ्‌- लामू- रा-, यह एक किताब जिसे हमने! <४७॥ ८3५ £8॥ # | ४/॥4४/ ८२६-७ 
आप पर उतारा है, ताकि आप लोगों को अन्धेरों से उजाले ४३७) ७॥४-७ _ | ४४2. ८.४)० १ /»०) || 
की ओर उनके रब के हुक्म से ले आए, शक्तिशाली, (00:% 
खूबियों वाले अल्लाह के रास्ते की ओर। 

२- वह” अल्लाह (ऐसा है) कि उसी” का है, जो कुछ ;॥*&0॥ 35; २५४६० 3५७४ 50) ५६| 
आसमानों में है, और जो कुछ जमीन में है, और इन्कार करने 0,205 ०८ ०5 ८४३७० (४ 
वालों के लिए बड़े सख्त अजाब की खराबी है। 

३- जो आखिरत के मुकाबले दुनिया को पसंद करते, और 5 (० [34 ॥ ई७&)॥ 2४०४- ८०) 
अल्लाह के रास्ते से रोकते, और उसमें टेढ़ पैदा करना » ७5% ६85४3 80 ५०० (४६ (90.०: $ 
चाहते हैं, ये लोग रास्ता भूल कर दूर जा पड़े। ७०४, 3८४ 
४- और हमने” जो भी रसूल भेजे, उनकी अपनी कौम की (६४ 4७४ 2), (३ 2७ ६5 
भाषा के साथ भेजा, ताकि उन्हें स्पष्ट तरीके से बयान करे, *# ८७४ ४५७४ #5 255॥ 0285 
तो अल्लाह जिसे चाहता है बेराह करता है और जिसे चाहता 0253] /;2॥ $95 


७4४५$ हुंऋ ए६:५ ७०४४ ४.० ३४६ 


(2९8४0 (2५ (१००9 $ * १9 )0 93 
७,४+३४४ ५०४ ५४० ४) 
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६- और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, “तुम अपने ऊपर 
अल्लाह की उन नेअमतों को याद करो, जब कि तुम को 
फिरऔन की कोम से छुड़ा दिया था, वे लोग तुम्हें बुरी सजा देते 
थे, और तुम्हारे बेटों को ज़बह (कत्ल) कर डालते थे, और 
तुम्हारी औरतों को जिन्दा रखते थे, इसमें तुम्हारे रब की ओर 


से बड़ी आजमाइश थी।” 


७- और जब तुम्हारे रब ने सचेत कर दिया, “अगर तुम 
शुक्र करोगे तो "मैं? तुम्हें और ज़्यादा दूँगा, और अगर 
नाशक्री (अकृतज्ञता) करोगे तो मेरी सज़ा बड़ी सख्त है।” 


८- और मूसा ने कहा, “अगर तुम और वे लोग जो जमीन 
में हैं सारे के सारे (अल्लाह की) नाशुक्री करने लगें, तो 
अल्लाह बेनियाज, (बेपरवाह) खूबियों वाला है।” 


६- क्‍या तुम को उन लोगों की ख़बर नहीं पहुँची जो तुमसे 
पहले गुजर चुके हैं? कीमे नूह, और आद और समूद और जो 
उनके बाद हुए उन्हें और कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह 
के, उनके पास उनके रसूल खुली हुई निशानियाँ लेकर आए, 
तो उन्होंने उनके मुँह पर अपने हाथ रख दिये और कहने लगे, 
“जो कुछ देकर तुम्हें भेजा गया है, हम उसका इन्कार करते 
हैं और जिसकी ओर तुम हमें बुला रहे हो, हम को तो उसमें 
शंका है जो हम को तरदृदुद (असमन्जस) में डाले हुए है” 


१०- उनके रसूलों ने कहा, “क्या आसमानों और जमीन के 
पैदा करने वाले, अल्लाह के विषय में सन्देह है? वह” तो 
तुमको इसलिए बुला रहा है, ताकि तुम्हारे गुनाहों को माफ कर 
दे और तुम्हें एक निश्चित समय तक मोहलत दे।” वे लोग 
कहने लगे, तुम तो केवल हमारे ही जैसे एक आदमी हो, चाहते 
हो कि हमें उनसे रोक दो जिनकी पूजा हमारे बाप-दादा करते 
आए हैं, (अच्छा) तो कोई स्पष्ट प्रमाण (चमत्कार) ले आओ ।” 


११- रसूलों ने उनसे कहा, “हम तो वास्तव में तुम्हारे ही 
जैसे मनुष्य हैं, लेकिन अल्लाह अपने बन्दों में से जिस पर 
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चाहता है एहसान करता है और यह बात हमारे अधिकार में 
नहीं कि तुम्हें कोई चमत्कार ला दिखाएँ, हाँ, अल्लाह के 
हुक्म से यह बात हो सकती है; और अल्लाह ही पर ईमान 
वालों को भरोसा रखना चाहिए” 


१२- और हम को क्या हुआ कि हम अल्लाह पर भरोसा न 
करें, हालाँकि उसने” हमको हमारे रास्ते दिखा दिये, और जो 
तुम हमको तकलीफ देते हो, हम उस पर सब्र से काम लेंगे; और 
भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए।” 


१३- और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा, “हम तुम को 
अपनी जमीन से बाहर निकाल देंगे, या यह कि तुम हमारे 
मजहब (धर्म) में लौट आओ ।” तो उनके रब ने उन पर वह्य 
भेजी कि, हम” इन जालिमों को ज़रूर हलाक कर देंगे; 


१४- और उनके बाद तुम को इस धरती में आबाद कर देंगे, यह 
उस व्यक्ति के लिए है, जो मेरे सामने खड़े होने का डर रखता 
हो और मेरी चेतावनी से डरता हो।” 


१५- और उन्होंने फृत्ह (विजय) चाही तो हर सरकश और 
हर हठधर्मी असफल हो गया। 


१६- इसके पीछे (बाद) उसके लिए दोज़ख़ है और उसको पीप 
(०००) का पानी पिलाया जाएगा, 


१७- वह उसे कठिनाई से घूँट-घूँट कर पिएगा और ऐसा नहीं 
लगेगा कि आसानी से उसे उतार सकता है, और मौत उस पर 
हर ओर से चली आती होगी, फिर भी वह मरेगा नहीं; और 
उसके पीछे एक सख्त अज़ाब होगा। 


१८- जिन लोगों ने अपने रब का इन्कार किया उनके कार्मों 
की मिसाल राख की सी है कि आँधी के दिन, उस पर जोर 
की हवा चले (और) उसे उड़ा ले जाए जो कुछ उन्होंने कमाया 
उससे कुछ भी उनको हासिल न हो सकेगा, यही तो है निचले 
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दर्जे की गुमराही। 


१६- क्या तुम ने देखा नहीं! कि अल्लाह ने आसमानों और «$& (&3 ७४-०5५७ 5 9 
जमीन को ठीक-ठीक पैदा किया? अगर वह” चाहे तो तुम सब छ ७४०७ ७५ ०८३ ६२७०४ ५ 2॥| 
को ले जाए और नई मख्लूक (सृष्टि) ले आए; 


२०-और ऐसा करना अल्लाह के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। 8४:8 0 36 83 ५४ $ 


कण रथ +। जम (पा 


२१- और सबके सब अल्लाह के सामने इकट्ठा होंगे, तो ॥%25-020॥$&5<5॥ 8 &+ २0 |॥३7४3 
कमजोर लोग उन लोगों से, जो बड़े बने हुए थे, कहेंगे, “हम >8५ ८४5 #3 09 ७.5 ४४ 6 है| 
तो तुम्हारे पीछे चलते थे, तो क्या तुम हम को अल्लाह के. 40 ६.७३ 96 + 85५ 2० ॥॥ ७०५ 
अजाब से बचा सकोगे?” वे कहेंगे: “अगर अल्लाह हम को. ४ ८५७/ ६ ६5 %5:-85:8 
रास्ता बतलाता, तो हम तुम को भी रास्ता बतलाते, अब हमारे ०0०#24 ७३ 
लिए बराबर है, चाहे चीख पुकार करें या सब्र से काम लें, 

हमारे लिए बचने का कोई उपाय नहीं।” 


२२- जब (सब कामों का) फैसला हो चुकेगा तो शैतान कहेगा,. $5॥ 6॥$०])॥ (७5 ६ 2/५:5॥ ६ $ 
“अल्लाह ने तो तुम से सच्चे वादे किये थे, और मैं ने भी तुम ७४००८४८6६ ४5 0:54 3») 32६ #5(2 
से वादे किये थे, तो मैं ने वे वादे झूठे किये थे, और मेरा तुम. #»5#5 ८ है| ०४. ८७५२८ ( 

पर कुछ जोर नहीं था, सिवाय इसके कि मैंने तुम को बुलाया ७४-8० ३0:55 ६5६ ».<४ 
तो तुमने मेरी बात को मान लिया; तो अब मुझको मलामत न ६०४४ [| (७० «7 ७३ #द+ पट | 
करो, बल्कि अपने आप को ही मलामत करो; न मैं तुम्हारी ७/०८॥७ ८०५/४)॥ 8 « (५ ८४६ (/५4:४; 
फूरियाद सुन सकता हूँ और न तुम मेरी फ्रियाद सुन सकते 8.2४ 
हो। इससे पहले जो तुमने मुझे साझीदार ठहराया था, तो मैं 

उससे बेजारी (विरक्‍्त) जाहिर करता हूँ।” बेशक जालिमों के 

लिए दुःख देने वाला अजाब है। 


२३- और जो ईमान लाए और भले काम किये, वे ऐसे बागों 6४ <5 <०५७॥०७३॥४४| ८०॥॥ (+5)$ 
में दाखिल होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वे. "#ह203५ 453 (००)७)-४०५। ६८५ ८४१ 
अपने रब की इजाजत से हमेंशा रहेंगे, वहाँ उनकी मुलाकात 0,०५८ ६८४ 


की दुआ सलाम” होगी। 


२४- क्‍या आप ने नहीं देखा! कि अल्लाह ने कैसा मिसाल 4:७4: ६5 &॥ २४ 45 50 
“कलिम-ए-तस्यिबः” की दी? (उसकी मिसाल ऐसी है) जैसे एक. ४४-3३ ८५७ ६४७ 9-७ $<४० 
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अच्छा वृक्ष जिसकी जड़ जमी हुई, और शाखाएँ आसमान में 
फैली हुई हों; 


२५- अपने रब की इजाजत से वह अपना फल दे रहा हो; 
और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है, ताकि 
वह खूब समझ लें। 


२६- और “कलिम-ए-खबीसा” (अशुभ एवं अशुद्ध) की 
मिसाल, एक गन्दे वृक्ष की सी है, जिसे जमीन के ऊपर ही 
से उखाड़ लिया जाए, और उसे कुछ भी स्थिरता प्राप्त न 
हो। 


२७- ईमान वालों को अल्लाह पक्की बात के जरिये दुनिया 
की जिन्दगी में भी मज़बूत करता है और अखिरत में भी, 
और अल्लाह जालिमों को गुमराही में डाल देता है; और 
अल्लाह जो चाहता है, करता है। 


२८- क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा! जिन्होंने अल्लाह की 
नेअमतों को कुफ्र से बदल डाला, और अपनी कौम को तबाही 
के घर में जा उतारा?- 


२६- जहन्नम है उसमें, वे झोंके जाएँगे और वह बहुत बुरा 
ठिकाना है! 


३०- और उन्होंने अल्लाह के मुकाबले में दूसरे मअबूद ठहरा 
लिए, ताकि उस (अल्लाह) की राह से भटकाएँ, कह दीजिए, 
(“थोड़े दिन) मज़े ले लो, क्योंकि तुम्हें अन्त में आग ही में 
जाना है।” 


३१- कह दीजिए, “'मेरे जो बन्दे ईमान लाए वे नमाज़ कायम 
करें, और हमारी” दी हुई रोजी में से छिपे और खुले खर्च 
करें, इससे पहले कि वह दिन आ जाए जिसमें न कोई सौदा 
(क्रय-विक्रय) होगा और न दोस्ती।” 
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३२- अल्लाह ही तो” है 'जिसने”! आसमानों और जमीन को ८245 २४४ 55 58) ४ 


बनाया, और आसमान से पानी बरसाया फिर उससे फलों कहरन्श 37, ७०-६॥ 22 ४६:5४ #५ ४४४! 
न जँ, ४] 4 (६ | 29६] टली प्ि न्‍त जा 
की किस्म से तुम्हारे लिए रोजी निकाली; और नाव को. 4 ४|+ ४ ७३३८४ ८४४ ७० २१६०३ 


तुम्हारे लिए काम में लगाया, ताकि उसके हुक्म से समुद्र में है) 368 #0:%: 
चलें; और नहरों को भी तुम्हें लाभ पहुँचाने के लिए लगा 
दिया; 


३३- और सूरज और चाँद को तुम्हारी सेवा में लगा दिया, जो &(5:5६5 077 +0॥ 5 6< 
“बराबर” चलते रहते हैं, और रात और दिन को तुम्हारी सेवा ७0॥५॥3209 
में लगा दिया; 


कै ड़ कक ही | हों 


३४- और हर उस चीज में से तुम्हें दिया जो तुमने माँगा, और ८3 8४४ 28४४ 20 (8 ८७००६ 
अगर तुम अल्लाह की नेअमतों को गिनने लगो तो गिन नहीं. &/% «28 2050) 85%-४४ ५5 
सकते। बेशक इन्सान बड़ा ही अन्यायी और नाशुक्रा है, 


३५- और जिस समय इब्राहीम ने कहा, “मेरे रब! इस ई४७/४7॥ 2७ ८४ ६७) 25 95 
भू-भाग (शहर) को अम्न वाला बना दीजिए, और मुझ को 85550 0 (| ०3 ३४४४| 
और मेरी सन्‍्तान को, इससे बचा लीजिए कि हम मूर्तियों को 

पूजने लग जाएँ; 

३६- मेरे रब! उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह (पथभ्रष्ट) कर (४5७४9 25 ॥५-» था 6#] 
दिया, तो जो कोई मेरे रास्ते पर चलेगा वह तो मेरा है ही; 28४&# ७८९७ ३८६ ०५८७:३४॥ (# 
और जिसने मेरा कहना न माना तो तू” उसे बडा माफ करने 8 3 
वाला, रहम वाला है।” 


! 


! 


३७- ऐ हमारे रब! मैंने अपनी औलाद को (एक ऐसी) घाटी &. 853/&॥$ 30% ८७ ८5 8 5 


में, जहाँ खेती नहीं होती, 'तेरे! सम्मानित घर (कअबः) के पास (६७४ $9५3॥ 28-05 ४ ७०५ ४708. 
बसाया है, ऐ हमारे रब! ताकि ये नमाज़ कायम करें; अतः. ८3#092 ##टी 59% ४०॥८३ $ 6 
लोगों के दिलों को झुका दीजिए, और उन्हें फल खाने को ७ 230“55 ५3५ ७)४॥ 


दीजिए, ताकि वे शुक्र करें; 


३८- हमारे रब! आप तो जानते हैं जो कुछ हम छिपा कर (3 - 20४ 3 ७४: «(४ ८6 58; 
करते हैं, और जो कुछ दिखा कर करते हैं; और अल्लाह से »#+-॥ 3४3 29 १ ४ 22५0 | 
कोई भी चीज छिपी हुई नहीं है न ज़मीन में। और न आसमान 

में। 
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३६- अल्लाह का शुक्र है, जिसने” इतनी बड़ी उम्र में इस्माईलई ६0.७ ८६॥ | ॥ ८७5६ ७9 ४0 2५० 


और इस्हाक्‌ दिये, बेशक मेरा “रब” दुआ ज़रूर सुनता है; 8%8८5॥ ८, ३४6 &६! 
४०- ऐ रब! मुझे और मेरी औलाद को नमाज़ कायम करने छ्ाहछ३3 (० ४०४७) 23० >> ९ 
वाला बना दीजिए, ऐ रब! और हमारी दुआ को कुबूल कर 08०१ ०४ $ 
लीजिए। 

४१- ऐ रब! “मुझे और मेरे माँ-बाप को और ईमान वालों को »95 «8 ८») 85४ 3:९६; 
उस दिन माफ कर दीजिएगा, जिस दिन हिसाब का मामला पेश 6)५2-->। 
आएगा।” 


४२- और (आप) ऐसा न समझें कि अल्लाह इन जालिमों के (8॥829,8॥ (४ ६: ९9६ 5॥ 6८: < 
करतूतों से बेख़बर है, “वह” तो केवल उनको उस दिन तक की ० पी 40 (४४८ 2९ ७५७)5६४ 
मोहलत दे रहा है जबकि आँखें फटी की फटी रह जाएंगी; 


४३- अपने सिर उठाए दौड़ते होंगे; उनकी निगाहें खुद उनकी $9,44)5 ४४ ०५४४ #६०१६) 4 (2००५४ 
अपनी ओर भी न फिरेंगी और उनके दिल उड़ रहे होंगे। है ६४४३४ 


४४- और लोगों को उस दिन से डराइए, जबकि उन पर सजा 0४5 जी ४7५ 2४% /७॥ ।25 
उतरेगी; तब जालिम लोग कहेंगे, “ऐ हमारे रब! हम को | (रा 3] ४. ८३ ४५४ ८४0४ 
थोड़ी-सी देर की मोहलत दे दीजिए, ताकि हम तेरे बुलाने पर »«|)] |9930॥ 5.0 6४०६ ४6-5.-२४ 
उठ खड़े हों और रसूलों की पैरवी करें” (जवाब मिलेगा) 50:05 75% 
“क्या तुम पहले कुसमें नहीं खाया करते थे, हमारा तो ज़वाल 


(पतन) ही न होगा?- 


४५- और उन्हीं की बस्तियों में तुम भी बसे थे, जिन्होंने अपने (६58 ॥४-४॥985 20॥ ४.७३ ४४.५ 
ऊपर जुल्म किया था और तुम जान चुके थे कि हमने! उन छ&# ४४६७४ ४६८०८ 5४ 7 
लोगों के साथ केसा मामला किया था? और हमने” तुम्हारे 

लिए मिसालें भी बतला दी थीं।” 


४६- और वह अपनी चाल चल चुके हैं, और उनकी चालें /|४>७5/5७ 40(:.8 ४-5)75।9).५ ($8 
अल्लाह की नजर में हैं, और उनकी चालें ऐसी थीं कि पहाड़ों 8090 5५ 008] #7:८ 
को भी (अपनी) जगह से टाल दें। 


४७- तो ऐसा न समझना कि अल्लाह जो अपने रसूलों से अहद 580 604.) ६१७६ ५-2६ ४0! ८६ 
कर चुका है उसके खिलाफ करेगा, बेशक अल्लाह जबर्दस्त 50 8 35: 93 0-६ 
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बदला लेने वाला है। 


४८- जिस दिन यह जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी, 0७८ #7)॥ ४< (०0) 2४3 ४ 
और आसमान भी, और वे सब के सब एक जबर्दस्त अल्लाह 8 ६ 0०.५ 80 ।3.2:7 
के सामने निकल खड़े होंगे। 


४६- और उस दिन तुम मुजरिमों को देखोगे कि जंंजीरों में 3८2:555 )४४४ ८४७७४ ७४3 


जकड़े हुए हैं, 270] 
५०- उनके कुर्ते गन्धक के होंगे और उनके चेहरों को आग ४3% उप्ज्य ई 0099 23 #&#70॥० 
ढॉक लेती होगी, 8) ४0 
५१- ताकि अल्लाह हर एक जीव को उस की कमाई का बदला &॥ ६॥॥>८:::»- ४ «४ (86 20 55८! 
दे। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। छ/0>0 8४० 


५२- यह लोगों के लिए सन्देश है ताकि उन्हें इसके जरिये पि5 ५ ॥0:)॥8 (४६ ५ 
डराया जाए और ताकि वे जान लें कि “वही” अकेला 'इलाह” # «(0७३ +5०४20$ ४.४६ 4 $$ 
(उपास्य) है, और ताकि अक्ल वाले नसीहृत ह्रासिल करें। 


९956०» 


सूर-ए-हिज़ नं० १९ 


२३०६ 


अनुवाद-सूरतुलूहिज़ 
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यह सूरः मक्की है, इसमें अरबी के २६०७ अक्षर, ६६३ शब्द,६६ आयतें और ६ रूकूअ है 


जी मियां री... मनी 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- अलिफू- लामू- रा, यह किताब” और स्पष्ट कुर्आान की 
आयतें हैं। 
२- एक ऐसा वक्‍त आ जाएगा कि काफि्र तमन्ना (इच्छा) 


करेंगे कि क्या ही अच्छा होता कि हम मुस्लिम (अआज्ञाकारी) 
होते? 


३- (ऐ मुहम्मद) इनको रहने दीजिए, कि (दुनिया में) खा उडा 
लें; और उम्मीद उन्हें भुलावे में डाले रहे, बहुत जल्द उन्हें 
मालूम हो जाएगा, 


४- और “हमने” कोई बस्ती नहीं उजाड़ी सिवाय, उसके 
जिसका फैसला निश्चित था। 


५- कोई गिरोह (जमाअत) न अपनी मुदृदत (अवधि) से आगे 
निकल सकता है, और न पीछे रह सकता है, 


६- और वे कहते हैं “ऐ वह व्यक्ति जिस पर नसीहत 
उतरी है, तुम तो दीवाने हो! 


७- अगर तुम सच्चे हो तो हमारे सामने फृरिश्तों को क्‍यों नहीं 
लाते?” 


८- फ्रिश्तों को हम केवल सत्य के साथ ही उतारते हैं और 
(फैसले के बाद) तब उन्हें मोहलत नहीं मिलेगी। 


कहे, [7१4 . थ्ड 8 ॥॥॥ है (पर हू कल्ट 
0७2 ५४ १ "म्ल्‍ओ ४४ ०४५ >-! 


पारा नं०-१४ 
आर क 7१ कड़ी [कक | को डर 7745- रू 220] है जॉनी | 
(020....५ |+8 # |$ ०४0. 5३2 (०) 


है, 2४ / नल ज जे जना जा शी आज का्जैदी पल न जा कद 
५3३०४ (०) | +ईड 22 9 4०८०३ |+9 ५ (४८४ 
(7) न १५०६, 
(.! न 


०4 ५235) ३:४० ६४ 


७६४5६: ५३ ५४ ४ ०2७० 


58 #7॥॥ 4-5 0४ ७0) (४४7 ३६ 
हु कही जरा ही 

(023०५ 

८४३ 0 25-५५ ६:55 ५४ 

9 2४5).-3'| 


हैं । दिन ्े [८ ६ आग गाज कि पह हि 
3) 5 ७) 2४५ 3०.५ (0० ७ 
(2) ८2.34 हम 
9८४) 


हु उ 
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६- बेशक हम” ही ने नसीहत-नामा उतारा है और हम” ही. ७८॥5$% 588॥ 5 /7॥ (9 («6४ 
इसके निगहबान (संरक्षक) हैं। 


१०- और “हम” आपसे पहले लोगों में भी रसूल भेज चुके हैं, ७0| ८४३ 3 ८४2७ ८0 च5व: 


११- और कोई रसूल उनके पास ऐसा नहीं आया जिसका १५४४६ | (४ 25/8:75 ४5 
उन्होंने मज़ाकु न उडाया हो। ७४38. 
१२- इसी तरह 'हम” मुजरिमों के दिलों में उतार देते हैं; 5 ८2952॥ ०४३ ४४78॥ ६ 
१३- यह इस (कुर्आन) पर ईमान नहीं लाते, और यह तरीका ७८508 ४६६० ८५४3५ ८४५४ 


पहले से चला आया है। 


१४- अगर हम” उन पर आसमान से कोई दरवाजा खोल दें. ५५४५४ ॥६४॥ ८8४ «4८८ (583 


और वे उसमें चढ़ने भी लगें, हैं) 2१2: 

१५- फिर भी वे यही कहेंगेः “ हमारी नजरें बाँध दी गई हैं &$ ८७४ ४ ७॥ ८0 25-75 | 
बल्कि हम पर किसी ने जादू कर दिया है।” ७७3)32४४ 
१६- और “हमने” आसमान में बुर्ज (तारों का समूह) बनाए,.. (6 ७83 &५-०॥ 3 ७००: 4३ 
और उसको देखने वालों के लिए सुसज्जित भी किया; »54 
१७- और हर फिटकारे हुए शैतान से उसकी रक्षा की; 00 0 ८४४०३ (5 (१ ४४5७5 


१८- हाँ अगर कोई चोरी-छिपे कुछ सुन ले, तो चमकता हुआ छह ० ४578 ७०॥ 5४0») 
अंगारा उसका पीछा करता है। 


१६- और 'हमने” धरती को फैलाया और उसमें पहाड़ डाल 6 ७४४४४: ४४6 (:5::29॥ 
दिये, और उसमें हर चीज नपे-तुले अन्दाज में उगाई। (3 ५3.)34 8४४ (508 (६४६ 
२०- और उसमें “हमने” तुम्हारे गुजर- बसर के सामान बनाए, ४5%: (७६७5 (3 ५+“<< ६५८ 

और उनके लिये भी जिनको रोजी देने वाले तुम नहीं हो। 9८03). 
२१- और हर चीज के मारे” पास ख़जुने हैं, और हम! ॥|४४४ ४:४० ४४:५६ ८५ (520६ 
उसको एक निश्चित अन्दाज़े से उतारते रहते हैं। ७093०,४5. 


२२- और हम” ही बादल को बोझल करने वाली हवाएँ. #४३७॥४2 ४98 ह॥ ६2 ६6 
भेजते हैं फिर “हम” ही आसमान से पानी उतारते हैं; फिर ७८४३)+५ ६ 90. ५७३ ६६५४०.६..४ 
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वह पानी तुम को पिलाते हैं, और तुम तो उसका खजाना 
नहीं रखते? 


२३- और “हम” ही जिलाने वाले और मारने वाले हैं, और “हम' 
ही सबके वारिस हैं। 


२४- और “हम” तुम से पहले के लोगों को भी जानते हैं, और 
बाद के लोगों को भी जानते हैं। 


२५- और तुम्हारा रब” उन सब को इकटूठा करेगा; “वह' 
बड़ा इल्म वाला, ह्िकमत वाला है। 


२६- और हमने” इन्सानों को सड़े हुए गारे की खनकती हुई 
मिट्टी से बनाया है; 


२७- और जिन्नों को इससे पहले लू रूपी आग से पैदा कर 
चुके थे। 


२८- और जब आप के “रब' ने फरिश्तों से कहा कि, "मैं? एक 
बशर (इन्सान) को खनकती हुई मिट्टी से, जो सड़े हुए गारे 
की बनी होगी पैदा, करने वाला हूँ।” 

२६- तो जब "मैं? उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी “रूह 
फूँक दूँ, तो तुम उसके आगे सज्दे में गिर जाना।” 


३०- तो सब के सब फ्रिश्तों ने मिलकर सज्दः किया, 


३१- सिवाय इब्लीस के, उसने सज्दः करने वालों के साथ शामिल होने 
से इन्कार कर दिया। 


३२- (अल्लाह ने) फ्रमाया, “ऐ इब्लीस! तुझे क्या हुआ कि तू 
सज्दः करने वालों में शामिल न हुआ?” 


३३- (शैतान ने) कहा, “मैं ऐसा नहीं हूँ कि ऐसे बशर 
(इन्सान) को सज्दः करूँ, जिसको तू” ने सड़े हुए गारे की 
खनकती हुई मिट्टी से बनाया।” 


३४- (अल्लाह ने) फ्रमाया, “अच्छा तू” दूर हो जा यहाँ से, तू 
मर्दृद (दुष्ट) है! 
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ज कड़ी लगी हा तरफ जम (क | (शा बह 
पल 9 “न्कन 3 (दर० (थी) | ३ 


0७८29, | 
(६६348 ०5५ ५५७४८ ६.६ 7६६ 


| ० री हे 'गब री क जज अदी हाजी ही “ता 
00 &0६ ०४७ 4० १७००-०८ ३० ५) (१ ५ 


(5). ०३८४ (४८ 5६ 


जी 
3005 कल 


(3५%: | ५४ हि (5 ४:2६ 5) की 9 


७५४: ४४३ ॥-25 ०७% 


5] जज दर मे कली के 9० कब आय राज कै तो हा हुँ [ई 
| 4६४ | 23) (0 8.3. ५०००६ 9 2००३० |3| 
जा छा श्र 


छोटएअ 


की. हरे 


7 जा कड़ी जा उह की. 5 8 2! ] सी जी लो, 
(00३० , बल | जद 


जी [+६. 


820%:- ७2४४ 2 है ५0) है] 


50 ४ 


(री लक १ ली कप हा [व | लॉ... क्र दंड 
0:00०७--| ४४ 2००१४ [रा (४, (3 


ध्ाआ 


४५४७ ६६5,4 ६०5 ७20 


9 “मी हा 


249४7 ५५६८४ 0 
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३१२ 


३५- और तुझ पर बदले के दिन (कियामत के दिन) तक 
धिक्कार है।” 


- (शैतान ने) कहा, “ऐ मेरे “रब” मुझको उस दिन तक के 
लिए मोहलत दीजिए, जबकि लोग उठाए जाएँगे।” 


३७- (अल्लाह ने) फ्रमाया, “अच्छा, तुझे मोहलत दी जाती 
है, 


३८- उस दिन तक के लिए, जिसका समय निर्धारित है।” 


३६- कहा, ऐ मेरे “रब” चूँकि आपने” मुझे सीधे मार्ग से 
विचलित (गुमराह) कर दिया है, इसलिए मैं जमीन में (आदम 
और उसकी औलाद को) उन को (गुनाह) सजा कर दिखाऊंगा, 
और उन सब को सीधे रास्ते से बहका दूँगा; 


४०- सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए मुख्लिस बन्दे होंगे। 
४१- फ्रमाया, “मुझ” तक पहुँचने का यही सीधा रास्ता है।” 


४२- मेरे” बन्दे पर तो तेरा कुछ जोर न चलेगा, सिवाय उन 
बहके हुए लोगों के जो तेरे पीछे चल पड़ें। 


४३- और ऐसे तमाम लोगों के लिए, जहन्नम का वादा है। 


४४- उस (दोज़ख) के सात दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े के लिए, 
उनमें से जमाअतें तकुसीम कर दी गयी हैं। 


४५- बेशक, परहेजगार बागों और चश्मों (स्रोतों) में होंगे; 


४६- (उनसे कहा जाएगा) दाखिल हो जाओ, “'सलामती 
(और) अमन' के साथ; 


४७- और उनके दिलों में जो कुदूरत (ईर्ष्या) होगी उसे “हम” 
दूर कर देंगे (तो) वे भाई-भाई बनकर एक-दूसरे के आमने-सामने 
तख्तों पर बैठे होंगे; 


४८- न उनको वहाँ किसी तरह का दुःख होगा, और न वे वहाँ 
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३१३ 
से निकाले जाएंगे। 


४६- मेरे बन्दों को बता दीजिए! कि मैं बड़ा माफ करने वाला, 
रहम वाला हूँ; 


५०- और यह कि मेरा अजाब बड़ा दर्दनाक अज़ाब है।” 
५१- और उन्हें इब्राहीम के मेहमानों की ख़बर (सुना) दीजिए; 


५२- जबकि वह उनके पास आए और कहा, “सलाम हो,” 
(तो) बोले “हमें तो तुमसे डर लग रहा है।” 


५३- (फ्रिश्ते) बोले, “आप डरिए नहीं, हम आप को एक 
ज्ञानी लड़के की खुशखबरी देते हैं।” 


५४- कहा, “क्या आप मुझे इस उम्र में बशारत देते हैं, कि मुझ 
पर बुढ़ापा आ चुका है, तो यह किस बात की खुशखबरी है?” 


५५- (फ्रिश्तों ने) कहा, “हम आपको सच्ची खुशखबरी दे 
रहे हैं, तो आप नाउम्मीद न हों। 


५६- (इब्राहीम ने) कहा, “अपने “रब” की रहमत से नाउम्मीद 
होता ही कौन है? सिवाय गुमराहों के; 


५७- (इब्राहीम ने) कहा, “ऐ फ्रिश्तों (दूतों) आप किस 
मुहिम (अभियान) पर आए हैं।” 


५८- (फ्रिश्तों ने) कहा, “हम एक मुजरिम कौम की ओर 
भेजे गये हैं, 


५६- सिवाय लूत के घर वालों के, उन सब को तो हम बचा 
लेंगे, 


६०- सिवाय उनकी पत्नी के, 'हमने” निश्चित कर दिया है कि 
वह पीछे रह जाने वालों में रहेगी।”” 


६१- फिर जब यह दूत, (फ्रिश्ते) लूत के यहाँ पहुँचे, 
६२- तो (लूत ने) कहा, “आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। 
६३- (फ्रिश्तों ने) कहा, “नहीं, बल्कि हम लोग आप के पास 
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२३१४ 


वही चीज लेकर आए हैं, जिसके बारे में यह लोग सन्देह में 
थे |! ) 


६४- और हम आप के पास यकीनी चीज ले कर आए हैं, और 
हम बिल्कुल सच्चे हैं। 


६५- अतः अब आप अपने घर वालों को लेकर रात के किसी 
हिस्से में निकल जाइए, और आप उनके पीछे- पीछे चलिए 
और आप में से कोई व्यक्ति पीछे मुड़ कर न देखे, और जहाँ 
का हुक्म आप को मिला है, उसी ओर चले जाइए।” 


६६- और “हमने” लूत के पास यह फैसला भेज दिया है, सुबह 
होते-होते उन लोगों की जड़ ही कट जाएगी। 


६७- और इतने में शहर के लोग खुशियाँ मनाते हुए आ 
पहुँचे। 

६८- (लूत ने) कहा, “यह मेरे मेहमान हैं तुम लोग मेरी 
ख्ूसवाई (बेइज्जती) न करो, 

६६- अल्लाह से डरो, और मुझे रूसवा न करो; 


७०- (फ्रिश्तों ने) कहा, “क्या हमने तुम्हें दुनिया भर के 
लोगों का जिम्मा लेने से मना नहीं किया?” 


- (लूत ने) कहा, “अगर तुम्हें कुछ करना ही है, तो यह 
मेरी (कौम की) बेटियाँ मौजूद हैं।” 


७२- आप के जान की कुसम, वे अपनी बद्मस्तियों में 
अन्धे हो गये थे, 


७३- बस सूरज के निकलते-निकलते एक भयंकर आवाज ने 
आ पढकड़ा। 


७४- और “हमने” उस बस्ती को उलट- -पलट कर दिया, 
और उन पर कंकरीले पत्थर बरसाए। 


७४- बेशक इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं जो 
बुद्धि से काम लेते हैं; 
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७६- और वह (बस्ती) तो एक आबाद रास्ते पर है। छ 938 ६:५२ ३४ 
७७- बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए बड़ी निशानी है। 22:39] <5*र्थभ ४॥५ 8] 
७८- और 'ऐका” वाले (शुऐब की कौम के लोग) भी जालिम थे। ८५४४० ०००८६ 2; 


७६- तो हमने” उनसे भी बदला लिया, और यह दोनों खुले अं 202५ ५8॥ “45 ८588 
मार्ग पर (स्थित) हैं। 
की १ कल हट 


८०- और हिज़ वाले भी रसूलों को झुठला चुके हैं। 0८2). ,ककं दलध्की ८०५5 ४६५ 
८१- और हम' ने तो उन्हें अपनी निशानियाँ दीं, मगर वे मुंह. 68७ (८४६४ ८४) :६:8॥ 
फेरते ही रहे; 


८२- और वे लोग पहाड़ों को तराश कर घर बनाते ताकि ७८४:॥ 22 ॥..) ८2 ८#%४ ६-५ 
अमन चैन से रहेंगे। 


८३- तो एक भयानक आवाज ने सुबह होते-होते उन्हें आ 0 ८४%०2०४ 52. “5॥ ४:५8 
पकड़ा; 
८४- और जो कुछ वे करते थे, वह उनके कुछ भी काम न 0228-46 54८ ३४ ६६ 
आया। 


८५- और “हमने” तो आसमानों और जमीन को और जो कुछ. #॥ ६६८४४ ७३ £)0 २४७५) (28453 
उनके बीच है, बिना किसी मकुृसद के नहीं पैदा किया, और &3॥ 6.6 45४ 5: <॥ $॥  » 50 
कियामत जरूर आने वाली है, अतः आप खूबसूरती के साथ 90 स्न 
दरगुजर कीजिए। 


८६- बेशक, आप का “रब” बड़ा ही पैदा करने वाला, इल्म छ4घ9 &8 5 ४56 
वाला है। 

८७- और 'हमने” आप को सात दोहराई जाने वाली आयतें, 270 738॥ ८3४": 2053॥ 3६६ 
और महान कुर्आन प्रदान किया है। ७9:20) 
८८- आप अपनी आँख उठा कर भी उन चीजों को न देखिए, अं 5 ४४ १ ०5.१ 0४४८ ६55५ 


जो हमने” (काफ्रों के लिए) कुछ सुख सामग्री विभिन्‍न ७८७%5४४< ०४865 2४४९६ 
गिरोहों को दे रखी है, और न उनकी हालत पर गम कीजिए, 

और अपनी भुजाएँ ईमान वालों के लिए झुकाए रखिए,(अर्थात 

मोमिनों से भले तरीके से पेश आइए) 


८६- और कह दीजिए, “मैं तो साफु-साफ डराने वाला हूँ।” ८४2॥0585॥ 0 05; 
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६०- जिस तरह हमने” उतारा था तक़्सीम (भेद) पैदा करने ७०४..5& ४४ (५. 
वालों पर, 
६१ जिन्होंने कुर्आन के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। 0/3% 200५० ८2) 


६२- तो आप के रब की कूृसम! हम उन सबसे जरूर सवाल 
करेंगे। 
६३- उन कामों के बारे में जो वे करते रहे हैं; ७८४८-४४ ०- (६: 


६४- अतः आप को जिस काम का हुक्म दिया गया है उसे ७&28,52॥# 3»«&8 »४४ ((. &/...६ 
साफ सुना दीजिए; और मुश्रिकों की परवाह न कीजिए। 





६४५- हम आप के लिए मज़ाक उड़ाने वालों के मुकूबिले में 0८४2%4£-0॥ 407६ 2 &॥ 
काफी हैं। 


६६- जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी दूसरे को मअबूद बना 80&. 25306) .॥ ७ ८४५८ :४४॥ 
लिया है, तो बहुत जल्द उन्हें मालूम हो जाएगा! 


६७- हमें” मालूम है कि वे जो कुछ कहते हैं, उससे तुम्हारा #& (9४0, 00७ $:< ०8 «४ :&॥ 
दिल तंग होता है। 


६८- और आप अपने “रब” की हम्द व तस्बीह (गुणगान) ७ &४)०:॥ (४ ( ८-६ ४५५०० ९-५ 
करते रहिए और सज्दः करने वालों में शामिल रहिए। 


६६- और आप, अपने “रब” की इबादत में लगे रहिए, यहाँ 3८082 2(5५ 8 ८४53 
तक कि आप की मौत आ जाए। 


९१४७० 
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यह सूरः मक्की है, इसमें अरबी के ७६७४ अक्षर, १८७६ शब्द,१२८ आयतें और १६ ख्कूअ हं। 


न 


५8209, तहत 
अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- अल्लाह का हुक्म, (समझो) आ ही पहुँचा तो उसके लिए (४3 ४०५० * 74०७४ ५७ 0 4 छ। 


जल्दी न मचाओ; वह” पाक और बुलन्द है उस शिर्क से जो 0७४5०:४४ 
ये कर रहे हैं। 


२- वह!” फ्रिश्तों को रूह के साथ अपने हुक्म से जिस बन्दे.. &(« ४४ ९५१ 5890५ £ 50 09५ 
पर चाहता है उतारता है, “लोगों को सचेत कर दो कि मेरे 3॥9॥ ३ ४ 3 रा ३५0५ ९७५ + कई 


सिवा कोई “इलाह” (उपास्य) नहीं, तो मुझ से ही डरो।” ७५50४ ४ 
३- उसने” आसमान और जमीन को सत्य के आधार पर पेदा ६६ )र्औ 20 58॥ ४-६॥ 6 
किया, “वह” बुलन्द है, 'उससे” जिसको यह साझीदार ठहराते ७02» ४ 
हैं। 

४-उसने” मनुष्य को एक बूँद से पैदा किया, फिर क्या देखते. 2.:5555|$ 3६७ 2० ८03५ 

हैं कि वह” खुला झगड़ालू बन गया? (0 

५- और “उसने” तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किये, जिनमें तुम्हारे &355 ३४ # ०३६४८ 2:34 
लिए जाड़े का सामान और (बहुत से) फायदे हैं, और कुछ को 22/99 ६:35 
तुम खाते भी हो, 


६- और उनकी वजह से तुम्हारी रौनक (शोभा) है, जबकि 66%: ८४०४८%४ ८०.) ५५ 60; 
शाम को उन्हें वापस लाते हो और जब (सुबह को) चरने के 
लिए छोड़ देते हो; 


७- और तुम्हारे बोझ ऐसी जगहों तक ले जाते हैं, जहाँ तुम ९॥ ५५) ४ ॥# ४ 
सख्त मेहनत (कठोर परिश्रम) के बिना नहीं पहुँच सकते थे; 0: ७3६४ »5$ 8॥ «४४० ढुँ;। 
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बेशक तुम्हारा रब बड़ा रहमदिल, बेहद मेहरबान है। 


८- और (उसीने) घोड़े, और खच्चर, और गधे भी पैदा किये, 
ताकि तुम उन पर सवार हो और तुम्हारी शोभा हो, और उसे 
भी पैदा करता है जिसे तुम नहीं जानते। 


६- और सीधा रास्ता अल्लाह तक पहुँचता है और कुछ रास्ते 
टेढ़े हैं, और अगर “वह” चाहता तो तुम सबको सीधी राह 
दिखा देता। 


१०- वही” तो है जिसने” आसमान से तुम्हारे लिए पानी 
उतारा, जिसे तुम पीते हो और जिससे वनस्पतियाँ भी (उगती) 
हैं, जिनमें तुम अपने जानवरों को चराते हो; 


११- उसी (पानी) से “वह” तुम्हारे लिए खेती, और जैतून, और 
खजूरें, और अंगूर, और हर प्रकार के फल पैदा करता है, जो 
लोग सोच-विचार करते हैं उनके लिए इसमें निशानी है। 


१२- और “उसी ने” रात और दिन को, और सूरज और चाँद 
को तुम्हारे काम में लगा दिया है; और सितारे भी उसके” हुक्म 
से काम में लगे हैं, इसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो 
अक्ल से काम लेते हैं; 


१३- और जमीन में जो भी रंग-बिरंग की चीजें पैदा की हैं, 
इसमें भी (उन लोगों के लिए बड़ी) निशानी हैं, जो नसीहत 
हासिल करने वाले हैं। 


१४- और “वही” तो है जिसने समुद्र को तुम्हारे काम में लगा 
दिया ताकि तुम उसमें से ताज़ा गोश्त खाओ, और उसमें से जेवर 
निकालो, जिनको तुम पहनते हो; तुम देखते हो कि कश्तियाँ 
(नौकाएं) उसको चीरती हुई चली जाती हैं ताकि तुम “उसका” 
फज्ल (रोजी) तलाश करो और “उसके” शुक्रगुजार बनो। 


१५- और “उसी” ने ज़मीन में पहाड़ रख दिये, ताकि वह तुमको 
लेकर डगमगाने न लगे, और नहरें और रास्ते बना दिये, ताकि 
एक जगह से दूसरी जगह जा सको; 
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जी के हीना, ४ जा चली न हम 
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१६- और चिन्ह (मार्ग) भी रखे, और सितारों से भी लोग रास्ते ७४3४४६४ ४-5 05६६ * २०५८ 
मालूम कर लेते हैं। 


१७- अच्छा, तो क्‍या वह” जो पैदा करता है उस जैसा हो ७8८5» ४5 ४४. $&६ ६ (४ 5५६ (४ 
जाएगा, जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकता? तो क्‍या तुम इतनी 
भी बात नहीं समझते? 


क्डि अ 


१८- और अगर तुम अल्लाह की नेअमतों को गिनना चाहा... 58॥ 8| ४४००४४ २४:5३ 2/|5 


तो नहीं गिन सकते; बेशक अल्लाह बड़ा माफ्‌ करने वाला, 09 2० 33४४ 
रहम वाला है। 
१६- और अल्लाह जानता है उसको भी, जो कुछ तुम 02८8४3|।44 (४-०४ «४ ५४0६ 


छिपाते हो और जो कुछ जाहिर करते हो। 


२०- और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, वे. ६४3४४ ५0 2४३ 2-2८%४४ ८23 
किसी को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वे खुद पैदा किये जाते 6८852 74६ ६१५ 
हैं, 


२१- मुर्दा हैं न कि जिन्दा, और उनको इतनी भी ख़बर नहीं. ४४४ 68५४३ ६ ६: ४ ८/३८ 
कि कब उठाए जाएंगे? 0) 29४९० 
२२- तुम्हारा 'मअबूद” (उपास्य) एक ही अल्लाह है, तो जो ४ ॥0४ ५ ८20 5५७/ 2॥ #4) 
आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इन्कार कर रहे 8 :80%::75 ४9 $75>25 479 
हैं। और वे अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। 


२३- अल्लाह जरूर जानता है, उसको जो कुछ ये छिपाते हैं, *%-०0 03 35-०४ ७५ ०0 ही «| 
और जो जाहिर करते हैं; वह” (अल्लाह) पसंद नहीं करता ७0८४)४5-८... ८४ "0 ५०] 
अपने आप को बड़ा समझने वाले को। 

२४- और जब इनसे कहा जाता है, “तुम्हारे रब” ने क्‍या 96५७2 (रण ४ ४४ 223।85 
उतारा है?” तो कहते हैं, “यह तो पहले लोगों की कहानियाँ 0८४४५ ४४५४] 
हें |? 


२५- ये कियामत के दिन अपने बोझ भी पूरे-पूरे उठाएँगे और 2.3$५92) ४9 4 ८. ४७॥9 5] 
उन लोगों के बोझ भी, जिन्हें यह इल्म के बगैर गुमराह कर ४७४० «५ ४७ ४४ ७/ ८४)) (2 
रहे हैं सुन लो! कि बहुत ही बुरा है वह बोझ जो उठा रहे हैं। 8))2 
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२६- जो इनसे पहले गुज़रे हैं वह भी मक्कारिया कर चुके हैं, #& ८५ &॥ 58 +&06 ४5८23) ; 7458 
फिर अल्लाह उन की इमारत पर नीवों (फाउन्डेशन) की ओर #3902:562॥ $&६ 55 / «।४8)॥ ८5 
से आ पहुँचा, और छत उन पर उनके ऊपर से गिर पड़ी और. छ७&$# 8४575 05 "४ ##4 
अजाब उस राह से आया जिधर से उन्हें एहसास भी न था। 


२७- फिर वह” उनको कियामत के दिन भी जलील करेगा &8% ४ 053 ६८०४ 220७) 5४५) 
और कहेगा, “ कहाँ हैं मेरे वे साझीदार, जिनके लिए तुम 98) 8 ४६8 ८7% 5४ ८0.) 
झगड़ते थे?” जिन लोगों को इल्म दिया गया था, वे कहेंगे, 3 2:5॥ 22) 4$.:0॥ 6 
“आज रूसवाई और खराबी है, इन्कार करने वालों के ७22+%० 
लिए ।” 


ख्क 


२८- उनके लिए जिन्हें फरिश्ते इस ढाल में मौत देते हैं कि वे «७.४ 8/0555-7॥ ६3:58 ८20॥ 
अपने आप पर जुल्म कर रहे होते हैं, उस समय (विवश होकर) (+#7>8४४ ०७ (४४ <-. ६ 2 2॥ 88 


फ्रमॉबरदारी दिखाने लगते हैं; “हम” तो कुछ बुरा काम नहीं ७८9: 25 ५५०४६:३) | 
करते थे; (नहीं,) बल्कि अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम 
किया करते थे।” 


२६- तो दोजख के दरवाजों में दाख़िल हो जाओ; उसी में तुम्हें (०४ (६ . ५१३ ८2,५६८ 2४05: 
८2४६॥/ ध् प्न् | 


हमेशा रहना है, तो घमंड करने वालों का कैसा बुरा ठिकाना है? (0८ 


न ऊ ही 


(44544 


३०- और जो लोग परहेजगार हैं उनसे पूछा जाता हैं, “तुम्हारे | -»2 0985 $&॥ ८2१.) 38 
“रब” ने क्‍या चीज़ उतारी है?” तो कहते हैं, “सबसे भली &*%-« (00७ 83%. &0]70 
(चीज);” जिन लोगों ने भलाई की उनकी इस दुनिया में भी ०७८3४ 2४:७४ ०४55 $/->%। ४० 
अच्छी हालत है और आखिरत का घर तो है ही अच्छा। और 

क्या ही अच्छा घर है परहेजगारों का; 

३१- हमेशा-हमेश रहने की जन्नत जिनमें वे दाखिल होंगे, . [5४ 225,5 59५50 0८ ८४ 
उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वहाँ उनके लिए वह सब कुछ ७;# 3006, ४४४८ ५ ६४४४४ $४१) 
होगा जो वे चाहेंगे, अल्लाह परहेजगारों को ऐसा ही बदला देता ७८735) 0 
है। 


३२- जब फ्रिश्ते उनकी जानें निकालने लगते हैं (इसहाल में) &9%#४%८६ ८७ 77॥ ६४४४ ८500 
कि वे पाक होते हैं, तो वे कहते हैं, “तुमपर सलाम” हो, 2 7६ 5५४) ॥४2॥०: 22 ०. 
दाख़िल हो जाओ जन्नत में अपने उन कामों के बदले जो तुम 

किया करते थे।” 
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३३- क्‍या यह इस बात के इन्तिज़ार में हैं कि फ्रिश्ते इनके 
पास आएँ या तुम्हारे रब का हुक्म आ पहुँचे; ऐसा ही उन लोगों 
ने भी किया था, जो इनसे पहले गुज़र चुके, और अल्लाह ने 
उन पर जुल्म नहीं किया था, बल्कि वे खुद अपने ऊपर जुल्म 
करते थे; 


३४- तो उनके करतूतों की सज़ा उन्हें मिलकर रही, और 
जिसका मजाक वे उडाते थे उसी ने उन्हें आ घेरा। 


३५- और मुश्रिक कहते हैं, “अगर अल्लाह चाहता तो न हम 
ही उसके” सिवा किसी चीज़ को पूजते और न हमारे 
बाप-दादा ही और न हम “उसके” सिवा किसी चीज़ को हराम 
ठहराते; इनसे पहले के लोगों ने भी ऐसा ही किया, तो क्या 
साफ-साफ सन्देश पहुँचा देने के सिवा रसूलों पर कोई और भी 
जिम्मेदारी है” 


३६- और हमने” हर उम्मत (समुदाय) में रसूल भेजे कि, 
“एक अल्लाह की इबादत (उपासना) करो, और शैतान (बुतों) 
से बचते रहो, तो उनमें से किसी को अल्लाह ने सीधी राह 
सुझाई और किसी पर गुमराही (पथश्रष्टता) सिद्ध हो कर रही, 
फिर ज़रा धरती पर चल फिर कर देखो! कि झुठलाने वालों 
का कैसा अंजाम हुआ? 


३७- अगर आप इनको सीधे रास्ते पर लाने की लालसा भी 
करें, तो अल्लाह जिसको भटका देता है, उसको हिदायत नहीं 
दिया करता, और ऐसे लोगों का कोई मददगार भी नहीं होता; 


३८- और यह लोग बड़ा जोर लगा- लगा कर अल्लाह की 
कसमें खाते हैं, “कि जो मर जाता है (फिर) उसे अल्लाह नहीं 
उठाएगा ।” क्यों नहीं? यह तो एक वादा है, जिसे पूरा करना 
अल्लाह ने अपने ऊपर अनिवार्य कर रखा है, लेकिन अक्सर 
लोग नहीं जानते। 


३६- ताकि उसको उनपर स्पष्ट कर दे जिसके बारे में ये 
मतभेद कर रहे हैं, और इसलिए भी ताकि काफिरों को मालूम 
हो जाए कि वे झूठे हैं। 
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४०- हम जब किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं, तो बस उससे ७5०५) 0#%४ ४ 8०५) «५६ 95 5॥ 
हमारा इतना ही कहना होता है, “हो जा!” बस वह हो जाती है। 6८$2 


४१- और जिन लोगों ने इसके बाद कि उन पर जुल्म हो चुका 9४७ /<4००५॥ 3 (७७ ८2॥॥ 
था, अल्लाह के लिए हिजरत (घरबार छोड़ना) की उन्हें हम”. ह52)॥ )>४३+ 5-< [/3॥ $ ५४5 ७४४ 
दुनिया में भी अच्छा ठिकाना देंगे, और आखिरत का बदला 62% ३४६४४ 
तो बहुत बड़ा है; क्या ही अच्छा होता कि वे जानते? 


४२- वे लोग जो सब्र करते हैं और अपने “रब” पर भरोसा 298४ 6] (6 3$॥४-० ८४). 
रखते हैं। 


४३- और हमने” आप से पहले भी मर्दों (पुरूषों) ही को रसूल :2 8०40: 5॥ ४05४ 22 8.0; 
बना कर भेजा था जिन पर हम” वह्य (अल्लाह का पेगाम) ७2% ४:5५ 2) /5०॥॥ 2४ 9३६५ 
भेजते रहे हैं, तो अगर तुम लोगों को नहीं मालूम तो इल्म वालों 

से पूछ लो। 


४४- और 'हमने” आप पर भी यह नसीहतनामा उतारा है, ८9:80 90॥ 87 ७७8: ०३ ५८: 

ताकि आप लोगों पर जाहिर कर दें, जो कुछ उनके पास भेजा ७८३४/%४ »&5 ४ #६ ४ ७ ४६ 

गया है; और ताकि वह सोच-विचार से काम लें। 

४५- क्या वे लोग जो ऐसी बुरी- बुरी चालें चल रहे हैं, इस &॥ 5.४ हा ८2॥ ७5-०७ ८2५) 2४ 

बात से निश्चिन्त हो गये हैं कि अल्लाह उन्हें धरती में धंसा $<:«.:5०८॥४ «)॥ ६:22 8 533। #+ 
अं छी ड़ डे कक 


दे या ऐसी हालत में उन पर अजाब आ जाए जिसका उन्हें 8) (!५ कर १ 
एहसास तक न हो; 


४६- या ऐसे समय उन्हें पकड़ ले कि वे चल-फिर रहे हों, वे. 6८2०७-६ ४ (५-४ 3 05053 
(उसकी पकड़ से) हरगिज़ नहीं बच सकते; 


४७- या ऐसे समय उन्हें पकड़ ले, कि वे डर की हालत में हों, 8587 #%5; 8 . 598 ,]575505 
बेशक आप का “रब” बड़ा ही नर्म दिल, मेहरबान है। ७9०)>: 


5: ्फ 


४८- कया यह लोग देखते नहीं, कि अल्लाह ने जो चीजें भी $£&606 27055: .)॥72 2 
पैदा की हैं? उनकी परछाइयाँ दाएँ से और बाएँ से लौटती. «४5% (४६2 6॥ <४,:॥ ५४ ४0५ 
रहती हैं, अल्लाह के आगे आजिज (नम्र) होकर सज्दः करती 032५ 
हैं। 
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पारा नं० १४ 


४६- और आसमानों और जमीन में जितने भी जानदार हैं वे $५9822 20 ४:०४ ३५:२० ४)४ 


सब अल्लाह ही को सज्दः करते हैं, और फरिश्ते भी, और ये 
घमंड बिल्कुल नहीं करते; 


५०- अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं, और वह वही 
करते हैं, जिसका उन्हें हुक्म मिलता रहता है। 


५१- और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि “दो मअबूद (उपास्य) 
न बनाओ, अल्लाह तो बस एक ही है, अतः “मुझ” ही से 
डरो [? 


५२- और “उसी” का है जो कुछ आसमानों और जमीन में 
है, वह दिन स्थायी और अनिवार्य है, तो क्या अल्लाह के 
सिवा तुम किसी और से डरते हो? 


५३- और तुम्हारे पास जो भी नेअमत है, वह अल्लाह ही की 
ओर से हैं, फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचती है, तो तुम 
“उसी” के आगे गिड़गिड़ाने लगते हो; 


५४- फिर जब वह” तुमसे तकलीफ को हटा देता है, तो 
तुममें का एक गिरोह अपने “रब” के साथ शिर्क करने लगता 
है; 

५५- ताकि हमारी” दी हुई (नअमतों) की नाशुक्री करें, तो 
(दुनिया में) मज़े उड़ा लो बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा! 
५६- और (6मने” जो इन्हें रोजी दी है उसमें से यह लोग एक 
हिस्सा ऐसे लोगों के लिए ठहराते हैं जिन्हें जानते भी नहीं, 


अल्लाह की कुसम, तुमसे इन मनगढ़त बातों की जरूर 
पूछ-ताछ होगी; 


५७- और यह लोग अल्लाह के लिए बेटियाँ ठहराते हैं; 'वह' 
उनसे पाक है और अपने लिए जो चाहे सो ठहराते हैं। 


५८- और जब उनमें से किसी को बेटी की ख़बर सुनाई 
जाती है तो उनका चेहरा स्याह (काला) पड़ जाता है, और 
जी में घुट कर रह जाता है। 


व लक पड, (६ थ पी प। 22 2४ 
&0%४७ #ह- 7 २०४०२... 20:0५ 
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५६- इस बुरी ख़बर की वजह से लोगों से छिपा-छिपा फिरता 
है, कि अपमान के साथ रख ले या मिट्टी में उसे दबा दे, 
देखो! कैसा बुरा फैसला है जो ये करते हैं। 


&०- जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनकी बुरी 
मिसाल है, और अल्लाह की मिसाल सबसे ऊपर है, और 
“वही” बड़ा जबर्दस्त, हिकमत वाला है। 


६१- और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म की वजह से 
पकड़ता तो जमीन पर कोई चलने वाला न होता, लेकिन वह! 
उनको एक निश्चित समय तक ढ़ील दे रहा है; फिर जब उनका 
वह निश्चित समय आ पहुँचेगा तो वे न एक घड़ी पीछे रह 
सकेंगे न एक घड़ी आगे बढ़ सकेंगे। 


६२- और अल्लाह के लिए ऐसी चीज ठहरा देते हैं, जिन्हें खुद 
नापसन्द करते हैं, और उनकी जबानें झूठ कहती जाती हैं और 
उनके लिए भलाई है, बेशक उनके लिए आग है, और यह लोग 
सबसे पहले भेजे जाएंगे। 


६३- अल्लाह की कुृसम! हमने” आप से पहली उम्मतों की 
ओर रसूल भेजे, तो शैतान ने उनके (बुरे) अमल उनको सजा 
कर दिखाए; तो वह आज भी उनका दोस्त है, और उन्हीं के 
लिए दर्दनाक अजाब है। 


६४- और 'हमने”! आप पर किताब बस इसलिए नाजिल की 
है, कि जिस मामले में यह लोग विवाद कर रहे हैं आप उनको 
फैसला कर दें, और यह हिदायत और रहमत है उन लोगों के 
लिए जो ईमान लाएँ। 


६५- और अल्लाह ही ने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके 
जरिये ज़मीन जो मुर्दा हो चुकी थी उसे जिन्दा कर दिया, बेशक 
इसमें सुनने वालों के लिए निशानी है। 


६६- और तुम्हारे लिए चौपायों में भी सबक है, “हम” उनके पेट 
से गोबर और खून के बीच से ख़ालिस दूध तुम्हें पिलाते हैं, जो पीने 
वालों के लिए स्वादिष्ट होता है। 


पारा नं० १४ 
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६७- और खजूर और अंगूर के फलों से तुम नशे की चीज़ भी 
बना लेते हो, और अच्छी रोजी भी, इसमें निशानी है उन लोगों के 
लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। 


६८- और आप के रब ने मधुमक्खी के जी में यह बात डाल 
दी, कि पहाड़ों में और वृक्षों में और छतों में जिनको लोग 
बनाते हैं घर (छत्ता) बना लें। 


६६- फिर हर तरह के फल-फूलों को चूसे और अपने “रब' 
के तरीके पर चले जो आसान है, उनके पेट से पीने की एक 
चीज़ निकलती है जिसकी रंगतें कई तरह की होती हैं; उससे 
लोगों के रोग अच्छे होते हैं बेशक सोच-विचार से काम लेने 
वालों के लिए उसमें भी निशानी है। 


७०- और अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया फिर “वही” तुमको 
मौत देता है, और तुम में कुछ ऐसे होते हैं कि निहायत ख़राब 
उम्र को पहुँच जाते हैं और जानने के बाद हर चीज से बे इल्म 
हो जाते हैं, बेशक अल्लाह बड़ा इल्म वाला, कुदरत (सामर्थ्य) 
वाला है। 


७१- और अल्लाह ने तुम में से कुछ को कुछ पर रोजी में 
बढ़ोतरी दी है; तो जिन को ज्यादा रोजी दी गई है, वे ऐसे नहीं 
हैं कि लोगों को अपनी रोजी दे डालें जो उनके कब्जे में हैं कि 
वे सब इसमें बराबर हो जाएं, तो क्या यह लोग अल्लाह की 
नेअमत का इन्कार करते हैं? 


७२- और अल्लाह ने तुम्हीं में से तुम्हारे लिए औरतें पैदा कीं 
और औरतों से तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किये, और खाने 
की तुम्हें पाक चीज़ें दीं, तो क्या यह बातिल (असत्य) पर 
विश्वास रखते हैं, और अल्लाह की नेअमतों का इन्कार करते 
हैं। 


७३- और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं; जिन्हें 
आसमानों और ज़मीन से रोजी देने का कुछ भी अधिकार 
नहीं, और न वे कुदरत ही रखते हैं। 


पारा नं० १४ 
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सूर-ए-नहल नं० १६ ३२६ 
७४- तो अल्लाह के लिए मिसालें न गढ़ो, अल्लाह ही 
जानता है, और तुम नहीं जानते। 


७५- अल्लाह एक और मिसाल देता है कि एक गुलाम है 
जिसपर दूसरे का अधिकार है, उसे किसी चीज़ पर अधिकार 
नहीं; इस के विपरीत एक वह व्यक्ति है, जिसे “हमने” अपनी 
ओर से अच्छी रोजी दी, फिर उसमें से वह छिप कर और खुले 
रूप में खर्च करता रहता है, तो क्या यह दोनों व्यक्ति एक जैसे हैं? 
सारी तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं मगर इनमें से अक्सर लोग 
नहीं जानते। 


७६- और अल्लाह मिसाल देता है कि दो आदमी हैं जिनमें से एक 
गुंगा है, (जो) किसी चीज़ की कुदरत नहीं रखता, और अपने 
मालिक पर वह एक बोझ है, उसे वह जहाँ कहीं भेजता है कुछ भला 
कर के नहीं आता; क्या वह और वह व्यक्ति जो लोगों को इन्साफ 
का हुक्म देता है? और खुद भी सीधी राह पर है वह, (दोनों) 
बराबर हो सकते हैं? 


७७- और आसमानों और जमीन की छिपी बातों का इल्म 
अल्लाह ही को है और कियामत का मामला उसी तरह पेश 
आएगा जिस तरह कि आँख का झपकना, या वह इससे भी 


ज्यादा करीब है बेशक अल्लाह को हर चीज पर कुदरत 
(सामर्थ्य) है। 


७८- और अल्लाह ही ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से इस 
हाल में निकाला कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे; और उसने 
तुम को कान आँखें और दिल दिये, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। 


७६- क्या ये लोग परिन्दों को नहीं देखते कि आसमान (और) 
हवा में घिरे हुए (उड़ते) हैं, उनको अल्लाह ही थामे रखता है, 
इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाएँ। 


८०- और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए घरों को रहने की जगह 
बनाया और उसी में चौपाए की खालों से भी घर बनाया, 
जिन्हें तुम अपनी यात्रा के दिन, और अपने ठहरने के दिन, 
हल्का-फुल्का पाते हो; और उनके ऊन के, लोम चर्म और 
उनके बालों से कितने ही सामान बनाए और प्रयोग की जो एक 
मुद्दत तक चलती है। 
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८१- और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा की हुई चीज़ों 900६5 ४ $&< ६६ : &<< /६८ ८05 
से साया बनाया, और पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाहगाहें बनाई % ४.० ७» 0:55: )«,! 
और तुम्हें लिबास दिये- जो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं, और कुछ »&23॥ 06:४४ ४-४ ७१७४-३४ 
अन्य वस्त्र दिये जो तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे बचाओ का काम 0280० # नर 0४ ४६ 
करते हैं- इसी तरह “वह” तुम पर अपनी नेअमतें पूरी करता 

है, ताकि तुम फरमॉबरदार (आज्ञाकारी) बनो। 


८रे- फिर अगर ये लोग मुँह मोड़ें तो आप पर केवल साफ ७६4 2 ४78 (84 छं9 2॥ 
पैगाम पहुँचा देना है। 


८३- यह अल्लाह की नेअमतों को पहचानते हैं फिर भी उन 5४54 $५)५०० ५० 20 ८४ 2७0४ 


का इन्कार करते हैं और इनमें अक्सर तो काफिर हैं। ७0233)%॥| 
८४- और जिस दिन “हम” उठाएंगे हर उम्मत में से एक गवाह, 59४ 498।05,5 २४ (8४6५८८/ ४; 
फिर काफिरों को न इजाजत दी जाएगी और न उनको तौबः नल श्ि 22855 ४ ० छा पा 
के लिए मौका ही दिया जाएगा; 2७७७४ 


रः (५ _ और जालिम लोग | ग जब अजाब को देख लेंगे, तो फिर न का ही मीन आम ! जो || 4५.४ डा !! । 


८६- और जब वे लोग, जिन्होंने शिर्क किया, अपने ठहराए धाप्त्ाण कताह 
हुए साझीदारों को देखेंगे तो कहेंगे, “हमारे “रब” यही हमारे 5398 /5% 5-५ ४-४ ६४) ॥ $) 3 
वे साझीदार हैं जिनको हम 'तुझे” छोड़ कर पुकारा करते थे; +28+४४ पक ४ के ))॥ ७5६5४ #&* 5 
इस पर वे उनकी बात उन्हीं पर लौटा देंगे कि “तुम तो झूठे 0280४ ६5] 98) #4४॥ ३8 
हो । 

८७- और उस दिन वे अल्लाह के सामने (अपने को) झुका ### 083 2.20 05% 20 ७ 
(आत्मसमर्पण कर) देंगे और जो कुछ वे गढ़ा करते थे सब ७23% |#६ 
गायब हो जाएंगे। 


४ । है औा क ॥. कि | 


८८- जिन लोगों ने इन्कार किया और अल्लाह की राह से #»&39 50 |. (&30.54 |3/9 ८2:20 
रोकते रहे; 'हम” उनको अजाब पर अजाब बढाते रहेंगे उस 9683०... ७६. |. ५ 39 ०.८ 
फूसाद के बदले जो वे करते रहे। 


८६- और जिस दिन हम” हर उम्मत में एक गवाह उन्हीं में ७ ०८ ४ 6 05 ६ 48६ 
से उनके मुकाबले में उठा खड़ा करेंगे, और आप को उन लोगों $> 89% )& |:५६ 2 (६.३ ४७४ 
पर गवाही देने के लिए लाएंगे, और “हम” ने आप पर किताब $$85% (६]8४ यो ४5 ६/१८ 
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उतारी है जो हर चीज़ को साफू-साफ्‌ बयान करने वाली है, 
और हिदायत व रहमत और खुशखबरी है, मुस्लिमों 
(आज्ञाकारियों) के लिए। 


६०- अल्लाह हुक्म देता है न्याय का, और भलाई का और (४३ ४5 ०/:००॥ 00 +5(58॥ 6॥ 
नातेदारों को (उनके हक) देने का और बेहुयाई, बुराई और , है] 60॥ 58) «« ४८5 070) 





सरकशी से रोकता है, 'वह' तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम ७८४४४ ४750 ८ 
ध्यान दो। 

६१- और अल्लाह से किये अहद (प्रतिज्ञा) को पूरा करो, #घ45 504» ॥॥ 2, ४।४; 5 
और जब तुम आपस में अहद करो तो कुसमों को पक्का »(६£2॥ #5& 588०४ 5 20४० 
करने के बाद मत तोड़ो, और जबकि तुम अल्लाह को गवाह ७८४४४ «० 5 | “0.55 
बना चुके हो, बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते 

हो। 

६२- और तुम उस (औरत) की तरह न हो जाना जिसने ६9 | «७५ (४ <58 |. |8/8 4६ 


अपना सूत मेहनत से कातने के बाद टुकड़े-टुकड़े कर के रख. (फ:5 ई४: ४502 23098: 685 
दिया, कि तुम भी अपनी कृसमों को आपसी फूसाद का जरिया +&-$ 4 8 98 ९३.३ 8 ५४ ८४४ 
बनाने लगो; इस तरह कहीं ऐसा न हो कि एक गिरोह दूसरे & ७४७) /$ «८ 22४ ५4५ ५0। 
से बढ़ जाए। अल्लाह इसके जरिये तुम्हें आजमाता है, और 0 0%2७४ 4.4 
जिन बातों में तुम विभेद करते हो, “वह” कियामत के दिन 


तुम्हारे मतभेदों की हकीकृत तुम पर ज़रूर खोल देगा। 
६३- और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सब को एक ही («०0६ $53.)$ 4६ &52॥ 3॥ 75 ४६ 


/३, 
उम्मत (समुदाय) बना देता, लेकिन वह” जिसे चाहता है ६६ &&58 88 & 80:28 5 ८४% 
गुमराह करता है, और जिसे चाहता है राह दिखाता है, और 89385 
जो कुछ तुम कर रहे हो उसके बारे में तुम से सवाल हो कर 

रहेगा। 


६४- और अपनी कुसमों को आपसी फुसाद का जरिया न ४55 0४ ४24 5: ४8 65554; 
बनाओ, कहीं कोई कृदम उस के जमने के बाद फिसल न जाए. (७8585 ८558॥ 8358 ७४४७६ 
और अल्लाह की राह से तुम्हारे रोकने के बदले तुम्हें तकलीफ ७१४५८ ८॥ ४5, (४८ 
का मजा चखना पड़े, और तुम्हें सख्त अज़ाब मिले। 


६४- और अल्लाह से जो तुमने अहद किया है, उसके बदले ॥॥52, [8]. 5 ६:४8 .॥ १६ ४8९६ 
थोड़ी से भी कीमत न लो, अल्लाह के पास जो कुछ निश्चित ७८४५७ ५४-८४ १४७ 
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है वह तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। 


६६- जो कुछ तुम्हारे पास है ख़त्म हो जाएगा, और जो &2«८$« 8४ 20 05 55057 ५-5५ (८ 


अल्लाह के पास है बाकी रहने वाला है; और जिन लोगों ने सत्र 9980 | 4&59)5८2॥) 
किया 'हम” उनको जरूर बदला देंगे, जो कुछ वे अच्छा काम 90% 7८ 
करते रहे। 

€७- भले काम जो व्यक्ति भी करेगा मर्द हो या औरत- और (४७ ४8 (३ 5 (5 005 ७४05 


है की जज कारन तो नली ५४५ छा की भ्‌ 2 0 [8 कहो 


(शर्त यह है कि) वह ईमान वाला हो- तो हम उसे ज़रूर एक #&# #४० ५ ६१५४५ 42-५५ .2६ 
पाक जिन्दगी देंगे, और हम उन्हें उनके अच्छे कामों का जरूर &000%0०५|३६ ७५ (४-५ 
बदला देंगे, जो वे करते रहे। 


६८- तो जब आप कुर्आान पढ़ने लगें, तो शैतान मरदूद से ४९ £॥ ८2200 ७५६ 2|-४॥ <]5॥5॥ 
अल्लाह की पनाह माँग लिया करें; ७25० 
६६- उसका कुछ भी जोर उन लोगों पर नहीं चलता जो ईमान ६58४» 2, ६४५ ५॥ :..५5| 
ले आएं, और अपने “रब” पर भरोसा रखें। 8:98% ४४८) 


बी 


१००- उसका जोर तो बस उन्हीं लोगों पर चलता है, जो उसे ;5८2॥॥ ४9 %४£ ८20॥ ६ ४७८ (६ 
दोस्त बनाए रखते हैं, और जो अल्लाह के साथ साझीदार 0) 2095%)£4 ९५ 
ठहराते रहते हैं। 


न 


१०१- और जब “हम” किसी आयत की जगह दूसरी आयत ६४४ 20 52/2&552| ६४४॥$॥ 
बदल कर लाते हैं; और अल्लाह ही बेहतर जानता है जो कुछ »$8/ 0 «५७ <8 55] 95 (४५ 
वह” उतारता है; तो कहते हैं, “तुम खुद ही गढ़ लेते हो” 929५४ ४! 
(नहीं) बल्कि उनमें से अक्सर जानते नहीं। 


१०२- कह दीजिए, “इसको रूहुल कुदुस (पवित्र आत्मा) ने &(20 800 क्ष॑ ४०446: 2808 
आप के “रब” के पास से हक्‌ के साथ उतारा है, ताकि ईमान 80». ४)-०४६ ४४.५5 |#/ ८०५) 
वालों के कृदम जमा दे और मुसलमानों (आज्ञाकारी) के लिए 

हिदायत और खुशखबरी है। 


१०३- और “हम” खूब जानते हैं कि यह लोग कहते हैं, »& ४.« (४| 2958 ७ / (| 
“इन्हें तो एक व्यक्ति सिखा जाता है, हालाँकि जिसकी ओर ४.७६ 9.६ 4. ४3.४५ 50. 2८. 
वे संकेत करते हैं “अजमी'” हैं (उस की भाषा विदेशी है) और 8८४५5 ५) ८८. 
यह स्पष्ट अरबी भाषा में है।” 
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१०४- जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते अल्लाह ४6 5५0 ५३५ ८४-३३: ९ ८2.) &॥| 
उनको राह नहीं दिखाता, और उनके लिए दुःख देने वाला 8£:+ 36८ +-४05 50। ४४ ०-३: 
अजाब है। 


१०५- झूठ तो बस वही लोग गढ़ते हैं जो अल्लाह की आयतों ८४७४ ९ ८2५0 ०३५) ४४.8 ५5। 
को मानते नहीं, और वही हैं जो झूठे हैं, 8 ८४३४२ #* ४.35 5५॥। ५२५ 


१०६- जिस व्यक्ति ने अल्लाह पर ईमान लाने के बाद उससे! $,० ८७॥॥| 882। ७००२ ४0 *४ (७४ 
कुफ़ किया- सिवाय उसके, जो इसके लिए मजबूर कर दिया गया. _॥6 ७४ ८<>$ ४५० ४५७० ४.85 
हो- और उसका दिल ईमान पर संतुष्ट हो, बल्कि वह जिसने &$#35&0॥ ८3 ८.७६ «६८0 0७ »«- 
कुफ्र के लिए सीना खोल दिया हो तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का ७०/5£ ५.५८ 
गजब है और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है; 


१०७- यह इसलिए कि उन्होंने आख़िरत के मुकाबले में दुनिया ५+ (2500 ६५७0 ६०४८५ ५५2, ४05 
की जिन्दगी को पसंद कर लिया, और अल्लाह कुफ्र करने 82/$5३॥%% | 804: 50 & 45 9-५ 
वालों को हिदायत नहीं दिया करता। 


१०८- यही लोग हैं जिनके दिलों पर, और कानों पर, और $ ४४63 (७ &॥ ४ ८20) ४ || 
उनकी आँखों पर, अल्लाह ने मुहर लगा दी है और यही लोग 82%3-8॥ ## ४00 87४५० 4 ३ 
गफूलत में पड़े हुए हैं, 


१०६- बेशक आखिरत में वे ही घाटो में रहेंगे। 823)>50 ५ 850 ६ ४-8 5:<* 
११०- फिर आप का रब उन लोगों के लिए जिन्होंने इसके बाद ३०४ ७.७ (० ॥३)७५७ ८०)०॥ ८४ ६॥ # 
कि वे आजमाइश में पड़ चुके थे घर बार छोड़ा, फिर जिहाद ७५४ ८४2८ 8॥7॥753 ७४६० ४ 
किया और सब्र से काम लिया तो इसके बाद बेशक आप का अल 290] 


रब उन को माफ करने वाला, बड़ा रहम वाला है। 


१११- और उस दिन जबकि हर जानदार अपनी जान बचाने ४६...४ ८ (५५४ ४४ (५ (5 255 


के लिए बहस करने में लगा होगा, और हर व्यक्ति को उस 4७54 2८20,:७ ४2839 ६ 
के करतूतों का पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर ७ 63४५४; 
जुल्म न होगा। 


फज आा न की यू इला ६ हे जता का की रॉ 


११२- और अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल बयान की 45. ८5४४9: ः 
है; एक बस्ती थी जो निश्चिन्त संतुष्ट थी, हर ओर से 0|& ८३॥५&। ७)) ५:०८ *४४..५४७ 


रण 
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रोजी उनके पास बहुतायत के साथ पहुँच रही थी, फिर 
उन लोगों ने अल्लाह की नेअमतों की नाशुक्री की, तो 
अल्लाह ने उनके करतूतों की वजह से उनको भूख और 
भय के छा जाने का मजा चखाया। 


११३- और उनके पास एक रसूल उन्हीं में से आया, तो उन्होंने 
उसको झुठला दिया, तो उन्हें अज़ाब ने आ पकड़ा, और वे 
जालिम थे। 


११४- तो जो चीजें तुम्हें अल्लाह ने, हलाल पाक रोजी दी हैं, 
उनमें से खाओ और अल्लाह की नेअमतों का शुक्र अदा करो, 
अगर तुम केवल “उसी” की इबादत करते हो। 


११५- उसने” तो तुम पर केवल मुर्दार (मरे हु) और खून, और 
सुअर का गोश्त, और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का 
नाम लिया गया, हराम ठहराया- फिर अगर कोई मजबूर हो जाए, 
और न तो वह इसकी इक्षा रखता हो, और न हद से आगे बढ़ने 
वाला हो- तो अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है। 


११६- और अपनी ज॒बानों के बयान किये हुए झूठ के आधार 
पर यह न कहा करो, कि “यह हलाल है और यह हराम” इस 
तरह अल्लाह पर झूठा आरोप लगाने लगो, जो लोग अल्लाह 
पर झूठा आरोप लगाते हैं, वह कामियाब नहीं होते। 


११७- यह थोड़ा सा ऐश है, फिर दुखदायी अज़ाब होगा। 


११८- और यहूदियों पर हमने वे चीज़ें हराम कर दी थीं, 
जिनका बयान “हमने” तुमसे किया, और “हमने” उन पर कोई 
जुल्म नहीं किया था बल्कि वे खुद अपने ऊपर जुल्म करते थे। 


११६- फिर तुम्हारा “रब” उनके लिए जिन्‍्हों ने जिहालत की 
वजह से बुरे कर्म किये फिर तौबः कर के सुधार कर लिया, 
तो आप का “रब” इसके बाद बड़ा माफ करने वाला, रहम 
वाला है। 


पारा नं० १४ 


नी (“| हर हो हुए बट 5 बा बच डर ६४ 
(४50 20 ।५5॥$ 8 20०५ ००)००७५ (8६ 
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७02%४५ 98 | 3४४४ 83% 


| हो जल हक हे था १2.६ "हि आन हर क्षय लिन क््ग्ड़ हार" 
४9७५ ४920-३3 ६०४ (|) (0६% ०२५ 


25:४8; आर 
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कि बक़ा न श्श्श् [ला गज बम 
(2०७०) ॥ 50 (४॥ 


सूर-ए-नहल नं० १६ ३३२ 


१२०- बेशक इब्राहीम (एक मिसाली व्यक्ति थे) अल्लाह के 
फ्रमॉबरदार, और “उसी” के होकर रहने वाले, और मुश्रिकों 
में से न थे। 


१२१- उसकी” रहमत के शुक्रगुजार थे अल्लाह ने उनको चुन 
लिया, और सीधी राह की ओर उनकी रहनुमाई की। 


१२२- और €मने” उन्हें दुनिया में भी भलाई दी और 
आख़िरत में भी वह भले लोगों में से होंगे। 


१२३- फिर हमने” आप की ओर वसष्य भेजी कि “इब्राहीम 
के तरीके पर चलें जो बिल्कुल एक ओर के हो गये थे और 
मुश्रिकों में से न थे।” 


१२४- 'सब्त” (सामूहिक इबादत का दिन) की पाबन्दी उन्हीं 
लोगों पर लागू की गयी थी जिन्होंने उसके बारे में विभेद 
किया था, और आप का “रब” कियामत के दिन इनके बीच 
उन बातों का फैसला कर देगा, जिन में यह विभेद करते रहे। 


१२५- लोगों को अपने “रब” की राह की ओर बुलाइए, 
हिकमत से और अच्छी नसीहत से, और उनके साथ नसीहृत 
कीजिए तो अच्छे तरीके से, और आप का “रब” उसे भली 
भाँति जानता है जो उसकी” राह से भटक गया, और “वह' 
उन्हें भी भली भाँति जानता है जो राह पर हैं। 


१२६- और अगर तुम बदला लो तो उतना ही जितना 
तुम्हारे साथ किया गया है, और अगर सब्र करो तो यह सत्र 
करने वालों के लिए ज़्यादा बेहतर है। 


१२७- और आप सब्र करते रहिए और आप का सब्र करना 
अल्लाह ही की तौफीक पर है, और आप उन लोगों के हाल 
पर गम न कीजिए, न उनकी चालों से तंगदिल होइए। 


१२८- बेशक, अल्लाह उनके साथ है जो परहेजगार और नेक 
हैं, 
९*१5९०2 
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अनुवाद-सूरतु बनी इस्राईल 


यह सूरः मक्की है, इसमें अरबी के ६७१० अक्षर, १५८२ शब्द,१११ आयतें और १२ रूकूअ हैं। 





अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


पारा न०-१५ 
१- पाक है, वह” जो अपने बन्दे (मुहम्मद) को रातों-रात #४09७7॥ 3 ३9३५ ७) 50 ८४४ ह* 
मस्जिदे हराम (कअबः) से मस्जिदे-अक्सा तक ले गया- ८४&/४४%& ४५ 3500» ०६. | 
जिसके चारों ओर हमने” बरकतें रखी हैं- ताकि उनको 04५0 ६०2४8 ४.6, 
“हम” अपनी कुछ निशानियाँ दिखाएं, बेशक “वही” सुनने 
वाला, देखने वाला है। 


२- और हमने” मूसा को किताब दी थी, और हमने” उसको (25-25: ४0 4७८६0 #:४ ८5६ 
बनी इस्राईल के लिए हिदायत का जरिया बनाया था, “कि मेरे 0५58 3५ ८४ ३ १ 
सिवा किसी और को काम बनाने वाला न ठहरा लेना ।” 


रा 
| 


का 


हैं, जो कर (वी: 
श्र 


३- ऐ उन लोगों की औलाद! जिन्हें “हमने” नूह के साथ (नाव ७॥%5 8८28४ - ह५ & [0.54 5$ 
में) सवार कर लिया था, बेशक वह €मारे” शुक्रगुजार बन्दे 

थे। 

४- और हमने” बनी इस्राईल को किताब में बता दिया था, &8.४ ५४] $ 2:59 6: ॥) ६४६४ 
“तुम जमीन पर दो बार फूसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी 8058४ ६४3 2०४४७ 305 ३ 
करोगे।” 

५-जब उन दोनों में से पहले वादे का मौका आ गया, तो हमने! (४ 8॥॥ ४:५६ ६ ५३.४ ८3 ४७.५ 
तुम्हारे मुकाबले में अपने ऐसे बन्दों को उठाया जो बड़े जंगजू थे, ४४३ 283 “।8॥॥ (५७-४४ 00: (४ ॥ 


तो वे बस्तियों में घुस कर हर ओर फैल गये और यह वादा 8/*)$2४ 
पूरा होना ही था। 

६- फिर हमने” तुम्हारी बारी उन पर लौटाई कि उन पर $ 09%, »5058 8:६0 6.४ £ 
गालिब (प्रभावी) हो सको, और माल और औलाद से तुम्हारी 0४5 ८०८३ (४४ 


मदद की और तुम्हें बहुसंख्यक लोगों का एक जत्था बनाया। 
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७- “अगर तुमने भलाई की तो अपने ही लिए की और अगर .४%#702॥58 ४89 0» ६ ०0| 
तुमने बुराई की तो अपने ही लिए की, फिर जब दूसरे (वादे) ४५४2४ ०५5४५ ।४-/ 850 023 ६5४ 
का वक्‍त आएगा, तो वह तुम्हारे चेहरे बिगाड़ देंगे और मस्जिद $#-६७ 982) 8४ 8 ६७७०७ ७ ०.८! 
(बैतुल मकृदिस) में दाखिल हो जाएंगे जैसे पहली बार वह 9 
उसमें दाखिल हो गये थे, और ताकि जिस चीज़ पर उनका 

जोर हो उसे तबाह कर डालें, 


८- उम्मीद है कि तुम्हारा रब” तुम पर मेहरबानी करे और ३»50७ ४४ ८॥३४४००४ ० ७०४ (४४ 


अगर तुम फिर उसी पुरानी नीति की ओर पलटे तो 'हम” भी 274८ 0०४० » ८८७८: 
पलटेंगे, और दोजख को 'हमने” काफिरों के लिए जेलखाना 
बना रखा है।” 


६- यह कुर्जान वह रास्ता दिखाता है, जो सब से सीधा है, +आ:8 «४ & 50 5५४८ 2 (५ &॥ 
और ईमान वालों को जो भले काम करते हैं खुशखबरी देता. डी २०४७) ८2४ ८2४ 20549 


है, कि उनके लिए बड़ा बदला है। 0४४ 
१०- और यह भी कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं ६८655 820 ८४०४ ४ ८20॥ ६६ 
रखते, उनके लिए दुःख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। (0४७ )| 


११- और इन्सान उसी तरह बुराई माँगता है, जिस तरह 668 -४&0५ ६8:45 750 (5) #१2६ 
ह की बड़ पल हे (“४ 2 श्र 
भलाई की दुआ मॉगता है, और इन्सान है ही बड़ा जल्द बाज। (0025 ९/...९) 


१२- और 'हमने” रात और दिन को दो निशानियाँ बनाया है, (॥5॥8%७ ८८८ ६४8 02॥ ए८5 
रात की निशानी को हमने” मद्धिम बनाया, और दिन की. ८३१७ ४४५८ 87260 ४ ८: 
निशानी को हमने” रौशन कर दिया- ताकि तुम अपने रब' का. ४ह+ ७८७४४ ८४:25 0०43 »52 
फुज्ल (रोजी) ढूँढों और ताकि तुम वर्षो की गिनती और 9224४ 48 ६0७+ 
हिसाब मालूम कर सको, और हर चीज को हमने” अलग-अलग 

स्पष्ट करके बयान कर दिया है। 


रा 


१३- और हमने” हर इन्सान का शकुन- -अपशकुन उसकी ४६७४3 «4६% 3 ६० 45०० ०॥] 85 
अपनी गर्दन से बाँध दिया है, और कियामत के दिन हम! ७95५ 4.24 2६ ४8) /% 
उसका “नाम-ए-आमाल' (लेख) निकाल कर सामने कर देंगे, 

जिसे वह खुला हुआ देख लेगा। 
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१४- (कहा जाएगा) “पढ़ अपनी किताब (कर्म पत्र) आज तू 66 .<८75:%) ०8.8४ ४. ४2६४] 
खुद ही अपना हिसाब लेने के लिए काफी है।” 


१५- और जो व्यक्ति हिदायत (सीधी राह) अपनाता है तो 0&055:4..5059%: [5 059 ५४४ 
अपने ही लिए अपनाता है, और जो गुमराह होता है तो *७)४ (८58 १28 (४ 5४. (४५ 0.७ ४७ 
उसका वबाल भी उसी पर होता है और कोई व्यक्ति किसी ७० << उड 20०५४ ५५ 
दूसरे का बोझ न उठाएगा। और हम” अजाब नहीं दिया करते 


जब तक कि उसमें कोई रसूल न भेज दें। 


व्ग्ु 


१६- और जब “हम” इरादा कर लेते हैं किसी बस्ती के हहाक ६5:४५ 8४ 4: ४॥४ 2 653॥ 8 
करने का, तो उसके खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं, फिर वे. ६४55६ 0७8)॥ ६४८ $ 5 ४:.8 
नफ्रमानी करने लग जाते हैं, तब उन पर बात पूरी हो जाती ७240 
है, तो “हम” उन्हें बिल्कुल बरबाद कर देते हैं। 


१७- और 'हम” नूह के बाद कितनी ही कौमों को हलाक कर (#$ ह »«403 0३)४॥ ८2 ४६ 
चुके हैं, और आप का “रब” ही अपने बन्दों के गुनाहों को 98% 2४५ ००३७५ ८05: 


जानने, देखने के लिए काफी है। 


१८- जो व्यक्ति जल्द मिलने वाली (दुनिया) का इच्छुक हो तो ७४४ ५४ ४६८5७ 0.2 ८0५. ४४ 
“हम” उसमें से जिसे चाहते हैं और जितना चाहते हैं जल्द दे ६०७ « >455४ ६४८ ४५४ ०० ४5६ 
देते हैं, फिर “हमने” उसके लिए दोजख़ को निश्चित कर रखा 8॥%04 ५३००५ 
है जिसमें वह (दाखिल होगा इस ड्ाल में कि तिरस्कृत) 


ठुकराया हुआ होगा; 


१६- और जो व्यक्ति आखिरत का इच्छुक होगा, और उसके ८४$०$83 ६७ [४ (८ 3$/9॥ 5/॥ (४५ 


लिए कोशिश करेगा जैसी कोशिश करना चाहिए, और वह 9 ह55 (४०८८६ ४73 
ईमान वाला भी हो, तो ऐसे ही लोग हैं जिनकी कोशिश कुबूल 

की जाएगी। 

२०- हम” इनको भी और उनको भी, हर एक को तुम्हारे ८85 ४705८ 260० 2 ७. "६ 
“रब” की देन में से मदद करते जा रहे हैं, और तुम्हारे “रब” 09% ४ ८05 ६2 
की देन बन्द नहीं है। 

२१- देखो, कैसे “हमने” कुछ लोगों को कुछ लोगों पर फूुजीलता $885 #« <]8/#&४ (5. 56778 
(बढ़ौतरी) दे रखी है, और आखिरत में तो बड़े दर्जे हैं और ७803४ 236 ३2४५४ 


बड़ी फृजीलत है। 
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२२- अल्लाह के साथ कोई दूसरा मअबूद (उपास्य) न बनाओ, « 
वरना तुम जलील और लाचार हो कर रह जाओगे। 


5869 0:%:0६॥ 060४5 


जाई ष्ड्ा हर ज्ंः द् 


२३- और तुम्हारे “रब” ने फैसला कर दिया है, कि उसके *४०० >2॥98790) 0 «7 ५४४४; 
सिवा किसी की इबादत न करो, और माँ-बाप के साथ अच्छा /84 (989५5: %8॥ 25: ६5.8 
व्यवहार करो, अगर उनमें से कोई एक या दोनों ही तुम्हरे ७४53 4% ४0 8$८५:४४5६ ४६-४४ 
सामने बुढ़ापे को पहुँच जाएँ, तो उन्हें “उफ” तक न कहो और 

न उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे अदब (आदर) के साथ बात 

करो; 


२४- और प्यार से विनग्रता के साथ उनके सामने भुजाएँ रण 2-5॥ ४०065॥ (६४४ ४४६ 
झुकाए रखो और उनके लिए दुआ करते रहो, 'ऐ मेरे रब”! (७७ ६८४४४ ५४: 
जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला है, उसी तरह “तू” भी 

उन पर रहम कर।” 


२५- तुम्हारा रब” खूब अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारे! (४० 5 (| «8.०५ 3५. ५ ४98; 
दिलों में क्या है?” अगर तुम भले बन जाओ, तो वह तोबः ७॥$४ ८४)४५| ८:8५ 
करने वालों को माफ कर देने वाला है। 


२६- और रिश्तेदारों, मुहताजों और मुसाफिरों को उनका हकू 8 (५.० ८४४ ८58-॥५६ 358॥ 8 «2४ 
अदा करते रहो और फुजूल खर्ची न करो। 8£0257॥5 


२७- कि फुजूलख़र्ची करने वाले शैतान के भाई हैं; और 66" :2४8॥8& 88 ८ ८228 
शैतान अपने “रब” का बड़ा नाशुक्रा है। ७,5४2 2६:०॥ 


२८- और अगर तुम अपने “रब” की रहमत के इन्तिजार में, (६४४ 20 254% ६52 ४458,5.«5॥ 
जिसकी तुम्हें उम्मीद हो, उन (हकृदारों) की ओर न॒ध्यान दे (५०४ १७ ४ 28 
सको, तो उनसे नर्मी से बात कह दिया करो। 


२६- और अपने हाथ को न तो अपनी गर्दन से बंधा हुआ ६४७:४55४ 258४ | 4४०४ 26 0< ९६ 
(तंग) रखो, और न बिल्कुल खोल ही दो कि (सब दे कर) [३-०४ (५905 (०8 ५... 0 
फिटकारे हुए लाचार होकर बैठ जाओ। 

३०- बेशक तुम्हारा “रब” जिसकी रोजी चाहता है फैला देता ४89) «४8 ४६ ८४)5$ 7) ७.४ ८5 $| 
है,और (जिसकी चाहता है) तंग कर देता है, वह” अपने 20७०2>- ९२८७१ 


बन्दों की ख़बर रखने वाला, खूब देखने वाला है। 
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३१- और अपनी औलाद को मुफ्लिसी (निर्धनता) के डर से $%४8 ४८6४5 ६5६ ४:४४ ६६४४६ 
कृत्ल न करो, 'हम' उन्हें भी रोजी देंगे और तुम्हें भी; बेशक इन 85४ 5७५८४ ६८६ ६| ०४ 
का कत्ल बहुत बड़े गुनाह की बात है। 


४. ज, 


३२- और ज़िना (व्यभिचार) के करीब भी न जाना कि वह ७४५८ ४८६ &5.  ८६४॥ 4028४ 
बेहयाई और बुरी राह है। 


३३- और किसी जीव को कृत्ल न करो, जिसे (मारना) ७3:68 ५७॥ ४5 ्षी ४ ४६६४४ 
अल्लाह ने हराम ठहराया है, मगर हक के आधार पर; और 5७,2४९ ६५ / «२१४ ६७८४ ८5085 (# 
जिस व्यक्ति को मजलूमी की हालत में कृत्ल किया गया हो, तो 8955 2858» :8॥ 8 


“हमने” उसके वारिस को अधिकार दे दिया है, (बदले का) तो 

उसको चाहिए कि कृत्ल में ज्यादती न करे, कि वह मदद किया 

हुआ (कामियाब) है। 

३४- और यतीम के माल के करीब भी न जाओ, मगर उससे #&८-< #& 399५5 052॥ 0५४)४४॥ 
जो बेहतर हो, यहाँ तक कि वह जवानी को पहुँच जाए, और 68&5३&॥ 8॥ ५-३७ #3850 0-5 ६:५८ 
अहद (प्रतिज्ञा) को पूरा करो कि अहद (प्रतिज्ञा) के बारे में छ ४7५ 


जुरूर पूछा जाएगा। 


३५- और जब नाप कर देने लगो, तो नाप पूरी रखा करो, ०5: »५ ७ 93 ०588 (6008६ 
और ठीक तराजू से तौला करो, यह बुहत अच्छी बात है और छ॥०१४ ८.2 52॥$ 
परिणाम के एतिबार से भी बहुत बेहतर है। 


३६- और जिस बात का तुम्हें इल्म न हो, उसके पीछे न 68 82०4५. ८ 525 ८४४४; 
लगो-बेशक कान और आँख, और दिल इनमें से हर एक के 8-4 4:८६ 28 25) (8 3६0; 
विषय में ज़रूर पूछा जाएगा। 


३७- और धरती पर अकड़ कर न चलो, न तो तुम धरती को फाड़ &#$82726॥55 &४0॥ _३$ ४४ ४४ 
सकते हो, और न लम्बे होकर पहाड़ों को पहुँच सकते हो। ७8582 00(४॥ ६५ ८75७9 


३८- इन तमाम चीजों की बुराई तुम्हारे रब” के नजदीक बहुत. छ/8995 ४552..55.: 2828 
नापसंद है। 
३६- यह हिकमत की उन बातों में से है, जो तुम्हारे रब” ने 0७४५ -58५.0:०5४ ८४ 89 ४४६ 


(! रह ४20 ६८. ड्तो 


तुम पर 'वह्यः (आदेश) की है, और अल्लाह के साथ कोई 86% ७४८४-८३ ४8 &/९॥ ५६ 
और मअबूद (उपास्य) न ठहराना, वरना दोजख में डाल दिये 
जाओगे मलामत किये हुए और धुत्कारे हुए। 
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४०- क्या तुम्हारे “रब” ने तुम्हारे लिए तो बेटे खास कर दिये 
और अपने लिए फ्रिश्तों को बेटियाँ बना लिया? बड़ी सख्त 
बात है जो तुम कहते हो। 


४१- और “हमने” इस कुर्आान में तरह- -तरह की बातें स्पष्ट 
कर दीं, ताकि लोग नसीहत हासिल करें, मगर इससे उनकी 
दूरी और बढ़ती ही जा रही है। 


४२- कह दीजिए, “अगर अल्लाह के साथ कोई और मअबूद 
होता- जैसा कि यह कहते हैं- तो वे अर्श (सिंहासन) तक 
पहुँचने की कोई राह जरूर निकाल लेते।” 


४३- वह” पाक है! और जो कुछ ये बकवास करते हैं उससे 
बहुत ऊँचा है; 


४४- सातों आसमान और जमीन और जो कुछ उनमें हैं, सब 
“उसी” की तस्बीह़ बयान करते हैं; और कोई चीज़ ऐसी नहीं, 
जो “उसकी” प्रशंसा के साथ उसकी” तस्बीह न करती हो, 
लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं, बेशक “वह” बड़ा 
सहनशील, माफ करने वाला है। 


४५- और जब आप कार्आान पढ़ते हैं, तो 'हम” आप के और 
उन लोगों के बीच, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, एक 
पर्दा की आड़ कर देते हैं; 


४६- और उनके दिलों पर पर्दा डाल देते हैं कि उसे समझ न सकें; 
और उनके कानों में बोझ पेदा कर देते हैं, और जब आप कुर्आान 
में अपने 'एक रब” का ज़िक्र करते हैं, तो वे पीठ फेर कर भाग 
खड़े होते हैं। 


४७- हम” जानते हैं, जब यह आप की ओर कान लगाते हैं, 
कि यह किस नियत से सुनते हैं; और जब यह काना फूसी 
करते हैं, (अर्थात) जब जालिम कहते हैं, “तुम तो एक ऐसे 
व्यक्ति के पीछे चल रहे हो जिस पर जादू किया गया है।” 


पारा नं०-१५ 
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४८- देखो! यह कैसी मिसालें तुम्हारे बारे में देते हैं, ये तो 44 ४५७ 550 20४5 577४॥ 
भटक गये हैं, अब कोई राह नहीं पा सकते। ७५८८ 





४६- और कहते हैं, “जब हम' हड़िडियाँ और चूर-चूर हो &80%28॥ 86६ ४४. ६८६ ६६; 


जाएंगे, तो क्या नए सिरे से पैदा हो कर उठेंगे?” ७5202. 62 
५४०- कह दीजिए, “तुम पत्थर या लोहा हो जाओ;” 8॥6:.:४8॥4०,)४% ६ 


५१- या कोई और चीज, जो तुम्हारे नजदीक इससे भी ज्यादा ,॥॥ ० ७ ८४%::55४)॥0.508 758४ 
(कठोर) हो,” वे कहेंगे, “कौन हमें दोबारा जिन्दा करेगा?” 0 55&/:5 5६६४ ६ ४5४ ६0॥ | 
कह दीजिए, “वही” जिसने पहली बार हमें पैदा किया,” फिर 683 (>++8 «३5 है (४5853 «६८१६) 
वे तुम्हारे आगे सर हिला कर पूछेंगे, “अच्छा तो वह कब ७2४ 


होगा; कह दीजिए, “ उम्मीद है कि जल्द ही होगा।” 


५२- जिस दिन “वह तुम्हें पुकारेगा, तो तुम उसकी तअरीफ &/0॥ ८४४४5 ८ ४४४६४ ७४४) :४ 
के साथ जवाब दोगे, और यह ख़याल करोगे कि बस थोड़ी ही 0.8 $॥| 
देर (दुनिया में) रहे। 


५३- और मेरे बन्दों से कह दीजिए, (लोगों से) “ऐसी बातें 86-2४ ७960 :5856.05: 
कहा करें जो बहुत पसंदीदा हों, क्योंकि शैतान लोगों के बीच. ७४-५१८४८०५६:३॥ ४४ ६४४४९ 
फुसाद डलवा देता है, बेशक शैतान इन्सान का खुला दुश्मन 9.5 0८ 
है” 


५४- तुम्हारा रब” तुम को खूब जानता है, वह” अगर चाहे. [09575 0॥ .४ 5, 22 ४ 7 
तो तुम पर रहम करे, और “वही” अगर चाहे तो तुमको & 7०8 02६६ ४.73 ४९५ 
अजाब देने लगे,- और हमने” तुमको उनका जिम्मेदार बना 

कर नहीं भेजा। 


५५- और तुम्हारा “रब” उनको खूब जानता है, जो आसमानों. 885 8938 >$-४॥ $ (०७४७ ४5४3 
और जमीन में हैं, और “हमने' कुछ नबियों को कुछ पर ५9! ४0४5६ (६5 ८१.0 (जन [| £ ६ 


हज डे 


फूजीलत (श्रेष्ठता) दी थी, और दाऊद को जबूर दी थी। 89|“%) 


५६- कह दीजिए, “पुकार कर देखो! उनको जिनको तुमने &65$2<5 (७8 ८७४४ 50]॥#3। (४ 
“उसके” सिवा (मअबूद) बना रखे हैं, न तुम्हारी कोई तकलीफ ७8४४४ ४ & 55) 
दूर कर सकते हैं, और न तुम्हारी हालत बदल सकते हैं।” 
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५७- यह लोग जिनको पुकारते हैं वे खुद अपने रब” के यहाँ +&7._॥ 2४८5 :%#505 ४0) ४5४ 
जरिया ढूँढते हैं, कि कौन उनमें (अल्लाह का) ज्यादा से ज्यादा (७६३ ४2 2525 590 7 
क्रीबी हो जाए; और “उसके” रहमत की उम्मीद लगाते हैं और छ9 54 58 ४03.226॥8॥42 
उसके अजाब से डरते हैं; बेशक तुम्हारे “रब” का अज़ाब है ही 

डरने की चीज। 


५८- और कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसको हम” क्ियामत से #2580%280%,88 2४ ॥ 82४ :७3.॥३ 
पहले हलाक न कर दें, या सख्त अजाब न दें; यह बात किताब 0 3०5 ८४8 0५७४ [५ ५७३२ ०० 
में लिखी जा चुकी है। 8]88-5 
५६- और '€ में” निशानियाँ भेजने से इसके सिवा किसी चीज ने ५४:०७०७-.:४॥ >> ० 2 (555; 


जी डा सर 


नहीं रोका, कि पहले के लोग उनको झुठला चुके हैं। और हमने! «६५५8 ६9.५ 568॥ 4५४॥48520४ 0) 


'समूद” को स्पष्ट प्रमाण के रूप में ऊंटनी दी; मगर उन्हों ने ७4986) २५४) (०४।:४ 
उसके साथ जुल्म किया; और निशानियाँ तो “हम” इसी लिए 

भेजते हैं कि उनके जरिये डराएँ। 

६०- और जब “हमने” तुमसे कहा था, तुम्हारे “रब” ने लोगों ॥७॥ ६६८४४ ०७॥ ४2/388॥ 27:83: 
को अपने घेरे में ले रखा है, और जो नुमाइश हमने तुम्हें &(« ६:55» ४556 5: हा 
दिखायी, उसे तो हमने” लोगों के लिए केवल एक आजमाइश &॥6 85४6 ४0025 5%; ४ $ 


बना दिया; और उस पेड़ (वृक्ष) को भी जिसको कार्आन में 
लानत वाला कहा गया है; और हम” उन्हें डराते हैं, लेकिन 
इससे उनकी बढ़ी हुई सरकशी और बढ़ रही है।” 


हो सपलते 5] कलम 


६१- और जब “हमने” फ्रिश्तों से कहा, “आदम को सज्दः है॥ [05.5 2.0 80०) ४६४ .॥ |: ३६ 
करो, तो सब ने सज्दः किया मगर इब्लीस ने नहीं किया, उसने 0५०८4 0४ ०२० (०0. 
कहा, “क्या, मैं ऐसे व्यक्ति को सज्दः करूँ, जिसे “तूने” मिट्टी 

से पैदा किया। 


६२- कहने लगा, “देख तो सही! उसे जिसको (तूने! मेरे ८8४2४ 85 2८49 590॥/५2६ ८7 2४ 
मुकाबले में श्रेष्ठता दी है, अगर तूने” मुझे कियामत के दिन हल $&:04॥ ५४ ॥| 
तक मोहलत दे दी तो मैं इसकी पूरी नस्ल को जड़ से उखाड़ 

डालूँगा सिवाय थोड़े से लोगों के।” 





६३- फ्रमाया, “दूर हो जा! इनमें से जो व्यक्ति तेरे पीछे ४ 4-8 %४4८७५४.५७...७3। (६ 
चलेगा, तो तुम सब का भरपूर बदला दोज़ख़ है; 897 $7 ८ 


सूर-ए-बनी इस्राईल नं० १७ ३४१ 


६४- और तू उनमें से जिस-जिस को अपनी आवाज़ से बहका 
सकता है बहका ले, फिर अपने सवारों और अपने प्यादों 
(पैदल सेना) से हमला कर, माल और औलाद में उनका 
साझीदार बन जा, और उनसे वादे कर, किन्तु शैतान उनसे जो 
वादे करता है, वह एक धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं 
होता। 


६५४- बेशक वह' जो मेरे (खास) बन्दे हैं उन पर तेरा कुछ भी 
जोर नहीं चल सकता, और तुम्हारा रब” इसके लिए काफी है” 


६६- तुम्हारा “रब” तो “वही” है जो तुम्हारे लिए समुद्र में कश्ती 
(नाव) चलाता है ताकि तुम उसके फज़्ल (रोज़ी) को तलाश 
करो, बेशक वह” तुम पर बहुत मेहरबान है। 


६७- और जब तुमको समुद्र में तकलीफ पहुँचती है, तो “उसके” 
सिवा सब गायब हो जाते हैं, फिर जब “वह” तुम को बचाकर 
खुश्की (शुष्क-भूमि) में पहुंचा देता है तो तुम उससे मुहँ मोड़ 
जाते हो, और इन्सान बड़ा ही नाशुक्रा है। 


&८- क्या तुम इस बात से निश्चिन्त हो गये हो, कि “वह! 
खुश्क जमीन के किसी हिस्से में तुमको धंसा दे, या तुम पर 
पत्थर बरसाने वाली आँधी भेज दे, फिर तुम अपने लिए कोई 
संरक्षक न पाओगे। 


&६- या इस बात से तुम निश्चिन्त हो गये हो, कि तुमको 
दूसरी बार समुद्र में ले जाए, फिर तुम पर तेज हवा चलाए 
और तुम्हारे कुफ़ की वजह से तुमको डुबो दे; फिर तुम किसी 
को ऐसा न पाओ जो तुम्हारे लिए इस पर “हमारा” पीछा करने 
वाला हो? 


७०- और “हमने” आदम की औलाद को इज़्ज़त दी, और उनको 
थल और जल में सवारी दी, और अच्छी पाक चीज़ों की उन्हें 
रोज़ी दी, और अपनी पैदा की हुई मख्लूक॒ (प्राणियों) पर 
फूजीलत (्रेष्ठता) दी। 


पारा नं०-१५ 
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4 ४5, .. हज आए हु ६20 ४०॥ ८9..[ 5८ 
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के _हैं है हैं (कजनों उहो. कहो कहें 


कह थकान हो थे ल्युँज उन हल फटी हे ह पार 
घी ४०) ॥ ७६९-३.०५| 50 ५७:5.59 
न्छ़्् यह .£ 5५5६६ नो डा ही 
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१७७ ॥ 

बड़ 
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5 ६ ४५८८:५ 
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- (उस दिन से डरो) जिस दिन हम” हर इन्सानी गिरोह को 
उनके रहनुमाओं के साथ बुलाएंगे, तो जिनको उनका 
आमालनामा, दाहिने हाथ में दिया जाएगा, वह अपना आमालनामा 
पढ़ेंगे, और उन पर धागे बराबर भी जुल्म न होगा, 


७२- और जो व्यक्ति यहाँ अन्धा हो कर रहा , वह आखिरत 
में भी अन्धा रहेगा, और वह राह से बहुत दूर जा पडा होगा। 


७३- और जो हमने” वह्य तुम्हारी ओर भेजी है, करीब था 
कि ये (काफिर) लोग तुम को इससे बिचला दें ताकि इस 
(कुर्जन) को छोड़ कर तुम कुछ और झूठ 'हमारे” नाम पर गढ़ 
लो, और तब तुमको वह दोस्त बना लेते। 


७४- और अगर “हमने” आप को जमाए न रखा होता, तो 
आप उनकी ओर थोड़ा झुकने के क्रीब हो गये थे; 


७५- उस समय हम” आप को दुगना अज़ाब चखाते- ज़िन्दगी 
में भी और मौत के बाद भी, फिर आप मारे” मुकाबले में 
किसी को भी मददगार न पाते। 


७६- और क्रीब था कि यह लोग (काफिर) इस ज़मीन 
(मक्का) से आप के कृदम उखाड़ दें, ताकि आप को वहाँ से 
निकाल दें, और इस हालत में यह भी आप के बाद बहुत ही 
कम ठहरने पाते। 


७७- यही तरीका हमारे” उन रसूलों के विषय में रहा है, 
जिन्हें 'हमने” तुम से पहले भेजा था और तुम हमारे” नियम 
में काई अन्तर न पाओगे। 


७८- नमाज कायम करो, सूरज के ढ़लने से लेकर रात के छा 
जाने तक और फज्र (सुबह) में कुर्आान पढ़ने की पाबन्दी करो, 
बेशक फज्र का काुर्जान पढ़ना हुजूरी (साक्षात) की चीज है। 


है ५.8 55 ५40 0०774, 


पारा नं०-१५ 


४3४ (७४५००) , ४८ ६।90 ४ 
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0४१४७ २७ थी ६६.05 ८४ 
2 को (20. 


४४६ (005:-%॥ »४६॥29०॥$9&॥ 55 
85355 ८8 2258० 2४) 


सूर-ए-बनी इस्राईल नं० १७ ३४३ 


७६- और रात के कुछ हिस्से में भी, (तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लिया 
करो,) यह आप के हक में (फर्ज से) ज़्यादा चीज़ (नफ्ल) है, उम्मीद 
है कि आप का “रब” आप को मकामे महमूद (प्रशंसा योग्य स्थान) 
दे। 


८०- और कहिए, “'ऐ मेरे रब” मुझको दाखिल कीजिए, तो 
सच्चाई के साथ दाखिल कीजिए, और मुझे निकालिए तो 
सच्चाई के साथ निकालिए, और “अपनी” ओर से मुझे गलूबा 
(शक्ति) प्रदान कीजिए ।” 


८१- और कह दीजिए, “हक्‌ (सत्य) आ गया और बातिल 
(असत्य) मिट गया, बेशक बातिल तो था ही मिटने के लिए।” 


८२- और 6म' काुर्आान के जरिये ऐसी बातें उतारते हैं, जो 
ईमान वालों के लिए शिफा (इलाज) और रहमत है; और जुल्म 
करने वालों का तो इससे नुकसान ही बढ़ता है। 


८३- और जब हम” इन्सान को कोई नेअमत आता करते हैं, 
तो वह मुँह मोड़ लेता है, और पहलू बचा कर चलता है; और 
जब कोई तकलीफ पहुँचती है तो नाउम्मीद हो जाता है। 


८४- कह दीजिए, “हर व्यक्ति अपने-अपने तरीके पर काम 
करता है, तुम्हारा “रब” ही खूब जानता है कि कौन ज़्यादा सह्ढी 
रास्ते पर है?” 


८५- और आप से रूह के विषय में पूछते हैं, कह दीजिए, 
“रूह मेरे रब” के हुक्म में से है, और तुम्हें जो इल्म दिया गया 
है वह बहुत थोड़ा ही है।” 


८६- और अगर “हम” चाहें तो जो वच्य “हमने”! आप की ओर 
की है, वह छीन लें फिर तुम उसके लिए “हमारे” मुकाबले में 
अपना कोई हिमायती न पाओगे। 


८७- यह तो बस तुम्हारे रब” की रहमत है, हकीकृत में 
“उसका” तुम पर बड़ा फज़्ल है। 


हल ॥ (५.2 (०४५३४९४ 
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८८- कह दीजिए, “अगर इन्सान और जिन्‍न इस के लिए 
इकट्ठे हो जाएं कि इस कुर्आान जैसी कोई चीज बना लाएँ, 
तो इस जैसी कोई चीज न ला सकेंगे, चाहे वे आपस में 
एक-दूसरे के मददगार हों। 


८६- और हमने” इस कुर्ान में लोगों के लिए सब बातें ]5:-040/७0॥ ४ ५ ६ (2(४5॥ ४४७०६; 
तरह-तरह से बयान कर दी हैं, फिर भी अक्सर लोगों ने 8॥965॥ 2(6॥४358 3 [६४ 
इन्कार करने के सिवा कुबूल न किया। 


६०- और कहने लगे, “हम” तुम पर हरगिज ईमान न लाएंगे, (8083 ४४ उ>ट 23% (०४४६ 
जब तक तुम हमारे लिए जमीन से एक चश्मा (स्रोत) न जारी (0६९४० 
कर दो; 

६१- या खुद तुम्हारे लिए एक बाग खजूरों या अंगूरों का हो. >88 «५ ३४ ४३४ ८८833 
और तुम उसके बीच बहती नहरें निकाल दो; ७०६४ ५/५)४४५ 
६२- या तुम हम” पर आसमान से टुकड़े गिरा दो जैसा कि (863 5६7८ 795 022) ४:५३ 
तुम दावा करते हो, या तुम अल्लाह या फृरिश्तों को सामने ले 006 ५६ 7.॥ ५0 
आओ); 


६३- या फिर तुम्हारे लिए कोई घर ही सोने का हो, या तुम *छ&॥ 3 3238 5 ८ 5 ॥ 
आसमान पर चढ़ जाओ; हम तो तुम्हारे चढ़ने पर भी ईमान «४75६४ ४४ $<23)! 22% (75 
नहीं लाएंगे, जब तक कि तुम हम पर कोई किताब न लाओ,. #४ 8४ (६६८४५ 5 372%: 5६ 
जिसे हम पढ़ सकें” कह दीजिए, “पाक है मेरा रब! क्‍या में 

एक इन्सानी रसूल के सिवा कुछ और हूँ?” 


६४- और लोगों को ईमान लाने से, जबकि हिदायत उनके पास ७४०५) ७४9 3॥ |#9$ ए (४ ६॥॥ ६55; 
आ गयी, इसके सिवा कोई चीज़ रूकावट नहीं हुई, कि कहने 09% 0। & 9४ ८ *ी 


लगे, “क्या अल्लाह ने आदमी को रसूल बना कर भेजा है?” 


६५- कह दीजिए कि “अगर जमीन पर फ्रिश्ते आबाद हो कर. ४#४*5<-75 छ97॥ $ ८६४ (४ 


चलते- फिरते तो “हम” उनके लिए ज़रूर आसमान से किसी छहै$० ६५ #६2॥ ८3 ०0०४८ ५ 02.08 
फुरिश्ते को रसूल बनाकर भेजते।” 





६६- कह दीजिए, “मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह ही गवाह 68४8 :#&:78 9४0५४ ४0५ (४० 
काफी ह “वह” अपने बन्दों की पूरी ख़बर रखने वाला, देखने ७६८८८ ७६५५ 
वाला है।” 
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६७- और जिस व्यक्ति को अल्लाह राह दिखाता है, वही ६<2580$05« 5८६४ ४४ ८&॥ ५४६७५ 
राह पाया हुआ है; और वह” जिसे गुमराह (पथभ्रष्ट) करे ॥#58098 ##5&४82९933 ८5 ४03 ७६ 
तो तुम अल्लाह के सिवा उनका कोई मददगार नहीं पाओगे, (0८ #&#3५/ ६७३ ५0६ (#/५१%४५ 
और कि्यामत के दिन हम” उन लोगों को औंधे मुँह अन्धे, 9008० (६२), ८९७ 
गूँगे, और बहरे उठाएँगे, और उनका ठिकाना जहन्नम है, 

जब आग बुझने को होगी तो “हम” और भड़का देंगे; 


६८- यह सजा है उनकी, इस वजह से कि वे हमारी” आयतों &॥$॥ 96450 ७)४ «४, ६०४६ ४॥: 
का इन्कार किया करते थे; और कहते थे, “जब हम हड़ड्डियाँ . छा5502 ६5 59४८: ४6६ ४४. 
और बिल्कुल चूरा-चूरा हो जाएँगे तो क्या हमें नये सिरे से पैदा 

करके उठा खड़ा किया जाएगा?” 


६६- क्‍या वह यह नहीं देखते! कि जिस अल्लाह ने (80६ >959॥6५७ 50॥ :॥8॥४४7॥ 
आसमानों और जमीन को पैदा किया, उसे” उन जैसों को (5 ४205 % ऊ&४ ४८४ 
भी पैदा करने की कुदरत है? और “उसने” तो उनके लिए ७१४5 ८५॥8| 4 ५ 
एक समय निश्चित कर रखा है, जिसमें कोई सन्देह नहीं, इस 
पर भी जालिमों ने इन्कार करने के सिवा कुछ नहीं माना। 


१००- कह दीजिए, “अगर तुम मेरे रब की रहमत के खजाने #/॥ य ८ 5 5४)5 6508 
के मालिक होते, तो ज़रूर तुम खर्च हो जाने के डर से रोके 0002050॥ 286:%38०॥4::८६ 
रहते, और इन्सान तो है ही बड़ा तंगदिल। 


१०१- और €मने” मूसा को नौ खुली निशनियाँ दी थीं, (& 85:27 .</॥ ६7 ७०४६० 
जबकि वह बनी इस्राईल के पास आए थे, तो आप उनसे (#७४2 ८४४४ 5 2४६3५) (8 ५58०.3| 
पूछिये; तो फिरऔन ने उनसे कहा, “ऐ मूसा! मेरी समझ में 90%“ 
तुम पर जादू किया गया है।” 


बी 


१०२- उन्होंने कहा; “तू खूब जानता है कि आसमानों और ७४० 40 59 ४0535: 57 
जमीन के “रब” के सिवा किसी और ने इन निशानियों को नहीं ७/॥25:25£256/#४ 65 ८.5 0१) 
भेजा; और मैं समझता हूँ कि, ऐ फ्रिऔन तुमने अपने को 

हलाकत में डाल दिया।” 


१०३- फिर उसने चाहा कि उनके कृदम जमीन (मिस्र) से ४5855 4४26 » ५ ८3 ४७४5 2 4॥6 


॥ 


उखाड़ दे, तो 'हमने”! उसको और उसके साथियों को डुबो 0७९ 
दिया। 
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१०४- और उसके बाद हमने” बनी इस्राईल से कहा, “तुम 
इस जमीन में रहो-बसो फिर जब आख़िरत का वादा आएगा, 
तो हम” तुम सब को इकट्ठा कर देंगे।” 


98 29 09:87 ९४७5 ६४ 
06263 ४20५: 75 


१०५- और हमने” इस (कुर्आन) को हक ही के साथ नाजिल (3585४:॥5६-5 %05529 ७, 
किया है, और यह हक ही के साथ नाजिल हुआ है, और 6 
“हमने” तो तुमको बस खुशख़बरी देने वाला और डराने वाला 


| हॉविकनल हों 


०१ 


बना कर भेजा है। 
१०६- और कुर्शन को हमने थीड़ा-थोड़ा कर के इसलिए. ६ ६६ ७, 85४58 5४: 65; 
उतारा, ताकि तुम ठहर-ठहर कर लोगों को इसे पढ़ कर सुनाते 840%४४४४ 


रहो, और 'हमने” इसे धीरे-धीरे उतारा है। 


१०७- कह दीजिए, “तुम इस पर ईमान लाओ या न लाओ, 
जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया जा चुका है, जब यह 
उनको पढ़ कर सुनाया जाता है, तो वे ठोड़ियों के बल सज्दे 
में गिर पड़ते हैं। 


१० __ हें ८८ | 6 रै 
८- और कहते हैं, “पाक है हमारा ्घ बेशक हमारे “रब ८7020 6४ ७ ४2४: ८४750: 
का वादा तो पूरा होकर ही रहता है। ७*:28/ 


१०६- और वे रोते हुए ठोड़ियों के बल गिर जाते हैं और द050556;5 2 -४४४0८03 
इससे उनका खुशअ (विनग्रता) और बढ़ जाता है। क्र 2:52 


़ 2.०) कही | नाक | ह.। ॥ 5 है#लकताला पग! # कार 
८१०) ५७ 22 ६॥|.३४५०%४०)३ 4,३45 
तर शो ६5%) ही जी, छाती मी पाया पट के ' ४१५ फ्े 
9॥02७. ०2७५५ (3,०४५ ७४४० ७८ ० 4४ 





। *] 


११०- कह दीजिए, “तुम अल्लाह को पुकारों या रहमान ... (85 (| 
बल [६2:25 50 27)॥ 3 ३089 
को पुकारो, या जिस नाम से भी पुकारो, उसके सब अच्छे दो दी | ०१ /ह ०८) 
का! है ८३०४") 200.०: १४१६ /-२% ८०१) 
ही नाम हैं ” और अपनी नमाज न बहुत ऊंची आवाज से ७*..८ ७) ६:8४. 
पढ़िए और न उसे बहुत चुपके से पढ़िए बल्कि इन दोनों 
के बीच का रास्ता अपनाइए। 
न दीजिए सा फें ल्लाह | हुक न कद वसूल है डिजकय के. है हे कज के 2, न्‍ह 
ह हर हे हे कह का की के अ ४2:॥68 २8:5॥ 2:5:2000 
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और न बादशाही में “उसका” कोई साझीदार है, और न ७४४६४ ४४०३ ५४) 
ऐसा ही है कि वह” बेबस कि कोई “उसका” मददगार हो, 
और उसको बड़ा समझ कर उसकी खूब बड़ाइयाँ बयान 
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यह सूरः मक्की है, इसमें अरबी के ६६२० अक्षर, १२०१ शब्द,११० आयतें और १२ रूकूअ हैं। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- सब तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने अपने बन्दे पर ४ एस 50०5०४0४ ७,400. 


(यह) किताब नाजिल की और इस में कोई टेढ़ नहीं रखी, 
२- ठीक और दुरूसस्‍्त (किताब) ताकि वह सख्त अजाब से 
डराए जो उसकी” ओर से आ पड़ेगा, और ईमान लाने वालों 
को जो भले काम करते रहते हैं, खुशखबरी सुना दें कि उनके 
लिए अच्छा बदला है; 

३- जिस में वे हमेशा-हमेश रहेंगे। 


४- और उन लोगों को भी डराए, जो कहते हैं “अल्लाह ने 
(किसी के) बेटा बना लिया है। 

५- उनको इस बात का कुछ भी इल्म नहीं और न उनके 
बाप-दादा ही को था, बड़ी सख्त बात है, जो उनके मुहँ से 
निकलती है, यह केवल झूठ बकते हैं। 

&६- तो शायद, आप उनके पीछे अगर वह ईमान न लाएँ, तो 
अफसोस के मारे (क्या) अपनी जान दे देंगे। 

७- जो चीज़ ज़मीन पर है उसको हमने” उसके लिए जीनत 
(शोभा) बनाया ताकि लोगों को आजमाएं, कि उनमें बेहतर 
अमल करने वाला कोन है? 

८- और जो कुछ उस (धरती) पर है उसे तो “हम” एक चटियल 
मैदान बना देने वाले हैं। 


६- क्या आप समझते हैं कि कहफ्‌ (गुफा) और रकीम वाले 
हमारी अद्भुत निशानियों में से थे?- 


लिन खा हा! (5७६ 
04552 व: 


हल फिजा डा फहफ फेकददलीपा, हो [है हा जी वाह पा (पु 
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१०- जब उन नौजवानों ने गुफा में जाकर पनाह ली, तो कहा, 
“हमारे रब! हमें अपने यहाँ से रहमत उतार, और इस मामले 
में हमारी रहनुमाई का सामान कर दे।” 


११- फिर “हमने” उस गुफा में सालों-लाल तक उनके कानों पर 
पर्दा डाल दिया। 


१२- फिर हमने” उन्हें उठाया ताकि 'हम” मालूम करें कि कौन 
दोनों गिरोहों में से जानने वाला है, कि कितनी अवधि तक वे रहे। 


१३- हम” उनका किस्सा ठीक-ठीक बयान करते हैं, वे कुछ 
नौजवान थे जो अपने “रब” पर ईमान लाए थे, और 'हमने' 
उन्हें हिदायत में तरक्की दी थी। 


१४- और मने” उनके दिलों को मज़बूत कर दिया, जब वे 
उठे तो उन्होंने कहा, “हमारा “रब” वही है जो आसमानों और 
जमीन का “रब” है, हम तो उसके अलावा किसी मअबूद 
(उपास्य) को न पुकारेंगे, (अगर हम ने ऐसा किया) तो उस 
समय हमने अक्ल से दूर की बात कही। 


१५- यह हमारी कौम के लोग हैं, जिन्होंने उसके सिवा दूसरों 
को मअबूद बना लिए हैं, भला यह उन पर कोई खुली दलील 
क्यों नहीं लाते। तो उससे बढ़ कर जालिम कोन होगा, जो 
अल्लाह पर झूठ गढ़े? 


१६- और जब तुम लोग इनसे, और जिन की यह अल्लाह के 
सिवा इबादत करते हैं उनसे अलग हो गये हो; तो गुफा में 
पनाह लो, तुम्हारा “रब” तुम पर रहमत फैला देगा, और तुम्हारे 
लिए तुम्हें कामियाबी का सामान पैदा कर देगा। 


१७- और तुम सूरज को देखते हो कि जब वह निकलता, तो 
उनकी गुफा से दाहिनी ओर हटा रहता, और जब डूबता तो 
उनके बाईं ओर कतूरा कर निकलता है। और वे उसके अन्दर 
एक कुशादा (विस्तृत) जगह में है; यह अल्लाह की निशानियों 
में से है, जिसको अल्लाह हिदायत दे, वही राह पाने वाला है, 
और जिसे “वह” गुमराह करें (अर्थात भटकताछोड़ दे,) उसका 
आप कोई मददगार, रहनुमाई करने वाला न पाएंगे। 
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१८- और तुम उनको जागता हुआ ख़याल करते हो हॉलाकि 
वह सोए हुए थे, हम ही उन्हें करवट दिलाते रहते हैं दाईं ओर 
भी और बाई ओर भी-और उनका कुत्ता ड़योढ़ी पर अपने 
दोनों भुजाएँ फैलाए हुए था; अगर तुम उनको झाँक कर देखते 
तो तुम उनसे पीठ फेर कर भाग खड़े होते और तुम्हारे अन्दर 
उनकी दहशत बैठ जाती। 


१६- और इसी तरह “हमने” उन्हें उठा खड़ा किया ताकि 
आपस में पूछ-ताछ करें, उनमें से एक कहने वाले ने कहा, 
“भला तुम कितनी देर ठहरे होगे? बोले, कि हम एक दिन 
या एक दिन से भी कम,” उन्होंने कहा, खूब “तुम्हारा “रब' 
ही अच्छी तरह जानता है, जितनी देर तुम ठहरे, अब अपने 
में से किसी को यह (चाँदी का) सिक्का देकर शहर की ओर 
भेजो, फिर वह देख ले कि उसमें सबसे अच्छा खाना कोन 
सा मिलता है? तो उसमें से वह तुम्हारे लिए कुछ खाने को 
ले आए, और चाहिए कि वह नर्मी और होशियारी से काम 
ले, और किसी को तुम्हारी ख़बर न होने दे। 


२०- अगर वह तुम्हारी खबर पा जाएँगे तो पत्थरों से 
मार-मार कर तुम्हें ख़त्म कर डालेंगे, या तुम्हें अपने दीन 
(धर्म) में लौटा लेंगे, और तुमको उस वक्‍त कामियाबी न मिल 
सकेगी। 


२१- और इस तरह हमने” (लोगों को) उनकी सूचना देदी, 
ताकि वे जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, और यह कि 
कियामत की घड़ी में कोई सन्देह नहीं है; उस वक्त लोग उनके 
बारे में आपस में झगड़ने लगे, तो उन्होंने कहा, “उन पर एक 
इमारत बनाओ, और उनके मामले को तो उनका “रब” ही 
अच्छी तरह जानता है” उनके बारे में और उनके मामले में 
जिन की राय गालिब रही उन्होंने कहा, “हम उन पर जरूर 
एक मस्जिद बनाएंगे।” 


२२- (कुछ लोग) अब कहेंगे, “वे तीन थे, और उनमें चौथा 
उनका कुत्ता था।” और कहेंगे, “वे पाँच थे, और उनमें छटा 
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उन का कुत्ता था”- यह बिना निशाने के पत्थर चलाना है। और #४ 0४५8: 5- ७६६५6 5<&/८ ८५५४ 
यह भी कहेंगे, “वे सात थे और उनमें आठवों उन का कुत्ता [246 # (7४ ॥॥ +६४-८॥६ 

था।” कह दीजिए, “मेरा “रब” ही उनकी संख्या को खूब जानता 583८६: ०090 ४:24) 
है।” उनको जानते भी हैं तो थोड़े ही लोग, तो आप उन (के 

मामले) में बहस न कीजिए सिवाय सरसरी बहस के, और न 


उनके बारे में किसी से कुछ पूछिए। 


२३- और आप किसी चीज के बारे में यह न कहा कीजिए. &॥&2॥5 (५६ ॥| 5५5. ६795 ९६ 
“मैं इसे कल कर दूँगा,” 


6) 


२४- बल्कि (कहा कीजिए) “इन्शाअल्लाह, (अल्लाह चाहे तो) $&/.5॥॥ ८55 [55 55॥ 56 ८ ६॥| 
जब आप भूल जाएं तो अपने रब को याद कर लिया कीजिए, ४७८७ > 54 535 (४०८ ए «(8४ 
और कहा कीजिए, “उम्मीद है कि मेरा “रब” इससे भी ज्यादा ७४८ 
सही बात की ओर रहनुमाई कर दे।” 


२५- और वे अपनी गुफा में तीन सौ साल और नौ साल ॥$9859-$ ८४२५ 954 ८ ५५७४४ 3 | #.5 
ज्यादा रहे। 8५9... 


२६- कह दीजिए, “अल्लाह ही भली-भाँति जानता है जितना. »»9०२:४४४४. ८५ ४४ 20 (५ 
वे ठहरे, और आसमानों और जमीन की छिपी बात का ६१ ८4 50:58: 6०2४ ०05 
सम्बन्ध “उसी” से है, “वह” क्या ही देखने वाला और सुनने (23,5-८ 8 ८४ ५६:75 ८४ 
वाला है! उस” के सिवा न कोई संरक्षक है? और न “वह' 


अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है। 


२७- और आप पढ़ दिया कीजिए, जो कुछ वह्य आप पर, (69:052: ८०७ ढ9 5 (8॥ 
आप के “रब” की किताब के जरिये भेजी गई है; कोई बदल [००६५ 4233 ८४१ 0 ८०5४ ५८५४६:॥ 
उसकी बातों का नहीं हो सकता, और उसके” सिवा आप को 

कहीं पनाह नहीं मिल सकती। 


२८- और अपने आप को उन लोगों के साथ थामें रखा. ४६४ ६४०८ ८४३) & ८:5४ /.5।|६ 
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मानिएगा, जिसके दिल को हमने” अपनी याद से गाफिल कर 

रखा है, और जो अपनी वासना (इच्छा) के पीछे लगा है और 


उसका मामला हद से आगे बढ़ चुका है। 
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३५१ 


२६- और कह दीजिए, “यह (कुर्आन) हक है, तुम्हारे रब की 
ओर से, तो जिसका जी चाहे ईमान लाए और जिस का जी 
चाहे इन्कार करे,” “हमने” जालिमों के लिए आग तैयार कर 
रखी है, जिसकी कनातें उन को घेरे होंगी, और अगर वह 
फुरियाद करेंगे, तो ऐसे पानी से उनकी फुरियाद पूरी की 
जाएगी जो तेल की तलूछट की तरह होगा, और चेहरों को भून 
डालेगा; कितना बुरा होगा वह पानी! और कैसी बुरी होगी वह 
जगह! 


३०- बेशक जो लोग ईमान लाए, और भले काम किये, 
तो हम” भले काम करने वालों का बदला कभी बरबाद 
नहीं करते। 


३१- ऐसे ही लोगों के लिए हमेशा-हमेश के लिए बाग हैं, उनके 
नीचे नहरें बह रही होंगी, उनको उसमें सोने के कंगन पहनाए 
जाएंगे और वह हरे रंग के महीन और मोटे रेशमी कपड़े 
पहनेंगे, और ऊँचे तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। क्या ही 
अच्छा बदला है! और क्या ही खूब आराम की जगह है? 


३२- और उनसे दो व्यक्तियों की मिसाल बयान कीजिए: 
जिनमें से एक को हमने” दो बाग अंगूर के दे रखे थे, और 
उनको हमने” खजूरों से घेर रखा था, और उन दोनों के 
बीच हमने” खेती उगा रखी थी; 


३३- दोनों बाग अपना पूरा फल देते थे, और किसी की 
पैदावार में कोई कमी न रहती थी; और “हमने” उन दोनों के 
बीच एक नहर जारी कर रखी थी; 


३४- और उस (व्यक्ति) को खूब पैदावार मिलती थी; तो उसने 
अपने साथी से बातें करते-करते बोल उठा, “में तुझ से माल में 
और आदमियों में बढ़ कर इज्जत में हूँ। 


३५- और वह अपने बाग में इस हाल में दाखिल हुआ, कि 
अपने आप पर जुल्म कर रहा था, उसने कहा! मैं नहीं 
समझता कि यह बाग कभी तबाह होगा; 
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३६- और न मैं यह समझता हूँ कि कियामत आने वाली है, 
और अगर में अपने रब की ओर लौटाया भी जाऊं, तो 
जरूर उसमें अच्छी जगह पाऊँगा।” 


३७- उसका दोस्त जो उससे बातें कर रहा था बोल उठा, 
“क्या तू “उसका” इन्कार करता है, जिसने” तुझको मिट्टी 
से, फिर नुत्फे (वीर्य) से पैदा किया, फिर तुझे एक पूरा 
आदमी बना दिया; 


३८- लेकिन मेरा “रब” “वही” अल्लाह है, और मैं किसी को 
अपने रब के साथ साझीदार नहीं बनाता; 


३६- और जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने 
'माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि'” (जो 
अल्लाह चाहे होता वही है अल्लाह के अलावा कोई शक्ति नहीं 
है।) क्‍यों न कहा (चाहे) तू भले ही देख रहा हो कि मैं माल 
और औलाद में तुझ से कम हूँ। 


४०- तो उम्मीद है, कि मेरा “रब” मुझे तेरे बाग से अच्छा दे 
दे और तेरे इस बाग पर आसमान से कोई ऐसी आफृत भेज 
दे, कि वह चटयल मैदान हो कर रह जाए; 


४१- या उसका पानी नीचे उतर जाए फिर तू उसको हासिल 
न कर सके।” 


४२- और उसकी सारी पैदावार (अजाब के) घेरे में आ गयी 


और वह अपने उस माल पर जो उसने खर्च किया था, और (5६30 


वह बाग टटट्टियों पर गिरा पड़ा था, और वह कह रहा था, 
“क्या ही अच्छा होता कि मैं अपने रब के साथ किसी को 
साझीदार न बनाया होता!” 


४३- और कोई जत्था ऐसा न हुआ जो अल्लाह के मुकाबले 
में उसकी मदद करता, और न वह खुद ही मुकाबला कर सका। 


४४- (उस समय यह बात खुल गयी,) कि सारा अधिकार 
अल्लाह ही के लिए है, “वही” बदला देने में सब से अच्छा है 
और अंजाम की दृष्टि से सब से बेहतर है। 
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४५- और उन्हें दुनिया के जिन्दगी की मिसाल सुनाइएः उसकी 5४005 (50॥ $५७०| (* +६ २०४४६ 
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हो कर रह गयी जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं, और (॥ 
अल्लाह को तो हर चीज़ पर कुदरत (सामर्थ्य) है,” 


४६- माल और औलाद तो दुनियावी जिन्दगी की जीनत हैं, <&8॥॥5/0॥ 82505 ८2% 2५7 
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भी। 


ओम 


४७- और जिस दिन “हम! पहाड़ों को चलाएंगे, और तुम $ ६5४ &॥ ४7६ 0५0 ५: ८४५ 
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इकट्ठा करेंगे तो उन में से किसी को भी न छोड़ेंगे; 
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३] 


४८- और तुम्हारे रब के सामने सफ्‌ बाँध कर (पंक्तिबद्) (७:०0. 35 ॥& ३७:5६ 
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पहुँचोगे जैसा कि 'हमने” तुम्हें पहली बार पैदा किया था कि छा 
बल्कि तुम्हारा तो यह दावा था; कि हमने” तुम्हारे लिए कोई 

समय निश्चित ही नहीं किया। 


४६- और (अमलों की) किताब रख दी जाएगी, तो तुम ८६55554 ८५५७-4४ सन्त ६398 
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को इसने अपने अन्दर सुमो लिया है।” और जो कुछ उन्होंने 0७ 
किया होगा सब मौजूद पाएंगे, और आप का “रब” किसी पर 
जुल्म नहीं करेगा। 


५०- और जब हमने फृरिश्तों से कहा, “आदम को सज्दः 30८६ 5५% ४0%: ४5-7६ (६ $| 
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बहुत बुरा बदला है। 


शत फिक १. 


है. 
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२३५४ 


५१- 'मैंने! उनको न तो आसमानों और जमीन के पैदा करने 
के वक्‍त बुलाया था, और न खुद उनके पैदा करने के वक्‍त, 
और 'में' ऐसा न था कि गुमराह करने वालों को मददगार 
बनाता। 


५२- और जिस दिन “वह” कहेगा, “बुलाओ मेरे साझीदारों 
को, जिनके साझी दार होने का तुम्हें दावा था।” तो वे उनको 
पुकारेंगे, मगर वे उनको कोई जवाब न देंगे, और “हम” उनके 
बीच एक आड़ कर देंगे। 


५३- और मुजरिम लोग आग को देखेंगे, तो वे समझ जाएंगे, कि 
उन्हें उसमें गिरना है और उससे बच निकलने का कोई रास्ता न 
पाएंगे। 


५४- और “हमने” इस कार्जान में लोगों के लिए तरह-तरह की 
मिसालें बयान कर दी, मगर इन्सान सबसे बढ़कर झगड़ालू है। 


५५- जब लोगों के पास हिदायत आ गई, तो इस बात से कि 
वे ईमान लाते, और अपने “रब” से माफी चाहते, इसके सिवा 
उन्हें किसी चीज़ ने नहीं रोका, कि उनके लिए वही कुछ सामने 
आए जो उनसे पहलों के साथ आ चुका है, यहाँ तक कि 
अजाब उनके सामने आ मौजूद हो। 


५६- और हम जो रसूलों को भेजा करते हैं, तो केवल इसलिए 
कि खुशख़बरी सुनाएँ, और (अजाब से) डराएँ; और जो 
काफिर हैं वह नाहकु झगड़े निकालते हैं ताकि उसको हक से 
फिसला दें; और उन्होंने हमारी निशानियों को और उसको, 
जिससे उन्हें डराया गया है मज़ाक करते हैं। 


५७- और उससे बढ़ कर जालिम कौन होगा? जिसे उसके रब 
के कलाम (ईशवाणी) से समझाया गया, तो उसने उससे मुँह 
फेर लिया और जो आमाल वह आगे कर चुका उनको भूल 
गया, हमने” उनके दिलों पर पर्दे डाल दिये कि इसे समझ न 
सकें और कानों में डाट लगा दिये; और अगर आप उन्हें 
हिदायत की ओर बुलाएँ तो यह ऐसी हालत में हरगिज़ न 
आएँगे। 
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सूर-ए-कहफ्‌ नं० १८ ३५५ पारा नं०-१५ 


५८- और आप का “रब” बड़ा माफ करने वाला रहमत वाला ६, ४७ »।$: ४ «5८-०5 )४४७)॥ ४ 
है, अगर “वह' उन्हें उस पर पकड़ता, जो कुछ कि उन्होंने. ५३5६ 3; » ८ 0५॥ #5] (४ 
कमाया है, तो उन पर जल्द ही अज़ाब आ जाता, बल्कि 0१ ४० 43५ (१ ॥0०5 ८० 
उनके लिए तो वादे का एक समय निश्चित है, उस से हटकर 

वे बच निकलने की कोई राह न पाएँगे। 


५६- और यह बस्तियाँ वह हैं, जिन्हें “हमने” हलाक कर डाला, ६८57४ | :4:<- 7820५ 
जब उन्होंने जुल्म किया; और “हमने” उन की हलाकत के लिए ७॥0५9 ७६-५४ 
एक समय निर्धारित कर रखा था। 


सोम्गाल कु | 


६०- और जब मूसा ने अपने सेवक से कहा था, “में चलता ० ६४ ६४ 455 (४०३४ (६ $| $ 


रहूंगा यहाँ तक कि दो समुद्रों के मिलने की जगह पर पहुँच जाऊं, ७5% 3 ९४९ 


चाहे मुझे कितना ही समय गुज़ारना पड़े।” 
६१- फिर जब दोनों दो समुद्रों के मिलने की जगह (संगम) ६585 (४४४ (४ ८५५४४ धन८ ५ ६॥ 


पर पहुँचे, तो अपनी मछली को दोनों भूल गये, और उसने ७6: 220 ४०.८. 
समुद्र में जाने के लिए सुरंग की तरह अपना रास्ता बना 

लिया। 

६२- फिर जब आगे बढ़े तो (मूसा ने) अपने सेवक से कहा, 3४0: 860&6:/458 08 (४७ ६ 
“लाओ हमारा नाश्ता, इस सफुर से तो हमें बड़ी थकान हो गई &) ४५ ८४५ 9 
हे ॥ ) 


६३- (उसने) कहा, “अरे जब हम उस चट्टान के पास ठहरे थे तो <( 58 9538) 5॥ 8935 ८१४॥0॥ ६ 
मैं (वही) उस मछली को भूल गया- और शैतान ने भुला दिया कि 5४४३४ 2 ८/६४८॥ 5॥६.... 48: ४३) 


मैं उसका जिक्र करता उसने समुद्र में जाने का रास्ता विचित्र तरीके 8४७ *,>थी 3 2.3... ०४४॥ 
से निकाल लिया।” 

६४- (मूसा ने) कहा, “वही तो था जिसे हम को तलाश थी; ४७)४/ ३० ४585६8४ 6 ४05 (४ 
फिर दोनों अपने कृदमों के निशान पर वापस हुए। ५.०४ 
६५- फिर उन्होंने हमारे” बन्दों में से एक बन्दे को पाया, जिसे. ६७०४७ ४.5॥ 8, « (5 ॥075:05% 
“हमने” अपनी रहमत से नवाजा था, और अपने पास से विशेष ७५55० ८५ 5:5६ ४,४५ 
इल्म सिखाया था। 


६६- मूसा ने उनसे कहा; “क्या मैं आप के साथ रह सकता ॥त& 858 5 _»६४ ४४४०६ 
हूँ, कि जो इल्म आप को सिखाया गया है? उसमें से आप मुझे ७४ ८2: ७५०५ 
भी सिखा दें।” 


सूर-ए-कहफ्‌ नं० १८ 


३२६ 


६७- कहा, “आप मेरे साथ रह कर सब्र न कर सकेंगे, 


&६८- और आप उन बातों पर सब्र कैसे कर सकेंगे! जो आप 
के दाइर-ए-इल्म (ज्ञान परिधि) से बाहर है।” 


६६- (मूसा ने) कहा, “इन्शाअल्लाह आप मुझे सब्र करने 
वाला पाएंगे, और मैं किसी मामले में भी आप की नाफ्रमानी 
नहीं करूँगा।” 


७०- कहा अच्छा अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो 
किसी चीज़ के बारे में मुझ से न पूछिएगा, जब तक कि मैं आप 
से खुद उस का जिक्र न कखूं। 

७१- तो दोनों चले, यहाँ तक कि जब वे एक नाव में सवार 
हो गये तो उसने उस (नाव) में दरार डाल दिया, (मूसा ने) 
कहा, “क्या आप ने उसमें इसलिए दरार डाल दी ताकि उसके 
सवारों को डुबो दें, यह तो आप ने बड़ी भारी बात की।” 


७२- कहा, “क्या मैंने आप से कहा न था कि आप मेरे साथ 
सब्र न कर सकेंगे?” 
७३- (मूसा ने) कहा, “भूल-चूक पर पकड़ मत कीजिए, और 
मेरे मामले में सख्ती से काम न लीजिए।” 
७४- फिर वे दोनों चले यहाँ तक कि जब एक लड़के से मिले 
तो उन्होंने उसे मार डाला (मूसा ने) कहा क्या आप ने एक 
बेगुनाह व्यक्ति को मार डाला? हालाँकि उसने किसी की जान 
नहीं ली थी, यह तो आप ने बहुत ही बुरा किया!” 

- (खिज़् ने) कहा, “क्या मैंने आप से कहा नहीं था कि 
आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे?” 


७६- (मूसा ने) कहा, “अगर इसके बाद मैं आप से कुछ पूछूँ «६:४५ ७४७5४ # ८ 2। 0९ 


तो आप मुझे अपने साथ न रखिएगा, अब तुम मेरी ओर से 
पूरी तरह उज्र को पहुँच चुके।” 

७७- फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब एक बस्ती वालों के 
पास पहुँचे और उनसे खाना माँगा, तो उन्होंने उनके मेहमानी 
से इन्कार कर दिया, फिर उनको एक दीवार मिली, जो गिरने 
वाली थी, तो उसे सीधा कर दिया (मूसा ने) कहा, “अगर 
आप चाहते तो इसकी कुछ मजदूरी ही ले लेते।” 


ऊ (94५ जम डी जला न [ कढू के ७ ५ ८ (] 
७३ 3»: 55 ८ ५२ ३.५७.% ९ (६ 
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सूर-ए-कहफ्‌ नं० १८ 


३२७ 


७८- (उन्होंने) कहा, “यह मेरे और आप के बीच जुदाई की 
बात हुई, अब मैं उन चीज़ों की हकीकृत बताता हूँ जिन पर 
आप सब्र नहीं कर सके।” 


७६- कि वह नाव गरीब लोगों की थी जो दरिया में काम 
करते थे, तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूँ, क्योंकि उनके 
आगे एक बादशाह था जो हर (अच्छी) नाव को जबर्दस्ती छीन 
लेता था। 


८०- और वह, जो लड़का था उसके माँ- बाप दोनों ईमान 
वाले थे, तो हम को डर हुआ कि वह इन दोनों को सरकशी 
और काफ्र में न फेंसा दे; 


८१- फिर हमने” चाहा कि उसके बदले में उनका रब उन्हें 
ऐसी औलाद दे, जो उससे ज़्यादा पाक और मुहब्बत वाला 
हो। 


८२- और रही वह दीवार तो वह शहर के दो यतीम लड़कों की 
थी, और उसके नीचे उन का ख़ज़ाना गड़ा हुआ था और उनका 
बाप एक नेक आदमी था, तो तुम्हारे रब ने चाहा कि वह लड़के 
अपनी जवानी को पहुँच कर अपना गड़ा हुआ खजाना निकाल 
लें; यह आप के रब की मेहरबानी थी, मैंने तो इसमें अपनी ओर 
से कुछ भी नहीं किया, यह उन बातों की हकीकृत है जिन पर 
आप सब्र न कर सके। 


८३- यह आप से जुलक्रनैन के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए, 
“उनका ज़िक्र मैं अभी तुम्हारे सामने बयान करता हूँ।” 


८४- हमने” उसे जमीन पर हुकूमत दी थी, और उसे हर तरह 
का सामान दिया था। 

८५४- फिर उसने (सफूर की) एक राह अपना ली; 

८६- यहाँ तक कि जब सूरज के डूबने की जगह पहुँचा, तो 
उसे मटमैले काले पानी के एक स्प्रेत में डूबते हुए पाया, और 
उसी के क्रीब उसे एक कौम मिली, हमने कहा, “ऐ 
जुलक्रनैन! तुझे अधिकार है कि चाहे तकलीफ पहुँचाए और 
चाहे उनके साथ अच्छा व्यवहार करे।” 
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हि या 


८७- उसने कहा “जो कोई जुल्म करेगा उसे तो हम सजा देंगे, ५०७ 5292५४ ५४ ५४८७ 
फिर वह अपने रब की ओर पलटेगा तो वह भी उसे सख्त &9|93 ७४८ ५,0७४ 
अजाब देगा; 


८८- और जो ईमान ले आए, और भले काम करे तो उसके ३६-७)॥ 2$< ४६ ७ ५ 6 ८७:०७ ३६ 


लिए अच्छा बदला है और “हम” उसके लिए नर्मी का हुक्म 0248४ 22४ (४६:८५ 
देंगे।'” 
८६- फिर उसने एक (और) राह अपना ली; ७९:६४% 


६०- यहाँ तक कि जब वह सूरज के निकलने की जगह पहुँचा. &80 ७525 ४ ॥ ४५७४६५॥॥ 
तो उसने उसे एक ऐसी कौम पर निकलते हुए देखा, जिनके 85 .,0533 (3 /६४ (४४ 2४ 
लिए हमने” उसके ऊपर कोई आड़ नहीं रखी थी। 


६१- ऐसा ही (हमने' किया) था और जो कुछ उसके पास था, 
उस की हमें” पूरी ख़बर थी। 


(4. 20:7::354 28 


६२- फिर उसने एक (और) राह अपना ली, ७९. ४४ 
६३- यहें तक कि जब चलते-चलते दो पहाड़ों के बीच पहुँचा, ४5# ५३४४ 22523 ८४१८॥ 5६7 &:॥॥ $# 
तो देखा कि उनके उस ओर कुछ लोग हैं।, जो कोई बात ही ७॥४ 2४% 02336: ९ 
नहीं समझते थे। 


६४- उन्होंने कहा, ऐ जुलक्रनैन! याजूज और माजूज इस ७$८$.४ €#०3 ६# ४ 6॥ ८:90) ४४ 
जमीन पर बड़ा फुसाद मचाते हैं, तो क्या हम आप के लिए कुछ ६६0 ७ ४25 08 29 
खर्च जमा कर दें, ताकि आप हमारे और उनके बीच कोई रोक ७४८ (४३ 
बना दें?” 

६५- (जुलक्रनैन ने) कहा, “मेरे रब ने मुझे जो कुछ ४६ ॥#7:6 7« 5 ५03 ४: ५ 7 
अधिकार और शक्ति दी है वह बहुत है, तुम तो बस ताकृत ७४५ ४६४४०६४ ४ 
के जरिये मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके बीच एक 

मजबूत दीवार बनाए देता हूँ; 


६६- तुम मुझे लोहे के टुकड़े ला दो।” यहाँ तक कि जब दोनों ७४. 5॥८।॥ ४-० «0:४४ (डी 
पहाड़ों के बीच की खाली जगह को पाटकर बराबर कर दिया ॥$०॥४४ ० ३० '#७॥। ४ (०५४४६ 

» थ्ः 5६ जग ला बी नजर को 
तो कहा, “धौंको!” यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो ७४ 4८ ६४ ४ 


कहा, “मुझे पिघला हुआ तॉँबा ला दो, ताकि मैं उस पर उडेल 
दूँ [? 


सूर-ए-कहफ्‌ नं० १८ 


३५६ 


६७- फिर उनमें यह शक्ति न रही कि (याजूज-माजूज) उस 
पर चढ़ सकें और न यह शक्ति रही कि उसमें सेंघ लगा सकें। 


६८- कहा, “यह मेरे “रब” की रहमत है, फिर जब मेरे रब 
का वादा आ पहुँचेगा तो वह उसे (ढा कर) बराबर कर देगा, 
और मेरे रब का वादा सच्चा है।” 


६६- और हम” उस दिन उन्हें छोड़ देंगे कि वे एक-दूसरे से 
मौजों की तरह आपस में गुत्थम-गुत्था हो जाएँगे, और '“सूर” 
फूँका जाएगा, तो “हम” उन सब को एक साथ इकट्ठा कर 
देंगे। 


१००- और उस दिन 'हम” जहन्नम को इन्कार करने वालों के 
सामने कर देंगे। 


१०१- जिनकी आँखों पर “हमारी” याद से पर्दा पड़ा हुआ था; 
और वह सुन ही नहीं सकते थे। 


१०२- क्या फिर भी काफिरों का ख़याल है, कि मुझे छोड़कर 
मेरे बन्दों को अपना हिमायती बना लें? बेशक हमने” ऐसे 
काफिरों की मेहमानी के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। 


१०३- कह दीजिए, “क्या हम तुम्हें उनकी ख़बर दें, जो अपने 
अमल की दृष्टि से सबसे बढ़कर घाटा उठाने वाले हैं?- 


१०४- यह वह लोग हैं, “जिनकी पूरी कोशिश दुनिया ही की 
जिन्दगी में बरबाद हो कर रही, और वह अपने आप को यही 
समझते रहे, कि वह अच्छे काम कर रहे हैं, 


१०९५- यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों और 
उसके सामने हाजिर होने को न माना, तो इनके काम अकारथ 
हो गये, फिर कियामत के दिन 'हम' उन्हें कोई वजन न देंगे। 


१०६- उनका बदला वही दोजख़ है, इस लिए कि उन्होंने कुफ्र 
(इन्कार) किया, और हमारी” आयतों, और “हमारे” रसूलों 
की हँसी उड़ाई। 


पारा नं०-१६ 


७ 82॥&:७ 8/$४3॥% ४. 


४६६३३ 0 ४४2%॥(50./ 
र् (४.2 है| ही ही. की पुीओ ही दि 
है). ४ 0५॥ (637४8 ५ 


क्रय श (०० कक क्र पड, 2४: हि नि थक हम छह [2८ हब री 
(2 3 डज्य (2 208 ४५१ (०७९ ५८००३ 
| दिय> + स्पा है छा 
जल: #रप्प्टो७ ३४) (६ 


हब 


है) | 2८2 हर | वक्त का अत क जो न (५ री डक डी 
05% ८४४ ५४४४ #»५4 ५०४६ 


9855७ ८४ है ० 3 ७६0५ ०४४ 2४0) 
 । मचा ली जी 23442. # कह हु करा था 
ह)|७,.० (9०००-०० १ 


क़ कपल का द +|ई$१॥ जी ला पं 
(११ (४५५०८ १-० 0) 4) ५] ०....४| 
करी तक बम 


डर ५५५ क्य की की (2; कर आ जल जा बह क्र 
0" ७ (४४७४४ >> ०८७ ०६ /९| (१५ 


(5, *] है| ४-४१ ५ 22.8 - (६ हि" 


न मना ज््डी (४५ ब््क ४४० के छडी हुक -। (5 म :2+] हु 
४३४ «83 70095» $/0७८७ ८४) 
जूक... कभी क्रतीफिर 


छ ७६० (१५०४: *६| 


(9 ४2%७४:४ 8745! 
४5४) नी बह तो शिंओी कह की वा आह ह। जा करी की होड़ <:(: ही हो ब 
५29,» 82 ०6 46% १6 /#६/ ६ ८४, 

७७५५ 


जजक | है जन हे आप] हक अडजालाजस ही की मना ८॥ के 
(ई2/ १००४ 8४४ | व +-+ 9७: ८0५ 
94: ५५०08 


सूर-ए-कहफ्‌ नं० १८ ३६० पारा नं०-१६ 


१०७- जो लोग ईमान लाए, और भले काम किये, उनकी ८६४४४ ८:58 <०७/ ७४४ ४/८:)॥ ४ 


मेहमानी के लिए जन्नत के बाग हैं; ४ 235.) 
१०८-जिनमें वे हमेशा रहेंगे, वहाँ से और कहीं न जाना ७89 (४5 (६ (2,॥3 
चाहेंगे।” 


१०६- कह दीजिए, “अगर समुद्र मेरे रब की बातों के '>ज्य525:,8/|585, «| 28 9 (६5 
(लिखने के) लिए स्याही हो, तो इससे पहले कि मेरे रब की ७9:65 2०33 38<,8 /&४ 0 0९ 
बातें पूरी हों, समुद्र ख़त्म हो जाए चाहे हम उस जैसा एक और 

भी (समुद्र) उनकी मदद के लिए ले आएँ। 


११०- कह दीजिए, “मैं भी तुम्हीं जैसा एक आदमी (बशर) 2॥$9॥ (४ 8॥ 7४.०5 :५/४ ४ ७॥ (४ 
हूँ; मेरे पास तो बस यह वह्य आती है कि तुम्हारा मअबूद.._ 2४+ 06878 ४08 (#5:५७४ 
(उपास्य) एक ही मअबूद है। तो जो कोई अपने रब से मिलने 90 कै 90७ ८५-४४ ५5 ७५७ 
की उम्मीद रखता हो, उसे चाहिए कि अच्छे काम करता रहे, 
और अपने रब की इबादत में किसी को साझीदार न बनाए। 


(97560 


सूर-ए-मरयम नं० १६ ३६१ पारा नं०-१६ 


४५0७ ५ 


यह सूरः मक्की है, इसमें अरबी के ६६८६ अक्षर, ६६८ शब्द,६८ आयतें, और १२ रूकूअ हैं। 





न 


बट, ते 


ता 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- काफू- हा- या- अन- साद, णत्य्ट्प 
२- जिक्र है आप के रब की मेहरबानी का, जो उसने अपने 987 805 ८५) ०४ ३ 
बन्दे ज़करीया पर की। 

३- जब उन्होंने अपने “रब” को चुपके- चुपके पुकारा; 0580५ 9 ४35 $| 


४- कहा, “ऐ मेरे रब! मेरी हड़िडियाँ कमजोर हो गईं, और सर (६६३ 3528:॥ ८55 [| ८४९६ 
में बालों की सफेदी फैल गई; और तुझ को पुकार कर, ऐ मेरे ७६5४ <४ 20 (४ (5 )०४॥ 
“रब” में कभी महरूम नहीं रहा; 

५- और अपने (मरने के) बाद रिश्तेदारों की ओर से डरता (98 288 5587 2५) ८ | ६ 
हूँ, और मेरी पत्नी बाँझ है, तो 'तू” ही मुझे अपनी ओर से एक 088 280 520 ५५3५ 
वारिस (बेटा) दे, 

६- जो मेरा वारिस हो और याकूब के घराने का, और ऐ रब! ७६७ </2००४४१८४४७ (५७ &४४ ७29: 
तू” उसे पसंदीदा (चहीता) बना।” 

७- ऐ जुकरीया! हम” तुम को खुशखबरी देते हैं एक 040 ०४ ८७ 5588 
लड़के की, नाम उसका “यहया” होगा, 'हमने” उससे पहले 0६७० 0:$ (४१ 
किसी व्यक्ति को उस जैसा नहीं बनाया। 

८- उन्होंने कहा, “मेरे रब! लड़का कैसे होगा, जबकि मेरी. %॥ 558 $ ०६2 (४5 ३ ०४ 0 
पत्नी बॉझ है, और मैं बुढ़ापे की आखिरी उम्र को पहुँच चुका छा 52 22 ८८१ 35 $॥30 
हू” 

६- फ्रमाया, “ऐसा ही होगा तेरे “रब” ने कहा है कि यह 'मेरे” लिए $5028 £/5&492[0 8 ५७८॥५५ || 
आसान है, इससे पहले भी 'मैं' आप को पैदा कर चुका हूँ और आप ४६० (४ ८१ ८४५: 
तो (इस से पहले) कुछ भी न थे।” 


5: 


सूर-ए-मरयम नं० १६ 


२३६२ 


१०- (ज॒करीया ने) कहा, “मेरे रब! मेरे लिए कोई निशानी 
निश्चित कर दे ।” फ्रमाया, “आप के लिए निशानी यह है कि 
आप भले चंगे (तन्दुरूस्त) रह कर भी तीन रात (और दिन) 
लोगों से बात-चीत न कर सकेंगे। 


११- तो वह मेहराब (कमरे) से निकल कर अपनी काम के पास 
आए और उन्हें इशारे से समझाया, “सुबह और शाम 
(अल्लाह की) याद में लगे रहो।” 


१२- “ऐ यहया! किताब को मजबूती से थाम लें।” और 
“हमने” उन्हें बचपन ही में समझ दे दी थी। 


१३- और अपने पास से खास नर्मी और पाकीजगी दी, और 
वह बड़े परहेजगार थे; 


१४- और अपने मॉ-बाप के साथ भलाई करने वाले थे और 
वह सरकश नाफ्रमान न थे। 


१५- “और 'सलाम” हो उन पर जिस दिन वह पैदा हुए और 
जिस दिन उन की मौत हो, और जिस दिन वह जिन्दा कर के 
उठाये जाएं!” 


१६- और इस किताब में मरयम का जिक्र कीजिए, जब वह 
अपने घर वालों से अलग हो कर पूरब की ओर एक मकान 
में चली गई; 

१७- फिर उसने उनकी ओर से पर्दा कर लिया, तो हमने” 
उसके पास अपनी रूह (फ्रिश्ता) को भेजा, और वह उसके 
सामने पूरा मनुष्य बन गया। 


१८- वह बोल उठीं, “में तुझ से बचने के लिए रहमान की 
पनाह माँगती हूँ, अगर तुम परहेजगार हो।” 


१६- (फ्रिश्ते ने) कहा, “मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ, 
ताकि तुम्हें एक पाकीजा लड़का दूँ” 


२०- (मरयम) बोली, “मेरे लड़का कैसे होगा, जबकि मुझे 
किसी आदमी ने छुआ तक नहीं, और न मैं बद्कार हूँ।' 
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२१- (फ्रिश्ते ने) कहा, “ऐसा ही होगा, तुम्हारे रब” ने 3/४५७०४४ ८८४४४5४59//.852॥४ 6 
फुरमाया है, कि ऐसा करना मेरे लिए आसान है, और “हम” यह... छ 5 # 205-4 ८ ६६०७० ४५४ 
इस लिए करेंगे ताकि हम” उसे लोगों के लिए एक निशानी 

बनाएं, और अपनी ओर से रहमत, और यह एक ऐसी बात है 

जिस का फैसला हो चुका है।” 

२२- तो उनको हमल (गर्भ) ठहर गया, और वह उसे लिए हुए ७4 <$ 684 4७ ४3४ ४४ 
एक दूर स्थान पर (अलग) चली गयीं। 

२३- फिर उसे दर्दजेह (बच्चा पैदा होने के वक़्त का दर्द) खजूर 955 :॥6:58॥ &/५.0॥ />5&.॥ ७६०४ 


के तने की ओर ले आया, कहने लगीं, “क्या ही अच्छा होता, 0६.४४. ८४३५ ८४ ८.५ 
कि मैं इससे पहले मर चुकी होती और भूली बिसरी हो गयी 

होती ।” 

२४- उस समय उसके नीचे से फ्रिश्ते ने पुकारा, दुखी न ३8 ७४८४३ ४७४ ६४४ ०8 (०५४६ 
हो! तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे से एक स्रोत जारी कर दिया है; ७0.८ ४६४ 


२५- और खजूर के तने को पकड़ कर अपनी ओर हिलाओ, (४८४८ 555 2 $8॥ 60 «५ ७) 57.5; 
ताज़ा-ताज़ा खजूर तुम पर झड़ पड़ेंगी, | 
२६- तो खाओ और पियो, और आँखें ठंडी करो, फिर अगर 60 ८2६४४ ६६८ 58४58 0/5378 
कोई आदमी नज़र आए तो कह दो मैंने रहमान के लिए रोजे 8 ८४४४००७७:४॥ ०).४ 5| 3:8॥0: 





की नज़र मानी है, इसलिए आज किसी आदमी से हरगिज बात 6६.०5)! 
नहीं करूँगी। 

२७- फिर वह उसको लिए हुए अपनी कौम के पास आईं; लोग ६४ ७५०६ 29 5:७४ (५५४ 4 ८४६ 
कहने लगे, “ऐ मरयम! यह तो “तूने” बुरा काम किया, 99: 
२८- ऐ हारून की बहन! न तो तेरा बाप ही बुरी आदतों वाला ८5858%04 ढर्डा 2६४८3:७८< 
था और न तेरी माँ ही बद्कार थी।” 6 :&४ ४४ 
२६- तो (मरयम ने) उस बच्चे की ओर इशारा किया, लोगों 8३ ८४८०७४४ 569६5] <॥56 
ने कहा, “हम इस बच्चे से क्या बात करें जो अभी पालने में है।” ७.५ 


३०- (बच्चे ने) कहा, “में अल्लाह का बन्दा हूँ, उसने मुझे. 8८558 &27%,॥0 3 7॥६ 
किताब दी है और नबी बनाया है; 


३१- और मुझे बरकत वाला बनाया, जहाँ भी मैं रहूँ, और ६३8७ 3४-०४4०८४ ४ (४ ६५५ |४४६ 


“उसने” मुझे नमाज और जकात की ताकीद की, जब तक कि & ०८००७ 9५70 
मैं जिन्दा रहूँ; 
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३२- और अपनी माँ का हक अदा करने वाला बनाया, और ७६६5 ॥2904:6075॥:६ 
“उसने” मुझे सरकश और बद बख़्त नहीं बनाया; 


३३- और सलाम है मुझ पर कि जिस दिन मैं पेदा हुआ, और ४६$2% 298 50) 2293०: 


जिस दिन मैं मरूँगा, और जिस दिन जिन्दा करके उठाया 8 “५, 
जाऊंँगा!”” 

३४- यह मरयम का बेटा ईसा है, सच्ची बात है, जिसमें लोग 423. 60 56 2920 ४5283 
सन्देह करते हैं। 203५ 


३५- अल्लाह ऐसा नहीं, कि वह” किसी को अपना बेटा बनाए, &४$॥॥ ६४४४. 02५६४ ८६ ५ 


“वह” पाक है, जब “वह” किसी बात का फैसला कर लेता है, तो 62923 (४४४४४ ६४ 
बस कहता है, “हो जा” और वह हो जाती है। 


३६- और बेशक अल्लाह मेरा भी “रब” है और तुम्हारा भी, 09॥02 ७ 5830/ल्‍ ७२४8 ( 20 6 $ 


तो उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है।” 8५9: 
३७- तो उनमें कितने ही गिरोहों ने आपस में विभेद किया, तो ॥॥४ 20209 ८44025५50)॥ 555 
जिन लोगों ने इन्कार किया, उनके लिए बड़ी तबाही है एक बड़े ७02:3%4% २५४४ ८०१ 


दिन के हाजरी पर; 


३८- जिस दिन यह “हमारे” सामने हाजिर होंगे, उस दिन वह. ६9७ ०0 ४ 28 फडा। +९ ह। 


बिल 

खूब सुनेंगे, और खूब देखेंगे; मगर आज यह जालिम खुली ७0४. ).& ($/४$:| 
गुमराही में पड़े हुए हैं। 

३६- और उनको पछतावे के दिन से ख़बरदार कर दो जबकि $:४>%) (५9 $8:-&)॥ 5४ #924 
मामले का फैसला कर दिया जाएगा, और वे ग़फुलत में हैं, 82%»४* >४$ 44£ 
और ईमान नहीं लाते। 

४०- बेशक हम ही जमीन के, और उस पर बसने वालों के (3 ५2&:2/3.87%॥ </ ८४४ ४| 
वारिस हैं, और हमारी” ही ओर उनको लौटना है। 60%2%४%४ 
४१- और इस किताब में इब्राहीम का जिक्र कीजिए, बेशक “वह ७&0.2८0७ ४052४ 0 ४3॥ 
बड़े सच्चे नबी थे।” ७ (४5५ 


४२- जब उन्होंने अपने बाप से कहा, “ऐ मेरे अब्बा जान! $७:06-:2५00४.! ८९४ ४.९ ४ $| 
आप क्‍यों ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं, जो न सुनते हैं, 865८7: &%४ ५; 
और न देखते हैं और न आप के किसी काम आते हैं।?- 
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२३६४ 


४३- ऐ मेरे अब्बा जान! मेरे पास वह इल्म आ चुका है; जो उ>ी ८02०0 ,५॥८७3 


आप के पास नहीं था; तो आप मेरे पीछे चलें, में आप को 
सीधी राह दिखा दूँगा; 


४४- ऐ मेरे अब्बाजान! शैतान की इबादत न कीजिए, शैतान 
तो रहमान का नाफ्रमान है। 


४४- ऐ मेरे अब्बाजान! मैं डरता हूँ कि कहीं रहमान का 
अजाब न आ पड़े, और आप शैतान के साथी हो कर रह 
जाएँ।” 

४६- (आजर ने) कहा, “ऐ इब्राहीम क्‍या तू मेरे मअबूदों 
(उपास्यों) से फिर गया है? अगर तू बाज न आया, तो मैं तुझे 
संगसार (पत्थर मार-मार कर मार डालूँगा) करूँगा, और तू 
मुझसे हमेशा के लिए अलग हो जा” 


४७- (इब्राहीम ने) कहा, “सलाम हो आप पर! मैं आप के लिए 
अपने “रब” से माफी की दरख़्वास्त करूँगा, बेशक वह” तो 
मुझ पर बहुत मेहरबान है; 


४८- और मैं आप लोगों से और उनसे जिन को आप लोग 
अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, अलग होता हूँ, और अपने “रब' 
ही को पुकारता हूँ, उम्मीद है कि मैं अपने “रब” को पुकार कर 
महरूम नहीं रहूँगा। 

४६- तो जब वह उन लोगों से और जिन्हें वह अल्लाह के 
सिवा पूजते थे, उन से अलग हो गये, तो हमने” उन्हें इस्हाक्‌ 
और याकूब प्रदान किये, और उन में से हर एक को नबी 
बनाया; 


५०- और उनको अपनी रहमत से हिस्सा दिया, और उनके 
लिए सच्चाई की जबाने (बेहतर ज़िक्र) बुलन्द कीं। 

५१- और आप इस किताब में मूसा का ज़िक्र कीजिए, बेशक 
वह चुने हुए और भेजे हुए नबी थे। 


५२- और हमने” उस को तूर (पहाड़) के दायीं ओर से 
पुकारा, और बात करने के लिए क्रीब कर लिया। 


पारा नं०-१६ 


| ८४५ 
(8095 ५]72 ८! 
220८४ 2५2:६॥ ४॥/१:5॥ 
8५# 
५ (5७८८ 3४5:4 2 5७8 ५४९ 
हो ८/२:३॥| ह 2४८६ 
(3) .|9 2६८) (9८8 


५/%75 ७8४ 58 २0 
| का कया ८४.० कहती जे (-अऔ/- है > 


3,28%| 'दु।2॥%<: ०४५४ ०८ (७ 


कही जाना ॥ | की न जक कैजी के आन (५ 7 हज हा कतीन 
(9#39 (8 30 ५)93 (१ ५_* कान. है तह) नै & 9 
७६55 950, ८४ थी ##5; 


(६.४47५0॥ (३३ ०४४ (/9.५७ ०3 ३-7] थे 


आल बह न 


७8 ६४ ५०783 0०४५ $#] 


जहर [सी नेक पीजी 


3.22] 0० ५७०७३ ८277 ८४ /५/५७५॥ | 








७8५ 

3०७ 2820४ (८तो। 3. )२०5॥ 
ही है ही कला नी हर्ट 

02543: ८8६६ 


:5६ .:0)॥ ६8॥ ०८ ८०2:2७ 
७९2 ०५०८७ (४४ ३8) ५९० ०७१ 4५००३ 
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५३- और अपनी रहमत से उनके भाई 'हारून” को नबी बना &82.623/० ४५ 7 22 ४0६53॥ 
कर उन्हें दिया। 


५४- और इस किताब में इस्माईल का जिक्र कीजिए, वह वादे &.2८2६४॥ :5४॥  :९)| 3 ;६-3॥ 


के सच्चे थे, और वह भेजे हुए नबी थे। #(.2५॥०४ ८६६५५ 
५५- और अपने घर वालों को नमाज़ और ज॒कात का हुक्म ६2. 2६६-४४४॥॥३ ६95), ४३४ 2६६ 
देते थे, और अपने रब के नजदीक पसंदीदा थे। 8९276 8” 


४६- और इस किताब में इद्रीस का भी जिक्र कीजिए, ढू/%६५ .2६४॥ 2) | ४3५ 
वह भी बड़े सच्चे नबी थे; 


५७- और “हमने” उन्हें बुलन्द दर्जे तक पहुँचाया। 9626७. 4:28; 


[दि 


५८- यही वे नबी हैं, जिन पर अल्लाह का इन्ञम हुआ, 4.80 ६5 ८८८ 23॥ 3 ८0॥] ४ "| 
आदम की औलाद में से और उन लोगों की नस्ल से जिनको 2५६56 &८ ६:८ $-35%89%0 25 
“हमने” नूह के साथ सवार किया, और इब्राहीम और याकूब. ६४५ (४६३३० /280-28 4:५0 2875 
की औलाद में से, और उन लोगों में से जिनको 'हमने”! हिदायत ४७% (59 0 0४: ॥6॥0॥ ६९5६ 


दी, और चुन लिया; जब उनके सामने रहमान की आयतें [सज्दः |] 8 ६5:$: 
सुनाई जाती थीं तो वे सज्दः करते, और रोते हुए गिर पड़ते 

थे। 

४६- फिर उनके बाद कुछ बुरे लोग उनके जानशीन ६/५॥ ७४४ खंड 4-30200948 
(उत्तराधिकारी) हुए, जिन्होंने नमाज को बरबाद किया, 8६ (४8: 52:24 ....050॥ | ४5॥६ 


और मन की इच्छाओं के पीछे पड़ गये, तो जल्द ही उनकी 
गुमराही (उनको आगे) मिलेगी; 


६०- सिवाय उनके जो तौबः कर लें, और ईमान ले आएं और 55६ 808 ६508 &#४20४55४$) 
नेक काम करने लगें, तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे, और ०६ (8० ६६८॥ 
उनका कुछ भी नुक्सान न किया जाएगा- 


छः 


६१- हमेशा के लिए जन्नत, जिन का रहमान ने अपने बन्दों ८8५ ७५ ४7% ८४/॥८३ | 0५ <+ 
(की आँखों) से छिपा हुआ वादा किया है, बेशक “उसको वादे ७0९3५ ४0७4 
पर हाजिर होना है- 


६२- वहाँ वे कोई व्यर्थ (बकवास) की बात न सुनेंगे, जो कुछ ६४६५४ :48-8:४॥ 82 (३८.६ 
सुनेंगे सलामती ही की बात होगी, और उन्हें सुबह और शाम ७६56 8/५ 
अपनी रोजी (खाना) मिलती रहेगी; 
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६३- यह है वह जन्नत जिसका वारिस हम” अपने बन्दों में. ४४ ७७४,५ ४७५५४ 8050 .:[: 


से उनको बनाएँगे जो परहेजगार होंगे। ७ (| 
६४- और हम आप के रब के हुक्म के बिना नहीं उतर सकते, (58६ 7७४८४ ४, (85 


जो कुछ हमारे आगे है, और जो कुछ पीछे है, और जो उसके. ७६.८४ ८६ ७३:20 ८५४३ (&४ 
बीच में है, सब “उसी” का है; और आप का रब भूलने वाला 
नहीं। 


६५- वह” रब है आसमानों और जमीन और उनके बीच की ४0:८४ ४४६:७४  »४/४$>% ४० | 
चीजों का, तो 'उसी” की इबादत करो, और उसी” की इबादत. ७ ६,०४ ४४०५ *१3७४ .55«8$ 
पर जमे रहो, क्या तुम्हारे इल्म में उस जैसा कोई (और) नाम 

है? 

६६- और इन्सान कहता है, “क्या जब मैं मर जाऊंगा तो ७(& ६४ 5: 5,0॥॥: ८४५) ४5; 
फिर जिन्दा कर के निकाला जाऊंगा?” 

६७- क्या इन्सान को याद नहीं कि “हम” इससे पहले उसे पैदा ४( «8 (६ ८५ ४४५ 8 230४ :०॥ 


कर चुके हैं, और जबकि वह कुछ भी न था। ७ 
६८- तो कृसम है आप के रब की! हम उनको इकट्ठा करेंगे, (४०८ 9 ८४४८४ ६०.०८ ६४८०३४ 





और शैतानों को भी, फिर उन को दोज़ख के आस-पास हाजिर | 0७ > 45 
करेंगे, (जो) घुटनों के बल गिरे हुए होंगे। 

६६- फिर हम हर गिरोह में से, उनको अलग कर लेंगे, जो ५४) उन्ही इ25 ४०3 ६६ | 
रहमान की सरकशी में सब से ज़्यादा बढ़े हुए थे। ७5५ 
७०- फिर हम' उन्हें खूब जानते हैं, जो इस में झोंके जाने के... ७2.० ५८७४ &&( ४ ४; 
ज्यादा हकदार है। 


७१- और तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसको वहाँ तक न (८20 %28555) 4 #252॥ 


पहुँचना हो, यह आप के रब पर ज़रूरी है जो पूरा होकर 03258 
रहेगा। 


७२- फिर उन्हें “हम” बचा लेंगे, जो परहेजगार थे, और ७85. ४.३८८५8॥) 58% ८2५) 5» 
जालिमों को उसमें पड़ा रहने देंगे, घुटनों के बल झुके हुए। 

७३- और जब उन्हें “हमारी” खुली हुई निशानियाँ बताई जाती ४८४ &॥॥ (8 ३०7 ७) ४४:४८ (१४5॥$ ६ 
हैं, तो जो लोग काफिरि हैं; वह ईमान वालों से कहते हैं, ८४$७४६ 05, ३५ ८2॥0॥ 
“दोनों फ्रीकों में से किसका स्थान (मकान) सबसे बेहतर है ७५ 
और मजलिस किसकी बेहतर है?” 


सूर-ए-मरयम नं० १६ 


२६८ 


७४- और 'हम” उनसे पहले कितने ही गिरोहों को हलाक कर 
चुके हैं, वे इनसे भी बढ़-चढ़ कर थे, सामान और दिखावे में। 
७५- कह दीजिए, “जो (व्यक्ति) गुमराही में पड़ा हुआ था 
रहमान उसको धीरे-धीरे ढ़ील दिये जाता है, यहाँ तक कि 
जिस चीज का उनसे वादा किया गया है, जब वह उसको देख 
लेंगे- चाहे वह अजाब हो, या क्यामत उस समय उन्हें पता 
चल जाएगा कि किस की जगह बुरी और किसका जत्था 
बिल्कुल कमजोर है। 

७६- और जो लोग हिदायत की राह अपनाते हैं, अल्लाह 
उनकी हिदायत को बढ़ाता रहता है, और बाकी रहने वाली 
नेकियाँ आप के रब के नजदीक बदले के एतिबार से भी बेहतर 
और अंजाम के एतिबार से भी बेहतर हैं। 


७७- क्या आपने उस व्यक्ति को देखा! जो हमारी” निशानियों 
से कुफ़ करता है? और कहता है, “मुझे तो ज़रूर माल और 
औलाद मिल कर रहेंगे?” 

७८- तो क्या इसने गैब (परोक्ष) की ख़बर पा ली? या रहमान 
से कोई वादा ले रखा है-? 

७६- हरगिज नहीं, यह जो कुछ कहता है हम” उसको 
लिखते जाते हैं, और उसके अजाब को बढ़ाते चले जाते हैं। 
८०- और जो कुछ वह बताता है उसके हम वारिस होंगे, 
और वह अकेला ही हमारे पास आएगा। 

८१- और इन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे मअबूद बना 
रखे हैं ताकि वे इनके मददगार हों; 

८२- हरगिज नहीं, वे (कृयामत के दिन) उनकी इबादत 
का इन्कार कर बैठेंगे, और उनके विरोधी बन जाएँगे।- 
८३- क्या आपने देखा नहीं! कि हमने काफिरों पर शैतानों 
को छोड़ रखा है, जो इन्हें खूब उभारते रहते हैं?- 
८४- तो आप इनके लिए जल्दी न कीजिए, हम इनके 
(दिन) गिन रहे हैं। 

८५- जिस दिन हम” पहरहेजगारों को रहमान की ओर 
मेहमान बना कर इकट्ठा करेंगे; 


पारा नं०-१६ 
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७४६) ५ 
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०2७ .-.| (५8 जा | (९१.६१ न || ॥)॥ 
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कू कहो. आह 
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८६- और मुजरिमों को जहन्नम की ओर प्यासे (जानवरों 6॥ :६ ५) ८४५६४) 59:5६ 
की तरह) हॉँक ले जाएँगे। 

८७- (उस दिन) किसी को सिफारिश का अधिकार न होगा, ७६५४) 4८% 58 ८४ | ४८४६ ६॥ :3<-|:* 
मगर वही सिफारिश कर सकेगा जिसने रहमान से वादा 00३ 


(इजाजत) लिया हो। 
८८- और कहते हैं, “रहमान ने किसी को अपना बेटा बना 


शक 
(६2! 


/॥ 805 2४5) 558४६ 


रखा है।” 

८६- बड़ी भारी बात है जो तुम (ज़बान पर) लाते हो। &॥॥ (६3 ४2५. [दा 
६०- क्रीब है कि इस (झूठ) से आसमान टूट पड़े और जमीन ३६७9) ६६४६ 42, ८)5६८८५,<5॥ ३६४ 
फट जाए और पहाड़ टुकड़े-टुकड़े हो कर गिर पड़ें, ७|/५ ५५ 
६१- (इस बात पर) कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा होने का 6॥08.)200%#50! 
दावा किया, 

६२-और रहमान की यह शान नहीं कि किसी को बेटा बनाए। 8 > | 0४00 #४५५५ 
६३- आसमानों और जमीन में जो भी है, एक बन्दे के रूप. (४9059) »8॥$५५४४ 3०० (४ ८) 
में रहमान के पास हाजिर होंगे। छ 
६४- सब को उसने” घेर रखा है और (एक-एक को) गिन 62४52 &४& 
रखा है। 

६५- और सभी कियामत के दिन उस (रहमान) के सामने 98/£) 72०) 252 4.2/0858 


अकेले-अकेले हाजिर होंगे। 
६६- जो लोग ईमान लाए, और अच्छे काम किये, रहमान ४०८८ २०७/॥ ७०४ ५६४-/८४))॥ &| 


उनकी मुहब्बत पैदा कर देगा। छा5$ ००४ 
६७- हमने” इस (कुरआन) को आप की जबान में आसान 398 _:55॥ 4०:४2 50: 505 68 
किया है, ताकि आप इससे परहेजगारों को खुशखबरी पहुँचा ७ (५95 ५ 


दें और झगड़ालू लोगों को इसके जरिये डरा दें। 

६८- और “हमने” इससे पहले बहुत से गिरोहों को हहाक कर (४४४2४) >505%#४ 5 5 ४5६ 
दिया है, क्या तुम उनमें से किसी की आहट पाते हो, या तुम्हें छ+ 0६ ५३ 0७ 
उनकी भनक भी सुनाई देती है। 


९9756०02 
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अचुवाद-सू( तह 


यह सूरः मक्की है, इसमें अरबी के ५४६६ अक्षर, १२५१ शब्द,१३५ आयतें और ८ रूकूअ हैं। 





न ् 


बी, ५ 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- ता- हा, 0०७ 
२- (ऐ मुहम्मद) 'हमने' आप पर यह कुर्भन इसलिए नहीं 20 ८ ४7८ (४: 
उतारा, कि आप मुसीबत में पड़ जाएँ; 

३- यह तो एक नसीहत है, उसके लिए जो डर रखें; 0४४६८: $7//5*॥ 


४- यह उसका उतारा हुआ है “जिसने” पैदा किया, जमीन 
को और ऊँचे-ऊँचे आसमानों को; 

५- (वह) रहमान, (जो) अर्श (राजसिंहासन) पर 
विराजमान । 


६- उसी” का है जो कुछ आसमानों में है, और जो कुछ ज़मीन... 4६ हे 

में है, और जो कुछ इन दोनों के बीच में है, और जो कुछ ४५४४ ७४६५३ (2 ७3 २४०५४ 
मिट्टी के नीचे है। ७७2० 
७- और अगर तुम बात पुकार कर कहो (या चुपके से) “वह! । 

तो चुपके से कही हुई बात, और छिपी हुई बात तक को जानता ७(#8/20००5%॥ ४ ५ (१४७ ९१७ 
है। 


७3७५३/४७59 8&<# 49 


087:0 हि“. है 7४४] 


- (वह) अल्लाह, कि उसके” सिवा कोई मअबूद (उपास्य) 8$:20#॥ 2%+ 
नहीं, उसके” (सब) नाम अच्छे हैं। 

६- और क्या आप को मूसा की ख़बर मिली है?- 6५४७ <& 2 2४08; 
१०- जब उन्होंने आग देखी! तो अपने घर वालों से कहा, [5७ ८:४७ $£<॥ 4 ४) ॥६085॥| 
“ठहरो! मुझे आग दिखाई दी है। शायद उसमें से मैं तुम्हारे ७ (४5 ॥॥ 53.9 ८8 ६५ /:ज:४ 


लिए अंगारा ले आऊँ, या हो सकता है उस आग पर मैं रास्ते 
का पता पा लूँ।” 
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कलीमू ही माह, 


११- फिर जब वह वहाँ पहुँचे तो आवाज़ आई “ऐ मूसा! है।०४४ 6,» ६-६४ 
१२- मैं ही तुम्हारा रब हूँ, तो अपने जूते उतार दो; तुम तुवा! (७४5॥॥॥9५ ८॥४९४७४६४ ५४ ४5075 
की पाक घाटी (या मैदान) में हो; (0895 
१३- और मैंने” तुम्हें चुन लिया है, तो जो वह्य (हुक्म) की ७३४ ९] ६८०६ ८४४४)६॥ 
जा रही है उसे सुनो; 

१४- बेशक "मैं ही” अल्लाह हूँ, "मेरे! सिवा कोई मअबूद 60328 ( में। 00 ६ 5) (४ 65| 
(उपास्य) नहीं, तो 'मेरी” ही इबादत करो और मेरी याद के 9580) 9.8! 
लिए नमाज़ कायम करो; 


१५- कियामत की घड़ी आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि उसको ४85 5५४ ६:४/ 28 55 4::॥ | 
छिपाए रखूँ, ताकि हर व्यक्ति अपनी कोशिश के अनुसार ७9:४५. 


बदला पा सके; 
१६- तो जो व्यक्ति उस पर ईमान नहीं लाता, और अपनी. ४४8 ६४४४. ८०४ ८७४६ 28 « ५६ 


इच्छाओं के पीछे चलता है, वह तुम्हें इस (नमाज़) से रोक न 8४५98 
दे, कि फिर तुम हलाक हो जाओ; 

१७- और ऐ मूसा! यह तुम्हारे दाहिने हाथ में क्‍या है?” 8 ४%2८५४५०५॥४५ 
१८- (मूसा ने) कहा, “यह मेरी लाठी है, इस पर मैं टेक. ७४३ 555 ५८४ #% 785८ # (६ 
लगाता हूँ, और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता 88४ ५०/४४:४ ३ __*## 
हूँ, और इसमें मेरे और भी कई फायदे हैं।” 

१६- फ्रमाया, “डाल दो इसको ऐ मूसा।” ७४3८ ५६ 
२०- तो उन्होंने, उसको डाल दिया; अचानक वह एक साँप 899- 5५% 95056 


बन कर दौड़ने लगा; 


२१- (अल्लाह ने) फुरमाया, “उसे पकड़ लीजिए, और मत &0;॥॥ 5.50 55 5४ ९६ ५5.8 
डरिए; हम” उसे फिर उसकी पहली हालत पर लौटा देंगे, 


२२- और अपना हाथ अपने बाजू से लगा लीजिए, वह रौशन $$४.2& (०४4५ ६55 2०५ 0) 20 ५४४ 


[० "| 


हो कर निकलेगा, बिना किसी ऐब के, (यह) दूसरी निशानी है। बह 
२३- ताकि हम” आप को अपनी बड़ी निशानियाँ दिखाएँ। &6/220॥ ६०2८४ 
२४- आप फिरऔन के पास जाइए, (कि) वह सरकश (55५8 ८9% (| 53| 


(उद्‌दंड) हो रहा है।” 
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- (मूसा ने) कहा, “ऐ रब! (इस काम के लिए) मेरा ७8,330 6४२४ 0 
सीना खोल दीजिए। 
२६- और मेरा काम आसान कर दीजिए, 57 8/>र' 
२७- और मेरी जबान की गिरह खोल दीजिए, 85238 2५ 
२८- ताकि वह मेरी बात समझ लें, 09% ।|$६६£६४ 
२६- और मेरे घर वालों में से (एक को) मेरा वजीर ७५४ ८3।293 0 25 
(सहायक) नियुक्त कर दीजिए; 
३०- (अर्थात) मेरे भाई हारून को, है (4/% 
३१- उसके जरिये मेरी कमर (ताकृत) को मज़बूत कर दीजिए, हक हि 
३२- और उसे मेरे काम में शरीक कर दीजिए, ७5% | 29.,58 
३३- ताकि हम खूब तेरी” तस्बीह़ बयान करें, 2 ४५२०४ 
३४- और तेरा” खूब जिक्र करें, &॥7 5» 2978६ 
३५- बेशक “तू” हमें देख रहा है।” ७४५४ ८४ ८४ 
३६- फ्रमाया, “दिया गया तुझे जो “तू ने” माँगा, ऐ मूसा! 89% ४$-० ८५;॥| ४६ 0 
३७- और 'हमने” तो आप पर एक बार और एहसान किया (3७ 86265 
था, 
३८- जबकि हमने” आप की माँ को इल्हाम किया, (दिल में ७५६४७ ८ | £:7$॥ 


बात डाली) जो आपको बताया जाता है; 


३६- कि उसको सन्दूक में रख फिर उसको दरिया में डाल दे, 2४78 ५] $ 4६:5६ >»६॥ 3 २७१5 «| 
फिर दरिया उसे किनारे पर डाल देगा, तो उन्हें वह (दुश्मन) उठा &'ज्ञ३-४॥:8]550 405 ५८), ६! 
लेगा, जो मेरा भी दुश्मन है उनका और इनका भी, और 'मैंने' 698 )£#550550855%% 80 
आप पर अपनी ओर से मुहब्बत डाल दी, और ताकि आप 

मेरी देख-रेख में परवरिश पाएँ। 

४०- जबकि आपकी बहन (फ्रिऔन के यहाँ) चलती हुई “8५-६ :०»/८488 2५ 0&४ 2८४ 5553| 
आईं, फिर बोलीं कि क्या मैं तुम्हें उस व्यक्ति का पता बता इ565% 3; (६६८ £४ 85७ 3॥ ८:५८. 
दूँ जो इनका पालन पोषण अपने जिम्में ले ले! इस तरह 'हमने! ४४४3 35 ;8॥ 52:5४ ८४ 


फिर आप को आप की माँ के पास पहुँचा दिया, ताकि उनकी 3७७# <>982:5 8 2:..८४. 
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आँखें ठंडी हों; और वह गम न करें; आपने एक व्यक्ति को 0४०४५ 
मार डाला था, तो “हमने” आपको उस गरम से छुटकारा दिया, 

और हमने” आप को तरह-तरह से आजमाया, और आप कई 

वर्ष मदयन वालों में रहे, फिर आप ठीक समय पर आ गये, 

ऐ मूसा! 


४१- और "मैंने! आप को अपने (काम के) लिए चुन लिया है, 65०8 ४6:६2 


४२- आप और आप के भाई "मेरी? निशानियों के साथ जाएँ, &6॥8,»-5 3 (553 52५ 2४$<5075$| 
और 'मेरी” याद में सुस्ती न करें; 


४३- जाएँ दोनों, फिरऔन के पास, वह सरकश हो रहा है। है #+५॥ ८५६४ ॥| 53॥ 


४४- उससे नर्मी से बात करें, शायद कि वह नसीहत हासिल &0(#४ 8७५८ ४४६४५ ९५३४ 
कर ले या डर जाए।! 


४५- दोनों बोले, “ऐ हमारे रब! हमें इसका डर है कि वह हम ०३५०६ ०-४ ८ 3५६४ ७॥ 5 ९४ 
पर कहीं ज़्यादती न करे या ज्यादा सरकश हो जाए।” ७ ($०४ 
४६- (अल्लाह ने) फ्रमाया, “आप डरें नहीं, “मैं” आप दोनों 8७84४ ७४:८८ ७० ६४५ (४ 


के साथ हूँ, सुनता और देखता हूँ; 


४७- आप उसके पास जाएँ, फिर उससे कहें, “हम तेरे! ७55 /.650/4$28॥ 5 ४ 4५४६ 
“रब” की ओर से भेजे गये हैं, तो तू हमारे साथ बनी “£४८७;7॥5:५.28 ५४] 545 80८| 
इस्राईल को जाने दे, और उन्हें दुःख न दे, हम तेरे पास, ७०४० हिंईे। ७९३६ ४५2 
तेरे “रब” की निशानी लेकर आए हैं; और सलामती हो उसके 

लिए जो सीधी राह पर चले। 


४८- हमारे पास तो वह्य आ चुकी है कि अजाब उसी के लिए ७&5$ 8 22075 8 ९४ ॥४:$४6| 
है, जो झुठलाए और मुँह फेरे।” 


४६- (फ्रिऔन ने) कहा, “तो कीन है, तुम्हारा रब! ऐ ७७४४६ ९४ ॥६ 
मूसा?” 


ना 4३3४ 
कि क्ताः 


५०- (मूसा ने) कहा, “हमारा रब वह है जिसने! हर चीज को 88.७ » 4६५ 8४ (8 /«< 33 (४ (६ 
उसकी आकृति (शक्ल सूरत) दी, फिर राह दिखाई।” 

५१- (फ्रऔन ने) कहा, “अच्छा तो उन नस्‍्लों का क्‍या हाल 8॥%॥ .9)5॥ (५ ६ (6 
हुआ, जो पहले थीं?” 


सूर-ए-ताहा नं० २० ३७४ 

- (मूसा ने) कहा, “उसका इल्म मेरे रब के पास एक 
किताब में है, मेरा रब” न भटक सकता है न भूल सकता 
है |! ? 


५३- “वह (वही तो है) जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बना 
दिया, और तुम्हारे लिए उसमें रास्ते बना दिये; और आसमान से 
पानी उतारा, फिर हमने” उससे तरह-तरह की पैदावारें (उपज) 
निकालीं; 


५४- खाओ और अपने चौपायों को भी चराओ; बेशक इसमें 
निशानियाँ हैं अक्ल वालों के लिए। 


५५- इसी (जमीन) से हमने” तुम्हें पेदा किया, और इसी में 
“हम” तुम्हें लौटाएँगे, और इसी से फिर तुम्हें दोबारा 
निकालेंगे।” 


५६- और “हमने” उसे (फिरऔन को) अपनी सभी निशानियाँ 
दिखाईं मगर वह झुठलाता और इन्कार ही करता रहा। 


५७- (फिरऔन ने) कहा, “ऐ मूसा! क्‍या तू हमारे पास 
इसलिए आया है कि अपने जादू से हम को, हमारे अपने ही 
जमीन से निकाल दे? 


५८- अच्छा, हम भी तुम्हारे मुकाबले में वैसा ही जादू लाएंगे; 
तुम हमारे और अपने बीच एक निर्धारित समय तय कर लो, 
न हम उससे फिरें और न तुम, (और यह) एक समतल मैदान 
में (हो)। 


५६- (मूसा ने) कहा, “तुम्हारे लिए जीनत (उत्सव) के दिन का 
वादा है, और यह कि लोग दिन चढ़े (चाश्त के वक़्त) इकट्ठा 
हो जाएँ।” 

६०- तो फ्रिऔन पलटा और अपने सारे दाँव जुटाए, फिर 
(मुकाबले में) आ गया। 


६१- मूसा ने उन लोगों से कहा, “तबाही है तुम्हारे लिए, झूठ 
गढ़ कर अल्लाह पर न थोपो, कि “वह? तुम्हें एक अजाब से 
तबाह कर देगा और जिसने झूठ गढ़ा, वह नाकाम (असफल) 
रहा।” 


पारा नं०-१६ 


| शी हो 


५३% 25085 8/॥ % ७७) 
(24, (2556 ४5 0८50॥ ८2 08$4:< 
कक 25 
ही । [/+22०50]| |) |३8 
(550 

%४४:५४ ७५५४ ६:2४5५ 
६9 (६४% ६॥4 २ 


934: ४४५ ८६) ५४४ 084 


(4 |...) $ | (०० 43. ८] (४४ ॥ (]| ८ 
न 02 25 ८2४८) ८४०० ४५ 
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<&४४३४४५ (७०७ ३४४० २०० ८६३८४ 
5६४ कि न कं ६ ४52५5 3५ ह। ही... कर बन 
3.७ (6-० (:५।१३ ९०४ 2० +| ४ १+ 


004 40 /8॥7 5 | ५८) 99०35 ४६. (६ 
825/83॥ 06 ७५५१६ ५४| "ज0 किरत- 2६०४ 
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६२- तो वे आपस में अपने मामले में झगड़ने और चुपके-चुपके & ४५४॥ ३ ४६5४: «8-४ ३७६६ 
काना -फूसी करने लगे। 


६३- कहने लगे, “यह दोनों जादूगर हैं, चाहते हैं कि अपने #>.४ 2 20४ 2०६ (००७ ८॥ 9 
जादू से तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल दें, और तुम्हारे #:5)% (53० $ ५५)-#५- ००४) ५० 
सुन्दर तरीके (धर्म) को मिटा दें; है| 
६४- तो तुम सब मिलकर अपना दाँव जुटा लो, और एक. (जे 35$5४.$0॥ 55 ४४४ ३००६ 
पंक्ति बना कर आओ, आज जो ग़ालिब (प्रभावी) रहा वही ७0&-।.5232)| 


कामियाब हुआ।” 
६५- वे बोले, “ऐ मूसा! या तुम (अपनी लाठी) डालो, या हम ॥#5& 2 58 (४४ ट५| ४०2 96४ 


पहले (रस्सियाँ) डालते हैं।” ७ (#/0/४ (।$| 
- (मूसा ने) फ्रमाया, “नहीं, बल्कि तुम्हीं (रस्सियाँ) 0४ ४९०५४ ५७/००/४०५४ 2 05 

डालो,” (जब उन्होंने रस्सियाँ डालीं) तो अचानक उनकी 88: [8 0.90. (03 8] 

रस्सियां और लाठियाँ मूसा के ख़याल में ऐसी आने लगीं कि 

वह दौड रही हैं। 

६७- तो मूसा अपने जी में डरे। छ895 ४६० 4..४ 3 (5398 

६८- हमने” कहा, “मत डरो! बेशक तुम ही ग़ालिब (प्रभावी) 8)2॥ 56] ८६४९ ६ 

हो, 


६६- और जो चीज तुम्हारे दाहिने हाथ में (लाठी) है, उसे डाल (&६॥|»।४७५ ०६४ ४५..: $ ५ ३६ 
दो, वह उसको निगल जाएगी, जो कुछ उन्होंने रचा है, वह तो ७४)» #0४0९॥ "२७. ५. ३४७ 
बस जादूगर का फ्रेब है और जादूगर कामियाब नहीं हो सकता, 


चाहे (जहाँ) आए।” 


७०- तो जादूगर सज्दः में गिर गये, (और) बोले, “हम, हाखन 68७ <५ 5० 96 ६7 ६/5६८॥ ६४६ 
और मूसा के “रब” पर ईमान ले आए।” 88749 


७१- (फ्रिऔन ने) कहा, “तुम उस पर ईमान ले आए, इससे #४५४ ४७॥ «४8 28 ८ 25 ४ 8:5४ 
पहले कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता, जरूर यह तुम्हारा #> 4 # 0, 85%5% 65%.) ४८५ 320) 
उस्ताद है, जिसने तुम्हें जादू सिखाया है, तो में तुम्हारे हाथ %७४॥ 8० + #9/०9५$ ७५७८४ 
और पाँव विपरीत दिशाओं से कटवा दूँगा, और खजूर के तनों ७४३४८ ५5 दो ६४५ 
पर तुम्हें सूली दे दूँगा; तब तुम्हें जरूर मालूम हो जाएगा कि 

हममें से किस का अजाब ज़्यादा सख्त और देर तक रहने वाला 

है|; 
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७२- उन्होंने कहा, “जो स्पष्ट निशानियाँ हमारे सामने आ ६८5४7 ८2 ४४० ८ ६८५४ ८० 98 
चुकी हैं, और उस हस्ती पर, जिसने” हमको पैदा किया है, 5४४65» » 6 ८४ 5:86 ६४ ४0) 
उसके मुकाबले में हम तुमको किसी तरह तर्जीह (प्राध्मिकता) 05, ॥ 590) ३५७ 
देने वाले नहीं, तो तुझ को जो करना है, कर गुजर, और तू 

तो बस इसी दुनिया की ज़िन्दगी पर हुक्म दे सकता है। 


७३- “हम तो अपने रब पर ईमान ले आए, ताकि वह हमारी ६३85 ७३ ८४७८ ८:४६) ८५० ४४ ६| 
ख़ताओं को माफ कर दे, और इस जादू को भी जिस पर (तूने ७४४ ५5५0 » ५६८) ४१ 4: 
हमें मजबूर किया, और अल्लाह ही बेहतर और बाकी रहने 


वाला है।” 

७४- जो व्यक्ति अपने “रब” के पास मुजरिम हो कर हाजिर #५४५- ४ 5) ७०७ ६ (०४६| 
होगा, तो उसके लिए जहन्नम है, जिसमें न वह मरेगा और न 88७४ ५ $ (६४ :०+२ 
जिएगा। 

७५- और जो व्यक्ति आएगा मोमिन (मुस्लिम) हो कर, और &0938 २०५७ ०£45 ६५४४ ५४ (४४५ 
अच्छे काम भी किये होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए ऊँचे-ऊँचे दर्जे 80 )30 ८2250 
हैं; 

७६- हमेशा-हमेश रहने के बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही ८2,» +४०)॥ ६७४ ०2 355 ७१४ ८५ 
हैं, उनमें वे हमेशा रहेंगे; और यह बदला है उसका जिसने पाकी 9 52४9 ५८ 405 ६» ७२३ 
अपनाई। 

७७- और हमने” मूसा की ओर वह्य की, कि हमारे! बन्दों ६.७७ > ८ 8 ४०३७ 0) ०.3 ०४३ 
को रातों-रात निकाल ले जाओ, फिर उनके लिए दरिया में १५ ८८ ० ($ ६०05 0 ५०/७४ 
(लाठी) मार कर सूखा रास्ता बना दो, फिर तुमको न तो ७ #+>र्ड 5 ६५ 


(फ्रिऔन के) पकड़ने का डर होगा, और न (डूबने का) डर।” 
७८- तो फ्रिऔन ने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया, [£ 3 ८3 0855 5,:% ८%£3 7६८४६ 


तो दरिया (की मौजें) उनको ढाप ली, जैसा कि उसे उनको 8): 
ढ्रॉपना था। 
७६- और फिरऔन ने अपनी कौम को गुमराह कर दिया,और ७805 ७3 ४५७ ८४६७2 


सीधी राह न दिखाई। 


८०- ऐ बनी इस्लाईल! (याकूब की औलाद) हमने” तुमको 3$#&3/£ 03 ४55 097 ५ 
तुम्हारे दुश्मन से छुटकारा दिया, और तुमसे “तूर” के दाहिनी ##नश 220) 8) (3८ ५६८ 


छोर का वादा किया, और तुम पर “मनन! और 'सल्वा” उतारा; 88%-2॥$ ९४ 
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८१- “खाओ, जो कुछ पाक अच्छी चीजें हमने” तुम्हें दी हैं, 4७ ३६४५४ ५5०05 ५ ५०८०८४७५४ ५० 


बी गा बाबा: 


और इसमें हृ॒द से आगे न बढ़ना कि तुम पर मेरा गजब टूट ७/६% 0७३ ८०5६७४ 82:0०: 
पड़े, और जिस पर "मेरा” ग़ज़ब टूटा, वह तो गिर कर ही रहा; ९2499 ०५७ 
८२- और 'ैं? बड़ा माफ करने वाला हूँ उसके लिए जो तौबः &॥5 0& &#$ ८४ ०7 ४४ ३५ 
कर ले, और ईमान ले आए, और भले काम करे, फिर सीधी ७80६७ 
राह पर चले।”- 

८३- “और अपनी कौम से (आगे चले आने में) क्‍यों जल्दी ७७%: ४५४ ८८४५४ 55 


की, ऐ मूसा?” 
८४- (मूसा ने) कहा, “वह मेरे पीछे हैं और मैंने तीती ओर 3४28॥ <५८+ 5 | 873 +5 (४ 


आने की जल्दी इस लिए की, ऐ रब! ताकि तू राजी हो जाए।” 5 ०औ| 
८४- फ्रमाया, “अच्छा, तो हमने” तुम्हारे पीछे तुम्हेर कौम $ ४),-४८-१ ४:५४ ६8 0६ ६६ ६ 
को आजमाइश में डाल दिया, और सामरी ने उन्हें गुमराह कर 905)5£॥ «४४.४ 
डाला ।” 


८६- तब मूसा अपनी कौम के पास वापस आए, गुस्सा और 00७58. 2७६ २५४ | ५४ &2-3 
अफसोस से भरे हुए, कहा, “ऐ मेरी कौम! क्या तुम्हारे रब”. *&६:<. «६ +555 ७ » 29 
ने तुम से अच्छा वादा नहीं किया था? तो क्‍या तुम पर लम्बा. ५३ ५ #897 05, ४55 एफ 
जमाना गुजर गया था या तुमने यह चाहा था कि तुम पर छ 9099 8४०8 2५0४ (.&(#+-४ 
तुम्हारे रब” का ग़ज़ब उतर पड़े, इसलिए तुमने मुझसे वादा 

ख़िलाफी की।” 


८७- उन्होंने कहा, “हमने आप से किये हुए वादे के ख़िताफ ६४४६८.) (४८ 295४ ४४ 5|॥॥६ 
अपने से कुछ नहीं किया, बल्कि कौम के जेवरों के बोझ हम ४75४ ५७.४ 2५० 24. ८०-३।॥॥,८३| 
उठाए हुए थे, फिर हमने उनको (आग में) फेंक दिया, तो इसी 5 3%£॥ (#/| 


तरह सामरी ने भी डाल दिया।”- 


च्ि 


८८- तो वह उनके लिए एक बछड़े का जिस्म बना लाया 968 3७४ ०५०५७ ७५) 5/+6 


जिसकी आवाज बछड़े की सी थी, फिर उन्होंने कहा, “यही है 2५४4५४०३० ४) $ &-5)] 
तुम्हारा मअबूद (उपास्य) है और मूसा का भी, मगर वह भूल 

गया है।” 

८६- क्या वे लोग इतना भी नहीं देख रहे थे, कि वह न तो ४॥2९$749 «४ ०४ ४ ८3४४७ 
किसी बात का जवाब दे सकता है और न उनको नुकृसान 5७४ ९५$।|/७/४ 


पहुँचाने का अधिकार है और न नफा का। 


सूर-ए-ताहा नं० २० ३७८ पारा नं०-१६ 


६०- और हाखन ने उनसे पहले ही कह दिया था कि “लोगो &9 0 25४ 250. ८३/७ ४६ (॥६ 28४5 
तुम इसके जरिये फित्ने मे पड़ गये हो, और तुम्हारा रब' तो (६5:४2 | हम (६! | #न्न (४) ॥ नर 


रहमान है, तो मेरी बताई राह पर चलो और मेरी बात मानो ।” 0६)* 
६9- उन्होंने कहा, “हम तो इसी (की इबादत) पर जमे रहेंगे, ६४ «20४: 2४ ८7४5 ८४३६ 
जब तक कि मूसा वापस न आएँ।” 04/3% 
६२- उन्होंने कहा, “ऐ हारून तुम्हें किस चीज़ ने रोका, जब 595 256 8 ८७६: ४४३४९ ८४ 
तुम ने देख लिया था कि यह भटक गये हैं; 
६३- इस बात से कि तुम मेरे पीछे चले आते तो तुमने मेरे हुक्म 982४ <7750०...5 ६54] 
की नाफरमानी की?” 
६४- (हारून ने) कहा, “ऐ मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी न (25: 585, ५8 4४526 
पकड़िए और न मेरा सर! मुझे डर हुआ कि आप कहेंगे कि तू. 0४) 52 ८८८ <$ ५ ४४ (:2< 
ने बनी इस्राईल में फूट डाल दी, और मेरी बात को ध्यान न 80% ७४) «5 
दिया! ।” 

- (मूसा ने) कहा, “ऐ सामरी! तेरा क्या मामला है।” 8६, ४९:४६ ६ 


६६- उसने कहा, “मुझे ऐसी चीज़ नज़र आयी, जो दूसरों को 4.७६ ८४६ ५,३/०:२० ५०८०४ (६ 
नज़र नहीं आयी, तो मैंने रसूल के पैर के निशान से एक मुट्ठी 0 <$८ 2323 ६४४: ३-४ ४05 
मिट्टी उठा ली, फिर उसको छोड़ दिया, और मुझे मेरे मन ने 89% 
ऐसा ही सुझाया है।” 


६७- कहा, “अच्छा, तू जा! अब जिन्दगी भर तुझे यह कहते. 0 (छा ३950 3 ४( 6 5७ ४ 
रहना है कि, 'कोई छुए नहीं”, और तेरे लिए एक निश्चित >&४3 5०६४८ ४३३ ४॥८|$४ ४५.५४ 
वादा है, जो तुझ पर से हरगिज न टलेगा, और देख अपने इस «४८०८ ५८४८ ८४ 3.0 2५0॥ ७) 
मअबूद को जिस पर तू जमा बैठा है, हम अभी इसे जलाए ७७८ %५४६.०४४ 
डालते हैं, फिर इस (की राख) को दरिया में बहा देते हैं।” 


६८- “तुम्हारा मअबूद (उपास्य) वही अल्लाह है, जिसके 0&-%.5:24॥2॥ * ५050%-५)| | 
सिवा कोई मअबूद नहीं, “वह” अपने इल्म से हर चीज पर छ६५$ ४ 
छाया हुआ है।” 


६६- इसी तरह हम” आप से गुजरे हुए किस्सों की खबरें $#&:035| #8 2५८ (४ 2॥3 
बयान करते हैं, और हमने” आप को अपने पास से एक 5 [५७] (2-5 ४७) 
नसीहृत नामा दिया। 


सूर-ए-ताहा नं० २० ३७६ पारा नं०-१६ 


१००- जिस व्यक्ति ने इससे मुँह फेरा, तो वह क्यामत के &॥>$ 3229४ 0828 42 >< (४ 
दिन एक बोझ उठाएगा; 

१०१- (वह लोग) हमेशा उसी में रहेंगे और यह बहुत बुरा बोझ. क५ ४८७) 28 ४4 493822७७ 
होगा जिसको वह कियामत के दिन लादे होंगे। 


१०२- जिस दिन सूर फूँका जाएगा और हम मुजरिमों को (इस 3४४ ८95४ +528 $8॥ 3 662 5४ 
हालत में) इकट्ठा करेंगे, और उनकी आँखें नीली पड़ गयी 88: 
होंगी; 

१०३- वे आपस में चुपके-चुपके कहेंगे “तुम (दुनिया में) बस ७५5८5 20$ 6 ४६: ६४4४६ 
दस ही दिन रहे होगे।” 

१०४- हम” खूब जानते हैं, “जो कुछ यह कहेंगे, उस समय ##5 (४5 7:5७. ४ ४ (६ 
उनमें सब से बेहतर अन्दाज़ा लगाने वाला कहेगा कि, तुम तो 95% %॥ 45. ०॥ ५६))४ 


बस एक ही दिन ठहरे हो।” 


१०५- और यह लोग आपसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं कह 6६7 8॥५5.528 ॥५। ५६८४४: 
दीजिए कि, “मेरा “रब! इन्हें (धूल की तरह) उड़ा देगा, 


१०६- फिर जमीन को एक समतल मैदान बना कर छोड़ेगा। (3४.०४. ४४ ७)0. 
१०७- न तुम उसमें कोई टेढ़-मेढ़ देखोगे और न कहीं ऊँच 86६ २४४४५ ५-४ ४१४४) 
नीच ।” 

१०८- उस दिन लोग एक पुकारने वाले के पीछे चलेंगे और &&£5$55 ह६% ९ 20) ८%८५ 0.४४ 
“उसकी” पैरवी से अकड़ न दिखा सकेंगे, और सारी आवाजें ७990 ७-० १४ ४५) ८३०५ 
रहमान के सामने दब जाएँगी तो एक आहट के सिवा तुम कुछ 

न सुन सकोगे। 

१०६- उस दिन सिफारिश कुछ काम न आएगी, मगर उस ८890 8 23 ४59 4265॥ ६: 04% 
व्यक्ति की जिसको रहमान इजाजत दे, और उसके बोलने को ७४9 5 595 
पसंद करे। 


क 


११०- वह” जानता है, सब के अगले पिछले हालात को; और ८.४४ ६६ 5६5405$ ४३2०४ ८0५ ० #४ 
वे अपने इल्म से उस पर अहाता (घेरा) नहीं कर सकते। 0५५4५ 
१११- तमाम चेहरे झुके होंगे, उस जिन्दा बाकी रहने वाले. (७ ७ 355 « «४80 का ३४9 ८८६ 


(अल्लाह) के सामने, नाकाम रहेगा वह, जो जुल्म लेकर ७ (४ ७ 
आएगा। 


सूर-ए-ताहा नं० २० ३८० पारा नं०-१६ 


११२- और जिसने भले काम किये होंगे, और वह ईमान वाला ४४९५४ ८3६55 २०६३.३॥ 23 ऐड 25 
भी होगा, तो उसके लिए न किसी जुल्म का डर होगा, और 05558 ४५ 
न हक्‌ मारे जाने का। 


११३- और इसी तरह हमने” इसे अरबी कुर्भान के रूप में उठारा. 2६5 ४६०5 ( (८ 85 2:7४ ४॥४५ 


है, और इसमें तरह-तरह से चेतावनी दी, ताकि लोग उससे डरें या ६0७2४ ८%४ ५ +# ४ 02 ५४%॥ 68 
(अल्लाह) उनके लिए समझ पैदा करे। ७0) ५०५ 


११४- तो सबसे ऊँचा अल्लाह, सच्चा बादशाह है; और आप ८2८४) 0455» 2 200४ 
कुरान के बारे में जल्दी न किया कीजिए, जब तक कि इसकी 3३ :5706$5५54 27 #«४ ४ (४ 
वह्य आप पर पूरी न कर दी जाए, और कहिये कि “ मेरे ७४८ 
रब, मेरे इल्म में ज्यादती कर।” 


शा के उल्‍ना नाम 
॥ हो न 
न 


११५- और “हमने” इससे पहले आदम से एक वादा लिया था, »$ 5७७ (४९००४) 0| 8४५४ ४४५ 


लेकिन वह भूल गये, और “हमने” उनमें इरादे की मजबूती न (७-5 ४ ४-३४ 
पाई। 

११६- और जब “हमने” फ्रिश्तों से कहा कि “आदम को ॥॥ 8५ ४ 9»| || 7 (६ 38 
सज्दः करो, तो उन्होंने सज्दः किया, मगर इब्लीस ने इन्कार 5 हम 
किया ।” 

११७- तो हमने” कहा, “ऐ आदम! यह आप का और आपकी 5४ ४४४४४ 20:0७ &| «5५5 ६६७ 
पत्नी का दुश्मन है, तो ऐसा न हो कि यह आप दोनों को जन्नत ७ ($58 4:50 ४४ (४5५..3९ 
से निकलवा दे, तो आप मुसीबत में पड़ जाएँ 

११८- आप के लिए तो ऐसा (आराम) है कि न आप यहाँ भूखे ७8७) 43 ५५३ ६४४ ४ ४॥8| 
रहेंगे और न नंगे; 

११६- और यह कि न यहाँ आप को प्यास लगेगी और न ७ _हर्प्श 4 $ (354४ ४5६ 
धूप कं 


न, पा 


१२०- तो शैतान ने उनको बहकाया, कहा “ऐ आदम! क्या मैं ॥॥ 05585 ॥$ २४४ 2॥ /$०9 
तुमको (ऐसा) पेड़ बताऊँ (जो) हमेशा की जिन्दगी दे और (ऐसी) ७:2६ ५0५३ ४ $। ६7-55 3८ 
बादशाहत, जो कभी न खत्म हो?” 

१२१- फिर दोनों ने उस पेड़ का फल खा लिया, तो उन पर [६६७3 ५७४४० ४ ४४. ६७ ५.५० 
उनकी शर्मगाहें (गुप्त अंग) खुल गईं और वे जन्नत के पत्तों (४०६६ : ३5णी है: 02५७६ ५७४३-४८ 
से अपने को ढ़ांपने लगे, और आदम ने अपने “रब” की है 53४५ 93| ०5| 
नाफ्रमानी की, तो वह राह से भटक गये। 


सूर-ए-ताहा नं० २० 8, पारा नं०-१६ 


१२२- फिर उनके रब ने उन्हें चुन लिया और उनकी तौबः 80544५2 8५४5६ ६2 # 
कुबूल कर ली और सीधी राह बताई। 


न की () 


१२३- कहा, “आप दोनों(जन्नत से) उतरे! आप में कुछ लोग ४|$ 5३८८ #ड४! ४५5७: ५५ ५ ७। (६ 
कुछ के दुश्मन होंगे” तो अगर 'मेरी! ओर से आप के पास ई 3 हा4 & ४5 ८४१४४७ 3.5 ०250 
कोई हिदायत आए, तो जो व्यक्ति मेरी राह पर चलेगा, वह छ&385£ ५५ ७-७ 
न भटकेगा, न महरूम रहेगा; 


१२४- और जो मेरी नसीहत से मुँह मोड़ेगा तो उसकी जिन्दगी ६६5 5555 28॥ 595 7 #[# (७६ 
तंगी में गुज़ुरेगी और कियामत के दिन हम” उसको अन्धा छ#४ 3059 20% ६2:7४ 
उठाएँगे।”” 

१२५- वह कहेगा, “ऐ मेरे रब! “तूने” मुझे अन्धा क्यों उठाया, छा .& ८5 58 #म 855 :::0६ 
जबकि मैं आँखों वाला था।” 


१२६- “वह” कहेगा, “इसी तरह तेरे पास हमारी” निशानियाँ 





आयीं तो तूने” उन्हें भुला दिया, इसी तरह आज हम तुझ को 88/5:2/ 
भुला देंगे।” 

१२७- और इसी तरह “हम” उसे बदला देते हैं जो व्यक्ति हद *॥९0005४ 685: (७ ३)& ४॥ ६५ 
से गुजर जाता है, और अपने “रब” की निशानियों पर ईमान नहीं 88 ३64 852 2५५ 


लाता; और आखिरत का अजाब बहुत सख्त और बहुत देर तक 

बाकी रहने वाला है। 

१२८- तो क्‍या यह बात लोगों के लिए हिदायत का जरिया न 3) ८5 रे ८: ४ ५4 ०३:०३ 
बनी, कि “हम” उनसे पहले कितनी ही कौमों को हलाक कर $॥ <2४ ४) 3 8॥045%-४3, ८३5: 
चुके हैं, जिनकी बस्तियों में यह चलते-फिरते हैं? इसमें उन &0(#5॥ 
लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक़ल रखते हैं 


१२६- और अगर आप के रब की ओर से पहले ही एक बात तय (9 ८७६] ४४ 2 ८६:५5: 8 ४३४६ 


न हो गयी होती, और समय निश्चित न किया जा चुका होता, छ ७-5 0<$ 


तो अजाब उनको जरूर पकड़ लेता। 


१३०- तो जो कुछ यह कह रहे हैं, उस पर सब्र से काम 08805905, ५४8 ८५५5 ॥& ५ >|६ 
लीजिए, और अपने “रब” की तअरीफ के साथ तस्बीह किया (0 52 ५३/+0 4 ४ 8४४ 
कीजिए, सूरज के निकलने से पहले और उसके डूबने से पहले, 8७४5 अर | 595 ह:.४ 
और रात की कुछ घड़ियों में और दिन के किनारों पर तस्बीहड़ 


किया कीजिए, ताकि आप राजी हो जाएँ। 
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१३१- और उनकी ओर आँख उठा कर न देखिए जो. ६३४7० 5६0५ ॥॥| ४९7: 8555; 
मर 5४ भू हज 


कुछ हमने” उनमें से कुछ लोगों को दुनिया के आराम की 4५४ ४5४77 ॥ 3५5) ६:35 «4-5 


चीजें दे रखी हैं, ताकि 'हम” उसके जरिये उन्हें आजमाएँ; 87595 855 85) 
और आप के “रब” की रोजी बहुत बेहतर और बाकी 
रहने वाली है। 


१३२- और अपने घर वालों को नमाज़ का हुक्म कीजिए, और ६5४. (४ ५४.०४ $9.40, | ४3६ 
खुद भी उस पर जमे रहिए 'हम” आप से रोजी नहीं माँगते, & 5४४ 45५0 + 5४.55 (४४०६2, 
(बल्कि) आप को हम” ही रोजी देते हैं, और अच्छा अंजाम 

तो परहेजगारों के लिए है। 


१३३- और कहते हैं, “यह अपने रब की ओर से कोई # 3 27%: 05 48, ६४९ 4४ १४५ 


निशानी हमारे पास क्‍यों नहीं लाते?” क्या इनके पास उसका 83 ४»&॥ ७ ७६८. 
स्पष्ट प्रमाण नहीं आ चुका, जो कुछ पहले की किताबों में 
मौजूद है? 


१३४- और अगर “हम” इस पहली (रसूल के आने) से पहले ॥#9४ ५४ (७ ./. ५५ ३ (४ 9 
ही इन्हें अजाब के ज़रिये हलाक कर देते, तो वे कहते कि "एऐ. ७४१ #<6:5 4:67 ८... 5॥ ६४ 
हमारे रब! तूने” हमारे पास कोई रसूल क्यों नहीं भेजा कि 8७) 53 005 | (0.5 ८.3 
जलील और बदनाम होने से पहले, हम तिरे” हुक्म पर चलते?” 

१३५४- कह दीजिए, “हर एक इन्तिज़ार में है, तो तुम भी ७&£%र््०$४ ०४६ 5४52 7६ 
इन्तिजार करो, जल्द ही तुम जान लोगे कि कोन सीधी राह &35058 ४४ 8९%) ७॥:७)॥ <>घ४ 


पर चलने वाले हैं और कौन हिदायत (सीधी राह) पाए हुए 
हें |! ) 


९०560» 


सूर-ए-अंबिया नं० २१ 


रेटर३े 


पारा नं०-१७ 


० ६४१३ ॥ | 





यह सूरः मक्की है, इसमें अरबी के ५१५४ अक्षर, ११८७ शब्द,११२ आयतें और ७ रूकूअ हैं 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- क्रीब आ गया है लोगों का हिसाब, और वे गफृलत में (पड़े 
हुए,) मुँह फेरे हुए हैं। 


२- उनके पास उनके “रब” की ओर से, जो भी नई 
नसीहड़त आती है, मगर वे उसे हँसी-खेल बनाते हुए सुनते 
हैं। 

३- उनके दिल गाफिल हैं और यह जालिम लोग चुपके-चुपके 
काना-फूसी करते हैं कि “यह तुम जैसा ही तो एक आदमी है; 
फिर कया तुम देखते हुए जादू में फंस जाओगे?” 


४- (मुहम्मद ने) कहा, “मेरा “रब” जानता है उस बात को, 
जो आसमान और जमीन में है, वह” खूब सुनने वाला, 
जानने वाला है।” 


५- (नहीं,) बल्कि वे कहते हैं “यह तो उड़ते हुए सपने हैं, 
बल्कि उसने इसे खुद ही गढ़ लिया है, बल्कि यह शायर (कवि) 
है, इसे हमारे पास कोई निशानी लानी चाहिए, जैसे कि 
(निशानियाँ दे कर) पहले (रसूल) भेजे गये थे।” 


६- इनसे पहले जिन बस्तियों को हमने” हलाक किया, वे 
ईमान न ले आयी थीं तो क्‍या यह ईमान ले आएँगी? 


७- और आप से पहले “हमने” मर्दों ही को (रसूल बना कर) 
भेजा, जिनकी ओर हम” वह्य करते थे अगर आप नहीं जानते 
तो जिक्र वालों (किताब वालों ) से पूछ लीजिए; 


पारा नं०-१७ 
ल्‍ (0) 234 १2 जद का कभी हम ४ ० [£|| न ट्ियक 3 
७292५ 3648 /4:.-९४८॥५०/४| 


इज्या॥। 2 ३५० १०४ #3 (5 ६22 
552 


| 5 हर :४]] है 4४ री जाय बा ५५८३६ (७ जा 
॥% 5८०, 7 ६३०६)॥|३)-०॥ * #४८३४ ५.७१ 
आओ कम अली नीम 4५ “कह रन ५ एड काजल 
ही आठ १७ बी है 9) 
जे. 47 बी न ॥ 

७0 23»#:४.०५ 

ना # मिट हि ए का [८| श अप पु] पा /८] 5 
83 (क9 ३५८) (३ (0४ ०७० (६) 
व कूद ५5! चली री 

(0 »00 ० | 9* 


9 09 558 08 #< 5७8 9४0; 
७०७१४) ७५) ७ 9५५ ६८४४५४ 


ताल लें (६४५ को का लीड मत की 4४8४. हु अजूँ हा व 
| | ४ (लो 22 बी (0 कल (८०.७ ७ 
७0८%५४ 
४३० 5» 00५८. | 25 ७.० ६५६ 
209५ ह्ड्ी ल। कप एए >> जे ० '“ का" (७ ब जे बरदज कजो, 
*्वं १ 25 ८| 73) (४ 9६.४ 
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८- और हमने” उनके जिस्म (शरीर) ऐसे नहीं बनाए थे जो [६ 4६8 29- ९॥ - ४४८६ 


खाना न खाते हों और न वे हमेशा रहने वाले ही थे; 00 ८४७७-।४६ 
६- फिर हमने” उनके बारे में वादा सच्चा कर दिखाया, तो उन्हें. $ 8४ 55६ 4४% 6 (2॥॥ +030.5#» 
“हमने” छुटकारा दिया, और जिसे 'हम” चाहें, और ह॒द से निकल 02॥+] ८६४ 


जाने वालों को “हमने” हलाक कर दिया। 
१०- हमने” तुम्हीरी ओर ऐसी किताब उतारी है, जिसमें ध॥ 9४55 2५ ८६%: ७ ॥ 


तुम्हारे लिए नसीहत है, क्‍या तुम नहीं समझते? ७८७३४ 
११- और कितनी ही जालिम बस्तियाँ हैं, जिनको हमने! $4$:॥ ४5 :0&- 9: (५ (४ ५ ३ 
हलाक कर दिया, और उनके बाद “हमने” दूसरे लोगों को उठा ७८९2१ ५४ ७४७८ ६. ६॥| 
खड़ा किया। 

१२- जब उन्हें “हमारा” अजाब महसूस हुआ, तो लगे वहाँ से 5६5 ०७5] ६. |: ६४ 
भागने। 

१३- “मत भागो, और जिन (ेमतों) में तुम ऐश व आराम ५-८3 4६ ०४४5) ४४०३5 ५ 
करते थे उनकी और अपने घरों की ओर लौट जाओ, ताकि 829६3 ४ 
तुमसे (इस बारे में) पूछा जाए। 

१४- वे पुकार उठे, “हाय! हमारा दुर्भाग्य बेशक हम जालिम ७८४५७ ६<- | ७४५ ४ 
थे |! ) 

१५- तो उनकी लगातार यही पुकार रही, यहाँ तक कि हमने! 2.८ ७४७७ 5 +#%:50 ८॥ (६ 
उन्हें ऐसा कर दिया, जैसे कटी हुई (खेती), बुझी हुई आग का छएटफेकं- 
ढ़ेर; 

१६- और हमने” आसमान और जमीन को और इन दोनों के ४६४७६ 530 #, 2॥ (६४५ ७४ 
बीच जो कुछ है, इसलिए नहीं बनाया कि 'हम” कोई खेल करने ७४% 
वाले हों। 

१७- अगर “हम” कोई खेल-तमाशा करना चाहते, तो अपने ही. ४5% &७३४.४४४ ॥४ * ४४४८ ४४३ 
पास से कर लेते, अगर “हमे” ऐसा करना ही होता; ८८४२४ ४४० ०! 


डा 


१८- (नहीं,) बल्कि 'हम” तो सच को झूठ पर चोट लगाते हैं, ॥॥ ४5578 (७) (० 50 308४ 0; 
तो वह उसका सर तोड़ देता है, फिर क्या देखते हैं कि वह मिट 92% ४4 (|/४॥ &04*949/ 9 
कर रहता; और तबाही हो उन बातों की वजह से जो तुम 

बनाते हो। 
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१६- और आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब 'उसी' का. $5५ ४७३3५» ०३४६) 3 (४४३ 


है, और जो (फ्रिश्ते) उसके” पास हैं, वे न तो अपने को बड़ा ५ 2५9५७ ८४ ८305-०३ ४! 
समझ कर “उसकी” इबादत से मुँह मोड़ते हैं, और न थकते। 2339-४० 
२०- रात और दिन तस्बीह़ करते रहते हैं, दम नहीं लेते हैं। ७2८3%554 ॥980॥8 07 ८४२ 


२१- क्या लोगों ने ज़मीन की चीजों से (कुछ को) मअबूद बना ७८32: »॥॥ ८3 54) $053॥ ४ 
लिए हैं, (तो क्या) वह उनको (मरने के बाद) उठा खड़ा करेंगे 

२२- अगर इन दोनों (आसमान और ज़मीन) में अल्लाह के. 5७६४-५८ 5॥ 945॥ ६.६ ८५. ४ 
सिवा और मअबूद होते, तो दोनों (जमीन व आसमान) फूसाद 869७ ६६ 8)-॥ (रा 80 />४-.४ 
से भर जाते तो पाक है अल्लाह, (जो) अर्श का “रब” उन बातों 

से जो यह बयान करते हैं। 

२३- वह” जो कुछ करता है, उससे उसकी कोई पूछ नहीं ७69६2 »5$ («८६ ६५ (८५५ 
होगी, और (जो काम यह करते हैं, उसकी) इनसे पूछ होगी। 

२४- क्या लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को मअबूद ५४७५0 0 28 .4६॥ 4535 2.5 3५ ४ 
बना लिये हैं, कह दीजिए, “लाओ, अपना प्रमाण, जो लोग मेरे &&/30४«83४ ८४५४५ ३ 6 (५०,५६५ ॥४७ 
साथ हैं उनकी किताब (कुर्आन) है, और जो मुझसे पहले ४०४८ ## उरी ४५ 
(रसूल) गुजर चुके हैं, उनकी किताबें भी हैं, बल्कि उनमें 

अक्सर लोग सच बात को नहीं जानते, इसलिए वह मुँह फेर 


लेते हैं; 
२५- और “हमने” आप से पहले कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा, 32॥ &» | (३2 ८५ ४|.$ ८७५ ६255 
कि जिसके पास हमने” वह्य न भेजी हो 'मेरे” सिवा कोई 8) ८१५:७ | १॥ ८) *| ४5 


मअबूद नहीं, तो 'मेरी” ही इबादत करो।” 

२६- और उन्होंने कहा, “रहमान औलाद रखता है।” पाक है. ४८. /5.४८७८॥४॥६ ८४४  53॥ 95 $ 
“वह” बल्कि वे उसके सम्मानित बन्दे हैं; 0)2%2%#4 
२७- वह” उससे बढ़ कर बात नहीं कर सकते, और उसी! ७8८%॥४-४ $)-४५ ४-4 (४8 ५४35.. ९ 
के हुक्म पर अमल करते हैं। 

२८- वह?” जानता है जो कुछ उनके आगे और पीछे है, और ५8 ६५०५६ (४:७० ८४० (५ 
वह सिफारिश नहीं कर सकते, “मगर उस व्यक्ति की! जिससे (६55 03०58 5४0 (४१ | ५ 23४४: 
अल्लाह खुश हो और वे “उसके” जलाल से डरते हों। ७65८५ 
२६- और जो आदमी उनमें से अगर यह कह दे कि “उसके 200 ५.३: ८3 0॥ | 4५७२६ (६ 
सिवा मैं अल्लाह हूँ,” तो “हम” उसे जहन्नम की सजा देंगे; 'हम” & ८४५५४॥ ४०४ 0॥&-* #+ 3-०)5४ 
जालिमों को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। 


सूर-ए-अंबिया नं० २१ ३८६ पारा नं०-१७ 


३०- क्या इन्कार करने वालों ने नहीं देखा! कि आसमान और (598 ०४5॥ ह 85 ८20) ४ 28 
जमीन आपस में मिले हुए थे, फिर 'हमने” उन्हें अलग-अलग (४६५) ८3७४-८३ - ५६८६४ ६5 (६:६६ 


+5४ ५856 $65 
कर दिया, और “हमने” पानी से हर जानदार चीज को बनाया, 809०४ ४७% ३ $ 
क्या फिर भी वे ईमान नहीं लाएँगे? 
३१- और 'हमने” जमीन में पहाड़ इस लिए रख दिये, ताकि ॥० 2 4267 छपी 3 ६:०६ 
ऐसा न हो कि वह लोगों को लेकर हिलने लगे, और 'हमने' #+ 5 20०४ 5०४ के ६०० 
उसमें ऐसे कुशादा (चौड़े) रास्ते बनाए, ताकि लोग रास्ता पाते ६ ४१००५: 
रहें। 
३२- और हमने” आसमान को एक सुरक्षित छत बना दिया, (७-5 $₹ ५ 450 ४ 4॥ ६ 2८. 
और इस पर भी वे “हमारी” निशानियों से मुँह फेरे हुए हैं। 8 (/९४)-०७ ५5८ 
३३- और “वही” तो है जिसने रात और दिन को, और चाँद #ी$ +॥॥६5॥ ६ 00॥ ६७ 5॥॥ 85% 
और सूरज को पैदा कर दिया; यह सब अपने-अपने मदार 8८%६० ०३ ३८६ 
(मण्डल) में तैर रहे हैं। 
३४- और 'हमने” आप से पहले भी किसी इन्सान को हमेशा $«509॥ 20४ $ ८७ ६) (४८ 
के लिए नहीं बनाया था, क्या अगर आप की मौत हो जाए, ७८230 #६-३ ४ 


तो (क्या) यह लोग हमेशा रहेंगे? 

३५- हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और हम! तुम ६&॥ ४॥/54००५.॥ 50३ (४ (0५ 
लोगों को आजमाते हैं, बुरी और अच्छी हालत में डाल कर, 8 ८355) ६7 ६ ००53 5) ६ 
और “हमारी” ही ओर तुम लौट कर आओगे। 

३६- और जब काफिर आप को देखते हैं, तो आप का मज़ाक ॥॥ ८83०-७८ 2॥ $).४ ८७. ४॥।$। ६ 
उड़ाते हैं, (कहते हैं) “क्या यही वह व्यक्ति है, जो तुम्हारे ४5६०-०2 »५४ ४)४॥।४ ४ /$४ 
मअबूदों की चर्चा किया करता है?” और उनका अपना हाल 96987 ९४४ 
यह है कि रहमान के जिक्र से इन्कार करते हैं। 


३७- इन्सान जल्दबाज़ बनाया गया है, मैं” जल्द ही तुमको ४ ७ 52 #28 5 [०५ 2.०५ 





अपनी निशानियां दिखा दूँगा, तो तुम जल्दी मत मचाओ। 8 ५3५० 
३८- और कहते हैं, “यह वादा कब पूरा होगा, अगर तुम ०55७ ९0 ८५ | ७ ५085; 
सच्चे हो।” 9 2९४. 0-०७ 


३६- अगर इन काफ्रों को उस वक्‍त की ख़बर होती, जब 40७ 20४05 ६४४ ८९०७ ४७४४ 
आग को न रोक सकेंगे अपने चेहरों से, और न अपनी पीठों ७0१) $ ५.9) 305 ८४ ५॥ ॥7॥ +६१3> 
से, और न ही उनको कोई मदद पहुँच सकेगी; 008/०२ 


सूर-ए-अंबिया नं० २१ ३८७ 


४०- बल्कि वह तो अचानक आ जाएगी और उन्हें बदहवास 
कर देगी, फिर न तो उन्हें उसको दूर करने की ताकृत होगी, 
और न उन्हें मोहलत ही मिलेगी। 


४१- और आप से पहले भी रसूलों की हँसी उड़ाई जा चुकी 
है, तो उनमें से जिन लोगों ने उनकी हँसी उड़ाई थी, उन्हें 
उसी चीज ने आ घेरा, जिसकी वे हँसी उड़ाते थे। 

४२- कह दीजिए, “कौन रहमान के मुकाबले में रात और दिन 


तुम्हारी रक्षा करेगा?” बल्कि बात यह है कि वे अपने रब के 
जिक्र से मुँह फेरे हुए हैं। 


४३- कया उनके पास हमारे” सिवा और मअबूद हैं; जो उनको ८ 


बचा सकते हों? वे तो खुद ही अपनी मदद नहीं कर सकते 
और न हमारे मुकाबले में उनका कोई साथ ही दे सकता हैं; 


४४- बल्कि हमने” उन्हें और उनके बाप-दादा को खूब सामान 
दिया, यहाँ तक कि उन पर एक लम्बा जमाना गुज़र गया; तो 
क्या यह देखते नहीं! कि हम” इस धरती की ओर इसकी 
सीमाओं को घटाते हुए बढ़ रहे हैं, तो क्या यह लोग गालिब 
रहेंगे? 


४५- कह दीजिए, मैं तो बस वह्य” के आधार पर तुम्हें डराता 
हूँ, और बहरे तो पुकार सुनते ही नहीं! जबकि उन्हें डराया 
जाए।” 


४६- और अगर उनको आप के रब के अजाब का एक झोंका 
भी छू जाए, तो यूँ कहने लगते हैं कि, “हाय! हमारा दुर्भाग्य, 
बेशक हम ही जालिम थे।” 


४७- और “हम” कियामत के दिन इन्साफ का तराजू कायम 
करेंगे, फिर किसी व्यक्ति पर कुछ भी जुल्म न होगा, अगर 
किसी का कोई अमल राई के दाने के बराबर भी होगा, तो 
“हम” उसे ला हाजिर करेंगे, और “हम” हिसाब लेने के लिए 
काफी हैं। 


४८- और “हम” मूसा और हारून को फुरकान (फैसला), और 
रोशनी, और नसीहत दे चुके हैं परहेजगारों के लिए; 


पारा नं०-१७ 
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हि 


955 कस नी * है| ३.) डर नं हिल नी मो का 
०55 १७ 2८08)॥ 2३४ 5.॥॥ (४)॥३०॥ ६७४ $ 

सह क,. वा 8. बडे हरी उरी ॥६:5. //5 कप जा हु 
५33 ८) & 5५ ८6 2॥३- ४८६ (४ 


३५ त। जल के के ध्आ। पर! पड्गघ 
६29 298:8॥ (3788 3/3% (.3॥ 058 
जता पी, काया पा के 

७ (५५५४ ३ 


ध््क् 


सूर-ए-अंबिया नं० २१ ३८८ पारा नं०-१७ 
४६- जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं, और उन्हें कियामत 23055 .&0 का ८३६०४ ८४५ 
की घड़ी का डर लगा रहता है। ७ ८४355 22/<)| 


५०- और यह मुबारक नसीहत है, जिसे “हमने” नाजिल किया, बा 355 ॥| 25०८ ४ 206 /55 | ७६ 
तो क्या तुम्हें इससे इन्कार है? 


५१- और इससे पहले ही “हमने” इब्राहीम को हिदायत, और ५६४६ /$ 2५ ४55 22५)) ६508; 


समझ दी थी, और “हम” उनको खूब जानते थे; 00: 
५२- जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से #3 छो 255 ॥ 5५0 4०४४४ 470 (६3 
कहा, “यह मूर्तियाँ क्या हैं, जिनसे तुम लगे बैठे हो?” मकर 
५३- वे बोले, “हमने अपने बाप-दादा को इन्हीं की पूजा करते 8220» ४6 6025 | 


हुए पाया है।” 

५४- (इब्राहीम ने) कहा, “अगर तुम और तुम्हारे बाप-दादा (0७ ७ 2905 ४53 ४४ 8 28 
भी खुली गुमराही में रहे हों।” & (४-६ 
५५- उन्होंने कहा, “क्या तू हमारे पास हक लेकर आया है या ७2६. «0॥ ८०५ <४ # ४५ ४5 95 
यूँ ही खेल कर रहा है?” 

५६- कहा, “(नहीं) बल्कि तुम्हारा “रब” वह है जो आसमानों.. (#9$ ०%४॥ ८ «5 (४४ 
और जमीन का “रब' है; उसी” ने उनको पैदा किया, और मैं 53 ४5903 ७४ ४४7४-७७ 50) 


इसका गवाह हूँ; 9 ८2५५७८६/ 
५७- और अल्लाह की कृसम! मैं ज़रूर तुम्हारे बुतों के साथ ४9 दी 55 ४५६७ 660८४ 58 ६ 
एक उपाय करूँगा, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे।” 8 ८202/५ 
४८- तो उसने उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर डाला, सिवाय एक बड़े. 4] द5 ४४ 55॥50५ ४४८5४ 
(बुत) के, ताकि वे उसकी ओर ख्जूअ करें। 8 (३०२०४ 


को 


५६- वे कहने लगे, “किसने हमारे देवताओं के साथ यह 8:508॥ 2 ५| ६५) ०५ (५४ ८७।३४६ 
हरकत की है? वह तो कोई जालिम है।” 

६०- लोगों ने कहा, “हमने तो एक नौजवान को उनके बारे 222] (2) +3॥0 55 (५८9 
में कुछ कहते सुना है, जिसको इब्राहीम कहते हैं।” 

६१- उन्होंने कहा, “तो उसे ले आओ लोगों की आँखों के 4 (७६ (६४ ७३१५ ४६ ६ 
सामने, कि वे गवाह रहें।” ७ ४3०4४ 
६२- उन्होंने कहा, “क्या तूने हमारे मअबूदों के साथ यह ७,७७४ ४४०५ ०-० ८.४४ <3%$8$ 
हरकत की है, ऐ इब्राहीम |” 


सूर-ए-अंबिया नं० २१ 


३८६ 


- (इब्राहीम ने) कहा, बल्कि उनके इस बड़े ने किया है तो 
इनसे पूछ लो, अगर यह बोलते हों।” 


६४- तो वे अपने जी में सोचने लगे फिर बोले, वास्तव में 
जालिम तो तुम ही हो। 


६५४- फिर वे अपने सरों के बल औंधे हो गये, “बोले तुम्हें 
मालूम है कि यह बोलते नहीं हैं।” 


६६- (इब्राहीम ने) कहा, “क्या तुम अल्लाह को छोड़ कर 
ऐसी चीजों की पूजा करते हो, जो तुम को न फायदा पहुँचा 
सकती हैं और न नुकृसान?- 


६७- अफूसोस है! तुम पर, जो तुम अल्लाह को छोड़ कर 
पूजते हो, तो क्‍या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते?” 


६८- उन्होंने कहा, “जला दो इसे और अपने मअबूदों की 
मदद करो, अगर तुम्हें कुछ करना है।” 


६६- हमने” कहा, “ऐ आग! तू ठंडी और सलामती हो जा, 
इब्राहीम पर।” 


७०- और उन्होंने उसके साथ एक चाल चलनी चाही थी, 
किन्तु हमने” उन्हीं को घाटे में डाल दिया; 


७१- और (मने” उनको (इब्राहीम) और लूत को ऐसी जमीन 
की ओर भेजकर बचा लिया, जिसको हमने” दुनिया वालों 
के लिए बरकत बना दिया था। 


७२- और “हमने” उन्हें इस्हाक और याकूब (पोता) दिये और 
सब को हमने” नेक बनाया। 


७३- और “हमने” उनको इमाम (नायक) बनाया, कि हमारे” 
हुक्म से (लोगों को) राह बताएँ; और उनको नेक काम करने, 
और नमाज कायम करने, और जकात देने के लिए हुक्म भेजा, 
और वे हमारी ही इबादत में लगे रहते थे। 


७४- और लूत को हमने” हिकमत और समझ दी, और उसको 
उस बस्ती से छुटकारा दिया, जो गन्दे काम करते थे, बेशक 
वे बुरे बदुकार लोग थे। 


पारा नं०-१७ 
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सूर-ए-अंबिया नं० २१ 


३६० 


७५- और “हमने” (लूत को) अपनी रहमत में दाखिल कर 
लिया, बेशक वह बड़े नेक लोगों में से थे। 

७६- और इससे पहले “नूह” को भी, जब उन्होंने हमें” पुकारा 
तो हमने” उनकी दुआ कुबूल की, तो हमने” उनको और 
उनके साथियों को बड़ी मुसीबत से बचा लिया; 


७७- और हमने” उनकी मदद की, उन के मुकाबले में, जिन्होंने 
“हमारी” आयतों को झुठलाया था; बेशक वे बहुत बुरे लोग थे, 
तो हमने” उन सबको डुबो दिया। 


७८- और दाऊद” और 'सुलेमान” को जब वह खेत के बारे में 
फैसला कर रहे थे, जबकि उसमें लोगों की बकरियां जा पड़ी थीं, 
और “हम” उनके मामले को देख रहे थे। 


७६- तो हमने” इस फैसले की समझ सुलेमान को दे दी, 
और ट्िकमत व इल्म हर एक को दिया था; और हमने! 
दाऊद के अधीन कर दिये थे पहाडों को, कि वह तस्बीह 
करते थे; और पक्षियों को भी, और (ऐसा) करने वाले हम' 
ही थे। 


८०- और “हमने” उन्हें कवछ (बख्तर) बनाना तुम्हारे लिए 
सिखा दिया, ताकि वह तुमको लड़ाई में बचाए, तो क्या तुम 
शुक्र अदा करते हो? 


८१- और “हमने” सुलेमान के लिए तेज हवा को अधीन कर 
दिया था, कि वह उनके हुक्म से चलती, उस जमीन की ओर; 
जिसमें “हमने” बरकत रख दी थी, और हम” तो हर चीज का 
इल्म रखते हैं। 


८२- और कितने शैतानों को उनके अधीन कर दिया था, 
जो सुलेमान के लिए गोते लगाते, और दूसरे काम भी करते 
थे, और “हम” ही उनको थामे रहते थे। 


८३- और अय्यूब को, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि 
“मुझको तकलीफ पहुँच रही है, और “तू” सबसे बढ़ कर रहम 
करने वाला है।” 

८४- तो हमने” उनकी दुआ कुबूल की, और जो उनको 
तकलीफ थी दूर कर दी और उनको उनके परिवार के लोग 
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दिये, और उनके साथ उनके जैसे और भी दिये, अपनी ओर 
से रहमत के तौर पर, ताकि नसीहत रहे, इबादत करने वालों 
के लिए। 

८५- और इस्माईल और इद्रीस और जुलूकिफ्ल को भी, यह 
सब सब्र करने वाले थे। 


८६- और उन्हें “हमने” अपनी रहमत में दाखिल किया, बेशक वह 
नेक लोगों में से थे। 


८७- और नुन्नून! जबकि वह (मछली वाले) गुस्सा होकर 
चले गये, तो यह समझे कि हम” उन पर तंगी न करेंगे, तो 
उन्होंने अन्धेरों में पुकारा कि तेरे” सिवा कोई मअबूद 
(उपास्य) नहीं, तू” पाक है, बेशक मैं ही ख़ताकार हूँ।” 
८८- तो हमने” उनकी दुआ कुबूल की, और उन्हें गम से 
छुटकारा दिया, और इसी तरह “हम” ईमान वालों को, 
छुट्कारा दिया करते हैं। 


८६- और जुकरीया (को याद करो) जबकि उन्होंने अपने रब 
को पुकारा, 'ऐ मेरे “रब” मुझे अकेला न छोड़, और तू 
सबसे अच्छा वारिस है।” 

६०- तो हमने” उनकी दुआ कुबूल की और उसे “यहूया” को 
दिया, और उसकी पत्नी को उनके लिए ठीक (औलाद के 
काबिल) कर दिया; बेशक वे नेकी के कामों में एक-दूसरे के 
मुकाबले में जल्दी करते थे, और हमें रगबत (लगाओ) और 
डर के साथ पुकारते और “हमारे” सामने नर्म (डरते) रहने वाले 
थे। 

६१- और वह (मरयम) जिन्होंने अपनी पाक दामनी (सतीत्व) 
को बचाए रखा, तो हमने” उनमें अपनी रूह फूँक दी और 
उनको और उनके बेटे को सारी दुनिया के लिए एक निशानी 
बना दिया। 

६२- यह तुम्हारी जमाअत एक ही जमाअत है और मं” 
तुम्हारा रब” हूँ.” तो तुम मेरी” ही इबादत किया करो।” 
६३- और उन्होंने अपने मामले (दीन) को टुकड़े-टुकड़े कर 
डाला- सब मारे” पास ही वापस आने वाले हैं, 
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६४- तो जो कोई नेक काम करेगा, और वह ईमान वाला भी 
हो, तो उसकी कोशिश बेकार जाने वाली नहीं, और “हम” तो 
उसे लिख लेते हैं। 


६५- और जिस बस्ती को हमने” हलाक कर दिया, कि 
(रूजूअ करें) वह रूजूअ नहीं करेंगे। 

६६- यहाँ तक कि याजूज और माजूज खोल दिये जाएँ, और 
वे हर ऊँची जगह से निकल पड़ें। 

६७- और सच्चा वादा करीब आ जाए तो अचानक उन लोगों 
की आखें फटी की फटी रह जाएँ जिन्होंने इन्कार किया, 
“हाय हमारा दुभीग्य! हम इससे ग़फूलत में पड़े थे, बल्कि हम 
ही जालिम थे।” 

६८- “बेशक तुम और जिन की तुम अल्लाह के सिवा इबादत 
करते रहे जहन्नम के ईंधन होंगे, उसमें तुम दाखिल हो कर 
रहोगे।” 

६६- अगर यह लोग मअबूद होते, तो इसमें क्यों जाते, और 
इन सब को हमेशा इसी में रहना होगा। 

१००- वहाँ भी चीख़ते-चिल्लाते रहेंगे, और कुछ न सुन 
सकेंगे। 

१०१- जिन लोगों के लिए पहले ही 'हमारी' ओर से भलाई 
निश्चित हो चुकी है, वे इससे दूर रखे जाएँगे। 

१०२- वे उसकी आहट तक न सुनेंगे, और अपनी मन चाही 
(नेअमतों में) हमेशा रहेंगे। 

१०३- उन्हें सबसे बड़ी घबराहट गम में न डालेगी, और 
फ्रिश्ते उनका स्वागत करेंगे, “और यही है तुम्हारा वह दिन 
जिसका तुमसे वादा किया जाता था; 

१०४- जिस दिन हम” आसमान को लपेट देंगे, जैसे तुमार 
(रोल) में काग़ज़ लपेटे जाते हैं, जिस तरह हमने” (दुनिया को) 
पहले पैदा किया था, फिर हम” उसे दोहरावेंगे, और यह वादा 
है, हमारे” ज़िम्मे, “हम” इस काम को करके रहहेंगे। 

१०५- और हमने” जबूर में नसीहत के बाद लिख दिया था 
कि “धरती के वारिस हमारे” नेक बन्दे होंगे।” 


१०६- इसमें एक सन्देश है इबादत करने वालों के लिए। 
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१०७- और 'हमने” आप को सारी दुनिया के लिए रहमत बना 8205-००) २; %| ८0.४ ६॥ 
कर भेजा है। 


१०८- कह दीजिए, “मेरे पास यह वह्य आयी है कि, तुम्हारा 4) ४ 2-4) ५5 8 ४ (४ 25 


मअबूद “वही” एक अल्लाह है,” तो क्या तुम मुस्लिम (आज्ञाकारी) 8230-5४ »र्ण 05.० 
होते हो?” 

१०६- फिर भी अगर यह लोग मुँह फेरें तो कह दीजिए, “मैंने (॥४८. ॥ 2५-८5 0४ ४92 
तुम्हें खुल्लम- खुल्ला सचेत कर दिया, अब मैं यह नहीं जानता 827028 4,4८2. &.ै 
कि जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है वह क्रीब है या 

दूर | 

११०- “वह” ऊँची आवाज में कही हुई बात को भी जानता है, ७७०६४ ()३४॥ (2/4%0)॥ ». ४ ५४, 
और उसे भी जानता है जो तुम छिपा कर करते हो। 8 $%-5 
१११- और मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए _)| #७४8 # < 458 ४ ४ 5.22 2॥६ 
आजमाइश हो, और एक मुदृदत (अवधि) तक के लिए फायदा, ७) ८४-१५ 
११२- कहा, “ऐ मेरे रब! हक के साथ फैसला कर दीजिए! (७६-८४) ४६४४*७७४५ ४<। | (४ 
और हमारा “रब” रहमान है, “उसी” से मदद माँगी जाती है, 20:09 | ५ (४ 


उन बातों के मुकाबले में जो तुम बयान करते हो। 


९१50९ 
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यह सूरः मक्की है, इसमें अरबी के ५४३२ अक्षर, १२८३ शब्द,७८ आयतें और १० रूकूअ हैं। 





अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- ऐ लोगो! अपने रब से डरो, कियामत का जलूजला बड़ी 52£॥989 $&|5४27॥%॥।॥ »४॥ (7९ 
भारी चीज है; 02:४2£ 5 


२- जिस दिन तुम उसे देखोगे, हर दूध पिलाने वाली, अपने. 5७५8६ ३७»)७ ६8 0305 (४५7 #$ 
दूध पीते (बच्चे) को भूल जाएगी, और जितनी हमल वालियां (&8॥ ४४5॥8(& |&०।$ (5- ६४३६ 
(गर्भवती) हैं सब अपना हमल डाल देंगी, और लोग तुझे नशा. ४0 ८४६ &४0 85%: ५5 ४४ ४४: 
की हालत में दिखाई देंगे, हालांकि वे नशे में न होंगे, बल्कि ४४४०० 
अल्लाह का अज़ाब है ही सख्त चीज। 


३- और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अल्लाह के बारे में बिना इल्‍्म हि५ 25 ६ %॥। 3 2) ८७ ४६॥ ६०३६ 


के झगड़ा किया करते हैं, और हर सरकश शैतान के पीछे हो लेते 0,2/5५५८4 0&> 
हैं। 

४- (जबकि) उसके लिए लिखा जा चुका है, कि जो उससे 4४ ७ ५४६ 489 ८४५४ 4१४ (२६ 
दोस्ती रखेगा, तो उसे वह गुमराह कर के रहेगा, और उसको ७४०४) ५४ 0॥ 3००९८ 


देजख के अजाब की राह दिखा देगा। 


५- ऐ लोगो! अगर तुमको (दोबारा) जी उठने में कुछ शक हो. ७७. 5 (० 3:5४ 05॥ »(६8॥ (५ 
तो हमने” तुमको मिट्टी से, फिर बूँद से, फिर खून के लोथड़े.. 9 38४ ७2% 05 (5 / 5 85 
से, फिर उससे बोटी बना कर पैदा किया जिस की बनावट 2 3858 35355 ४१० ३४४ ४9 
अधूरी भी और पूरी भी होती है, ताकि हम” तुम्हारे सामने. ७ 2७३) ७5४3 «४6 | ५: १४ 
(हक) जाहिर कर दें, और 'हम” रहिम (गर्भाशय) में जिको.. ९५७ ४५७)०४ ४ 6-5 [2 3 5४ 
चाहते हैं एक निश्चित समय तक ठहराए रखते हैं, फिर तुमको 387 ८४४ 2८५६ ८ ४+००४ ४५८ 
बच्चे की शक्ल में निकालते हैं कि तुम अपनी जवानी को... 2४3४ (| 8) 537 ४६ ( ८45 
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पहुँचो; और तुम में से कोई तो पहले मर जाता है, और कोई. ७७8 ७४3» ६5 2५ ४४25 ०६ 
बुढ़ापे की बदतरीन आयु तक पहुँचा दिया जाता है कि जानने “| ४५ ५६:४४ ७।४॥|$ 90५५ 
के बाद भी वह कुछ नहीं जानता; और तुम देखते हो कि धरती कुक दु3) (902 ८८७8 ८.८५ 
सूखी पड़ी है, फिर जब “हम” उस पर पानी बरसाते हैं, तो वह 
हरी भरी हो जाती है, और फूलने लगती है और हर तरह की 


सुन्दर चीज़ें उगाती है। 


६- यह इसलिए कि अल्लाह ही हक है, और यह कि वह! मुर्दों. 5३9 हु 24 उ>)। $$ 20 ५ ४05 
को जिन्दा करता है, और यह कि “उसे” हर चीज पर कुदरत 295 85४ (8 )#58॥% 
(सामर्थ्य) है। 
७- और यह कि वह घड़ी जरूर आनी है, इसमें किसी तरह &॥| #485४७ | ४८४ 52 2॥ #६ 
का सन्देह नहीं, और जो लोग कुब्रों में हैं, अल्लाह उन्हें उठा 09८४ 8)॥ ३०४४ ६. 
खड़ा करेगा। 


८- और इन्सानों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो अल्लाह के ५ (४७ | ७ 0.5६ ४ (४७॥ ८2 
बारे में झगड़ते हैं, हालाँकि न उनके पास इल्म है, न सूझ-बूझ, 0) ४५ ५६५७ १६ (४0५९ 
और न कोई रौशन किताब; 


च्फिटी पैक 5 


६- अकड़ते हुए, ताकि लोगों को अल्लाह की राह से गुमराह 3५४]5420॥ (0-८ ०४४2.22 4६०८ (5 
करें, ऐसों के लिए दुनिया में भी रूसवाई है, और कियामत के. ६ 550 58 ५६058 ६५ (500 
दिन 'हम” उसको जलती हुई आग का अजाब चखाएँगे। 99,&)0 


का दि 


१०- कि “यह तेरे ही हाथों के करतूतों का बदला है, और यह «४98, (:0 3॥ 85 205 55४5 ६ ४|; 
कि अल्लाह बन्दों पर ज़रा भी जुल्म करने वाला नहीं।” (0) )८-#० 


११- ओर इन्सानों में कुछ ऐसे भी होते हैं, जो अल्लाह की ६७) 355॥ /6 ८७ (४७॥ 225 


इबादत किनारे पर (खड़े होकर) करते हैं, फिर अगर उसे कोई &< 2|$ ५५५ ४५५| +:5 4.० ०७४ 


फायदा पहुँच गया तो उस पर जमा रहता है, और अगर उस »३/50॥4:0॥/>4३55 (५ ५०४ < ८५६ 
पर कोई आजमाइश आ गई तो वह मुँह के बल पलट जाता ०८६५) ८॥-&)॥ ४ ४; 


है, उसने दुनिया को भी खो दिया और आखिरत को भी, यही 
है खुला हुआ घाटा; 


१२- यह अल्लाह को छोड़ कर उसे पुकारते हैं, जो न उन्हें 4७६४५ ४7% ५५ ५0 ५४३ ८४ (४0; 
नुकूसान पहुँचा सकें और न नफू पहुँचा सकें, यही तो भटक &8/2॥008 # ४) 
कर दूर होना है। 
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१३- वे उन्हें पुकारते हैं जिनका नुकसान उनके फायदे से 
ज्यादा क्रीब है, बहुत ही बुरा दोस्त है वह, और बहुत ही 
बुरा साथी! 


१४- बेशक अल्लाह उन लोगों को, जो ईमान लाए और उन्होंने 
भले काम किये, ऐसे बागों में दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहरें 
बह रही होंगी, बेशक अल्लाह जो चाहे करता है। 


१५- जो व्यक्ति यह समझता है कि अल्लाह दुनिया और 
आखिरत में उस (रसूल) की हरगिज़ कोई मदद न करेगा, तो 
उसे चाहिए कि वह आसमान की ओर एक रस्सी ताने, फिर 
(मदद) काट दे, फिर देख ले कि क्या उसका उपाय उस चीज 
को दूर कर सकता है, जो उसे गुस्से में डाले हुए है। 


१६- और इसी तरह “हमने” इस (कुर्आन) को स्पष्ट दलीलों 
के रूप में उतारा है, और अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता 
है। 


१७- जो लोग ईमान लाए, और जो यहूदी हुए, और साबिई, और 
ईसाई, और मजूसी, और जिन लोगों ने शिर्क किया- इन सब के बीच 
अल्लाह कियामत के दिन फैसला कर देगा; बेशक अल्लाह हर चीज 
को देख रहा है। 


१८- क्या तुमने देखा नहीं! कि अल्लाह ही को सज्दः करते हैं, 
वे सब जो आसमानों में हैं, और जो जमीन में है, और सूरज- 
चाँद, तारे, पहाड़, वृक्ष, जानवर,। और बहुत से इन्सान ऐसे 
हैं जिन पर अज़ाब तय हो चुका, और जिसे अल्लाह अपमानित 
करे उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं, बेशक अल्लाह जो चाहता 
है करता है। 

१६- यह दो फ्रीक्‌ (विवादी) हैं, जिन्होंने अपने “रब” के बारे 
में झगड़ा किया; तो जो लोग काफिर हैं, उनके लिए आग के 
कपड़े काटे जाएँगे, उनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला 
जाएगा; 

२०- इससे जो कुछ उनके पेटों में है, पिघल जाएगा और खालें 
भी। 


२१- और उनके (मारने के) लिए लोहे के गुर्ज (हथीौड़े) होंगे। 
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२२- जब कभी वे घबरा कर उससे निकलना चाहेंगे तो उसी 
में लौटा दिये जाएँगे, और (कहा जाएगा), “चखो दहकती 
आग का मजा।” 


२३- जो लोग ईमान लाए, और भले काम किये, अल्लाह 
उनको ऐसे बागों में दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहरें बह रही 
होंगी, वहाँ उन्हें सोने के कंगनों और मोती के जेवरात पहनाए 
जाएँगे, और वहाँ उनका पहनावा रेशम का होगा; 


२४- और उनको राह मिली अच्छी और पाक बातों की, और 
उनको तअरीफ्‌ वाले (अल्लाह) की राह दिखाई गयी। 


२५- जो लोग काफिर हैं, और रोकते हैं अल्लाह की राह से, 
और मस्जिदे हराम से, जिसको “हमने” सब लोगों के लिए ऐसा 
बनाया है कि उसमें बराबर है, वहाँ का रहने वाला और बाहर 
से आया हुआ, और जो कोई भी उसके अन्दर किसी बेदीनी 
का इरादा जुल्म से करेगा, “हम” उसे दुःख देने वाला अज़ाब 
चखाएँगे। 


२६- और जब “हमने” इब्राहीम के लिए (अल्लाह के) घर को 
ठिकाना बनाया, (और कहा) कि, “मेरे साथ किसी को 
साझीदार न बनाइयेगा, और 'मेरे” घर को पाक रखिएगा, 
तवाफ करने वालों, और कियाम व रूकूअ और सज्दे करने 
वालों के लिए।” 


२७- और लोगों में हज का एलान कर दीजिए “(लोग) आप 
के पास पैदल भी आएँगे, और दुबली-दुबली ऊँटनियों पर भी, 
जो दूर-दूर के रास्तों से पहुँची होंगी; 


२८- ताकि अपने फायदे को देखें जो उनके लिए रखे गये, 
और (कुर्बानी) निश्चित दिनों में, मवेशी-चौपायों पर अल्लाह 
का नाम लें, जो (अल्लाह ने) उन्हें दिये हैं फिर उसमें से खुद 
भी खाओ और तंगदस्त मोहताजों को भी खिलाओ।” 


२६- फिर उन्हें चाहिए कि लोग अपना मैल -कुचैल दूर करें, 
और अपनी मननतें पूरी करें और इस कृदीम (प्राचीन) घर का 
तवाफ्‌ (परिक्रमा) करें। 
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(अल्लाह की बाँधी हुई पाबंदियों) की इज्जत करेगा, तो यह. ४४४७१) ४५४५) #< ८) $ *९५-) 
उसके “रब” के यहाँ उसके लिए बेहतर है; और तुम्हारे लिए... ४४३७ ४४ उ-50 ५४६७ # 52 
मवेशी हलाल किये गये, सिवाय उनके जिनका हुक्म तुम्हें सुना 0७५४ ८४ ५559 
दिया गया; तो मूर्तियों की बन्दगी से बचो, और बचो झूठी बात 
से; 
३१- इस तरह कि अल्लाह ही की ओर के होकर उसके! ४5 5४ «4० ८४5४7 5 &0 &( 
साथ किसी को साझीदार न ठहराओ, और जो व्यक्ति /४-&॥ ४६03 8, /20 ५6४ ५0५ 
अल्लाह के साथ साझीदार ठहराता है, तो मानो वह आसमान. ०-४ ४५०० ए. 829 #८ ४१४ | 
से गिर पड़ा, फिर चाहे उसे पक्षी उचक ले जाएँ या हवा उसे 
किसी दूर जगह फेंक दे। 


३२- यह (है हमारा हुक्म) और जो व्यक्ति अल्लाह के निश्चित. 3५ (४ 2॥ 755 76 ८४४4 | 


किये हुए निशानों का आदर करे, तो यह दिलों के परहेजगारी 800॥ 
की बात है। 

३३- उनमें एक निश्चित समय तक तुम्हारे लिए फायदे हैं, फिर ६9४ » #-5 (|< 3| ७४६३  << 
उनको उस कृदीम (पुरातन) घर तक पहुँचना है। 0(४५०)॥ ५५: ४ 


३४- और हमने” हर उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीका (॥&4॥ #/ ७)६४2 ६-४ ६८ ४ (65 
निश्चित किया, ताकि वह उन जानवरों पर अल्लाह का नाम ४॥ ४५5) « .(७४)॥ 50४४ >434। ७ 
लें, जो “उसने” उन्हें दिये हैं; तुम्हारा अल्लाह "एक ही अकेला 58 »9४ ४ ४५.5 
अल्लाह है; तो अपने को उसी” के हवाले कर दो और नर्मी 


(विनम्रता) अपनाने वाले को खुशख़बरी सुना दो; 





की की जी हूँ, 


३५- जिनका हाल यह है कि जब उनके सामने अल्लाह का ४४७७ ८७-३६ 40 55558 ८20) 
जिक्र किया जाता है, तो उनके दिल दहल जाते हैं; जो मुसीबत ५३५५७) (8५5, $#6 ५७ ० ७+ ८७)३-७/ 
में सब्र करने वाले और नमाज कायम करने वाले हैं; और जो 89:9455 ६30) ५.9 5 
रोजी हमने” उन्हें दी है उसमें से वे खर्च करते हैं। 


३६- और (कुर्बानी के) जानवरों को भी हमने” तुम्हरे लिए ६5 43॥ ३ (७ # हा ६६६८ ८02॥ 
अल्लाह की निशानियों में से बनाया है, तुम्हारे लिए उनमें « ($9० (६ 400 +४७)३४ # 

भलाई है, तो उन्हें कृतार में खड़ा कर के उन पर अल्लाह का ४ ६६५ ५५५४ ५:४५ ८.५६ |$॥६ 
नाम लिया करो, फिर जब वे अपने पहलुओं के बल गिर पढ़ें, #+ ४००० ८003७ - ४.३ &2॥ 
तो खुद भी उनमें से खाओ और सब्र करने वालों और मांगने 883#-% #च 


सूर-ए-हज्ज नं० २२ 


२३६६ 


वालों को भी खिलाओ, इस तरह “हमने” उनको तुम्हारे बस में 
कर दिया, ताकि तुम शुक्र करो। 

३७- अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुँचता है, और न उनका 
खून, लेकिन “उसके” पास तुम्हारा तकृवा (परहेजगारी) पहुँचता 
है, इसी तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारे काबू में कर दिया, कि 
“उसने” जो तुमको राह सुझाई है, उस बदले में अल्लाह की 
बड़ाई बयान करो, और (ऐ नबी) नेक लोगों को खुशखबरी 
सुना दीजिए। 

३८- अल्लाह उन लोगों की ओर से दिफा (प्रतिरक्षा) करता 
है, जो ईमान लाए, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता किसी 
खियानत (दगाबाजी) करने वाले, कुफ़ करने वाले को। 
३६- (उन लोगों को) इजाजत दी जाती है जिनके विरूद्ध युद्ध 
किया जा रहा है, क्‍योंकि उन पर जुल्म हो रहा है, और अल्लाह 
उनकी मदद करने पर कूादिर (सामर्थ्य) है; 

४०- (यह वे लोग हैं) जो अपने घरों से नाहक्‌ निकाले गये, 
केवल इस बात पर कि वे कहते हैं, “हमारा “रब” अल्लाह है,” 
अगर अल्लाह लोगों को एक - दूसरे से न हटाता रहता, तो 
खानकूहें (मठ), और गिरजा, और यहूदी प्रार्थना भवन, और 
मस्जिदें जिनमें अल्लाह का खूब नाम लिया जाता है, सब ढ़ा 
दिये जाते, और अल्लाह उसकी जरूर मदद करेगा, जो 
“उसकी” मदद करेगा; बेशक अल्लाह बड़ा जबर्दस्त, ताकृत 
वाला है; 

४१- तो यह वे लोग हैं कि अगर धरती पर “हम!” इन्हें सत्ता 
दें, तो वे नमाज़ कायम करेंगे, और जकात देंगे, और भली 
बात का हुक्म करेंगे और बुराइयों से रोकेंगे; और सब मामलों 
का अंजाम तो अल्लाह ही के हाथ में है। 

४२- और अगर ये लोग आप को झुठलाते हैं तो, इनसे पहले 
कौमे नूह, और आद, और समूद ने भी झुठलाया था; 

४३- और कोमे इब्राहीम और कौमे लूत भी, (झुठला चुकी है;) 
४४- और मदूयन वालों ने भी झुठलाया था, और मूसा भी 
झुठलाए जा चुके हैं, तो 'मैंने” काफिरों को मोहलत दी, फिर 
मैंने” उन्हें पकड़ लिया, तो (देखो) मेरा अज़ाब कैसा रहा; 
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८ $ ७$ ५५५45 ६०३०४ 58। (६९४ 
,७ 2॥) 5 :#5५ ७५६॥ ४॥७६ 

$ > ७०७ ७५ 3४ 99 न! 
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८४ 50 ६॥.४४ ८2॥॥॥ 
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४५- और कितनी ही बस्तियाँ हैं जिन्हें “हमने”! हलाक कर £:॥४ (७8 एड 2205 53 ८2६४ 
डाला कि वे जालिम थीं तो वे अपनी छतों के बल गिरी पड़ी ३55 $ ६ ५३३८ ४६423 5 8५ 
हैं, और कितने ही कुएँ बेकार हो गये, और कितने ही पक्के & (८-4 ४-४5 
महल। 


४६- तो क्या यह लोग जमीन पर चले फिरे नहीं! कि इनके ४३४८६ ८४5४६ (»थ)। $ ७४४... 
दिल ऐसे हो जाते जिनसे यह समझने लगते, या कान ऐसे हो ४ ६$:५४५ ४$#४६-< (॥॥ ॥ ६. ८३४४ 
जाते जिनसे यह सुनने लगते? वास्तव में आँखें अन्धी नहीं (ज्री ही #रर्ड 25२३ ॥०00)॥ (#र्ड 
हुआ करतीं, बल्कि दिल अन्धे हो जाया करते हैं। जो सीनों में 8 ७23०००॥ ($ 
हैं। 


४७- और आप से (यह लोग) अजाब की जल्दी मचा रहे हैं, और 5६5४ 2६ (50 ४5४ 5८४६ 
अल्लाह कभी अपने वादा के खिलाफ न करेगा, और आपके “रब” (ऑ8 ४5 2» 05% 6॥ $ ०६0 «६ ५॥॥।| 
के यहाँ का एक दिन, तुम लोगों की गिनती के अनुसार, एक हजार पा 5 


वर्ष के बराबर है। 

४८- और कितनी ही बस्तियाँ हैं जिनको मोहलत दी और वे &६॥४ (28 ७ &:9 725 57:6६ 
जालिम थीं फिर मैंने” उन्हें पकड़ लिया, और “मेरी! ही ओर 0.2.) :4॥ 5 ६५४४४ ६£ 
लौट कर आना है। 

४६- कह दीजिए, “ऐ लोगो! मैं तो तुम्हारे लिए एक. 3४४७ रण ७ 58 »%ई॥ (४ 
साफ्‌ू-साफ्‌ सचेत करने वाला हूँ।” ७ ९४५८ 
५०- तो जो लोग ईमान लाए, और भले काम किये, उनके लिए $($< «६. ८०६-४॥ ५५६5 ४६० ८०) 
मग्फ्रित (क्षम) और इज्जत की रोजी है। &/४$+ ७), $ 
५१- और जो लोग कोशिश करते रहते हैं, हमारी निशानियों... &|3 (४०८७ (5) ३७८ ८०)॥॥$ 
के बारे में नीचा दिखाने के लिए, वही लोग दोजख वाले हैं। ७ >> "० 


५२- और हमने” आप से पहले कोई रसूल और कोई नबी | (8 ४६ ३४ ४५ 2 ८४ ७४.. 5$ 
ऐसा नहीं भेजा, मगर यह कि जब वह कोई तमन्ना करता था ४२४ ६८१६४५० 3 (६८.४॥ (रण 542॥5| 
तो शैतान उसकी तमन्ना में (वस्वसा) डाल देता था, मगर »4६2 8) »>५ $& ८४:८॥ ५ <॥| 
अल्लाह शैतान के डाले हुए (वस्वसे) को मिटाता है, फिर 0955७ ०६५६ ५0।$ 
अल्लाह अपनी आयतों को मजबूत करता है, और अल्लाह 

सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है; 


५३- ताकि यह शैतान के डाले हुए वस्वसे को उन लोगों के ८०४7] ४८४ ८५४:5॥ (&५ ७ (जय)! 
लिए आजमाइश बना दे, जिनके दिलों में रोग है, और जिनके ०4 “हह+७ 42७) 4 20) (१३ 
दिल कठोर हैं, बेशक यह जालिम विरोध में बहुत दूर जा पड़े; ४०४७५ ४» ८५,)७) 
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५४- और ताकि यह लोग जिन लोगों को इल्म दिया गया है, 
वे जान लें कि यह आप के रब की ओर से हक है, तो वह 
इस पर ईमान लाएँ, और उसके सामने उनके दिल झुक जाएँ, 
और अल्लाह ईमान वालों को सीधी राह दिखा देता है। 


५५- और जिन लोगों ने इन्कार किया, वे हमेशा उसकी ओर 
से शक ही में पड़े रहेंगे, यहाँ तक कि कियामत अचानक उन 
पर आ जाए या महरूमी के दिन का अजाब आ जाए, 


५६- उस दिन बादशाही अल्लाह ही की होगी, वह” उनके 
बीच फैसला कर देगा, तो जो लोग ईमान लाए, और उन्होंने 
अच्छे अमल किये, वह नेअमत के बागों में होंगे। 


५७- और जिन लोगों ने इन्कार किया और “हमारी” आयतों 
को झुठलाया, उनको जिल्लत वाला अजाब होगा; 


५८- और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में घर-बार छोड़ा, 
फिर कृत्ल कर दिये गये या मर गये, अल्लाह उनको ज़रूर 
अच्छी रोज़ी देकर रहेगा; और बेशक अल्लाह सब से बेहतर 
रोजी देने वाला है। 


५६- वह” उन्हें ऐसी जगह दाखिल करेगा, जिससे वह खुश 
हो जाएँगे, बेशक अल्लाह जानने वाला, हलीम (सहनशील) है। 
६०- यह है (उनका बदला) और जो व्यक्ति बदला ले, वैसा 
ही जैसा कि उसके साथ किया गया, फिर उस व्यक्ति पर 
ज्यादती की जाए, तो अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा; बेशक 
अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बड़ा बख्शने वाला है। 


&६१- यह इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता 
है, और दिन को रात में, और अल्लाह सुनता, देखता है; 


६२- यह इसलिए भी कि अल्लाह ही बरहक्‌ (सत्य) है और 
अल्लाह के सिवा जिन को यह पुकारते हैं, वे सब असत्य हैं 
और इस लिए कि अल्लाह ऊँची शान वाला, बड़ा है। 


&६३- क्या तुमने देखा नहीं! कि अल्लाह आसमान से पानी 
बरसाता है, तो ज़मीन हरी भरी हो जाती है? बेशक अल्लाह 
बारीक (सूक्ष्म) चीजों का जानने वाला, और ख़बर रखने 
वाला है। 
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६४- “उसी” का है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन 40|6॥4%»)9॥ ३८३ ७४३४-६४ $|:६॥ 
में है, और बेशक अल्लाह बेनियाज़ (निस्पृहई) और सब 0०५४४) (| 3४ 
तअरीफों के लायक है। 


६५- क्या तुमने देखा नहीं! कि अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए कामा $ ७7% $ ७ ७; «६८ 50 & ४» 
में लगा रखा है? जो जमीन पर है, और नाव को भी, कि वह. ४५७+२१*४ ९ #ी ७७४४४ 2४ 
'उसके' हुक्म से समुद्र में चलती हैं, और “उसी” ने आसमान को. “४0% /| ०22 ७+ &४ हा ४५.८ 
धरती पर गिरने से रोक रखा है, मगर हाँ “उसकी” इजाजत हो ७ क्र ७३४० (2४१५ 5 ४) 
तो बात दूसरी है; बेशक अल्लाह इन्सानों के हक्‌ में बड़ी नर्मी 

करने वाला मेहरबान है। 


६६- और “ही” तो है जिसने तुमको ज़िन्दगी दी, फिर तुम्हें ४7०० ४: » ४ (500 55; 
मौत देगा फिर तुमको जिन्दा करेगा; इन्सान बड़ा ही नाशुक्रा है। ७/% २ ४८:३९ &| 


६७- हर उम्मत (समुदाय) के लिए “हमने” इबादत का एक. ४5 ३9...6 ४5 ६.0५ ८५८३४ (६0 
तरीका निर्धारित किया है, जिस पर वे चल रही हैं, तो ये लोग (॥४ 28|*४530॥ #28 »»0] $ ८४४६): 
इस मामले में आप से न झगड़ें, आप अपने “रब” की ओर बुलाते 9 23:25 ४0.५ 
रहिए, बेशक आप सीधी राह पर हैं। 


६८- और अगर यह आप से झगड़ा करें तो कह दीजिए, “तुम 85%: ( » (४ 50 ((& 295. ८४ 
जो कुछ करते हो अल्लाह उसे (खूब) जानता है।” 


६६- अल्लाह कियामत के दिन तुम्हारे बीच इस बात का $४४ >०+ (७ 2७ 2४ ४८४ ०७६०४ 
फैसला कर देगा, जिन बातों में तुम मतभेद करते हो। ७ 3४४< 


७०- क्या तुम्हें मालूम नहीं! कि अल्लाह जानता है, जो कुछ $ ४६ 42॥ ३ ४४ &॥ ही >र्ज्ड 
आसमान और जमीन में है, यह सब एक किताब में है? बेशक 5 ४॥ ४॥« ८८७ 3 ४5 |" >)9) 
यह अल्लाह के लिए बहुत आसान है। 0-०३ 40 


७१- यह लोग अल्लाह को छोड़ कर उन चीजों की पूजा करते. 42 20% » ७ ४003५ ४४ 2॥0:< ६ 
हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई प्रमाण नहीं उतारा, और न ८85/50॥ (3००५ 6९ ७६ (2. ० ६ ६७. 
उनके बारे में उनको कोई इल्म है; और इन ज़ालिमों का कोई 92% ०४ 
मददगार नहीं। 


७२- और जब उनको “हमारी” साफ-साफ आयतें सुनाई जाती हैं 8४६3 3 ७र्ड ५५-४६ +&5 3 ।$॥५ 
तो उनके चेहरों से नागवारी झलक रही होती है, जैसे वे उन लोगों. 6$&:5 2॥96-7&2॥॥ ॥;४- ४20० 
पर हमला कर बैठेंगे जो 'हमारी” आयतें उनको सुनाते हैं, कह ०७» ६] 8०४ ४४४८ 2४४. 
दीजिए, “मैं तुम्हें बताऊँ कि इससे बदतर चीज़ क्या है? और आग... ७5७8 “2००५५ ८४ ++३ # ८2४७ 
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जिसको अल्लाह ने काफिरों से वादा कर रखा है और वह बहुत 
ही बुरा ठिकाना है।” 


७३- ऐ लोगो! एक मिसाल बयान की जाती है, इसे ध्यान से 
सुनो! अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो, वे एक मक्खी 
भी पैदा नहीं कर सकते, चाहे वे सब इकट्ठा क्यों न हो जाएँ; 
और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले, तो वे उससे छुड़ा 
भी नहीं सकते, तालिब (मदद चाहने वाला) भी कमजोर और 
मतलूब भी (जिनसे मदद चाही)। 


७४- उन्होंने अल्लाह की जैसी कृदर करनी चाहिए थी नहीं 
की, बेशक अल्लाह बड़ा जबर्दस्त, ताकृत वाला (प्रभुत्वशाली) 
है। 


७५- अल्लाह फरिश्तों में से और इन्सानों में से पैगाम पहुँचाने 
वाले चुन लेता है, बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, देखने वाला 
है। 


७६- वह” जानता है जो कुछ उनके आगे है, और जो कुछ 
उनके पीछे है, और सभी मामले अल्लाह ही की ओर पलटते 
हैं। 


७७- ऐ ईमान वालो! रूकूअ करो, सज्दः करो, अपने “रब” की 
इबादत करो, और भलाई के काम करो, ताकि तुम कामियाब हो। 


७८- और अल्लाह की राह में, जिहाद करो जैसा कि जिहाद 
करने का हक्‌ है, “उसने” तुम्हें चुन लिया, और तुम्हारे लिए 
दीन में कोई तंगी नहीं रखी, (और) तुम्हारे बाप इब्राहीम का 
दीन (तुम्हारे लिए पसंद किया) है; उसने” तुम्हारा नाम पहले 
(की किताबों में) भी मुस्लिम (आज्ञाकारी) रखा था, और 
इसमें भी ताकि रसूल तुम पर गवाह हों, और तुम लोगों पर 
गवाह हो, तो नमाज़ कायम करो, और ज॒कात दो, और 
अल्लाह को मजबूती से पकड़े रहो, “वही” तुम्हारा मौला 
(संरक्षक) है, तो “वह” क्या ही अच्छा मौला है, और कया ही 
अच्छा मददूगार। 


९*०356०2 
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४४५७: ७५४४७४९ 


यह सूरः मकके में उतरी, इसमें अरबी के ४५३८ अक्षर १०७० शब्द,११८ आयतें और ६ रूकूअ हैं। 





अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 
पारा नं०-१८ 

१- (बेशक) कामियाब हो गये ईमान वाले, 0) ८४५$/॥ (४४ ४४ +* 
२- जो अपनी नमाज़ में खुशूअ (विनम्रता) अपनाते हैं; ०७०४४०5७ ६7४७ 8 & ४9) 
३- और जो व्यर्थ बातों से मुँह फेर लेते हैं 2:5&/%,&॥ (5 ४5 ८2))॥ ६ 
४- और जो ज़कात अदा करते हैं; 00299 ३४% # 08 
५- और जो अपनी शर्मगाहों (गुप्त आंगों) की हिफाजत (रक्षा) 0235७ ५ 4532५ + ८2))॥ 
करते हैं, 

६- सिवाय अपनी पत्नियों के, या बाँदियों के, जो उनकी 5६288 ४८ ८5 ५॥ ४0) 
सम्पत्ति हैं, तो उनके बारे में कोई मलामत नहीं। 0 ८४५8५ 


७- तो जो इसके सिवा ढूँढ़े, तो यही लोग हद से बाह.. ७&#जी#20938 23 है: | ५४४ 
निकलने वाले हैं। 


८- और जो अपनी अमानतों और अहद (प्रतिज्ञा) का ध्यान 02%, 20६58 ५2०0 ४ 500 
रखते हैं; 

६- और जो अपनी नमाजों की हिफाजत (रक्षा) करते हैं; 082 + 08200 ५ ८४) $ 
१०- यही लोग वारिस होने वाले हैं; 029,9 ४५ ४४ 


११- जो फ्रिदौस (जन्नत) के वारिस होंगे, उसमें वे हमेशा ७0७४5 ४ ५ :32)9॥ ८9४ ८20 
रहने वाले हैं। 

१२- और हमने” इन्सान को मिट्टी के जीहर (तत्व) से ७९४४ ०४ 40.4 ८० 205) ४६४५ ६४६ 
बनाया। 

१३- फिर हमने” उसे नुत्फा (वीर्य) बना कर एक सुरक्षित 00265 ४ ८00 6 38४ ८55 $7 
जगह में रखा; 
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१४- फिर हमने” उस नुत्फे (वीर्य) को जमे हुए खून का 
रूप दिया, फिर जमे हुए खून के टुकड़े को हड़िडयों का 
रूप दिया, फिर हड़िडयों पर गोश्त चढ़ाया, फिर हमने” 
उसे एक नई सूरत में बना दिया, तो अल्लाह बड़ी बरकत 
वाला और सबसे अच्छा पैदा करने वाला है। 


१५- फिर इसके बाद तुम को निश्चित रूप से मरना है; 
१६- फिर निश्चय ही कियामत के दिन उठाए जाओगे। 
१७- और हमने” तुम्हारे ऊपर सात आसमान पैदा किये, और 
“हम” मख्लूक (सृष्टि) की ओर से ग़ाफिल नहीं; 

१८- और हमने” ही एक अन्दाज़े के साथ पानी उतारा, फिर 
उसको जमीन में ठहरा दिया, और 'हम” उस पर कादिर हैं कि 
उसको ग़ायब कर दें; 

१६- फिर हमने” उसके जरिये तुम्हारे लिए खजूरों और 
अंगूरों के बाग पैदा किये; तुम्हारे लिए उनमें बहुत से फल हैं 
और उसमें से तुम खाते भी हो; 

२०- और वह वृक्ष भी जो 'तूर-ए-सैना” (पर्वत) से निकलता 
है, जो तेल और खाने वालों के लिए सालन लिए हुए उगता 
है; 

२१- और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी बड़ा सबक्‌ है कि उनके 
पेटों में जो कुछ है उससे “हम” तुम्हें (दूध) पिलाते हैं, और 
तुम्हारे लिए उनमें बहुत से फायदे हैं और कुछ को तुम खाते 
भी हो, 

२२- और उन पर, और नावों पर तुम सवार होते हो। 
२३- और “हमने” नूह को उनकी कौम की ओर भेजा, तो 
उन्होंने कहा, “ऐ मेरी कौम! “अल्लाह की इबादत करो,/' 
उसके सिवा तुम्हारा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, क्या तुम डरते 
नहीं?” 

२४- तो उनकी कीम के सरदार, जिन्होंने इन्कार किया था, 
कहने लगे कि “यह तुम ही जैसा एक इन्सान है, तुम पर यह 


पारा नं०-१८ 


न जीजा कि को जो अमन करों ही. 
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बड़ापन जमाना चाहता है”, और अगर अल्लाह को मंजूर होता &८0$॥ ६/॥ $।:५५८-८:४४६६ 7८ ५४ 
तो फ्रिश्तों को भेजता, हमने तो ऐसी बात अपने अगले 
बाप-दादों से कभी नहीं सुनी; 


२५- यह तो बस एक जुनूनी आदमी है, तो कुछ दिन इसके ७८४०७54३२ ४८४४ ४६. ५५ 279 ४ ८| 
बारे में इन्तिजार करो।” 

२६- (नूह ने दुआ की) कहा, “ऐ मेरे रब! मेरी मदद कर, इस ७020 ६72॥:00)६ 
बात पर कि इन्होंने मुझे झुठलाया।” ह द 


२७- तब हमने” उनकी ओर वह्य की कि “हमारी आँखों के ॥॥७०४४ ६१४, ४६ ४७। ८ ५2॥ 6:36 
सामने और हमारी वह्य के अनुसार नाव बनाइए और फिर 05-८५ ६७८. 5/98॥ ॥६ (४४ है 
जब मारा” हुक्म आ जाए, और तूफान उमंड पड़े, तो हर (७ 2: 6८ 5४६॥ ४७3 ८०8 ८०६४ 
तरह के नर और मादा का जोड़ा उसमें रख लीजिए, और 04 ॥%४ ८४) 3 ४४४४४ ५ ५४४५ 
अपने घर वालों को साथ ले लीजिए, और जिन के विरूद्ध (029$56 
पहले ही फैसला हो चुका है, और जालिमों के बारे में मुझ से 

कुछ न कहिए, वे तो डूब कर ही रहेंगे; 

२८- फिर जब आप नाव पर सवार हो जाएँ, और आप के (& 320 ##2७6 552४ <5£2। |$[६ 
साथी भी तो कहिए “तअरीफ है अल्लाह की, जिसने हमें. ७८६॥ 2४ ८०८४ 350 20 4:5)॥ 
जालिम लोगों से छुटकारा दिया, 

२६- और कह दीजिए “ऐ मेरे “रब” मुझे बरकत के साथ 5 88:६4: 0४ ० 7॥६ 
उतार, और 'तू” सबसे अच्छा उतारने वाला है।” ७0८) ४३ 
३०- बेशक इसमें कितनी ही निशानियाँ हैं, और आजमाइश ८552 ४० 2६ ५४४ 2॥$ $ 6॥ 
तो “हम” करते ही हैं। 





३१- फिर हमने” इनके बाद दूसरे गिरोह को पैदा किया, 005 67 ५]०४८.१ 8 ४ 
३२- और उनमें हमने”, खुद उन्हीं में से एक रसूल भेजा :&॥::2॥॥/::। ४४४4: ५3५४ 
(उसने कहा) कि “अल्लाह ही की इबादत करो, उसके” सिवा 8८554॥-4/5 2॥ ८5 


तुम्हारा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं?” 


३३- और उनकी कौम में जो सरदार थे, जिन्होंने इन्कार ५8,8४६ ४४४ ८॥॥ ५५४००7८)॥ 6: 
किया, और आखिरत के मिलने को झुठलाया, और हमने उन्हें. ॥॥॥ ५ ७०४४ ३५ 3 ४७४ ४72४] 
दुनिया की जिन्दगी में ऐश भी दे रखा था, वे बोले, “यह ४६,८5३ 5५ ८४५58 285५ $४5 ६; 
तो बस तुम्हारे ही तरह के एक आदमी हैं, जिस तरह का खाना है ८४:४४ 
तुम खाते हो, उसी तरह का यह भी खाता है और जो तुम पीते 

हो, उसी तरह का यह भी पीता है, 
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३४- और अगर तुम अपने ही जैसे आदमी (बशर) के पीछे 
चल पड़े, तो तुम घाटे में रहोगे। 


३५४- कया यह तुम से वादा करता है, “जब तुम मर जाओगे 
और मिट्टी और हड़िडयों का रूप हो जाओगे तो तुम 
निकाले जाओगे?! 

३६- दूर की बात है, बहुत दूर, की जिसका तुमसे वादा किया 
जा रहा है?- 


३७- जिन्दगी तो बस दुनिया ही की ज़िन्दगी है, जिसमें हम 
मरते और जीते हैं, और हमें हरगिज़ उठाया न जाएगा, 


३८- यह तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अल्लाह के नाम पर झूठ 
गढ़ा है, और “हम” इसकी बात को हरगिज मानने वाले नहीं ।” 


३६- उन्होंने कहा, “ऐ मेरे रब! मेरी मदद कर, जो इन्होंने मुझे 
झुठलाया है। 


४०- कहा, “जल्द ही यह लोग शर्मिन्दा हो कर रहेंगे।” 


४१- तो सच ही हुआ कि एक सख्त आवाज ने आ पकड़ा 
और हमने” उन को कूड़ा-करकट बना डाला; और फिटकार 
हो, ऐसे जालिमों पर। 


४२- फिर हमने” उनके बाद दूसरी नसस्‍्लों को पैदा किया। 


४३- कोई उम्मत (गिरोह) न तो अपने निर्धारित समय से 
आगे बढ़ सकती है, और न पीछे हट सकती है। 


४४- फिर हमने” लगातार अपने रसूल भेजे, जब भी-कभी 
किसी गिरोह में से कोई रसूल उनके पास पहुँचा तो उसे 
झुठलाते रहे, तो “हम” भी एक के पीछे एक को लगाते चले 
गये; और उनकी कहानियाँ बन कर रह गईं फिटकार हो उन 
लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। 


४५- फिर हमने” मूसा और उनके भाई हारून को अपनी 
निशानियों और खुले प्रमाण के साथ भेजा; 
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हे कक जा नी, 


कह ० एमी अब जु 
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ड़ कर ही दिला ही (४४॥ बट च् जा ष हि 
ह23/%८-403 ए४ १४ ०१७५४ 


(४४४ 4६ £ (8 रद (४...) [2...0| श् 
४५५ | कक नि हम | का) (*३+ 5०) जज. ४४० ९१ 
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४०८ 


४६- फि्रिऔन और उसके सरदारों की ओर तो उन लोगों ने 
घमंड किया,और वे सरकश लोग थे। 


४७- तो वे कहने लगे, “क्या हम अपने ही जैसे दो आदमियों 
की बात मान लें, और उनकी कीम के लोग हमारे गुलाम हैं?” 


४८- तो उन्होंने उन दोनों को झुठला दिया तो तबाह हो जाने 
वालों में शामिल हो गये। 


४६- और हमने” मूसा को किताब दी थी, ताकि वे लोग राह 
पा सकें। 


५०- और मरयम के बेटे और उनकी माँ को हमने” एक 
निशानी बनाया, और “हमने” उन दोनों को एक ऊँची जगह पर 
जो ठहरने के लायक थी, और जहाँ स्रोत जारी था पनाह दी 
थी। 

५१- “ऐ रसूलों पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और अच्छा काम करो, 
जो कुछ आप लोग करते हैं उसे “मैं” जानता हूँ; 

५२- और यह सब तुम्हारी जमाअतें, एक ही दीन पर हैं, और 
मैं? तुम्हारा “रब” हूँ, तो 'मुझसे' डरते रहो।” 

५३- तो उन्होंने खुद अपने मामले (धर्म) को आपस में 
टुकड़े-टुकड़े कर डाला, हर गिरोह उसी पर खुश है, जो 
उसके पास है। 

५४- तो उन्हें एक समय तक उनको गफलत में डूबे रहने दें। 
५५- कया यह लोग समझते हैं कि “हम” जो उनकी माल, और 
सन्‍्तान से मदद किये जा रहे हैं; 


५६- तो यह उनके लिए भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं, (नहीं,) 
बल्कि उन्हें इसका एहसास ही नहीं है। 


५७- बेशक जो लोग अपने “रब” के भय से काँपते रहते हैं, 
५८- और जो अपने “रब” की आयतों पर ईमान रखते हैं, 


५६- और जो अपने रब के साथ किसी को साझीदार नहीं 
ठहराते, 
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(2) कफ फिन 7 के काल डक जाए का के जज पी आजा कद हा 
७८8955;%) 4.:55.3% ८00॥6॥ 
25% +१7५2९/2 ८2) 

 आाब ] 57 आग ही ध् जा ४0) हि 
७029 ०४ #:)१ की 220). ५ 
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६०- और जो दे सकते हैं देते हैं और (हाल यह होता है कि) |## 4५9४ #4553$ 9 ८८५४ ८2)॥ 
दिल उनके काँप रहे होते हैं, कि उन्हें अपने रब की ओर लौट (00% [३ 
कर जाना है; 


६१- यही वे लोग हैं, जो भलाइयों में जल्दी करते हैं और यही ७.2४... ७3 >५$। 3 ८३५५४ ४९73 
उनके लिए आगे लपकते हैं। 


६२- और 'हम” किसी व्यक्ति की ताकृत से बढ़कर उस पर &४72९2::60 (२३% (४ 385९ 





बोझ नहीं डालते, और “हमारे” पास किताब (आमाल नामा) है, बा ७८४४५ ४ ५5६ 5) 
जो सच-सच बतलाती है, और उन पर जुल्म नहीं किया 

जाएगा। 

६३- बल्कि उनके दिल इसकी ओर से ग़फलत में (फंसे हु) ७३३४४ (४५43 (55:53 «६3४ 2 
हैं, और उनके सिवा उनके कुछ और भी काम हैं जो यह करते ८३३ ५० ३ ८॥$ 
रहते हैं। 


मो वरजाउदी कुक का 


६४- यहाँ तक कि जब “हम” इनके खुशहाल लोगों को अजाब ७४३) 8 0७ ०३७ ४५४5] 9 
में पकड़ेंगे, तो यह तिलमिला उठेंगे। 


६५- (कहा जाएगा), “आज तिलूमिलाओ नहीं, तुम्हें 'हमारी' ७८४$725* ६ #84:0)॥|(६४९ 
ओर से कोई मदद मिलने वाली नहीं; 


६६- मेरी” आयतें तुमको पढ़-पढ़ कर सुनाई जाती थीं, तो. #॥& # 823 #&:६ ४52 ८:58 (६ 


तुम उल्टे पाँव भागते थे। ७02३ ४४४ 
६७- खुद को बड़ा समझते, और एक कहानी कहने वाला ७४3$/#%।॥५५ 4१८४... 





ठहरा कर छोड़ देते।” 


६८- तो क्या उन लोगों ने इस कलाम (कुर्जान) पर विचार नहीं ४588 2९० 5४3९. (08 ४४ 
किया, या यह कि उनके पास कोई ऐसी चीज आ गयी, जो उनके १७१४ ७8॥ 
पहले बाप-दादा के पास न आई थी?- 


॥॥ रा 


६६- या इन्होंने अपने रसूल को पहचाना नहीं, इसलिए इसका. ७2308 ४७ ४ #६- ७६३०४ |३५)-४ ०» 
इन्कार कर रहे हैं, 


७०- या यह कहते हैं, “इसको जुनून हो गया है;” बल्कि इक ५९४४० 0-४५ ९५ ४४४ ॥| 
इनका रसूल हक्‌ बात लेकर इनके पास आया है, और इनमें 8238, 5७0] ७४४ 
से बहुतों को सच बात बुरी लगती है। 
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७१- और अगर हक्‌ (अल्लाह) उनकी खुशी पर चलने लगता, (29292 ७८४ ७8४9 5) &5 ४6६ 
तो आसमान और जमीन, और जो कुछ उनके बीच में है 09,53० ७४, ४ 2/643 55: 
क्र कक कया, 


टूट-फूट गये होते, बल्कि हमने” उनको उनकी नसीहत (09%2)-54 
पहुँचाई, तो वे अपनी नसीहत से मुँह फेरते हैं। 


७२- क्या आप उनसे कुछ रोजी माँगते हैं? रोजी तो आप के. ४5६8 $7050८0; ह॥<४ (५.७ ५४६४४ 


“रब” की (दी हुई) सबसे बेहतर है, और “वही” सब रोजी देने ७८७७7 
वालों से बेहतर है। 

७३- और आप तो उनको सीधी राह की ओर बुला रहे हैं, 355 #720| ७5३६४ ४४३ 
७४- और बेशक जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते, वह राह &७॥ ८8200 298४४ _-20)॥ 85 
से बहकने वाले हैं। ७0८%5%४ 
७५- और अगर हम” उन पर मेहरबानी कर दें और उन्हें जो. [83% 7805 %% ७ ४४5 ८ 95 
तकलीफें पहँच रही हैं उसे दूर कर दें, तो भी यह अपनी &803##४ (है? 


गुमराही में भटकते हुए जमे रहेंगे। 


७६- और “हमने” उन्हें अजाब में पकड़ा, तब भी वे अपने. ४४#2/॥$६८.॥४ जज 40४] (4 


“रब” के आगे न तो झुके और न वे गिड़गिड़ाए; ७03#४: 
७७- यहाँ तक कि जब हम” उन पर सख्त अजाब का ४0४७६ ०४८ | ( ल्‍४(6 (४ 55 
दरवाजा खोल देंगे तो वे निराश हो कर रह जाएँगे। ७ ८३३५० ३:$ 
७८- और “वही” है जिसने तुम्हारे लिए कान और आँखें और ६ ॥0०0॥3 &६॥ «रा 6345६ 
दिल बनाए, (मगर) तुम लोग बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो; 9८85: 4.६5 $«)| 


ही 


७६- और “वही” तो है जिसने तुम को जमीन पर फैला रखा ७2355  ५॥.9)५॥ 3 6 <5 5]॥54 ६ 
है, और तुम लोग “उसी” के पास इकट्ठा किये जाओगे। 

८०- और “वही” है जो जिलाता है और मारता है, और इ$5४५। ॥6< 28 #४ 50 ३8५ 
“उसी” के बस में है रात और दिन का उलट-फेर, तो क्या तुम 0८89७ १४ ५४४ 
अक्ल से काम नहीं लेते; 

८१- (नहीं,) बल्कि यह लोग ऐसी ही बात कहते हैं जैसे पहले 0238$9॥ 8 ॥४:)५।/४.]; 
के (काफ्र) कहते आए हैं। 

८२- कहते हैं, “जब हम मर जाएँगे और मिट्टी और ७8&म#७ 5६ ५४८६ ४४ ५६५9६ 
हड़िडयों बन जाएँगे, तो क्या हम फिर उठाए जाएँगे?- 


सूर-ए-मुमिनून नं० २३ ४११ पारा नं०-१८ 
८३- यह वादा तो हमसे और हमारे बड़ों से पहले से होता आया 2|७०॥ (८४.७ ६52०४ ४॥५3४५ 
है, यह तो केवल अगलों की बे सनद बातें हैं।'” 02009 29५ 
८४- कह दीजिए, “जमीन और उस पर जो कुछ है, (सब) 8:%७87%70॥458 25 ०8:7४ (६ 
किसका है? बताओ अगर तुम जानते हो?” 
८५- वे बोल पड़ेंगे, “अल्लाह का,” कह दीजिए, “फिर तुम ७295 ४8% 2४४: 
सोचते क्‍यों नहीं?” 
८६- कह दीजिए, “सातों आसमान का मालिक, और आलीशान ७५६७) जय <2882॥2% ८ (७ 75 
अर्श (महान राजासन) का मालिक कौन है?” 


८७- वे कहेंगे “सब अल्लाह ही का है” कह दीजिए, “फिर 92८४2 48085. ८:६८ 
डरते क्यों नहीं?” 

८८- कह दीजिए, “वह कौन है? जिस के हाथ में हर 243 /०९४55805 (8४ 2$6502/.508 
चीज का अधिकार है, और वह पनाह देता है, और कोई 82%: (॥५: 
“उसके” मुकाबले में पनाह नहीं दे सकता, अगर तुम जानते 

हो 7२२ 

८६- वह जुरूर यही कहेंगे कि यह सब अल्लाह ही का है,” ७828४5688 (४ ७ ८४४८ 
कह दीजिए, “फिर तुम पर कहाँ से जादू चल जाता है?” 

६०- (नहीं,) बल्कि हम उनके पास हक्‌ (सत्य) लेकर आए हैं, 9 ४॥ &४॥ ४8 (|; 
और बेशक यह झूठे हैं। 


६१- अल्लाह ने अपना कोई बेटा नहीं बनाया, और न ॥|॥॥०५ ४७४ ८४६८६ ५४ ८-५८ ४४४ ८ 
“उसके” साथ कोई और मअबूद (उपास्य) है; ऐसा होता तो *#४0# # ४ 5 35 ७8॥ 8 ५3०४ 
हर मअबूद अपनी मख्लूक (सृष्टि) को लेकर अलग हो ७०४५८ 

जाते, और उनमें से एक-दूसरे पर चढ़ाई कर देते, ये जो 

कुछ बयान करते हैं, अल्लाह उससे पाक है; 


६२- वह” जानने वाला है, छिपे और खुले का, और उस 902/& (3583 <2॥ , (६॥ .५ 
शिर्क से बहुत ऊँचा है जो यह करते हैं! 

€३- (ऐ मुहम्मद) कह दीजिए, “ऐ मेरे “रब”! अगर आप मुझे $23:20 5805 २5% 
दिखा दें, जिसका वादा इनसे किया जा रहा है; 

६४- ऐ मेरे रब! मुझे इन जालिम लोगों में शामिल न ७8220 $ ४६५४ 


कीजिए ।” 
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६५- और “हम” जो वादा इनसे कर रहे हैं, 'हम” आप को भी ७28 ४&(४ ८६ ४४५४8 
दिखा कर उन पर नाज़िल करने की कुदरत (सामर्थ्य) रखते हैं, 

६६- बुरी बात के जवाब में ऐसी बात कहिए जो बहुत अच्छी (६४४ ८४४ «6 5॥ <-< & (ही; ४3 
हो, 'हम” खूब जानते हैं, जो यह कहा करते हैं। 8:%% 


६.८ 


६७- और कह दीजिए, “ऐ मेरे रब! मैं तुझसे पनाह माँगता हूँ. ७ ७४४॥२०:४ 0०४॥$% | (५ 
शेतान के वस्वसों से।” 

६८- और ऐ मेरे रब! “मैं तुझसे पनाह मॉँगता हूँ, इससे कि ५३४४ ४४४, ४ 
वह (शैतान) मेरे पास आए।” 


व्यत् 
व 
ब्द 


६६- यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ जाएगी. छे॥#> ५08 29855 %&5॥9४ 
तो कहेगा, “ऐ मेरे रब! मुझ को (दुनिया में) वापस भेज 

दीजिए; 

१००- ताकि जिस (दुनिया) को छोड़ आया हूँ उसमें (फिर &:४॥४॥ ५८. ८205 ७॥ > (जदुर 
जाकर) भले काम करूँ।” हरगिज नहीं! यह तो बस एक बात. 2४0 है£४ +को) 223५४ $५ 
है, जो वह कह रहा है, और उनके पीछे एक बर्जख (मरने 88%: 
के बाद क्ियामत तक रहने की जगह) है, उस दिन तक के 

लिए जब वे उठाए जाएंगे। 


१०१- फिर जब सूर (नर सिंघा) में फूँक मारी जाएगी, तो उस ४४ ००५ ,७॥ ३ ६६७ ।॥$॥६ 


दिन उनके बीच न रिश्तेदारियाँ होंगी, न एक-दूसरे को पूछेंगे; 8298. 4९ 
१०२- तो जिनके पलड़े भारी होंगे वही कामियाब होंगे; ७2909 ५५ 20, ४9 ८ (४ 
१०३- और जिनके पलड़े हल्के होंगे, वे वही होंगे, जिन्होंने. 820) & 7३४ ४२०४४ ८६४ ८४४; 
अपने को घाटे में डाला, हमेशा जहन्न्म में रहेंगे। 8230» 9454 4-४ ३..< 


१०४- आग उनके चेहरों को झुलसा देगी, और उसमें उनके. छ6#% ६58 »558॥ ५4855 १5: 
चेहरे बिगड़ गये होंगे। 


१०५-“क्या 'मेरी” आयतें तुमको पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं, ४५६ 5:58 6 ४८ क्र ठंड था| 


तो तुम उनको झुठलाते थे?” 8889४ 
१०६- कहेंगे, “ऐ हमारे रब! कमबख्ती (दुर्भाग्य) हम पर छा ७३ 55 ६92 ६६ 2:0६ ६579 
गयी थी, और हम गुमराह हो गये थे,” ७७५ 


१०७- ऐ हमारे रब! हमें यहाँ से निकाल दे! फिर अगर हम ७६6%४७४४ ४५८ 2६ ६६५ ६-०,< ६5; 
(दोबारा) ऐसा करें तो हम ही जालिम होंगे। 


सूर-ए-मुमिनून नं० २३ ४१३ पारा नं०-१८ 


बा 


१०८- फ्रमाएगा “पड़े रहो! इसी में जिल्लत के साथ और 009४ १8 ४३ ४: । (६ 
“मुझसे” बात न करना।” 

१०६- मेरे बन्दों में से एक गिरोह ऐसा था, जो कहता था “ऐ (६829४ ६.५ 5३ ६४.5 2४ ५॥ 
हमारे रब! हम ईमान लाए हैं, 'हमें' माफ कर, और 'हम” पर 0८४७४) ४६८28 ६::॥३ (४8 
रहम कर, और तू” सब रहम करने वालों से अच्छा रहम 

करने वाला है; 


११०- तो तुम उनका मज़ाक उड़ाते रहे,यहाँ तक कि उनके ##558 ४9% ९ «५ &235.560 


पीछे मेरी याद भी भूल गये और तुम उनकी हँसी उड़ाया करते 02४5 45 
थे। 

१११- आज उनके सब्र का बदला मैंने यह दिया है, कि वे (#ह #ई८ 90:5५ 29: (००. 
कामियाब हो गये।” ७८34 


११२- (अल्लाह) पूछेगा, 'तुम” धरती में कितने वर्ष रहे।” छ७&५५६4& 9.५ ३ ४5. # 25 


११३- वे कहेंगे, “एक दिन या एक दिन से भी कम, गिनती छह 63508 “४ ॥ 5४४३४ 
करने वालों से पूछ लीजिए।” 


११४- (अल्लाह) फ्रमाएगा, “तुम उसमें बहुत थोड़े ही रहे, ७४%४४ ०७० ४39 4.४9 :४0॥ 
काश! तुमने यह बात जान ली होती; 


११५- क्‍या तुमने यह समझा था कि हम ने” तुमको बेकार पैदा ॥४)॥ ४5६४ १5२४५ +05| 


किया है, और यह कि तुमको हमारी ओर लौट कर नहीं आना 3%४-४ 
है?” 

११६- तो अल्लाह “वह” सच्चा मालिक, बहुत ऊँचा है, उसके” (झेल 25%8॥2॥ ३६ ॥॥ 00 (४४ 
सिवा कोई बअबूद (उपास्य) नहीं, वही इज्जत वाले अर्श का शी 
मालिक है। 

११७- और जो आदमी अल्लाह के साथ किसी दूसरे मअबूद 542 8690 050 4॥ & #0४ "ग 
(उपास्य) को पुकारे, जिसके पास उसका कोई प्रमाण नहीं, तो £0/५९५ ४5 '५०।४:००::०. (55 
बस उसका हिसाब उसके “रब” के पास है, बेशक इन्कार करने 8 23)5<-र| 


वाले कभी कामियाब नहीं होंगे। 


११८- और कहो, “ऐ हमारे रब! हमें माफ कर दे, और ३०१ ७ ८36 ४.5 (६६ ४ 26: 
रहम कर, तू” तो सबसे अच्छा रहम करने वाला है।” 


९०356०2 
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४१४ 
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अनुवाद-सूरतुनूनूरि 





यह सूरः मदनी है, इस में अरबी के ६४१ अक्षर, १४२ शब्द, ६४ आयतें और ६ रूकूअ हैं। 


जी मियां री... मी 


नि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- यह एक सूरः है, जिसे “हमने” उतारा है, और इसे 'हमने' 
फर्ज ठहराया है, और “हमने” इसमें साफू-साफ हुक्म उतारा है, 
शायद कि तुम नसीहत हासिल करो। 

२- बद्कारी करने वाली औरत और बद्कारी करने वाला मर्द, 
दोनों में से हर एक को सौ-सौ कोड़े मारो; और अगर अल्लाह 
पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के 
हुक्म को पूरा करने में इन दोनों पर ज़रा भी तरस न आए, 
और उन्हें सजा देते समय ईमान वालों की एक जमाअत मौजूद 
हो। 

३- जानिया (बद्कार) मर्द निकाह किसी के साथ नहीं करता 
सिवाय जानिया (बदकार) औरत या मुश्रिक औरत के, और 
जानिया (बद्कार) औरत के साथ कोई निकाह नहीं करता 
सिवाय जानिया या मुश्रिक के, और यह ईमान वालों के लिए 
हराम कर दिया गया है। 


४- और जो लोग पाकदामन औरतों पर (बदकारी का) आरोप 
लगाएँ! और चार गवाह न ला सकें, तो उनको अस्सी कोड़े 
मारो; और कभी उनकी गवाही कुबूल न करो और यही लोग 
फासिक्‌ (कप्टाचारी) हैं; 

५- सिवाय उनके जो इसके बाद तौबः कर लें और सुधार कर 
लें, तो अल्लाह माफ करने वाला, रहम वाला है। 


६- और जो लोग अपनी पत्नियों पर (बद्कारी का) इल्ज़ाम 
लगाएँ और उनके पास खुद उनके अपने सिवा कोई गवाह 


2: 525458/008 (८४४3 (४४ ६92 
कि (६ हर] नम 
()/.)4 0 90७ 


2५७६3 0०४8 (8॥॥8)५४ ६2) 5 9.27 
2| 2९४३ ३५ $। (५ ४ ५०४४४ ०६५. 
355 28) 20 ८३४४ ००४ 
0७४४६) ४३५६४ ५६४४ 


4228 :5/55374.:60 654 8४ 
583 2४5:2)#५3 ५४ ४४५ 


जल. कपल गये दूँ हे, मे न्‍ाकड यों सजा कह जोक क नं 
ज७०/ ५ (9 0 ५५०००ण। 22३९ (१३५ 


कत्ल तप 


४४9 ४५६$ 60५ &:/080)26 #54: 
पी प्र | गज <0॥| 9६ ४. ३253 


5॥ 6 5४४25 203 ,४००४४८)॥४॥ 


(0) हक द फ़ेक. ना, 
252 (के 


दि सा जा के] रा कि न ६! 
॥ 


#०५ #श ७५०३ ४६9) 23% ८४५४ 
५0५ ५0४६ है 80» 98548 ४0५४ है। 
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मौजूद न हो, तो उनमें से एक (पति या पत्नी) चार बार ७८88..&॥ 2४ ॥ 
अल्लाह की कुृसम खाकर गवाही दे कि बेशक वह सच्चा है; 


७- और पाँचवीं बार यह गवाही दे कि अगर वह झूठा हो तो ८४2४४ ७ 4६ ४ <४ 84:45 


उस पर अल्लाह की लानत (फिटकार) हो। ७८५5४ 
८- और पत्नी से इस तरह सजा टल सकती है, कि वह चार. 20४ हक 5६४८2 ६६॥॥४; 
बार अल्लाह की कृसम खा कर बयान करे कि बेशक यह 02४५) >श ८० ४९४५५ 
झूठा है; 


६- और पाँचवीं बार यह कहे कि मुझ (औरत) पर अल्लाह ४३८४ ४६६. ८.५६ 64. ॥७॥ 
का ग़ज़ब हो, अगर वह सच्चा हो। ०८४४५-०/ 
१०- और अगर तुम पर अल्लाह का फज्ल व रहम न होता, द्र/#5॥ 8$<%>» 35 %५२ ४ ०0| 0.5 ५४६. 
और (यह बात न होती कि) अल्लाह बड़ा तौबः कुबूल करने 0५४५ 
वाला, छ्िकमत वाला है (तो तुम मुसीबत में फंस जाते)। 

११- जो लोग तोहमत गढ़ लाए हैं तुम्हारे ही भीतर की एक $2:564%४255:5 ७४५॥ ४5 ८2) 8] 
टोली है, तुम उसे अपने लिए बुरा मत समझो, बल्कि वह भी ४55४४ (8): ४ ९४:/00: 
तुम्हारे लिए अच्छा ही है, उनमें से हर व्यक्ति के लिए उतना ४#७४8& 70% 5] द४४१९४ 


ही हिस्सा है जितना गुनाह उसने कमाया, और उनमें से जिसने ७9082 ५५८ 
उसकी जिम्मेदारी का एक बड़ा बोझ लिया, उसके लिए बड़ा 
अजाब है। 


१२- ऐसा क्यों न हुआ! कि जब तुम ने वह बात सुनी थी, तब. &9$7 2४99) 66 ४9५७८ ॥| थे 
मोमिन मर्द और मोमिन औरतों ने क्‍यों अपने दिलों में नेक छ8८27..560$|603 ४8०४८ ४४, 
गुमान न किया और (क्यों न) कहा कि “यह तो खुली तोहमत 

(आरोप) है?” 


१३- यह (लोग) अपने कहने के अनुसार चार गवाह क्‍यों न | 24 ७945 2५.)५ 9.८ 88 » ९३ 


लाए? तो जब यह गवाह नहीं लाए, तो बस यह अल्लाह के. ७8%080॥॥& 2004 203४ #४५-&0५ 
नजदीक झूठे ही हैं; 

१४- और अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में 8-2 [/8॥ ३ ४६६ ४7 2005 ५॥ ६ 
अल्लाह की मेहरबानी और उसका रहम न होता, तो जिन लै:7५८ ८) 4.0 ४.४ (७ 3 #:/॥ 
कामों में तुम (लोग) पड़ गये थे उसकी वजह से तुम पर बड़ा 

अजाब आ जाता। 
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१९- जब तुम अपनी जबानों से इसका एक-दूसरे से जिक्र कर. ७४583/# , ८३७४ $/2६ 2 ४४689 
रहे थे और अपने मुँह से वह बात कह रहे थे, जिसके बारे में. &0४8$$%593 &2-5४.५ ९ #४ 
तुम्हें कुछ भी इल्म न था, और तुम उसे एक हल्की बात समझ ७.24 
रहे थे; हालाँकि अल्लाह के नजदीक वह बड़ी (भारी) बात थी। 

१६- और जब तुमने यह बात सुनी थी तो तुमने क्यों न कह #&&४ 36 8 585४४ ४3४५०$| * ४5 
दिया “हमें ऐसी बात ज़बान पर लाना अच्छा नहीं लगता, तू ७/48£2052 ५ ८५७...४५७ 
पाक है यह एक बड़ी तोहमत है।” 

१७- अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, कि फिर कभी ऐसा न &«0| (॥75॥ ॥2%४ 2 ०0 ४४५ 


है. आफ 


करना! अगर तुम मोमिन हो। 0020995 
१८- और अल्लाह तो आयतों को तुम्हारे लिए खोल-खोल ५७४) 2॥ 5.०) 5 20 ८४:०३ 
कर बयान करता है, और अल्लाह तो जानने वाला, ह्िकमत 

वाला है। 

१६- जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, उनके. ६8 45.8 ##४ 5 5४2 5॥॥8| 
लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है, और अल्लाह. 08 ##॥77॥॥ $४श डर कं ४४ 
जानता है और तुम नहीं जानते। ७2% 208 # 
२०- और अगर अल्लाह का फज़्ल (अनुग्रह) और उसका छ3$& 5॥ 84 &६23 8५% :॥ 20% 4३६ 
रहम तुम पर न होता, और अल्लाह तो है ही बड़ा मेहरबान, 0 »>2 
रहम करने वाला। 


२१- ऐ ईमान वालो! शैतान के नक्शे कृदम (पद चिन्हों) पर (&६«0॥85॥ ३०४८४ ४४ ८४) (६ 
न चलो, और जो कोई शैतान के नक्शे-कृदम पर चलेगा तो... ॥5&8 ४ ४8 ०२५) ०३८०४ ६ 
वह उसे बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा, और अगर. ४65 85% 0॥ 20% ५३६ '5२५॥५ 
अल्लाह की मेहरबानी और उसकी दया न होती तो तुममें से हु४5॥ &0$ 9 ७ ७४ 8५५ (४ 


कोई व्यक्ति भी पाक न हो सकता, लेकिन अल्लाह जिसे ७922 ७४५४४ ७४ 
चाहता है पाक करता है, और अल्लाह सुनने वाला, जानने 
वाला है। 


२२- और तुममें जो लोग बड़ाई वाले और कुदरत (सामर्थ्) [४%४ 25557: ]59॥।४॥ 5 ४; 
वाले हैं, वे इस बात की कृसम न खा बैठें कि रिश्तेदारों और (८ $ ७,5४३ ८:६० 3.5) ॥४| 
मोहताजों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों की :४॥ 58588 «.6.20॥(%,)॥ 
मदद नहीं करेंगे, उन्हें चाहिए कि माफ करें और दरगुजर से 0५: )$2# 404 “६६/ 
काम लें, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर 
दे? और अल्लाह तो बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है। 
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२३- जो लोग शरीफ पाकदामन (बुरे कामों से) बेखबर ईमान... ० की 20) 0४४7 22] $॥ 
वाली औरतों पर तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और (04% क०० ५.३ ॥/200॥ ३४५) 
आखिरत में लानत की गयी है और उनके लिए बड़ा अज़ाब 


है; 

२४- जिस दिन उनकी जबानें और हाथ और पैर उनके ##९४ 3 ४:५४ «६... ६:८6 (३४४ ,०४ 
(खिलाफ) गवाही देंगे, जो कुछ वे करते थे; ७0८४५ ४४ ८. 
२४- उस दिन अल्लाह उन्हें पूरा-पूरा बदला देगा जिसके वे 6 6#४४४ $ए। ७4५3 ०॥ ४:४४ (०४ 
हकदार हैं, और जान लेंगे कि बेशक अल्लाह ही (हक्‌ है ७८४. (५0 $8८0॥ 


और) हक को स्पष्ट करने वाला है। 
२६- ख़बीस औरतें ख़बीस मर्दों के लिए हैं, और खबीस <0४॥:<५60% 4 25%) 


मर्द ख़बीस औरतों के लिए, और पाकीजा औरतें पाकीजा. 03६४७ ४५ शी ६०००६॥ ४५8६ | 54285 5 ॥ | 8॥ 





मर्दों के लिए, और पाकीजा मर्द पाकीजा औरतों के लिए, 09 55/$ 82 (६720:8 ९ 
यह लोग इन बातों से बरी हैं, उनके लिए माफी, और इज्जत 
की रोजी है। 


२७- ऐ ईमान वालो! अपने घरों के सिवा दूसरे के घरों में 58४ ४&5:2॥5.5<5।|४४/:2))॥ (४ 
दाखिल न हुआ करो, जब तक कि इजाजत हासिल कर के घर #४7%5 780४ 35 |9:54॥5४5 (४ 
वालों को सलाम न कर लिया करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर ७2898 #५ 
है, ताकि तुम याद रखो; 


२८- तो अगर तुम वहाँ किसी को न पाओ, तो अन्दर न #७४०४5५$।82 ६:४8 ॥४..४ # ८॥ 
जाओ, जब तक कि तुमको इजाजत न मिल जाए, और अगर 3$& ३९०६ ३९०) »«५ (]58 20: ४ ८5४ 
तुमसे वापस होने के लिए कहा जाए, तो वापस हो जाओ, यह ७90: 23५४ ४. ४08 "४ 5 
तुम्हरे लिए पाकीज़ा तरीका है और जो कुछ तुम करते हो, 

अल्लाह खूब जानता है। 


२६- तुम्हारे लिए कोई हर्ज नहीं कि तुम ऐसे घरों में दाखिल हो, 3895 ४£ 552४४ ४ ६६४2८ ५ 
जिनमें कोई न रहता हो, उसमें तुम्हारा सामान हो और अल्लाह. ४६ ४30४0 «508 *#70 #९४ ६४ 


जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छिपाते हो। 80% 
३०- कह दीजिए, “ईमान वाले मर्दों से कि अपनी निगाहें |॥&&2 5 ४»). 25॥<& ८६४५४] (6 

नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों (गुप्त अंगों) की ४:४०८॥ 8 (703 ४53) 
हिफाजत करें, यह उनके लिए पाकीजा तरीका है, अल्लाह को 88% 


उसकी पूरी ख़बर रहती है, जो कुछ वे करते हैं। 


सूर-ए-नूर नं० २४ 


४१८ 


३१- और कह दीजिए, “ईमान वाली औरतों से कि वे भी 
अपनी निगाहें नीची रखें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत 
करें, और अपनी जीनत न दिखावें, सिवाय उसके कि जो 
खुले रहते हैं (हाथ पैर आदि), और अपने सीनों पर अपनी 
ओढ़नी ओढ़े रहें; और अपना साज व सिंघार न दिखावें 
सिवाय अपने पति के, या अपने बाप के, या अपने पति के 
बापों (ससुर) के, या अपने बेटे के, या अपने पति के बेटों या 
अपने भाइयों के या अपने भतीजों के, या अपने भाँजों के, या 
अपनी (जैसी) औरतों के, या लौंडी-गुलाम के सिवा उन 
खादिमों के जो औरतों की इच्छा न रखें या उन बच्चों के जो 
औरतों के पदों की चीजों को नहीं जानते; और अपने पैर ऐसे 
जोर से न रखें कि उनके अन्दुरूनी जेवर मालूम हो जाएँ और 
ऐ ईमान वालो! सब अल्लाह के सामने तौबः करो, ताकि तुम्हें 
कामियाबी हासिल हो। 


३२- और अपनी कोौम की बेवा औरतों का निकाह कर दिया 
करो, तुम्हारे गुलामों और तुम्हारी लौंडियों में जो नेक हों, 
अगर वह तंग हों तो अल्लाह उन्हें अपने फुज्ल से खुशहाल कर 
देगा, और अल्लाह बड़ी गुन्जाइश वाला, जानने वाला है। 


३३- और जो लोग विवाह का सामर्थ्य न रखते हों वे अपने 
को पाकदामन रखें, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फज्ल से 
उन्हें मालदार कर दे, और जिन लोगों पर तुम्हें मिल्कियत 
हासिल है उनमें से जो (आजादी का) लिखित समझौता 
करना चाहते हों उनके साथ लिखित समझौता कर लो, अगर 
तुम जानते हो कि उनके अन्दर भलाई है, और उनको भी 
अल्लाह के उस माल में से दो, जो 'उसने' तुम्हें दिया है, और 
अपनी लौंडियों को कुकर्म पर मजबूर न करो, जबकि वे खुद 
पाकदामन रहना चाहती हों, केवल इसलिए कि तुम दुनियावी 
जिन्दगी हासिल करना चाहते हो और जो उनको मजबूर करेगा, 
तो उनके मजबूर किये जाने के बाद अल्लाह माफृ करने वाला, 
रहम वाला है। 
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३४- और “हमने” तुम्हारी ओर खुली हुई आयतें उतार दी हैं, ८४७) 5305: <2 5२ 009 [; 
और उन लोगों की मिसालें भी पेश कर दी हैं, जो तुमसे पहले. ७ अड। 48५98 7०0४ ७.५ ४ 
गुजर चुके हैं, और परहेजगारों के लिए नसीहत है। 


३५- अल्लह आसमानों और जमीन का नूर (प्रकाश) है, उसके 82% (45 2004 ०३४६० (५ ०५| 
नूर की मिसाल ऐसी है, जैसे एक ताक है, जिसमें एक चिराग ४६% 523, ५०५ ५४१४-४४ 
हो- चिराग एक शीशा के अन्दर हो, शीशा ऐसा हो, जैसे. 2 320४ 86 02५52 ७3 ५7% ४ 
चमकता हुआ तारा, उस चिराग को जैतून के एक बरकत वाले. # 5 08 ४६४ 5:६0 282%0 88759 
पेड़ के तेल से जलाया जाता हो, जो न पूर्वी हो न पश्चिमी, , ० ४४040 ७४६८५४७४२७०४३...४ 
उसका तेल आप ही आप भड़क रहा हो, चाहे उसे आप न भी ५४६४४४००४/८४४०६॥ ... ४8% 
छुएँ रोशनी पर रोशनी- (देता हो) अल्लाह जिसे चाहता है ७02:#50+ 
अपने नूर के हासिल होने की राह दिखा देता है, अल्लाह लोगों 

के लिए मिसालें देता है, और अल्लाह हर चीज का इल्म रखने 


वाला है; 
३६- ऐसे घरों में जिनको अल्लाह ने ऊँचा करने और जिनमें. १४. ४७४ / 8 ४४ 24023 ५१०४ ३ 
उसका नाम याद करने का हुक्म दिया है, उनमें उसकी तस्बीह़ 0 |. 305 ५:६४ 5६४ 


करते रहें सुबह और शाम; 


३७- ऐसे लोग जिन्हें व्यापार और खरीद व फ्रोख्त अल्लाह 3&0॥ ४5 “४४६ ४४८ ५५३०० १५ (९० 
की याद से, नमाज़ कायम करने से, और जकात देने से, ०689 (४५57३ ४८॥६ ६9.5) «6 
गाफिल नहीं करती; वे उस दिन से डरते हैं, जब दिल और ह0)०) 0 ५००४ 42४ 
आखें उलट जाएँगी; 

३८- ताकि अल्लाह उनको, उनके अच्छे अमल का बदला दे, ८७3 /७/02023।9,5 (४८-४6 ४८४) 


आह र न कह 


और अपने फज्ल से उन्हें और ज्यादा दे, और अल्लाह जिसे 8५-०/४४५*७५ ८४७5) ४ <5॥ 5 : 0.४४ 
चाहता है बेहिसाब देता है। 

३६- और जिन्होंने इन्कार किया, उनके काम ऐसे हैं, जैसे &:< 2«3; ५०० «४४ 4/६<- ८८) ६ 
मैदान में चमकता हुआ रेत, कि प्यासा उसको पानी समझे, यहाँ. “४5६ ६५४०३ 4855] ७५५ 2९४॥ 
तक कि जब उसके पास आए तो उसमें कुछ भी न पाए और हि 40 »2५:०43४ ४0८५ 40) 
अल्लाह को अपने पास मौजूद पाए, तो वह उसका हिसाब ०८! 
पूरा-पूरा चुका दे, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब करने वाला 

है; 
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४०- या (उनके आमाल ऐसे हैं) फिर जैसे एक गहरे समुद्र में ६४ ७9४ ८७ ६४४4<< हु .£ $५./४/३ 
अन्धेरे हों, जिस पर लहर चढ़ी आ रही हो और लहर के ऊपर *(#४ 9 ६७४८४ ८८८४ ५5% ८.३ 

लहर छा रही हो उसके ऊपर बादल हो, अन्धेरे हों एक के ४४ ०४४०० ४५ ४४802 &*। 3] 

ऊपर एक, जब वह अपना हाथ निकाले तो वह कुछ सुझाई न ७५४८१ ४४४ ४5 

देता हो, जिसे अल्लाह ही रोशनी न दे तो उसके लिए कहीं 

रोशनी नहीं। 


४१- क्या तुमने नहीं देखा! कि जो लोग आसमानों और जमीन (20 2%४६॥ ३८४४ 6६-४७ 87% 
में हैं, अल्लाह की तस्बीड़ करते रहते हैं, और पंख फैलाए हुए *४&६0--5४5९ 3 »|& 5 (5८2४७ ०४॥६ 
पक्षी भी? हर एक अपनी नमाज़ और तस्बीह़ जानते हैं, और ७०5४८ 20 
जो कुछ वे करते हैं अल्लाह को खूब मालूम है। 


४२- अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन का राज्य ७&॥ ॥६5 ७99 ०).:)॥ ८ 2,5 
और अल्लाह ही की ओर लोट कर जाना है। ५० रिकनज| 


४३- क्या तुमने देखा नहीं! कि अल्लाह बादल को चलाता है, ४५४६६: 280::%0४5॥ 6 97 
फिर उन (टुकड़ों) को आपस में मिलाता है, फिर उसे तह पर तह «५५ 2१ ६-४ 5:9॥ 3४7 (5६ ५ ०५ 
कर देता है; फिर तुम देखते हो कि उसके बीच से मेंह बरसाता 2४0१ ५५४४ (५०७ ८०१ &५-८/ ८.५ ५४०५ 
है? और आसमान से- जो (बादल के) पहाड़-हैं ओले बरसाता ॥8:*$४५ ९४९/&४०७३४ १६६ (४ ९ ०४*ह 
है फिर जिस पर चाहता है गिराता है, और जिस पर से चाहता 8)20५ ५०४८ 32४० 
है हटा देता है; ऐसा मालूम होता है कि बिजली की चमक निगाहों 

को उचक ले जाएगी। 


४४-अल्लाह ही रात और दिन को उलट फेर करता है, इबरत $£ « ४॥५ ॥ 8 “0980 8 09 5 ८.६8 
(सबक) है उन लोगों के लिए, जो देखने वाली आँख रखते हों। & ॥5)0॥ 3४ 


४५- और अल्लाह ही ने हर जानदार को पानी से पैदा किया, ४ 26 ४: 23 ३85 (४६ ६५ 505 
उनमें से कुछ अपने पेट के बल चलते हैं, और कुछ अपने दो. 5६४-- 
पैर पर, और कुछ चार पैर पर, अल्लाह जो चाहता है, पैदा *#&/0« ४ 
करता है बेशक अल्लाह ही हर चीज पर कादिर है। 8४0४ 8७४ (80% 4५। & 


४६- हमने” ही स्पष्ट कर देने वाली आयतें नाजिल की हैं, (७ 04: 604 * ८०७ ८४ 5 (६ 
और अल्लाह जिसको चाहता है सीधी राह की ओर लगा देता 8.2&£5 /॥० 0 +5[ 
है। 
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४७- यह (मुनाफिक) कहते हैं, “हम अल्लाह और रसूल पर 


ईमान लाए और हमने” उसका हुक्म मान लिया” फिर इसके 


मी मं ६2 हो हनी ) #' वें, (डर हा 2993६ 

५३८ ० ७58 )9०% ५ 350 [५ (०५४४ 
। हक ५ुु लि हि पी | आह यी ब्य की कर औ 

8:5% ५ 403 8:30 (०45 $/४ 


बाद एक गिरोह मुँह मोड़ जाता है तो ऐसे लोग ईमान वाले ही 
नहीं। 


४८- और जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की ओर 
बुलाया जाता है, ताकि वह उनके बीच फैसला करें, तो उनमें 
से एक गिरोह कतूरा जाता है; 


४६- और अगर हक्‌ उनके पक्ष में हो तो रसूल के पास बड़े 
फ्रमॉबरदार हो कर चले आते हैं। 


५०- क्या उनके दिलों में रोग है? या धोखे में हैं, या उनको 
डर है कि अल्लाह और उसका रसूल उनके साथ अन्याय 
करेंगे, (नहीं), बल्कि यह लोग खुद ही जालिम हैं 


५१- मोमिनों की बात तो यह होती है कि जब अल्लाह और 
उसके रसूल की ओर बुलाए जाएं, ताकि वह उनके बीच 
फैसला करें, तो कहते हैं, “हमने सुना और माना,” तो यही 
लोग कामियाब होने वाले हैं। 


५२- और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल की फ्रमॉबरदारी 
करे, और अल्लाह से डरे, और तकृवा (उसकी सीमाओं का 
ख़याल) रखे, तो ऐसे ही लोग कामियाब होने वाले हैं। 


५३- और अल्लाह की पक्की कृसमें खा कर कहते हैं, कि 
अगर आप उन्हें हुक्म दें तो वे ज़रूर निकल खड़े होंगे, कह 
दीजिए, “कुसमें न खाओ, सामान्य तरीके से फ्रमॉबरदारी 
करो, बेशक अल्लाह को ख़बर है जो कुछ तुम करते हो।” 


५४- कह दीजिए, “अल्लाह का हुक्म मानो और उसके रसूल 
का कहना मानो, फिर अगर तुम मुँह मोड़ते हो तो बस (रसूल 
पर) वही ज़िम्मेदारी है जिसका बोझ उस पर डाला गया है, 
और तुम उसके ज़िम्मेदार हो जिसका बोझ तुम पर डाला 
गया है, और अगर तुम फ्रमॉबरदारी करोगे तो राह पा 
लोगे; और रसूल पर तो बस साफु-साफ (सन्देश) पहुँचा देना 
है। 
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५५- और अल्लाह ने उन लोगों से जो तुम में से ईमान लाए, 
और उन्होंने नेक अमल किये, उनसे अल्लाह का वादा है कि 
उनको जमीन में खलीफा (सत्ताधिकारी) बनाएगा जैसे उनके 
पहले के लोगों को खलीफा बनाया था; और उनका दीन जो 
उसने उनके लिए पसंद किया है; उसको उनके लिए मज़बूत कर 
देगा; और उनके डर के बदले में उनको अम्न देगा, कि वे 
'मेरी” इबादत किया करें, और किसी को 'मेरा” साझीदार न 
ठहराएँ; और जो कोई इसके बाद इन्कार करे, तो ऐसे ही लोग 
फासिक्‌ (उल्लंघनकारी) हैं। 


५६- और नमाज़ कायम करो, और ज॒कात देते रहो और 
रसूल की फ्रमॉबरदारी करो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। 


५७- काफिरों के बारे में यह न समझो कि वे हमारी” धरती 
में काबू से बाहर निकल जाने वाले हैं, उनका ठिकाना आग है, 
और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। 


५८- ऐ ईमान वालो! जो तुम्हारी मिल्कियत में (गुलाम आदि) 
हों, और तुम लोगों के वे बच्चे जो अभी जवानी को नहीं 
पहुँचेडनको चाहिए कि तीन वक्तों में तुमसे इजाजत लेकर 
तुम्हरे पास आएँ फज्र (भोर) की नमाज से पहले, और 
दोपहर को जबकि तुम कपड़े उतार कर रखते हो, और इशा 
की नमाज के बाद, यह तीन समय तुम्हारे लिए पर्दे के हैं, 
इनके अलावा दूसरे वक्तों में तुम पर न कोई पकड़ है और 
न उन पर, कि (किसी काम के लिए) एक दूसरे के पास आते 
रहते हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें स्पष्ट 
करता है, और अल्लाह खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। 


५६- और जब तुम्हारे बच्चे जवानी को पहुँच जाएँ, तो वह 
भी उसी तरह इजाजत लिया करें, जिस तरह उनसे पहले वाले 
इजाजत लेते रहे हैं, इस तरह अल्लाह अपना हुक्म तुम्हारे लिए 
स्पष्ट करता है, और अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। 


६०- और वह बूढ़ी औरतें जो निकाह की उम्मीद नहीं रखतीं, 
अगर अपने कपड़े (चादर) उतार कर रख दें, तो उन पर कोई 
पकड़ नहीं, जबकि वे अपनी जीनत की नुमाइश करने वाली न 
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हों, मगर उनके हक में यही है कि वे इससे बचें, और अल्लाह 
सुनने वाला, जानने वाला है। 


६१- न अन्धे पर कोई हरज है, और न लंगड़े पर कोई हरज 
है और न रोगी पर कोई हरज है, और न तुम्हारे लिए इस 
बात में कि तुम अपने घरों में खाओ, या अपने बापों के घरों 
में, या अपनी माँओं के घरों में, या अपने भाइयों के घरों में, 
या अपनी बहनों के घरों में, या अपने चचाओं के घरों में, 
या अपनी फूरफियों के घरों से, या अपने मामाओं के घरों में, 
या अपनी खालाओं के घरों में, या उन घरों में, जिनकी 
कुन्जिया तुम्हारे हाथ में हों, या अपने दोस्त के घरों में, तुम 
पर कोई हरज नहीं कि तुम सब मिल कर खाओ या 
अलग-अलग; फिर जब घरों में जाया करो तो अपने लोगों 
को सलाम किया करो, यह अल्लाह की ओर से मुबारक और 
पाकीजा (दुआ का) कलिमा है, इस तरह अल्लाह अपनी 
आयतें तुम पर खोलता है, ताकि तुम अक्ल से काम लो। 


६२- ईमान वाले तो वही हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल 
पर पूरा ईमान रखते हैं, और जब किसी सामूहिक मामले में 
रसूल के साथ होते हैं तो उस समय तक चले नहीं जाते हैं 
जब तक कि उससे इजाजत न ले लें, जो लोग आप से 
इजाजत माँगते हैं, वही अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान 
रखने वाले हैं अतः जब वे किसी अपनी जरूरत से इजाजत 
माँगे तो जिसे आप चाहें इजाजत दे दिया करें, और उनके 
लिए अल्लाह से माफी माँगा करें, बेशक अल्लाह माफ करने 
वाला रहम वाला है। 


६३- (मोमिनों!) रसूल के बुलाने को तुम आपस में एक-दूसरे 
का बुलाना न समझो, बेशक अल्लाह उन लोगों को खूब 
जानता है जो तुममें से ऐसे हैं, कि आड़ लेकर चुपके से खिसक 
जाते हैं, तो जो लोग उनके हुक्म को मानने से मुँह फेरते हैं, 
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उन्हें इस बात से डरना चाहिए कि वे किसी फितूने का शिकार 
न हो जाएँ या दर्दनाक अज़ाब उनको पकड़ न ले। 


६४- सुन लो! आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है, वह «| 08 »0॥$ >४-॥ 3.७ 20 ४॥ «| 

अल्लाह ही का है, तुम जिस हाल में भी हो “वह” उसे जानता. #रड पर 5) ८१ २8379: »०। ५४ 
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है और जिस दिन लोग “उसकी” ओर लौटाए , कि वह ली जी तन | +5 

क्या कर के आए हैं, “वह” उन्हें बता देगा, और अल्लाह तो 

हर चीज को जानता है। 
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यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ३६१६ अक्षर, ६०६ शब्द, ७७ आयतें और ६ रूकूअ हैं 


जक अमिजना ही. का 


कि): क॥ 40»... .8ह0फहए-४ 
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अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- वह” बड़ा ही बरकत वाला है जिसने फुरकान (सत्य और 
असत्य में अन्तर करने वाली) अपने बन्दे पर उतारा, ताकि वह 
सारे संसार के लिए चेतावनी (देने वाला) हो। 


२- वह” जिसके कब्जे में आसमानों और जमीन की बादशाही 
है, और न तो उसने” अपने लिए औलाद बनाई, और न 
“उसकी” बादशाही में कोई उसका साझीदार है; और उसने” 
हर चीज को पैदा किया, फिर उसको ठीक अन्दाजे पर रखा। 


३- और उन्होंने उससे” हट कर ऐसे मअबूद (उपास्य) बना 
लिए जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते, बल्कि वे खुद पैदा 
किये जाते हैं। उन्हें न तो अपने नुकुसान का अधिकार है, और 
न फायदे का, और न उन्हें मौत का अधिकार है और न 
जिन्दगी का और न (मरने के बाद) उठ खड़े होने का। 


४- और जिन लोगों ने इन्कार किया, कहते हैं, “यह तो बस 
मन गढ़त बातें हैं, जो इसने खुद ही गढ़ लिया है, और कुछ 
दूसरे लोगों ने (इस काम में) इसकी मदद की है,” तो ये लोग 
जुल्म और झूठ ही पर (उतर आए) हैं। 

५- और कहते हैं, “यह पहले लोगों के किस्से हैं, जो इस 
व्यक्ति ने लिखवाए हैं, तो वह उसको सुबह और शाम पढ़ कर 
सुनाई जाती हैं।” 

&६- कह दीजिए, “इसे उतारा है उसने” जो आसमानों और 
जमीन के भेद को जानता है, बेशक वह” बहुत माफ करने 
वाला, रहम वाला है।” 
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७- और कहते हैं, “यह केसा रसूल है जो खाना खाता है 
और बाजारों में चलता-फिरता है, इसकी ओर कोई फ्रिश्ता 
क्यों न भेजा गया कि इसके साथ रह कर चेतावनी देता; 
८- या इसकी ओर कोई खजाना उतार दिया जाता, या इसके 
पास कोई बाग होता, कि उसमें से यह खाता ।” और इन 
जालिमों का कहना है, “तुम लोग तो बस एक जादू किये हुए 
व्यक्ति के पीछे चल रहे हो।” 

६- देखो! यह तुम पर केसी-केसी मिसालें दे रहे हैं, तो यह 
भटक गये हैं, अब कोई राह नहीं पा सकते! 


१०- बड़ा बरकत वाला है वह”, जो अगर चाहे तो तुम्हारे ८3 


लिए इससे कहीं ज्यादा (चीज़ें) बना दे, ऐसे बाग, जिनके नीचे 
नहरें जारी हों, और तुम्हारे लिए बहुत से महल तैयार कर दे। 


११- (नहीं,) बल्कि यह लोग तो क्ियामत को झुठलाते 
हैं, और जो उस घड़ी को झुठला दे, उसके लिए “हमने” 
दहकती आग तैयार कर रखी है; 


१२- जब वह उनको दूर से देखेगी, तो यह उसके जोश 
(गजब) और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज को सुनेंगे; 
१३- और जब वे उसके किसी तंग जगह में जकड़े हुए डाले 
जाएँगे, तो वहाँ मौत को पुकारेंगे; 

१४- “आज एक ही मौत को न पुकारो, बल्कि बहुत सी मौतों 
को पुकारो!” 


१५- कह दीजिए, “यह बेहतर है या हमेशा-हमेश की जन्नत, 
जिसका वादा परहेजगारों से किया गया है, यह उनका बदला 
और रहने का ठिकाना होगा।” 


१६- उसमें उनके लिए वह सब कुछ होगा जो चाहेंगे, उसमें 
हमेशा रहेंगे, और यह वादा तुम्हारे रब के ज़िम्मे ऐसा है जो 
माँगने के लायक है। 


१७- और जिस दिन (अल्लाह) इनको और जिनको यह 
अल्लाह के सिवा पूजते हैं इकटूठा करेगा, तो उनसे पूछेगा, 
“क्या तुमने मेरे इन बन्दों को गुमराह किया था, या यह 
खुद सीधे रास्ते से भटक गये थे?” 
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१८- वे कहेंगे, “कि “तू” पाक है, यह हमसे नहीं हो सकता था 
कि हम ततेरे” सिवा किसी दूसरे को संरक्षक बनाएँ, मगर “तूने” 
इन्हें और इनके बाप-दादा को सुख सामग्री दी, यहाँ तक कि 
वे तेरी” याद को भुला बैठे, और ये तबाह होने वाले लोग 
थे।” 


१६- तो उन्होंने तुमको और तुम्हारी बातों को झूठा ठहराया, 
अब न तुम अज़ाब को टाल सकते हो, और न कोई मदद पा 
सकते हो, और जो व्यक्ति भी तुममें से जुल्म करेगा, 'हम” उसे 
बड़े अजाब का मज़ा चखाएँगे। 


२०- और हमने” तुमसे पहले जितने रसूल भेजे, वे खाना भी 
खाते थे और बाजारों में भी चलते-फिरते थे, और “हमने' 
तुम्हें आपस में एक-दूसरे के लिए आजमाइश बना दिया, “तो 
क्या तुम सब्र करोगे?” और तुम्हारा रब खूब देखने वाला है। 
२१- और जो लोग हमसे” मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, 
कहते हैं, “क्यों न हम पर फ्रिश्ते उतारे गये या ऐसा क्‍यों न 
हुआ कि हम अपने “रब” को देख लेते?” इन्होंने अपने जी में 
अपने को बड़ा समझा और बड़ी सरकशी पर उतर आए। 
२२- जिस दिन ये फु्रिश्तों को देख लेंगे, उस दिन मुजरिमों 
के लिए कोई खुशी की बात न होगी और पुकार उठेंगे, (खुदा 
करे तुम) रोक लिए (और बंद कर दिए) जाओ। 

२३- और हम” बढ़ेंगे उन आमाल की ओर जो उन्होंने किया 
होगा, और उनको- उड़ती हुई धूल कर देंगे। 

२४- उस दिन जन्नत वालों का ठिकाना भी बेहतर होगा और 
आरामगाह भी खूब अच्छी होगी। 


२५- और जिस दिन आसमान बादल के साथ फटेगा और 
फ्रिश्ते उतारे जाएँगे; 

२६- उस दिन हकीकी बादशाही “रहमान! ही की होगी, और 
वह दिन काफिरों पर बड़ा सख्त होगा। 


२७- और जालिम उस रोज़ अपने हाथ काट खाएगा (और) 
कहेगा, “काश मैंने भी रसूल के साथ राह पकड़ ली होती। 
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२८- हाय मेरा दुर्भाग्य!! काश, मैं फूलाँ व्यक्ति को दोस्त न ७258४ ४३ 2 480 8502 
बनाया होता!- 

२६- उसने मुझे गुमराह करके नसीहृत (कुर्आान) से दूर रखा, ४६४» 3४८ $| 05 »7॥ (७ 0६ 
जबकि वह (नसीहत) मेरे पास आ चुकी थी, और शैतान तो ७; ७॥४५॥ ५:३६) 
है ही इन्सान को बेसहारा छोड़ने वाला।” 


३०- और रसूल कहेंगे, “ऐ मेरे रब! मेरी कौम ने इस कुर्आान डी 57७ 8$ 6॥ ८22३४ (63 


को छोड़ दिया था।” ७४2५८ 
३१- और इसी तरह “हम” मुजरिमों में से हर नबी के लिए 6५४७8 ७086:७॥५ 
दुश्मन बनाते रहे, और तुम्हारा “रब” रहनुमाई और मदद के ७(३४४,४ ०४४४ 
लिए काफी है। 


३२- और काफिर कहते हैं कि “इस पर पूरा कुर्न एक ही ४७८४ 4250] 5॥॥5%४ 250) 086: 
समय में क्‍यों नहीं उतरा?” ऐसा इसलिए किया गया ताकि £&-5332॥89% 4, ८55528॥755 $/.६ 


इसके जरिये “हम” तुम्हारे दिल को मज़बूत करें, और हम इस छ 55 
(कलाम) को ठहर-ठहर कर पढ़ते रहें (या उचित क्रम के साथ 
रखा)। 


३३- और यह लोग जो (एतिराज) भी तुम्हारे सामने लाते हैं, &#४ 880 ४४५६ [६५ 2४#: <६ 


तो हम” हक्‌ बात तुम्हारे सामने पेश कर देते हैं, और बेहतरीन 80४ 
तफ़्सीर (स्पष्टीकरण) के साथ। 


३४- जो लोग अपने मुँह के बल जहन्नम की ओर घसीटे 55809 ॥॥7883/5290£5 20 


जाएँगे, उनका ठिकाना भी बुरा है, और उनकी राह बिल्कुल 0-0०0).४$ 05८ 
भटकी हुई है। 

३५- और हमने” मूसा को किताब दी, और उनके भाई हार. $& ४७5९ ७०३3 (इन ध०३० ६5५३३ 
को मददगार के रूप में उनके साथ कर दिया; &|५)3 ()9)& 
३६- और कहा, दोनों उन लोगों के पास जाओ, जिन्होंने. «&8/ 80% ४ 2४) (| ७$॥। ६६ 
“हमारी” आयतों को झुठलाया ” तो हमने” उन को तबाह (353: /#१) ५ 
कर दिया। 


३७- और नूह की कौम ने भी, जब रसूलों को झुठलाया तो +#5८3 ३४) 092४४ ६ ६५ ४४६ 
“हमने” उन्हें डुबो दिया और लोगों के लिए उन्हें एक निशानी. ७४. ४४८ &.,/8॥ ४८:०३ ०६॥ 
बना दिया, और जालिमों के लिए “हमने” एक दर्दनाक अज़ाब 

तैयार कर रखा है। 


सूर-ए-फुरकान नं० २५ 


४२६ 


३८- और आद, और समूद, और अर-रस्स वालों और उनके 
बीच की बहुत सी नस्लों को भी (तबाह कर दिया), 


३६- और “हमने” हर एक के सामने मिसालें दीं, और हमने” हर 
एक को तबाह कर दिया। 


४०- और यह (काफिर) उस बस्ती पर से भी गुज़रे हैं जिस 
पर बुरी (पत्थर की) बारिश हुई, तो क्या यह उसे देखते नहीं 
रहे? बल्कि ये दोबारा जिन्दा होकर उठने की उम्मीद ही नहीं 
रखते। 

४१- और आप को जब यह लोग देख लेते हैं, तो आप का 
मजाक्‌ उड़ाने लगते हैं, “क्या यही व्यक्ति है जिसको अल्लाह 
ने रसूल बना कर भेजा है- 

४२- इसने तो हमें भटका कर, हमको हमारे मअबूदों (उपास्यों) 
से फेर ही दिया होता, अगर हम उन पर मजबूती से जम न 
गये होते ।” जल्द ही यह जान लेंगे! जब अजाब को देखेंगे, 
कि कोन राह से हटा हुआ था? 

४३- क्‍या आप ने उस व्यक्ति को देखा है, जिसने अपना 
मअबूद अपनी इच्छा को बना रखा है? तो क्या आप उसकी 
जिम्मेदारी ले सकते हैं; 

४४- या आप यह समझते हैं कि इनमें अक्सर सुनते या समझते 
हैं? ये तो चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा राह से 
भटके हुए हैं। 

४५- क्या आपने अपने “रब” को नहीं देखा! कि उसने” छाया 
को किस तरह फैला दिया? और अगर “वह” चाहता तो उसे 
ठहराया हुआ रखता, फिर हमने” सूरज को उसका रहनुमा 
(दलील) बनाया, 

४६- फिर हम” उसको धीरे-धीरे अपनी ओर समेट लेते हैं। 


४७- और ही” तो है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा, और 
नींद को आराम की चीज़, और दिन को उठ खड़े होने का 
समय बनाया। 

४८- और (“ही” तो है जो अपनी रहमत की हवाओं को 
आगे-आगे खुशखबरी बना कर भेजता है, और 'हम” आसमान 
से पानी बरसाते, हैं खूब पाक व साफ; 
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४६- ताकि हम” इसके ज़रिए मुर्दा बस्ती में जान डाल दें और 0७ ५५७... $ ८4४80 45८] 
अपने” पैदा किये हुए बहुत से चौपायों और इन्सानों को 85% 526 
पिलाएँ। 

५०- और हम” इस (कुर्आन) को उन लोगों के बीच विभिन्‍न (५8४४ ॥8587 2 ६ 2८४5७ (६8% 
ढंग से पेश कर देते हैं, ताकि ध्यान दें, लेकिन अक्सर लोगों 80689] 
ने इन्कार और नाशुक्री के अलावा कुछ न माना। 

५१- और अगर हम” चाहते तो हर बस्ती में डराने वाला भेज [808 2205 (8 ३ (८ (४3 ४ 
देते। 


५२- तो आप काफिरों की बात न मानिए और इस (कुर्आमन) ७४9॥५4 ४४3५४ (22088 
के जरिये उनसे जिहाद कीजिए- बड़ा जिहाद। 

५३- और “ही” तो है जिसने दो समुद्रों को मिलाया- एक 40७6 28202 ७५४०25/450॥85; 
मीठा स्वादिष्ट, और दूसरा खारी कड़वा- और दोनों के बीच... छ#>४॥24 ४0 (४४५5७ 
एक पर्दा (आड़) कर दिया, और एक रूकावट खड़ी कर दी। 


५४- और “वही” है जिसने पानी से मनुष्य को पैदा किया, फिर "४७४१५ ६८४॥४ 44225 5] 88६ 
उसको खानदान वाला, और ससुराली रिशते वाला बनाया, और 2॥70 ६ नीम 
आप का “रब बड़ी कुदरत (सामर्थ्य) वाला है। 


५५- और ये लोग अल्लाह के मुकाबले में उनकी इबादत करते £&-/७४& ५३ /४६:४॥ .0॥.3५ (७८३५० 5 
हैं जो न उन्हें नफा पहुँचा सकते हैं और न नुकुसान, और 8008 45 # 8 5. 
काफिर अपने रब की मुखालिफृत में बड़ा जोर मारता है। 


५६- और हमने” तो आप को बस खुश-ख़बरी देने वाला छ28$ ॥<:50॥ ८९ ४७६ 
और ख़बरदार करने वाला बना कर भेजा है। 


५७- कह दीजिए, “मैं तुमसे इस पर कोई बदला नहीं माँगता (2 8525॥॥ &024:5 #6/ 57४ 
सिवाय इसके कि जिसका जी चाहे अपने रब की ओर (ले 934<850॥ 
जाने वाली) राह अपना ले।” 


५४८- और उस” (अल्लाह) पर भरोसा करो जो जिन्दा और 4 8.8 7632327 5) ही /* 7४४५ 
कभी मरने वाला नहीं, और उसकी तअरीफ बयान करो, वह' 0 [50374 ५३०५ 
अपने बन्दों के गुनाहों से बाख़बर रहने के लिए काफी है; 

५६- “जिसने” आसमानों और जमीन को, और उन तमाम ३६. 3$६६2५8 (#ग॥ ०३-०5] 
चीजों को, जो कुछ इन दोनों के बीच है छः दिनों में पैदा किया, ५८८॥४४ ८४०६ &:3॥ 23% 5$-- 9 4६ 
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फिर अर्श (सिंहासन) पर जा ठहरा, रहमान है वह” तो ७॥५.४ 
उसकी शान, उससे पूछो जो उसकी ख़बर रखता हो। 

६०- और इन (इन्कारियों) से जब कहा जाता है कि “रहमान को 5६४89 (५३ 8 .०5॥॥8/५६ ४६ (.5॥8॥3 
सज्दः करो,” तो कहते हैं, “रहमान क्या है? क्या हम उसको सज्दः [सज्दः |. 08४ ५534 0/56:| ७7 
करें जिसका तुम हमें हुक्म देते हो?” और यह चीज़ उनकी घृणा 


को और बढ़ा देती है। 
६१- बड़ी बरकत वाला है “वह” “जिसने” आसमान में बुर्न ४६७८:&४$ ४३४ «८८ $  <५॥॥ 2:5 
(नक्षत्र) बनाए, और उसमें एक चिराग और एक चमकता हुआ ७(0४॥9 $ ५.५ 


चाँद भी बनाया। 


६२- और “वही” है जिसने रात और दिन को एक-दूसरे के पीछे ट7 85% ॥0॥ (| 25 50) ४85 
आने वाला बनाया, हर उस व्यक्ति के लिए (निशानी है) जो विचार ७0॥४:5 4|/ #४४ 
करना चाहे या शुक्र गुज़ार बनना चाहे। 


६३- और रहमान के बन्दे तो वे हैं जो जमीन पर आजिजी ६6898 (20॥ 37 ८४८४८2४ «79353 


(विनम्रता) के साथ चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे 8:४8 ८३ 0३४॥ (६:9५ 5] 
(जाहिलाना) बातें करने लगते हैं, तो वह “सलाम कहते हैं!” 
६४- और वे जो अपने रब के आगे सज्दः करने और खड़े ७55४ %- +67 22:20 


रहने में रातें गुजारते हैं; 
६५- और वे जो कहते हैं कि, “ऐ रब! जहन्नम के अजाब 8#7#4४४ ८6996 27% 5209॥$ 


को हमसे दूर रख,” उसका अजाब बड़ी तकलीफ की चीज 6७॥४ ८६ (८ 
है- 

६६- वह बहुत बुरा ठिकाना है और बुरी ठहरने की जगह है- 004 ई।£-4 ०४. ६४ 
६७- और वे जब खर्च करते हैं, तो न फुजूल खर्ची करते हैं ८0७3 ३४६ »॥9,-8 7।६8 | 8 ८20॥॥ ६ 
और न कन्जूसी, बल्कि उनका खर्च दोनों के बीच सन्तुलित ७8 &४॥ ८६८ 
रहता है; 


६८- और वे जो अल्लाह के साथ किसी और मअबूद को नहीं. 5६68493 &/8॥ «॥ & 2%#/:४ (2॥॥ 
पुकारते, और किसी जान को- जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया. ७४$८४%»४४३४ 5४ १00४» ह॥ ४ 


है, कृत्त नहीं करते- मगर हक्‌ के बिना पर, और बद्कारी ७७५७ 6:70 
नहीं करते- और जो इस काम को करे, वह सख्त गुनाह में 
पड़ेगा। 


६६- उसको दोहरा अज़ाब दिया जाएगा कियामत के दिन, . ७४६ ॥४&: 8443 29 ४ ८००५ 
उसमें ल्ड (है ([: ड 
और वह उसमें अपमान के साथ हमेशा पड़ा रहेगा; (0) ५.५ 
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७०- सिवाय उसके- जिसने तौबः की, और ईमान लाया, और ७४७३४ ७058 (68४5 :४८४४॥ 
भले काम किये; तो अल्लाह ऐसे लोगों की बुराइयों को ॥$# &॥ ८६8 «२6.७ ४#८० ०0| (0.५ 
भलाइयों से बदल देगा, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, छाए 


रहम वाला है; 


७१- और जो तौबः करके नेक अमल करता है, तो बेशक वह ७(८&५॥0॥0४:2%॥ ४2265 ०४७५ 
अल्लाह की ओर पलटता है (जैसा कि पलटने का हक्‌ है-) 


७२- और वे जो झूठी गवाही नहीं देते, और जब बेहूदा चीजों. 8७% ॥७॥ ४ ८23045% ८४0 
के पास से गुजरते हैं, तो अच्छे अन्दाज से गुजर जाते हैं; ५० ४६] 


७३- और जब उनके रब की आयतों के ज़रिये नसीहत की ६७ ६८८ ०४ ४४ ७५५ 8095 ८2) 
जाती है, तो वह उन पर बहरे और अन्धे हो कर नहीं गिरते; (22६ 


७४- और वे जो कहते हैं, “ऐ “हमारे” “रब” हम को हमारी 855880.।9 29८ ०७६४८४% ८2) 
पत्नियों और हमारी सन्‍्तान की ओर से आँखों की ठंडक दे ५७) ८४६॥ ६४८/ $४४ #75 
और हमको परहेजगारों का इमाम (नायक) बना।”- 

७५- यही वे लोग हैं जिनको, उनके सत्र के बदले में ऊंचे महल ६३ 5%# ६8:०५ 55:&॥ 55४ <08४| 
मिलेंगे, और वहाँ (फ्रिश्ते उन से) दुआ और सलाम के साथ ॥ ६42५6 
उनका इस्तिकूबाल (स्वागत) करेंगे; 


७६- उसमें वे हमेशा रहेंगे, और वह बहुत अच्छा ठिकाना 05६8: ८57:/5 ८2७)७ 
और वह बहुत ही अच्छी रहने की जगह है। 


७७- कह दीजिए, “मेरे रब को तुम्हारी क्या परवाह, अगर ५8७७5 89९5 49 579४. ६४४४४ 
तुम उसको” न पुकारो; अब जबकि तुम झुठला चुके हो, तो 64॥) ८४:32: 
जल्द ही उसकी सजा लाजिम (जरूरी) होगी। 


९०56०» 
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४४५७७: ७५५४७) 


यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ५६८६ अक्षर,१३४७ शब्द, २२७ आयतें और ११ रूकूअ हैं। 





अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- ता- सीनू- मीमू; ०६५ 
२- यह स्पष्ट किताब की आयतें हैं। 0९४-४ ५>न ८४ 
३- शायद, आप अपने आप को हलाक कर देंगे, इस पर कि ०८४४४ ४8 बी ४ ४ ७४ 
यह लोग ईमान नहीं लाते। 

४- अगर हम” चाहें तो इन पर आसमान से ऐसी निशानी ८७४ 5 ४६८॥ ४३ ॥६४८055 ४60 
उतार दें, कि इनकी गर्दनें उनके आगे झुक जाएँ। ७८४७०४५ ४६5९४ 


५- और उनके रहमान के पास से जो भी ताजा नसीहत आती £&£964॥ ७:४४) 5 ॥$ 25५७ /5: 
है, वे उससे मुँह फेर ही लेते हैं। कई 


६- अब जबकि वे झुठला चुके हैं, तो जल्द ही उन्हें उसकी 9230४£-%88 8090 05:5४ ६ 
हकीकृत मालूम हो जाएगी, जिसका वे मज़ाक उड़ाते रहे हैं। 


७- क्या उन्होंने जमीन पर निगाह नहीं डाली! कि 'हमने” उसमें (622६8 ६9%. ७9 4 |$ 58 
कितने ही किस्म की उम्दा चीजें उगायीं?- 80४ 653: 


लू 


८- बेशक इसमें निशानी है, मगर इनमें से अक्सर लोग ईमान. ७6७9४ ४0 ८8 ४०३४४ ४॥ $&|। 
लाने वाले नहीं। 


६- और तुम्हारा “रब” गालिब (प्रभुत्वशाली), रहम करने वाला 0 >> ॥7 ८58॥६ 
है। 


_ 


१०- और जब तुम्हारे “रब” ने मूसा को पुकारा कि “जालिम 8&,8॥ ४$0<3॥ ८ छ०४ 38 ४१5 3 ५ 
कौम के पास जाओ- 


११- फ्रिऔन की कौम के पास- क्‍या यह डरते नहीं?” 0८४0: बी+2६£:8 29% 
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१२- (मूसा ने) कहा, “ऐ मेरे रब! मुझे डर है कि वह मुझे झूठा 0७४)5६ ० ३४8 < 08 
समझें, 

१३- और मेरा सीना घुटता है, और मेरी ज़बान नहीं चलती, 0॥ 0.26 0: 8४६ 4४5५४ ५ 65%: 
तो हारून की ओर भी सन्देश (रिसालत) भेज; (008/-७ 
१४- और मुझ पर उन लोगों का एक गुनाह भी है, इसलिए 00%: 2 358 ४5 ६७ ३६ 
मुझे डर है कि मुझे कृत्ल कर देंगे। 


१५- कहा, “हरगिज नहीं! तुम दोनों “हमारी” निशानियाँ लेकर ७८%५£-5४558॥ 50 ६.5 2. (६ 
जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनते रहेंगे।' 

१६- तो तुम दोनों फिर_औन के पास जाओ और कहो, “हम 650 ० | ($- ४| १४४ ८५28 (:४ 
सारे संसार के “रब” के भेजे हुए हैं; 


१७- कि तू बनी इस्राईल को हमारे साथ जाने दे।” क)2६४/-॥ ४७४७ 02.2 0 
१८- (फ्रिऔन ने) कहा, “क्या हमने तुझे जबकि तू” बच्चा ४४£९५ ८६८४ .३॥-॥ ७:६४ 20४ » ७ 
था, अपने यहाँ पाला नहीं? और तूने अपनी उम्र के बरसहा-बरस ७ ८४४५ 


हमारे यहाँ (नहीं) गुजारे; 

१६- और तूने” वह जो हरकत की थी, वह तो की, और तू ७280 62 <4 20%) 2८४. ८0:55 
बड़ा ही नाशुक्रा है।” 

२०- (मूसा ने) कहा, “ऐसा तो उस समय हो गया था ()८27/.$॥ ८५ ४56 ६: ६ 
जबकि मैं ख़ताकारों में था; 

२१- तो जब मुझे तुम्हारा डर हुआ तो मैं तुम्हारे यहाँ से $ 0४9 850 (39४5७ द #2, ८:7४ 
भाग गया, फिर मेरे “रब” ने मुझे हुक्म किया, और मुझे 8:00 ७ ८-३ छ०< 
रसूलों में शामिल कर लिया; 


२२- और यही एहसान है जो तू मुझ पर रखता है कि तूने! ह४७&४८८ ४85 (६5६८६ 0, ५ 
बनी इस्राईल को गुलाम बना रखा है।” 00.४४-४] 
२३- फ्रिऔन ने कहा, “और यह सारे संसार का “रब” क्‍या ह2४4४ ४ ९६७३ 2३६४ (४ 
होता है?” 

२४- कहा, “आसमानों और जमीन का रब और उनके बीच. 830 05555» ०४% 2४ 
की तमाम चीजों का, अगर तुम्हें यकीन हो।” 025:395 
२५- (फ्रिऔन ने) अपने आस-पास वालों से कहा, “क्या तुम ७८% बी ४ 20६ 


सुनते नहीं हो?” 
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२६- कहा, “तुम्हारा रब” और तुम्हारे अगले बाप-दादा का 
रब।” 


२७- (फ्रिऔन ने) कहा, तुम्हारा यह रसूल, जो तुम्हीरी ओर छ७/##४४॥ (2 50॥ 8526 (६ 
भेजा गया है, बिल्कुल पागल है।” 


२८- (मूसा ने) कहा, “पूरब और पश्चिम का रब” और जो. #&४8॥504४7003 _ 4 5/6:॥%08 
७098: 


७८७0४ #श॥ 5:६६: 0४ 





कुछ इन दोनों के बीच में है उनका भी, अगर तुम कुछ अक्ल ४ 
रखते हो।” 

२६- (फ्रिऔन) बोला, “अगर तूने मेरे सिवा किसी और को ४2६७४ 3५६ ॥॥ ८.४३॥ ५४४ (४ 
मअबूद (उपास्य) बनाया तो मैं तुझे बन्दी बना कर रहूँगा।” ०7 | 
३०- (मूसा ने) कहा, “क्या अगर मैं तेरे पास एक स्पष्ट चीज 008४ 5206. 93४ 
लाऊँ तब भी?” 

३१- बोला, “अच्छा तो वह ले आ, अगर तू सच्चा है।” 8:89.8/॥ 0225 2॥ ६, ०४ ०६ 
३२- फिर उन्होंने अपना असा (लाठी) डाल दिया, तो उसी 2४5 ८ (8 8०८३६ 
वक़्त एक खुला हुआ साँप बन गया। 

३३- और उन्होंने अपना हाथ बाहर खींचा, तो (क्या देखते ७०2४0 ४.५४ ५ 5 80; £54 


हैं कि) वह देखने वालों को सफेद नज़र आने लगा। 

३४- (फ्रिऔन ने) अपने आस-पास के सरदारों से कहा, यह 0०८० 8] ६३०९४) (४६ 
कोई बड़े इल्म वाला जादूगर है; 

३५- यह चाहता है कि अपने जादू से तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से 5 के ॥/07 ॥ (अप विद 
निकाल बाहर करे, तो तुम्हारी क्या राय है?” &0/$/5 


३६- उन्होंने कहा, “इसको और इसके भाई को अभी मोहलत ७८४४ ७०० ४ 58॥5&8 4.2 98 
दीजिए, और तमाम शहरों में बुलाने वालों को भेज दीजिए, 


३७- कि वह तमाम माहिर जादूगरों को तुम्हारे पास ले आए ।” ७४,४१५, 2४ 
३८- तो जादूगर निश्चित दिन, निश्चित समय पर जमा कर 00295 2४ ० ६,) 4:%:॥ #र् 
लिए गये; 

३६- और लोगों से कहा गया, “तुम (सब) भी इकट्ठा 00३५४. ०० 5 (४६॥ ऐजई$ 
होगे?” 


४०- ताकि हम जादूगरों के पीछे चलें, अगर वह विजयी हों।... छ&,४॥ #४8 0 $:८॥ € ४ ६५ 
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४१- तो जब जादूगर आए, उन्होंने फिर_औन से कहा, “क्या ॥##४ ७७ 2$9 ४ ६:5८॥ #.. ६४ 


हमें कोई इनआम भी मिलेगा, अगर हम विजयी हुए?” 8:५७ ८०४६३ ८! 
४२- (फ्रिऔन ने) कहा, “हाँ, और तुम तो उस समय ७८४४४) «| ४34 ४.६ 
क्रीबी लोगों में से हो जाओगे।” 

४३- (मूसा ने) उनसे कहा, “डाल दो जो कुछ तुम्हें डालना 82४5 ४3 59 #४ ५ 
है |! ) 

४४- तब उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डाल दीं और ८993 ई ५५ ७65 ५45५9%4 ५47५ ४४ 


बोले, “फ्रिऔन के इज्जत की कृसम! हम ही विजयी रहेंगे। ७2% («४ ६] 


४५- फिर मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वह उन चीजों को, लै5955७ 58 8 ४ 4८5०४ (| 
जो जादूगरों ने बनाई थीं, निगलने लगी; 


४६- तो जादूगर सज्दे में गिर पड़े। 0220-5५ 855) (| 
४७- वे कहने लगे, “हम सारे संसार के “रब” पर ईमान ले 0८2४५ ९४ (५! छा 
आए; 

४८- मूसा और हारून के रब पर!” 825/559%$2 ९४ 


४६- (फ्रिऔन ने) कहा, “तुमने उसको मान लिया, इससे +»/ 6॥ ५६४४ 282 5 ४ :६:30 0६ 
पहले कि मैं इजाजत देता! बेशक यह तुम सब का बड़ा है, &&57४52$# 5६-॥5 ::८2) ४८5 500 
जिसने तुम सबको जादू सिखाया है, तो अभी तुम सब को ई5: 53४6 3४५ ८३४/॥/6 ४:.४ 
मालूम हो जाएगा! मैं तुम्हारे हाथ और पैर, विपरीत ले सज्डा 
(मुखालिफ) दिशाओं के, कटवा दूँगा और तुम सब को सूली 

पर चढ़ा दूँगा।' 


५०- उन लोगों ने कहा, “कुछ हरज नहीं, हम तो अपने “रब! 2285 ७४ 0॥ 8 ५ ४७४३४ 
ही की ओर पलट कर जाने वाले हैं; 


५१- बेशक हमें तो उम्मीद है कि हमारा “रब” हमारे गुनाहों को (४ ६& 2 ६७४६६ ६ (४४४ ०। ६४ | 


माफ कर देगा, क्‍यों कि हम सबसे पहले ईमान ले आए।” 8:25. 
५२- और हमने” मूसा की ओर वह्य की, “हमारे बन्दों को.  &<6| 5.७ ».| ८७०४8 3| ६75 
रातों-रात लेकर निकल जाओ, निश्चय ही तुम्हारा पीछा किया ७८॥४५ 
जाएगा।” 

५३- तो फ्रिऔन ने बुलाने वालों को शहरों में भेजा, 8८2» ७१७ ०४४७४ 07 


५४- कि “यह गिरे-पड़े थोड़े लोगों का एक गिरोह है; ७८9. 45:/-% ७99 | 


सूर-ए-शुअरा नं० २६ 


४३७ 


५५- और यह हमें गुस्सा दिला रहे हैं, 

५६- और हम सब साज और सामान के साथ हैं।” 

५७- तो हमने” उनको बागों, और चश्मों (स्रोतों) से निकाला; 
५८- और खज़ानों और बेहतरीन मकानों से; 


५६- ऐसा ही 'हम” करते हैं और इनका वारिस, हमने” बनी 
इस्राईल को बना दिया। 


६०- तो उन्होंने सूरज निकलने के वक्त पीछा किया। 
६१- फिर जब दोनों गिरोहों ने एक-दूसरे को देख लिया, तो 
मूसा के साथियों ने कहा, “हम तो पकड़े गये।” 
६२- (मूसा ने) कहा, “हरगिज़ नहीं! मेरे साथ मेरा रब” है, “वह' 
जरूर मुझे राह दिखाएगा।” 
६३- तो हमने” मूसा की ओर वषह्य की, “कि अपना असा 
(लाठी) समुद्र पर मारो,” तो वह फट गया और हर टुकड़ा एक 
बड़े पहाड़ की तरह हो गया। 
६४- और “हम ने” वहाँ दूसरों को करीब कर दिया। 
६५४- और “हमने” मूसा और उन सब को जो उनके साथ थे, 
बचा लिया। 
६६- फिर दूसरों को गर्क (डुबो) कर दिया। 
६७- बेशक इसमें निशानी है, मगर इस में अक्सर ईमान लाने 
वाले नहीं। 
६८- और आप का 'रब' ही है जो बड़ी ताकृत वाला, रहम 
वाला है। 
&६६- और इनको इब्राहीम की ख़बर पढ़ कर सुनाइए, 
७०- जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से 
कहा, “तुम किन चीजों की इबादत करते हो।” 
७१- उन्होंने कहा, “हम बुतों की इबादत करते हैं, और हम 
इन्हीं की सेवा में लगे रहेंगे।'” 

- (इब्राहीम ने) कहा, “क्या वे तुम्हारी सुनते हैं, जब तुम 
उनको पुकारते हो, 
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७३- या यह तुम्हें फायदा, या नुकसान पहुँचाते हैं?” 


७४- उन्होंने कहा, “(नहीं) बल्कि हमने अपने बाप-दादा को 
ऐसा ही करते पाया है।” 


- (इब्राहीम ने) कहा, “क्या तुमने उन पर विचार भी 
किया है जिन्हें तुम पूजते रहे हो; 


७६- तुम भी और तुम्हारे पहले के बाप-दादा भी?” 


७७- वह मेरे दुश्मन हैं, सिवाय रब्बुल- आलमीन (सारे 
संसार के पालनकर्ता) के, 


७८- जिसने” मुझे पैदा किया तो वही” मेरी रहनुमाई करता 
है, 


७६- और “वही” है जो मुझे खिलाता और पिलाता है, 


८०- और जब मैं बीमार होता हूँ, तो “वही” मुझको अच्छा 
करता है, 


८१- और “वही” है जो मुझे मारेगा, फिर जिन्दा करेगा; 


८२- और “वही” है, 'जिससे” मुझे इसकी उम्मीद है कि बदला 
दिये जाने के दिन वह मेरी खताएँ माफ कर देगा। 


८३- ऐ मेरे “रब” मुझे हिकमत अता कर और मुझे अच्छे 
लोगों में शामिल कर, 


८४- और बाद के आने वालों में मुझे सच्ची ख्याति (शोहरत) 
दे, 


८५-और मुझे नेअमत के बागों (जन्नत) के वारिसों में 
(शामिल) कर, 


८६- और मेरे बाप को माफ कर दे, वह गुमराह लोगों में से 
है, 


८७- और मुझे उस दिन रूसवा न कर, जिस दिन लोग उठाए 
जाएँगे; 


८८- जिस दिन न माल काम आएगा और न औलाद, 
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हू जा कमेंआ तो, के ्ि की, रा मो कक 
७2३०३ (५ एप ५" 2९४ 


सूर-ए-शुअरा नं० २६ ४३६ पारा नं०-१६ 


८६- सिवाय उसके जो व्यक्ति सलामती वाला दिल लेकर ७.2८ ५.६ :0॥ ४ 2४$॥ 
अल्लाह के सामने आया। 

६०- और जन्नत, परहेजगारों के करीब लाई जाएगी; 85855: । :9॥॥ 
६१- और दोजख गुमराहों के सामने लाई जाएगी, 2४ ४२5 ०४:४५ 
६२- और उनसे कहा जाएगा, “कहाँ हैं वे जिनकी तुम ७20४४ ४56४ ४05; 


इबादत करते थे; 


६३- अल्लाह को छोड़ कर, क्या वे तुम्हारी मदद कर सकते &2॥७४: #/253/5: (03 ०4॥ 33 (४ 
हैं या अपना बचाव कर सकते हैं?” 


६४- तो वे और तमाम गुमराह लोग उस (जहन्नम) में ऑंधे ७250७ ४5 ५3॥४:5 
झोंक दिये जाएँगे, 

६५- और इब्लीस की सारी सेनाएँ भी, 00 :/0007022६ 
६६- वे वहाँ आपस में झगड़ते हुए कहेंगे, 8:%५9%४ ५५६ ५53 |98६ 
६७- “अल्लाह की कूृसम! हम तो खुली हुईं गुमराही में थे, ७002-5 (|)४ 0४ 8 0 4॥४ 
६८- जबकि हम तुम्हें सारे संसार के “रब” के बराबर ठहरा ७८६० ८४) ४०5४ 3] 
रहे थे; 

६६- और मुजरिमों ने ही हमें गुमराह किया था, ७292५) | (४5 
१००- तो (आज) हमारा कोई सिफारशी नहीं; 00-७६ ८४ (:[5 
१०१- और न कोई जिगरी दोस्त है; 0७५० (४५.० १; 
१०२- अगर हमें एक बार और लौटने का मौका मिल जाए, छ/ 240 22 (४५ $# (8४ 


तो हम ईमान वालों में से हो जाते।” 


१०३- बेशक इसमें बड़ी निशानी है, इस पर भी इनमें से अक्सर ७८६४४ ॥४४% 2६ 55 5४ 35 $ &| 
ईमान लाने वाले नहीं; 


१०४- और आप का “रब” ही बड़ी ताकृत वाला, रहम वाला ० 0 95606॥ 
है। 

१०५- नूह की कौम ने भी रसूलों को झुठलाया, छ:2)4 ह99.०% ८६९४ 
१०६- जबकि उनसे उनके भाई नूढ़ ने कहा, “क्या तुम डरते 60345 49 +5% ४ 


नहीं? 


सूर-ए-शुअरा नं० २६ ४४० पारा नं०-१६ 


१०७- मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, 8९४४ (॥9-. +<्ं है 
१०८- तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो; ५३४०४ 4॥ ४४६ 
१०६- और मैं इस काम का तुमसे कोई बदला नहीं माँगता हूँ ७3% ॥॥ 5.४ 25४ ०5 ७४ 205 8; 
मेरा बदला तो बस सारे संसार के “रब” के जिम्मे है; 00४६ 
११०- तो अल्लाह से डरो और मेरी फ्रमाबरदारी करो।” 0 .35:४ 4 5॥ 8 


१११- उन्होंने कहा, “क्या हम तुम्हें मान लें, जबकि तुम्हारे ५9) ४५5 32 ८. | 
पीछे तो बड़े नीच लोग चल रहें हैं?” 


११२- (नूह ने) कहा, “मुझे क्या मालूम कि वे क्‍या करते रहे? 9५० 98 (५. (५४५ ५०१ () 


११३- उनका हिसाब तो मेरे “रब” के जिम्मे है, क्या ही अच्छा 80904 9 (:.)£4| ५६५० 
होता कि तुम समझते?- 


११४- और मैं उन लोगों को धुत्कारने वाला नहीं, जो ईमान 80४82), (६ 
लाए; 
११५- मैं तो बस खुली हुई चेतावनी देने वाला हूँ।” 9000:5002 )| ४0] 


११६- उन्होंने कहा, “अगर तुम बाज़ न आए तो, 'ऐ नूह तुम 
जरूर संगसार (पत्थर द्वारा मार डालना) किये जाओगे।” 





(0) 48 छः हक लि 0१ गे अं मत आप | 2४) कप 
४3205 278 ३४ 55 # ८४५६ 


११७- (नूह ने) कहा, “ऐ मेरे रब! मेरी कीौम ने मुझे झुठला है.४.४ (9 6 ४ 06 
दिया; 

११८- अब 'तू” मेरे और उनके बीच साफ फैसला कर दे, और ६.३ 85 2७४३3 ७४३9 0508 ८ ६७४ 
मुझे और जो ईमान वाले मेरे साथ हैं, उन्हें बचा ले।” 005: | 0] 


११६- तो हमने” उसे और जो उसके साथ भरी हुई नौका में. ७0#४५) 209 $ ४८८ (४६ 5,5४४ 
(सवार) थे, बचा लिया; 

१२०- फिर इसके बाद बाकी लोगों को डुबो दिया। 90205. (७५ ०3»] ४० 
१२१- बेशक इसमें बड़ी निशानियाँ हैं, और इनमें अक्सर लोग 29055 28 53:52 2५ 3 6॥ 
ईमान लाने वाले नहीं थे। 


१२२- और तुम्हारा “रब” बड़ी ताकृत वाला, (प्रभुत्वशाली) 85250 0४0 58 ८६६ 
रहम वाला है। 
१२३- आद ने भी रसूलों को झुठलाया। है 5। 20 ४: 


१२४- जबकि उनके भाई हूद ने उनसे कहा, “क्या तुम डरते ०८४६८ था १५४ 5५४ ६7 2६3 
नहीं ?- 
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१२५- मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार हूँ। ७८४ (%० +#ह 3। 
१२६- तो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो; 000/%५9 40 ३४ 
१२७- और मैं इस पर तुमसे कुछ बदला नहीं माँगता, मेरा ६0७०) 5.४ 2६४ 82426 20 5: 
बदला तो रब्बुलआलमीन के जिम्मे है; 22000 
१२८- तुम हर ऊँची जगह पर बेकार निशान तामीर (निर्माण) 29:4< 40 88 5-२५ (03003 
करते हो? 

१२६- और महल बनाते हो जैसा कि तुम्हें हमेशा रहना है; &0230/४ # ४ ६055 (9,५४४ 
१३०- और जब (किसी को) पकड़ते हो तो बड़ी सख्ती से 0८७) ६५४5४ 255(॥5!4 
पकड़ते हो; 

१३१- तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, 009७४ 4 40 ४8 
१३२- और डरो “उससे” जिसने तुम्हारी उन चीजों से मदद 00 ६ 75 60 | 
की, जो तुम्हें मालूम हैं: 

१३३- उसने” तुम्हारी मदद की, चौपायों और औलाद से; 8282: 2७) #४५४ 
१३४- और बागों, और स्रोतों से। &02/9:% 23०५5 


१३५- मुझे डर है एक ऐसे दिन के अजाब का जो बड़ा ही... ७35६ 9$ <४ ५ ४२८ 5४७ दे। 
सख्त होगा।” 

१३६- उन्होंने कहा, “हमारे लिए सब बराबर है तुम नसीहत ७८४७9 23 53% ४:9 :४8- |३ 
करो या न करो। 


१३७- यह बात तो अगलों से चली आ रही है; 8८264 6४669 2॥ 
१३८- और हमको अज़ाब नहीं दिया जाएगा।” ह920५००५, ८०४ (०३ 
१३६- तो उन्होंने उसको (हूद) झुठलाया, तो हमने”! उनको ४६६६-8३४ ४05 3 8॥ ४४26 5४४ 
हलाक कर दिया, बेशक इसमें बड़ी निशानी है, और इनमें ७002४ ४9): 
अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं थे। 

१४०- और आप का “रब” बड़ी ताकृत वाला, रहम वाला हैं।- 997४5 8० ४४ ४॥६ 
१४१- समूद ने भी रसूलों को झुठलाया, हैं (20. 3४०० ८2४ 
१४२- जबकि उनके भाई सालेह ने उनसे कहा, “क्या तुम 00$४ थी 6० ५9% +६/ (5 3| 
डरते नहीं? 


१४३- मैं तो तुम्हारा एक अमानतदार रसूल हूँ, ८४ (4० रन | 


सूर-ए-शुअरा नं० २६ ४४२ पारा नं०-१६ 


१४४- तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, 800३४ <5॥ ४5 
१४५- और मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं माँगता, मेरा (|#॥॥ ६४0० 02428 ४4. 6: 
बदला तो सारे संसार के “रब” के जिम्मे है; 020४ ५१ 
१४६- क्या जो चीजें तुम्हारे पास हैं, उनमें चैन से छोड़ दिये 8054 5६५ १ ८:-४४ 
जाओगे; 

१४७- बागों और स्रोतों में, 00.)9:£$ ५६८ (| 
१४८- और खेतों, और खजूरों के बागों में- जिनके गुच्छे बड़े 8 494 (४७ (| 9830. 
मजेदार होते हैं; 

१४६- और पहाडों को तराश कर तुम इमारतें बनाते हो, ताकि 009४ ३४ ४॥८० (४४४४ 
तुम उस पर गर्व करो, 

१५०- तो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो; 0 8)$६४ ८20 ३४ 
१५१- और हद से गुजरने वालों के पीछे न चलो, 23, ट 4६ 


१५२- जो जमीन में फूसाद बरपा करते हैं, और सुधार पैदा ७2४४-८० ५29 3 2$0..४ ८०४ 
नहीं करते।” 


१५३- उन्होंने कहा, “तुम पर जादू का असर हो गया है; ल८/%॥॥ 58 | ४ 


का है )६४] 


१५४- कुछ नहीं, तुम हमारे ही जैसे आदमी हो, और अगर ४४ &8 2॥320५०४१८:५5)%१॥ ८४ 
सच्चे हो तो लाओ कोई निशानी।” 8.8,.2)॥ 
१५५- (सालेह ने) कहा, “यह ऊँटनी है, एक दिन पानी पीने की & ४४6 ४ 25486 2 (| ५६6 ५0५ 0 
बारी इसकी है, और एक निश्चित दिन पानी की बारी तुम्हारे 

लिए है; 

१५६- और इसको कोई तकलीफ पहुँचाने के लिए हाथ न ७8८08 ९५ 6 $ 
लगाना (वरना) एक सख्त दिन का अजाब तुम पर आ 

जाएगा ।” 


१५७- मगर उन्होंने उसकी कूँचें काट दीं, और फिर पछता के 8८, ४४ ४:22 
रह गये। 


हे 
६. हो 

ष् 
है शपच 
घ्ड 5, 


१५८- तो उन्हें अजाब ने आ दबोचा, बेशक इसमें बड़ी 2७६७३-४४ 20 8 8॥ "७ 5४५६ 
निशानी है, इस पर भी इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं । &200399 (5 /<| 


१५६- और तुम्हारा रब बड़ी ताकृत वाला, रहम वाला है। 0 ४ ४8 6॥ ६ 


सूर-ए-शुअरा नं० २६ ४४३ पारा नं०-१६ 


१६०- लूत की कौम ने भी रसूलों को झुठलाया। ह0॥-४ ७४ ४9 2.5 
१६१- जबकि उनके भाई लूत ने उनसे कहा, “क्या तुम डरते 9 2४48 5५४ ६ ६5 
नहीं?- 

१६२- मैं तो तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ; ल८४० 09४ 5 8 
१६३- तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, ७0322: | ६ 
१६४- और मैं इस काम पर तुमसे कोई बदला नहीं माँगता, 25855 | 8४ ४७५८ ४६ 58 
मेरा बदला तो सारे संसार के “रब” के जिम्मे है। 0700 
१६५- क्या सारे संसार के लोगों में तुम्हीं ऐसे हो कि ७ 0४॥ ४-० 2॥७7॥ ४५४४ 


(इच्छापूर्ति के लिए) मर्दों के पास जाते हो?- 

१६६- और अपनी पत्नियों को, जिन्हें तुम्हारे रब” ने तुम्हारे &0४./&०8 5 #४ #0 ६७ ४ 58% 
लिए पैदा की हैं छोड़ देते हो (इतना ही नहीं) बल्कि तुम हृद (0५290 »# 
से आगे बढ़े हुए लोग हो।” 

१६७- उन्होंने कहा, “अगर तू बाज न आया, ऐ लूत! तो तू ७८८>४थ ८० 6948 ७३९ ४८४४ 20४6 
जरूर निकाल बाहर किया जाएगा।” 


१६८- (लूत ने) कहा, “मैं तुम्हारे काम से बेजार (विरक्त) हूँ; 20 2572 0 ४ 
१६६- ऐ मेरे रब! मुझे और मेरे घर वालों को, इनके कर्तुतों ७28४ ७0७2४$5 5४ ९४ 
से छुटकारा दिला, जो वह करते हैं।” 

१७०- तो हमने” उनको और उनके घर वालों को बचा लिया; 02४४४ १४४ 4:59 
१७१- सिवाय एक बुढ़िया के, जो पीछे रह जाने वालों में थी। 00५2 3 ८ १| 
१७२- फिर हमने” बाकी लोगों को हलाक कर दिया, ७20,»0 855: ४ 


१७३- और उन पर (पत्थरों की) वर्षा की- क्‍या ही बुरा ७&/%॥55॥:5 055 ८६ ६:४४; 
(पत्थराव) उन पर बरसा- जो सचेत किये जाने वालों पर 

बरसाया गया। 

१७४- बेशक इसमें निशानी है, इस पर भी अक्सर लोग ईमान. ७ &8५$ ४४४5 2885 «455 ४0५ $ | 
लाने वाले नहीं। 


१७५-और तुम्हारा “रब” ताकृत वाला (प्रभुत्वशाली) रहम &/:.5॥5:2 4 26 6४ 
वाला है। 
१७६- अल-ऐका (जंगल के रहने) वालों ने रसूलों को ४57 इं८अंटअ 5 


शुटलाया; 


सूर-ए-शुअरा नं० २६ 


ढ४४५ 


१७७- जबकि शुऐब ने उनसे कहा, “क्या तुम डरते नहीं?- 
१७८- मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार हूँ, 
१७६- तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, 


१८०- मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं मॉगता, मेरा बदला 
तो सारे संसार के रब” के जिम्मे है। 


१८१- नाप पूरा-पूरा भरा करो और घाटा न दिया करो। 
१८२- और तराजू सीधा रख कर तौला करो; 


१८३- और लोगों को उनकी चीजे कम न दिया करो, और 
जमीन में फूसाद न फैलाते फिरो; 

१८४- और डरो उससे “जिसने” तुम्हें और तुम से पहलों की 
नस्लों को पैदा किया।” 

१८५- उन्होंने कहा, “तुम पर जादू का असर हो गया है, 
१८६- और तुम तो बस हमारे ही जैसे आदमी हो, और हम 
तो तुम्हें बिल्कुल झूठा समझते हैं; 

१८७- अगर तुम सच्चे हो तो, हम पर आसमान का एक 
टुकड़ा गिरा दो।” 

१८८- (शुओब ने) कहा, मेरा “रब” ही जानता है जो कुछ तुम 
कर रहे हो।” 


१८६- मगर उन्होंने उनको झुठला दिया, फिर छाया वाले दिन 
के अजाब ने आ पकड़ा, बेशक वह एक बड़े दिन का अजाब 
था; 

१६०- इसमें बड़ी निशानी है, और इनमें से अक्सर लोग ईमान 
लाने वाले नहीं; 

१६१- और तुम्हारा रब ताकृत वाला, रहम वाला है। 


१६२- और (कुर्आान)यह सारे संसार के रब का नाज़िल किया 
हुआ है; 


१६३- इसको रूहुल अमीन (विश्वसनीय आत्मा) लेकर नाजिल 
हुए हैं; 


पारा नं०-१६ 


कक लीं - हजली ना 


90४ 4 ९५८६ ४ (४॥$| 
504 ६५४ 5॥ 
8,$2४5:4॥ ४४ 


७0-45#0% ७४८४५ 
है(2४०/ कफ | बः । 


88:2052%8% 50% 
02:४७ ४ १ 


कल को कड़े लॉनुजाा जा हा छा बी वा की. अरे 
200 है |$४ ५३ ७5६५ («| |३०+:१)॥ 
ही हा के न 


७ &0$॥ ६.8 #&65 3) $४॥ 


55५6-06: ७98 
७0 4४५ &४%7४% आद 


00:2५५४॥ 
४2८४४ 0॥५८४॥ ८5 ६४ ६४ ४६.7६ 
02035).&/॥ 


80%: ४] 


कि पक 45 ड़ फू | बत.. क जा कुकिे मो आायाय ॥हक़क हि, टू 
4>720७॥ 08 ०५६ ४४४४३ ४9/..5४ 
छ82292%8% ५०५५६ 0४० 


४४22 66 ५3:5६४ ५४ ४ &। 
कक फ् मी 


छ) ०४५ ४०४४ ८53 8॥; 
है ४ ५४ (७४४ ०५४५ 


80७ ६0५, 38 


सूर-ए-शुअरा नं० २६ ४४५ 


१६४- आप के दिल पर, ताकि आप चेतावनी देने वाले बनें; 
१६५- स्पष्ट अरबी भाषा में, 

१६६- और इसकी ख़बर पहले लोगों के ग्रन्थों में भी मौजूद 
है। 

१६७- क्या उन लोगों के लिए यह निशानी नहीं है कि इसे बनी 
इस्राईल के उलमा (विद्वान) जानते हैं? 

१६८- और अगर हम इसे किसी अजमी (गैर जानने वाले) पर 
उतारते, 

१६६- वह उनको पढ़ कर सुनाता तो भी यह उस पर ईमान 
लाने वाले न थे। 

२००- इस तरह “हमने” यह बात मुजरिमों के दिलों में दाखिल 
कर दी, 

२०१- वे इस पर ईमान नहीं लाएँगे, जब तक दर्दनाक अज़ाब 
न देख लें; 

२०२- तो वह उन पर अचानक आएगा और उससे वे बेख़बर 
होंगे। 

२०३- तो उस समय वे कहेंगे, “क्या हमें मोहलत मिलेगी?” 
२०४- तो क्‍या यह 'हमारे” अज़ाब की जल्दी मचा रहे हैं? 
२०९- क्या तुम ने सोचा! अगर हम इन्हें कुछ साल तक सुख 
भोगने दें; 

२०६- फिर उन पर वह चीज़ आ जाए, जिससे उन्हें डराया 
जा रहा है?- 

२०७- तो जो सुख उन्हें मिला होगा वह उनके कुछ काम न 
आएगा। 


२०८- और 'हमने” किसी बस्ती को हलाक नहीं किया, मगर 
उसके लिए सचेत करने वाले (पहले) भेज देते थे; 

२०६- (ताकि) नसीहत (करें) (और “हमारा” काम जुल्म 
करना नहीं है। 

२१०- और इस (कुर्आान) को शैतान लेकर नहीं उतरा, 


२११- और न यह काम उनके बस का है, और न वह ताकृत 
रखते हैं; 


पारा नं०-१६ 


७&८-)0४५॥ ४2८9५] ४४ ७ 
800४४ [3:75 ७५.५ 
5526) , ७ ५8॥$ 


3. 9६ ५ (| 92 0 2०५2 ७4 
६0 ४-०] 


हित हि | 


७202८ | ४०४।६४:२७ ॥६ 


खाया. डी; मा ् रच 


७2॥५॥ 25 ४; $< ५५ ४४2% ९ 


पी आओ व का. कि बा की ही खा 


| एलन 3 हे! (*हैद 7 ५४ 


हू. 
५2 


20) 9-59 (४७४ (5 |४ 9४: 
५०४४-४६ ५3.$। 


८४५३ व 2॥ ८:८४ 


जल जा क ने.हा 


20% % ६ 


कर फल 


02) 5] कम (९ | ५ 
803)0:2॥॥। (> 2008 घ् (६ हक" 
90003)0८५ (है 2४ (४१ ९०/५ |॥ 

&५56:5#; 


७८2२५ ४/५8॥; 
6)2% ८५:५3 4 (7:०८ ५५ 


सूर-ए-शुअरा नं० २६ ४४६ पारा नं०-१६ 


२१२- वे इसके सुनने से भी दूर रखे गये हैं। 02093 6७६ (४४४! 
२१३- तो अल्लाह के साथ किसी और मअबूद (उपास्य) को &8 ८३४5४ &। ६॥ .5॥ & # ४९६ 
न पुकारिए वरना आप सजा पाने वालों में शामिल हो जाएँगे; 0८४५५०५) 
२१४- और अपने करीबी रिश्तेदारों को भी सचेत कीजिए, (84) ८8:255£53; 


२१५- और जो ईमान लाने वाले आपकी पैरवी करें, उनके & 8४७४ ४-2 ४50 .; ४७८ ०» ॥ 
लिए अपने बाजू (भुजाएँ) झुका दें। 

२१६- तो अगर वे इन्कार करें तो उनसे कह दीजिए “जो 29 ६5 * 5४ ॥ 26 20520 
कुछ तुम करते हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूँ।” 





२१७- और भरोसा करो उस” पर, “जो” बड़ी ताकृत वाला, है #25॥ 2/०५/% ४३: 
रहम वाला है; 

२१८- 'ो' तुम्हें देख रहा होता है, जब तुम (नमाज में) खड़े 8228 (४५ ४५४ ७॥) 
होते हो; 

२१६- और सज्दा करने वालों में तुम्हरी चलत-फिरत को भी, 8205: 3 ४ 
(वह देखता है) 

२२०- बेशक वह” सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। 8 2. ७४+| $5 :5| 
२२१- क्या "मैं? तुम्हें बताऊँ कि शैतान किस पर उतरते हैं?- त८५४८॥0४४००७३६४६ (७४ 
२२२- हर ढ़ोंग रचने वाले गुनहगार पर उतरते हैं; ७0७४४ 2 65708 
२२३- वे कान लगाते हैं और उनमें से अक्सर लोग झूठे होते 8:80 4 #५६०॥ ८४४ 
हैं। 

२२४- और रहे शायर (कवि), तो उनके पीछे बहके हुए लोग 80208) ५ 2089 
चला करते हैं; 

२२५- क्या तुम देखते नहीं! कि वे हर घाटी में बहकते फिरते 82%6५23४ 5 ३ ७४४४ 
हैं, 

२२६- और ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं?- 8050४ ८४५४5 +$४ 


२२७- सिवाय उनके, जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल 9॥॥258 ५०४७॥ ४५८4४ ८2,॥4॥ 
किये और अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया, और इसके 7&::5-9/४ ५ ४७५ ४:४० (६६- 
बाद भी उन पर जुल्म किया गया तो उन्होंने उसका बदला 8८४8. 6: &॥६४ ८2४ 
लिया, और जिन लोगों ने जुल्म किया, उन्हें जल्द मालूम हो 


जाएगा कि वे किस जगह लौट कर जाते हैं 
जाएगा स जगह लौट कर जाते हैं। ५) 





सूर-ए-नमूलि नं० २७ ४४७ पारा नं०-१६ 


४४५७ ७१४७४ 





यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ४८७६ अक्षर, ११६७ शब्द, ६३ आयतें और ७ रूकूअ हैं। 


नि 


अ्छ ते 


तथा 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- ता- सीन। ये आयतें हैं कुरआन और एक स्पष्ट किताब 66४७ (८६०5 ०४ ८) <05« 7७ 
की। 


२- हिदायत और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए; ऐ७:2४॥ ४४; (४.५ 
३- वे जो नमाज़ कायम करते, और ज॒कात देते, और #&$ 69% 6884 9५8॥ ८४४४ 27 
आखिरत पर यकीन रखते हैं। 08#8 ७ 92% 
४- जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते, हमने! उनके &फड ४5:50 2४9४५ ८) ४॥ 
काम उनके लिए खुशनुमा (सुन्दर) बना दिये हैं तो वे परेशान 05४४ ७४ 
भटकते फिरते हैं; 

४- ऐसे ही लोगों के लिए (दुनिया में) बुरा अज़ाब है, और 5-2॥8 # ७५ 8 & 59 20॥| 
आख़िरत में भी, वे बड़े घाटे में होंगे। 0८३४-७१) 


६- और आप यह कुर्आान एक हिकमत वाले, बड़े जानने वाले. ७60७ 655 00 0४ टी दी 280; 
की ओर से पा रहे हैं। 

७- (और याद करो) जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा, ;# 5-8 <:.5। ३|७0 ४35 28 $| 
“मैंने एक आग देखी है, मैं अभी वहाँ से तुम्हारे पास कोई (२ पर > 57) मे ॥& (५ 
ख़बर लेकर आता हूँ या तुम्हारे पास कोई दहकता हुआ अंगारा (0८90 9.<: 
लाता हूँ, ताकि तुम तापो।” 

८- जब वह उसके पास पहुँचे तो आवाज आई, “मुबारक है. ॥॥॥ $ & 2४ 8,» 5९ |; 
“वह” जो इस आग में है, और जो इसके आस-पास है, और 98४० हर &॥ (४९-०३ «((% 2४६ 
पाक है अल्लाह, सारे संसार का 'रब!; 

६- ऐ मूसा! वह तो, "मैं अल्लाह हूँ,” बड़ी ताकृत वाला 0०५ 20 43 ४98 ४: 
(प्रभुत्वशाली), हिकमत वाला! 


सूर-ए-नम्‌लि नं० २७ 


ढंढट 


१०- और अपना असा (लाठी) डाल दें।” जब उन्होंने देखा 
कि वह हरकत कर रहा है, जैसे वह कोई साँप है, तो पीठ 
फेर कर भागे और पलट कर भी न देखे। “ऐ मूसा! डरो 
नहीं, रसूल मेरे पास डरा नहीं करते; 


११- सिवाय उसके कि जिसने जुल्म किया हो, फिर बुराई को 
भलाई से बदल दिया; तो "मैं? बड़ा माफ करने वाला, रहम 
वाला हूँ। 


१२- और आप अपना हाथ अपने गिरेबान में डलें, तो वह 
बिना किसी रोग के सफेद चमकता हुआ निकलेगा, यह नौ 
निशानियों में से है जिनके साथ आप फ्रिऔन और उसकी 
कौम के पास जाएँ वे बड़े फासिक्‌ (दुराचारी) लोग हैं। 


१३- तो जब उनके सामने “हमारी” खुली निशानियाँ आयीं, तो 
उन्होंने कहा, “यह तो खुला जादू है।” 


१४- और जुल्म और घमंड की वजह से उनका इन्कार किया, 
जबकि उनको अपने दिल में यकीन हो चुका था, तो देखो! 
फूसाद करने वालों का कैसा अंजाम हुआ? 


१५- और हमने” दाऊद और सुलेमान को इल्म दिया, और 
उन्होंने कहा, “शुक्र है अल्लाह का, जिसने हमें अपने बहुत से 
ईमान वाले बन्दों पर फूजीलत (श्रेष्ठता) दी।” 


१६- और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए, और कहने लगे 
“लोगो! हमें परिन्दों की बोली सिखाई गयी है, और हमें हर 
चीज दी गयी है, बेशक यह स्पष्ट मेहरबानी है।” 


१७- और सुलेमान के लिए जिन्‍नों, और इन्सानों और परिन्दों 
में से उसकी सेनाएँ जमा की गयीं, फिर उनकी दर्जाबन्दी 
(पंक्तिबद्धता) की गयी; 


१८- यहाँ तक कि जब चींटियों की घाटी में पहुँचे, तो एक 
चींटी ने कहा, “ऐ चींटियो! अपने घरों में दाखिल हो जाओ, 
कहीं सुलेमान और उसकी सेनाएँ तुम्हें कुचल न डालें और 
उनको एहसास भी न हो।” 


पारा नं०-96 


५४ 8७ ९४ ४४५0 ४४. 8.2८ 
«| (3४.६ *!| (4४३४२ * ५७ ७ $ |020.4 
509: 68 3७ 


रो 


(६ 48० (०६.५ 20: 908 2४ 4] 


कू जता हाई 


न 


छ 
घर 


ना आल कह हो बाजी है.) लिख 0 (५, की 
2# 0७8 #&. है) ४५० ३ ४५५ (४33 


#8 ४8७४3 ८5553 0 <2 है: 8५58: 


(23..4 (५५४ 
«0. 399 $7::४ (६ 7४7४ 


$ ७ ५8६०० -६.६..।४ ५ 9७०८5 
022,)...2॥ 952 ८४.४ ४/६ . 


4:20 464९५ 5224 2४ ६॥ 78; 
है अजय आह (६ विधि! दिल कब | 
22% ८४ (८०४१ (४ (४). 40; 


570: 
७22 085 ४7 064 ४ ८६८ &.5; 


(4५ 8498 ५७०३ ६:83 /8॥ 59: 


७८४; 0.४४॥॥ $(/ 

० 80 25 $3#- (५८० ३-२०३ 
(320%%) % (४ 2/5/4 

(5 5] ५) 3803+ | | (७ 
०० # 55५5४ ८४.८ ७७७। (४ 


(0५) ॥ ०० हे औ जे 5 2949 


सूर-ए-नमलि नं० २७ 


ढंढट 


१६- तो वह उसकी बात पर खुश हो कर मुस्कूराए और कहा, 
“ऐ “रब”! मुझे संभाले रख, कि मैं तेरे उस एहसान का शुक्र 
अदा करता रहूँ जो तूने” मुझ पर और मेरे मॉ-बाप पर किया 
है, और यह कि अच्छे काम करूँ जो तुझे” पसंद आएँ और 
अपनी रहमत से मुझे अपने भले बन्दों में दाखिल कर।” 


२०- और (जब) उन्होंने पक्षियों की जाँच पड़ताल की तो 
कहा, “क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ, क्या 
वह गायब हो गया?- 


२१- मैं उसे सख्त सजा दूँगा या उसे ज़ब्ह कर डालूँगा, या 
फिर मेरे सामने कोई खुली दलील ले आए।” 


२२- फिर ज़्यादा देर नहीं लगी कि उसने आकर कहा, “मैंने 
वह जानकारी हासिल की है, जो आप को मालूम नहीं, मैं 
'सबा” से एक सच्ची ख़बर लेकर आया हूँ; 


२३- और मैंने एक औरत (सबा) को शासन करते हुए पाया है, 
उसे हर चीज़ हासिल है और उसका एक बड़ा सिंहासन है; 


२४- मैंने उसे और उसकी कौम को, अल्लाह को छोड़ कर 
सूरज को सज्दः करते हुए पाया है, और शैतान ने उसके 
आमाल उसके लिए खुशनुमा (शोभायमान) बना दिये हैं और 
उनको सीधी राह से रोक दिया है इसलिए वे राह नहीं पा रहे 
हैं- 


२५- कि अल्लाह को सज्दः क्यों न करें, जो आसमानों और 
जमीन की छिपी चीजें निकालता है, और जानता है जो कुछ 
तुम छिपाते हो, और जो दिखा कर करते हो; 


२६- अल्लाह, कि उसके सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, 
वह अश-अजीम (महान सिंहासन) का “रब! है;” 


२७- (सुलेमान ने) कहा, “अभी हम देख लेते हैं कि 'तूने” सच 
कहा, या झूठ बोलने वालों में से है; 


२८- मेरा यह पत्र लेकर जा, और उनके पास डाल दे, फिर 
उनके पास से अलग हट कर देख कि वे क्या जवाब देते हैं?”” 


पारा नं०-9६ 


ही ही पटल नी 


एस 065४ 25 ६-5 2:८६ 
७४३ ध< <कि 2६75८ 
अंक 2४ ४5७:४७५ 605 
छजख्ड 29050 ८९० 


5309 37 हैं (॥5 05 28॥ (&४5 
७ छडडी ६2८४ 


बी लय आओ न लंड 


(४४७ ४६८३ ४३५७६ ८ 5६१८४ 
34 ५४ ४५,5४४ 20& «7४६ 5.6६. 
७९४४ |:५॥:८ 0246 


पा वरयाना हु थे. लीड 


कप हि] कया कमी कोरी जा आज है; 0३६7 है ड तक 
8० (9 0८273 ##|क ४03 ४००३ ) 


धन ह् ५०४4॥ एप हज का (६५ दि ((:7:६ 
40 0३2 0305-४६ ८३/४४ ६०७५४ ५०५८३ 


५०० ७०५ ०६४७४ ५४ 
०७:३४ 


है 2258, का आह हु अंग ज या है] 5 यह दे ० मा सुना 
५ 5 ६ है. #४ ७ 0५७: ५५.४ 


७४४४ ५३ 3:88025:8 200 


जद 2५४ ४0 45% 20 ३ ८४ 
सज्दः 


७८2,30॥ ८2 ८: 7 <:$॥ 5 ॥&८0६ 


#ह (87 0 4969 0४५ ५53] 
82८४ (५ 3.5 


सूर-ए-नमलि नं० २७ ४५० पारा नं०-१६ 
२६- वह (रानी) बोली, “ऐ दरबार वालो! मेरे पास एक. छह “४ 8 528) (६ 27 
महत्वपूर्ण पत्र डाला गया है, 


३०- वह सुलेमान की ओर से है और वह यह है कि 8058) .४%7 .॥ «3 52५0 (०४॥ 
“िस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम” (शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा 
कृपालु, महा- दयालु है); 


३१- यह कि मेरे मुकाबले में सरकशी न करो, और मुस्लिम है॥20/४४ (94 8&9 ४ 
(फरमॉबरदार) हो कर मेरे पास हाजिर हो जाओ।” 


३२- उसने कहा, “ऐ दरबार वालो! इस मामले में मुझे सुझाव ८६5 5०5४४ (899 (:५ ०. 


दो, में किसी मामले का फैसला नहीं करती, जब तक कि तुम 803०4 65४ 459७ 
मेरे पास मौजूद न हो।” 

३३- उन्होंने कहा, “हम बड़ी ताकृत वाले और युद्ध क्षमता वाले ४४$3,),)5 6४ 238 989 (४४98 
लोग हैं, मगर फैसला आप के हाथ में है, अतः आप देख लें कि 02)46|88 ४४४ <]॥] 


आप को क्‍या आदेश देना है।” 


३४- उसने कहा, “बादशाह जब किसी आबादी में दाखिल $४38:$45.5|2 55 ।9 204 ४॥ <॥६ 
होते हैं, तो उसे तोड़-फोड़ देते हैं और वहाँ के सम्मानित लोगों & ८४४ ४03३ 525 408 $# ५४८ 
को अपमानित कर देते हैं, और इसी तरह यह भी करेंगे; 


३५- और मैं उनके पास कुछ उपहार (तोहफा) भेजती हूँ; फिर ४ ४279४ 25944 4.5 ॥ 


देखती हूँ कि कासिद (दूत) क्या जवाब लेकर आते हैं।” 5४.४ 


कक 


३६- तो जब वह (दूत) सुलेमान के पास पहुँचा तो (सुलेमान 3०६. - ४3४ ही (6 ७६५ ४५ ४ 
ने) कहा, “क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो, मुझे 42४5 अर्थ ऐ:ां ५4.०0 
अल्लाह ने जो कुछ दिया है वह उससे कहीं बेहतर है, जो तुम्हें 90%:-४ 
दिया है? बल्कि तुम ही हो, जो अपने उपहार से खुश होते 

हो! 


३७- उनके पास वापस जाओ, “हम” उन पर ऐसी सेनाएँ लेकर (४. ४03 $,$ ४०5८४ ६ #०:। 
आएँगे जिनका मुकाबला वे न कर सकेंगे, और “हम! उन्हें. 8७23$#-$७ #४$ ०४ ६८5 ४५5: ४ 
अपमानित कर के वहाँ से निकाल देंगे और वे जलील होंगे।” 

३८- (सुलेमान ने) कहा, “ऐ दरबारियो! तुममें से कोन उसका (]४0७5० 55५“ 95) ७४६ 0६ 
तख्त (सिंहासन) लेकर मेरे पास आता है, इससे पहले कि वे ७८७०० ३४४७ 
मुस्लिम (आज्ञाकारी) होकर मेरे पास आएँ।” 
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३६- जिन्‍्नों में से एक अफ्रीत (बलिष्ट निर्भीक) ने कहा, “मैं 60४ 4००३४ 80% ८७ ८०.० (05 
उसे आप के पास ले आऊँगा, इससे पहले कि आप अपनी ७४३, 5४ 475 85६8५ ४5 (५ ४ 
जगह से उठें, मुझे इसकी शक्ति है, और मैं अमानतदार हूँ।' 


४०- एक व्यक्ति जिसके पास किताब का इल्म था, कहने ७८४5४ री 23०५७४४८०७0॥ 7४ 
लगा, “मैं उसको आप के पलक झपकने से पहले हाजिर किये. 55८७ $॥॥ ६४ ८४४ ४0॥559 0४ 
देता हूँ।” तो जब (सुलेमान ने) तख़्त को अपने पास रखा हुआ £8%-250: (४४ 23 0.७ (0४ ४४०७ 
देखा तो कहा, “यह मेरे “रब” का फज़्ल (अनुग्रह) है, ताकि ली 8४235 ४ 2 
मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र छड 5४ ४४४$ ५०५ 
करता है, वह अपने ही फायदे के लिए करता है और जो 

नाशुक्री करता है, तो मेरा “रब” बेनियाज़ (बेपरवाह), बड़ा 

करम वाला है।” 


४१- (सुलेमान ने) कहा, “उसके सिंहासन का रूप बदल दो, &५ ८४5४ ७५८४ 5705 ८ (॥॥ 95 (6 
देखें वह हृकीकृत को पा लेती है या उन लोगों में से होकर रह 003०६: ४ ८८४ 
जाती है, जो हकीकृत को नहीं पाते।” 

४२- जब वह आई तो कहा गया, “क्या तुम्हारा सिंहासन ऐसा ४ &- ८8» 2५५७४ (५ ०:४५ (६६ 
ही है उसने कहा, “यह तो उसी जैसा है, और हमें तो इससे. ७8८0:<6 38 ५. 0.5: (598 ६३४ 
पहले ही इल्म हो चुका था; और हम मुस्लिम (फ्रमॉबरदार) 


हो गये थे।” 

४३- और अल्लाह को छोड़ कर वह दूसरे को पूजती थी, ४/& ५0७33 ७४०४४ ८४6७ (85६ 
(सुलेमान ने) उसको उससे मना किया, बेशक वह एक काफिर ८8,६८० 6४ ८०१ 
कौम में से थी; 


"॥3] बी 


४४- उससे कहा गया कि, “महल में दाखिल हो जाओ।” +5«&६.« ४ ४8556 3+5। (६४ (५ 
उसने जब देखा तो समझी कि गहरा पानी है और अपनी ### हु 55] 05.४७: ८& <&57% 
पिंडुलियाँ खोल दीं; (सुलेमान ने कहा,) “यह महल है शीशों से. $७४४ <४ | > ४४32, 2५ 
जुड़ा हुआ।” वह पुकार उठी, “ऐ रब! मैंने अपने आप पर है 3४0) | 20% ४ रा 
जुल्म किया, और अब मैं सुलेमान के साथ अपने आप को 

अल्लाह रब्बुलआलमीन के सामने ईमान लाती (समर्पित करती) 

हूँ [? 

४५- और हमने” समूद की ओर उनके भाई सालेह को भेजा, (७॥५ 7०8 58% ॥ ७. 5५ 
“अल्लाह की इबादत करो।” तो वे दो गिरोह बन कर आपस ७&४$७४* ४ ०७-९३ (5 | 40 ७०० 
में झगड़ने लगे। 
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४६- (सालेह ने) कहा, “ऐ मेरी कौम के लोगो! तुम भलाई से (5 555<0॥, ४४०७४ ८] 235५ 0 
पहले बुराई के लिए क्‍यों जल्दी मचाते हो? अल्लाह से माफी क्यों. ७2/$#7४ 20% 5॥ ८$)%:-४ ४४८३६.५। 
नहीं माँगते, ताकि तुम पर रहम किया जाए?” 

४७- वे कहने लगे, “हम तुमको और तुम्हारे साथियों को ४; (6:5५ ८५.8 2, ४:४४ |४॥ 
अपशगुन (मन्हूस) समझते हैं।” तो (सालेह ने) कहा, “तुम्हारा ७9८2४:82% ४४४; ८ 
शकुन या अपशकुन तो अल्लाह की ओर से है, बल्कि बात यह 

है कि तुम्हीरी आजमाइश हो रही है।” 


४८- और शहर में नौ व्यक्ति थे, जो जमीन में फूसाद बरपा ७ 535...8 ५४६४ ६६:५५, $ ८2४५ 





करते थे, और सुधार का कोई काम न करते थे; 8290-१8 (७४) 
४६- वे आपस में अल्लाह की कुृसम खा कर बोले, “हम 0 9.88 ४३7६ 20 3५-68 9६ 
जरूर उस पर और उसके घर वालों पर छापा मारेंगे, फिर ७ ७४ 3055 ७४ ९६ ७ २८१४१ ६४४ 


उसके वारिसों से कह देंगे कि हम उसके घर वालों के हलाक ७2%, ४] 
होने के समय मौजूद न थे, और हम बिल्कुल सच्चे हैं। 


५०- और उन्होंने एक चाल-चली और “हमने” भी एक उपाय ह| ०3 (४ ६56 (८05६ 


किया कि उन्हें ख़बर भी न हुई। 8 (३): 
५१- तो देख लो! कि उनकी चाल का कैसा अंजाम हुआ. #/5:४#॥8७४७53७ ८8.६7 :&॥ 
“हमने” उनको और उनकी कौम, सब को हलाक कर दिया। ७ (स्र्दो +३ ५ $ 
५२- तो यह उनके घर हैं जो वीरान पड़े हैं, उस जुल्म की 5] ह 6-95 (83७ /##3: ८५ 
वजह से जो वे करते थे, इसमें बड़ी निशानी है, उन लोगों 5४% .०४ 8४ 
के लिए जो समझ रखते हों। 

५३- और 'हमने” उन लोगों को बचा लिया, जो ईमान लाए > 83 ३-४ (८0 ६४४॥ 
और डर रखते थे। 

५४- और लूत को (रसूल बना कर भेजा) जब उन्होंने अपनी 35559 ८४5 7498 (६ $| ७४४ 
कौम से कहा, “क्या तुम नज़रों के सामने बद्कारी (कुकर्म) करते 824/89 
हो?- 

५५- कया तुम औरतों को छोड़ कर मर्दों के पास नफ़्सानी (४॥८5॥0$ ८5$898 789॥ 2४४ ४4 
ख्वाहिश (काम तृप्ति) के लिए जाते हो? बल्कि बात यह है कि छ ९9% 29 ५७] 


तुम बड़े जाहिल लोग हो।” 

५६- तो उनकी कम के लोगों का जवाब इसके सिवा कुछ न 39 08» ४6॥ ९५४ ६ 28 5 
था कि उन्होंने कहा, “निकाल बाहर करो लूत के घर वालों 3489 »6 5:०७ ८५ 
को अपनी बस्ती से, यह लोग बड़े पारसा बनते हैं।” 
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५७- तो हमने” उनको और उनके घर वालों को बचा लिया. ७७ ५-35. ४5। ९॥ ४ ४५ 5.४६ 
सिवाय उन की पत्नी के, कि हमने” तय कर दिया था कि वह 8८0 
पीछे रह जाने वालों में से होगी। 


५८- और हमने” उन पर एक बारिश बरसाई, और वह बहुत &॥;$2.0585 ॥ 55.55 ५0.८ 0)-४ ६ 
ही बुरी बारिश थी उन लोगों के हक में, जिन्हें सचेत किया जा 


चुका था। 

५६- कह दीजिए, “तमाम तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं, 620) 49७ ४७. ६ 2050. »0॥ (४ 
और सलाम है उसके” उन बन्दों पर जिनको उसने” चुन 8295 १६:07 /६.3| 
लिया, क्या अल्लाह बेहतर है, या जिनको ये अल्लाह का साझी 

ठहराते हैं?- 


पारा न०-२० 
६०- या वह” जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, ८3४४ 968 ४0॥ ७५४ 65 (री ह* 
और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, और उसके &६७घ३<४ ४ & ५०५, ८७४४६६५ ४८८ 
जरिये सुन्दर बाग उगाए जिनके वृक्षों को तुम्हेरे लिए ##8०800"॥ ४4६ 455 ४ र्णा #0 
उगाना सम्भव न था; क्‍या अल्लाह के साथ कोई और भी (0039: 
मअबूद (उपास्य) है? (नहीं,) बल्कि ये लोग राह से हटते चले 
जा रहे हैं; 


६१- या “वह” जिसने धरती को ठहरने की जगह बनाई, और $% ६ (&:$॥9, &0 ४:८४ 
उसके बीच-बीच में नदियाँ बहाईं, और उसके लिए मज़बूत #« ६८/-थ ८४ ४४ 3 5287 (7 एप 
पहाड़ बनाए, और दो समुद्रों के बीच एक रोक लगा दी, तो 02% 4४% 2 ४ &4)॥ 
क्या अल्लाह के साथ कोई और मअबूद है? (नहीं) बल्कि उनमें 

से अक्सर जानते ही नहीं; 

६२- या वह” जो बेक्रार की फरियाद सुनता हो, जबकि वह... इ682॥ 250835:5॥0%७॥॥ (४ ८४ 
उसको पुकारता है, और वह उसके कष्ट को दूर करता है, और 8७४: 5॥&90॥ 27 ६४४५ ४7५८ 
तुम को धरती में नायब (अधिकारी) बनाता है, तो क्या अल्लाह १० 
के साथ कोई और मअबूद है? तुम बहुत कम ध्यान देते हो; 


६३- भला कौन तुमको थल और जल के अन्धेरों में राह (७६ ,«4:) <205 १-५३: 2४ 
दिखाता है, और जो अपनी रहमत के आगे हवाओं को &58॥ ४८८० 555 ८४४४ #2॥ 0.7 
खुशखबरी बना कर भेजता है, क्या अल्लाह के साथ कोई 82952 4£ 20| (०५४॥ 
और मअबूद है अल्लाह बहुत ऊँचा है उस शिर्क से जो यह 

लोग करते हैं; 
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६४- भला कोन मख्लूक (सृष्टि) को पैदा करता है, फिर उसी ७8#8/50059/0%% द9॥॥7 57.४ 
तरह दोबारा पैदा करेगा, और जो तुम को आसमान और ४0528 (808 ४॥४" |20॥ «८/ 
जमीन से रोजी देता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और 0८283७.०::-८/ 
मअबूद है? कह दीजिए, “अपना प्रमाण लाओ अगर तुम सच्चे 

हो |! ) 

६५- कह दीजिए, “आसमानों और ज़मीन में कोई भी ऐसा ॥॥ _॥॥ ७808 >४४॥ $ (०४ «४ १8 
नहीं, जो गैब (परोक्ष) का इल्म रखता हो, सिवाय अल्लाह के, 9८92५: 008 3055५ 


और वे नहीं जानते कि कब उठाए जाएँगे।” 


६६- बल्कि आखिरत के बारे में उन लोगों की जानकारी (७533 8 #०05/७/ $ ७५255 | 
'मुन्तही” (ख़त्म) हो गयी है बल्कि वे उसकी ओर से शक में 8:%#:&# 
हैं, बल्कि यह उससे अन्धे हो रहे हैं 


६७- और जो लोग काफिर हैं कहते हैं, “जब हम और हमारे ६/७॥09 $8४ ६5-॥:9)४ ८९) 20863 
बाप-दादा मिट्टी हो जाएँगे, तो क्‍या हमें फिर (कब्रों) से ७2४2] 
निकाला जाएगा?- 


&८- इसका वादा तो इससे पहले भी किया जा चुका है, हमसे ॥४६:.20॥9॥8 0०४५ 5५५8 (६ 
भी और हमारे बाप-दादा से भी, यह तो बस पहले लोगों की ७८589 09] 
कहानियाँ हैं ।” 


६६- कह दीजिए, “जमीन में चल फिर कर देख लो, कि ६868 5%॥,8४४ (>4 380४-४5 
मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ?” ५50 औ| 
७०- और (ऐ मुहम्मद) आप उन पर ग़म न कीजिए, और न ७63४४5४8 58:58 55% :६0४5% 
दिल को तंग कीजिए इनकी चालों पर, जो वे चल रहे हैं। 


७१- और कहते हैं, “यह वादा कब पूरा होगा, अगर तुम 8208 20 2| ५४ 9३8६ 
सच्चे हो।” 

७२- कह दीजिए, “जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो, बहुत ७३४४० ३७८४६ ४| 
सम्भव है कि कोई हिस्सा तुम्हारे पीछे ही लगा हो।” 88% ९४ 
७३- और तुम्हारा “रब” तो लोगों पर बड़ा फज़्ल (अनुग्रह) (8068 »8॥ ६ ७३] 2588 
करने वाला है, मगर इनमें अक्सर लोग शुक्र नहीं करते; 8 03»५% 


७४- और बेशक तुम्हारा “रब” खूब जानता है, जो कुछ वे. &8%#/&७3%8॥0.० 580७ ४५. ८ 8॥$ 
सीनों में छिपाए हुए हैं, और जो कुछ वे जाहिर करते हैं। 
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७५- और आसमानों और जमीन में कोई भी चीज ऐसी नहीं. .&30| 208 #५८॥ है 4:.0&८५॥५ 


है, जो एक स्पष्ट किताब में मौजूद न हो। 89:05 
७६- बेशक यह कुर्मान बनी इस्राईल पर उन बहुत सी बातों की (58905 5:/56-& 209४ 
हकीकृत स्पष्ट कर रहा है जिनमें वे इख्तिलाफ (मतभेद) कर रहे 923&:£ ५.०० 
हैं। 

७७- और बेशक यह हिदायत और रहमत है ईमान वालों के ७८४ नी ०0४049॥8 
लिए। 

७८- तुम्हारा “रब” अपने हुक्म से उनके बीच फैसला कर देगा, 44844 0५7४2: (४४ ४४; 5॥ 
और “वह” बड़ी ताकृत वाला, इल्म वाला है। ७» 
७६- तो अल्लाह पर भरोसा रखो! तुम तो खुले हक्‌ पर हो। छ5॥ 8 /*+20 2॥0* 88४४ 
८०- बेशक तुम न मुर्दों को सुना सकते हो और न बहरों को ४88 &:00॥#8॥ &७« ५; 53% सदर॑ष 56] 
अपनी पुकार सुना सकते हो, जबकि वे पीठ फेर कर आगे जा (0८200 
रहे हों। 

८१- और तुम अन्धों को उनकी गुमराही से हटा कर राह पर ॥ ४ ८| +&॥5 (# कर (404८ ८४58 
नहीं ला सकते, तुम तो उन्हीं को सुना सकते हो जो “हमारी” 020%»5/4४ ६४0५ 2४% ०७४ 
आयतों पर ईमान लाते हैं, और वे मुस्लिम (आज्ञाकारी) बन 

जाते हैं; 

८२- और जब उन पर हमारी” बात पूरी हो जाएगी, तो हम! ६४ *थ35 ४५.४ ५५४४ (8 ४5६8 
उनके लिए जमीन से एक प्राणी निकालेंगे जो उनसे बयान प60 98 :8॥ 60७४४, ७५) 
करेगा “इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते 002$8% 
थे |! ) 

८३- और जिस दिन, हम हर उम्मत (समुदाय) में से उन लोगों «४ ६) ७58८४ ७8४ 34 8.05 585 
की एक फौज इकट्ठा करेंगे, जो “हमारी” आयतों को झुठलाया छा 


करते थे, तो उनकी सफूबन्दी (कमबद्धता) की जाएगी; 
८४- यहाँ तक कि जब (सब) हाजिर हो जाएँगे, तो वह” ६.॥४:४३४ 500 ४५3 0६ $#५।$| ५ 


ही रॉ 


कहेगा, “क्या तुमने 'मेरी' आयतों को झुठला दिया था और 9:5-5 5 (५ 
इल्म से तुम उन पर हावी न थे, फिर तुम कया करते थे?” 


८४- और बात उन पर पूरी होकर रहेगी, उनके जुल्म की ७४##४व ७४ ।॥%४ (६ ३८४08 44 
वजह से, तो वे कुछ न बोल सकेंगे। 


सूर-ए-नमलि नं० २७ ४५६ 

८६- क्या उन्होंने देखा नहीं! कि हमने रात को (इसलिए) 
बनाया कि वे उसमें सुकून हासिल करें, और दिन को रोशन 
बनाया? बेशक इसमें बड़ी निशानियाँ हैं, उन लोगों के लिए जो 
ईमान लाते हैं। 


८७- और जिस दिन सूर (नरसिंघा) फूँका जाएगा, तो जो 
आसमानों और जमीन में हैं, सब घबरा उठेंगे, सिवाय उनके 
जिन्हें अल्लाह चाहे, और सब आजिज होकर (कान दबाए) 
उसके सामने हाजिर हो जाएँगे। 


८८- और तुम पहाड़ों को देखते हो! तो समझते हो कि वे जमे 
हुए हैं, मगर वे बादलों की तरह उड़ रहे होंगे, (यह) अल्लाह 
की कारीगरी है जिसने” हर चीज़ को मज़बूत बनाया, बेशक 
“वह” उसकी ख़बर रखता है, जो कुछ तुम करते हो। 


८६- जो व्यक्ति नेकी लेकर आएगा उसको उससे बेहतर 
बदला मिलेगा; और ऐसे लोग उस दिन की घबराहट से 
सुरक्षित रहेंगे। 


६०- और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग औँंधे मुँह 
जहन्नम में झोंक दिये जाएँगे, तुम को उन्हीं आमाल का बदला 
मिलेगा जो कुछ तुम करते रहे हो। 


६१- मुझे यही हुक्म दिया गया है कि इस (मक्का) शहर के 
“रब” की इबादत करूँ, जिसने इसे हुर्मत वाला (प्रतिष्ठित) 
बनाया है, और जो हर चीज का मालिक है, मुझे हुक्म दिया 
गया है कि मैं मुस्लिम (आज्ञाकारी) बन कर रहूँ; 


६२- और यह कि कुर्आान पढ़ा करूँ, तो जो व्यक्ति सीधी राह 
अपनाएगा, वह अपनी ही भलाई के लिए अपनाएगा, और जो 
गुमराह रहा, तो कह दीजिए कि “में तो बस नसीहत करने 
वाला हूँ।” 


६३- और कह दीजिए, “तमाम तअरीफें अल्लाह के लिए हैं, 
“वह' तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाएगा और तुम उन्हें पहचान 
लोगे, और तुम जो कुछ कर रहे हो उससे तुम्हारा रब बेखबर 


नहीं है।”” 
९१5९०) 
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3 45४४० ६८४ 2» 
७239४ 0४४ ५०४ ८४५ 5 &| +॥#३४ 
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८] ही आफ आओ का. हो न नि (६:५४ | | जप ज 
जी लक (89 ४0५७ ५५०७ ५०६ 
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रो 95047 जा हिना 


82४58 ६: ७4०: 
७ 299७९ 


०७-)७॥ 3 /8%४3 ८58 2820 ;५ ००५ 
७02 2 # 805 53४४6 


+50॥ 8050» ८ ४४ ८ | 
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यह सूरः मक्की है, इस सूरः में अरबी के ६०११ अक्षर, १४५४४ शब्द, ८८ आयतें और € रूकूअ हैं। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महा दयालु) है। 


१- ता- सीन- मीम; 
२- ये स्पष्ट किताब की आयतें हैं। 


३- हम” आप को मूसा और फिरऔन की कुछ सच्ची ख़बर 
सुनाते हैं, उन लोगों के लिए जो ईमान लाएँ। 


४- कि फिरिऔन धरती में सरकश हो गया था और उसने वहाँ 
के रहने वालों को विभिन्‍न गिरोहों में बाँट दिया था, उनमें से 
एक गिरोह को कमजोर बना रखा था, उनके बेटों को ज॒ब्ह 
(कृत्ल) करता, और उनकी औरतों को जिन्दा रहने देता; 
बेशक वह फूसाद करने वालों में से था। 


५- और 'हम” चाहते थे कि उन पर अपना फज्ल (उपकार) 
करें जो लोग जमीन में कमजोर पड़े थे, और उनको पेशवा 
(नायक) बनाएँ; और उन्हीं को वारिस बनाएँ; 


६- और उनको जमीन में सत्ता (हुकूमत) दें; और फि्रिऔन, 
और हामान और उनके लश्करों को उनके जरिये वह 
दिखाएँ, जिसका उन्हें डर था। 


७- और 'मने” मूसा की माँ को वह्य (संकेत) किया, “उन्हें 
दूध पिलाओ फिर जब तुमको इनके बारे में कुछ डर हो, तो 
उन्हें दरिया में डाल देना; और न डरना और न दुःखी होना, 
“हम” उनको तुम्हारे पास वापस लाएँगे और उन्हें रसूल बना 
देंगे।' 


(0४% 

00४५७ ५-८६) ८४०६ 

330 5५ 2%34 ५०४ ४९2 ४९४४४ 
(0८३५४ 

७०-३४ 2-८3 ०/॥ ५६ 2$38| 
नह, एंघ५4 8४ 8.0: 88405 -%5 
७22,..४॥ 2258 ४॥ 


७29 $॥०७<४- ४0) 56» री ७ 
गए, आग. कह जे 8444 4५5: 
(0८४5४ #४ ०७१८४ जप) 


$७७3 ४४४ ४:४3 20 $/# 555 
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82:59) 95. ४ ५$4(५4335 


हर ६६ फ् | ् कलह 7 हा हा कक" हि 
+ ०६४८4 ७७) /8/$० ४ 8 ९५०३३ 
3८३४४ ४ ४४५३ 2॥ ६ 4.39 4.० 
७920-८१ ४३०४३ ८४४33) 
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८- तो फिरिऔन के लोगों ने उन्हें उठा लिया, ताकि वह उनके 6७४६5 ४४: ६2४: 0:53 4:7६ 
लिए दुश्मनी और ग़म का जरिया बने; बेशक फिरऔन और 0८४४४» ५७०७३४०४ ८०७ 5:53 
हामान और उनकी सेनाएँ बड़ी ख़ताकार (दोषी) थीं। 

६- और फिरऔन की पत्नी ने कहा, “यह मेरी और तुम्ही  #अग7 ६४ <:952%४8 29९४5 
आँखों की ठंडक है, इसको कृत्ल न करो, शायद यह हमें. ५४$8॥ ४५६ 58 ((#४*६३८६४ 
फायदा पहुँचाए या हम इसे अपना बेटा ही बना लें,” और वे 0208/0< 
(अंजाम से) बेखबर थे। 





| 
त्ख्च्ण 


१०- और मूसा की माँ का दिल बेचैन हो गया, अगर “हम! (५:८2 (॥«६.$932३ 99 ६5 


विन 


उसका दिल मजबूत न कर देते तो कुरीब था कि वह इस. ४४४४5 ४.४ ७६४४४८ ५8 ५ 


(गुस्से) को जाहिर कर देती, ताकि वह ईमान वालों में रहे। (02652%₹ 
११- और उनकी बहन से कहा कि “तू उसके पीछे-पीछे चली जा।” &$.४५ (54, ८७४: 4:25 ९५५ ८; 
तो वह उनको दूर से देखती रही और उन लोगों को कुछ ख़बर न 083/४4* 
थी। 


१२- और “हमने” उन (मूसा) पर पहले ही से दूध पिलाने. ७टटाद्ठ 2४ (०६2 47% (७४५ 
वालियों को हराम कर रखा था, उन (की बहन) ने कहा,. ४#$ ##४ ४३४ ९३० ४ #03| 
“क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वालों का पता बताऊँ जो तुम्हारे लिए 0042४ 
इस (बच्चे) के परवरिश का ज़िम्मा ले लें, और इसका भला 


चाहने वाले हों?” 


१३- इस तरह “हमने” उनको उनकी माँ के पास लौटा दिया, $0985$॥£४ £& ह ६ 3 85455 
ताकि उनकी आखें ठंडी हों और वह गम न करें, और ताकि. ॥## &7४ & ५5५5 8 #४४ 


| 


वह जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर 22% 
लोग जानते नहीं। 

१४- और जब वह अपनी जवानी को पहुँच गये और उनमें ६५8 ६ (६ 25 (5$-8 ४ 5 & डाई 
गम्भीरता आ गई, तो हमने” उनको हिकमत और इल्म दिया, 020.>५ ३७४ 200४ 


और “हम” नेक लोगों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। 


१५- और वह शहर में ऐसे समय दाखिल हुए जबकि वहाँ के ६६४0४ ८5585..0०)* ६.55: 
रहने वाले बेखबर थे, तो देखा कि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, एक ७१०७३ 4८०५९ ८४ |.३ 0७०८५ (५९० ५३४ 
उनके अपने गिरोह का था और दूसरा उनके दुश्मन के गिरोह ४४४) ४४५५६%०2७३) 4/&48१9:० 
का था- जो व्यक्ति उनके गिरोह का था उसने उस व्यक्ति के ४१०७ ७+7५-४ ४४४ 9-9 ४४:2%०73, ५ 


सूर-ए-कृससि नं० २८ 


४५६ 


मुकाबले में, जो दुश्मन के गिरोह से सम्बन्ध रखता था, उनको 
मदद के लिए पुकारा! तो मूसा ने उसे घूंसा मारा और उसका 
काम तमाम कर दिया, कहने लगे, “यह शैतान की हरकत है, 
बेशक वह खुला गुमराह करने वाला दुश्मन है।” 


१६- बोले, “ऐ रब! मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, अतः 
आप मुझे माफ कर दें।” तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, 
बेशक वह माफ करने वाला, रहम वाला है। 


१७- उन्होंने कहा, “ऐ रब! तेरे इस एहसान के बाद जो 
'तूने” मुझ पर किया है, मैं कभी अपराधियों का मददगार न 
बनूँ। 

१८- फिर दूसरे दिन वह शहर में डरते, टोह लगाते हुए 
दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, कि वही व्यक्ति जिसने कल 
मदद के लिए उनको पुकारा था, आज फिर उन्हें पुकार रहा 
है; मूसा ने कहा, “बेशक तू तो खुली हुई गुमराही में है।”” 


१६- तो जब (मूसा ने) उस (किब्ती) व्यक्ति को, जो उन 
दोनों का दुश्मन था पकड़ने का इरादा किया, तो वह पुकार 
उठा, “ऐ मूसा, कया तुम मुझे उसी तरह कृत्ल करना चाहते 
हो, जिस तरह तुमने कल एक व्यक्ति को कृत्ल कर दिया 
था? तुम जमीन में जब्बार (अत्याचारी) बन कर रहना चाहते 
हो, और सुधार करने वाला नहीं बनना चाहते।” 


२०- और शहर के आखिरी ओर से एक व्यक्ति दौड़ता 
हुआ आया, और कहने लगा, “मूसा हुकूमत के जिम्मेदार 
तुम्हें कृत्त करने के लिए सलाह कर रहे हैं, तो तुम यहाँ से 
निकल जाओ, मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ।” 


२१- तो वहाँ से (मूसा) निकल गये डरते हुए कि देखें (क्या 
होता है, और) कहा, “ऐ रब! मुझे जालिम कौम से छुटकारा 
दिला।” 


२२- और जब मद्यन का रूख किया, कहने लगे, “उम्मीद है 
कि मेरा रब मुझे सीधे रास्ते पर डाल दे;” 


उंर०५:०)| 
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७०८४५ 0३५3८ ४ *./६:४॥ ४६ 


हनी हू हा |; | जय] के क्रय <8[5 बू हो जिद, 
"४4583:% 8 ५५४ ८:४॥॥ <४ 06 
30.5 )3%॥| ५७ ४४, 


बुना 


॥ 4; 3 2» ४४ 3+ 5,» ६, ८2 


का नबी 


300 58 5४५ २५ 2520. 3 6६-०४ 
१०3) 0 »3७ ४४ (०, 879......! 
9 ८४५० ४5% 20 


हज कक ही, ली के छः 9४ कटा करो जहीडे जन इमाम 
* ५ 9०७६ 9७ 600, 22४0० 57 एॉ ५४ 


हि हल ब्रा नमक 


४ 2505 #६४ ०५४ ७32४ 


का । को जी आया हा छा तह जय, हा छपजला हे 
20903: 275 ८ है। ४०5 ७०) 


७००४ 25295, 805 


आयी छाती नमी 


५"००६४28: 8 3, 0५ 3 23 (४०.४5 
४25 ह#6 33502, 23४५४ 5५॥॥ &॥ 


892४! 
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२३- और जब वह मद्यन के पानी पर पहुँचे, तो उन्होंने उस (५६॥ ८858 2६ 02६ 50५ # 2:६5 [६ 
पर पानी पिलाते लोगों का एक गिरोह पाया, और उनसे हट 650५३ ९४ 083५ (४0५48 5 ८४४८२ 

औरतों जानवरों ० पा अ  । की खिला को 
कर एक ओर दो औरतों को पाया, जो अपने जानवरों को #*४&४2 ४ ६ई /,2७७७ 


रोक रही थीं, उन्होंने कहा, “तुम्हारा क्या मामला है?” कहा, 0 2९ (#-+ ०५ 
“हम उस समय तक पानी नहीं पिलाते, जब तक यह चरवाहे 

अपने जानवर निकाल न ले जाएँ, और हमारे अब्बा बहुत बूढ़े 

हैं।” 

२४- तो (मूसा ने) उन दोनों के लिए पानी पिला (बकरियों को) &8| ८08 08 (| (98 8५५ ७-+ 
दिया फिर छाया की ओर पलट गये और कहा, “ऐ रब! जो छ/ 38 505 0:४४ 


भलाई भी तू मुझ पर नाजिल करे, मैं उसका मुहताज हूँ।” 


२५- फिर उन दो औरतों में से एक उनके पास शर्माती हुई 88 <ाई ५७९० उ+ [६-0७] <& 7४ 
आई, उसने कहा, “मेरे पिता आप को बुला रहे हैं, ताकि ४४५ ६४. ८६८ ८ 555७६/२%#) 


५ ही आओ आप! 


आपने जो हमारे जानवरों को पानी पिलाया है, उसका बदला ७४४४## 53 08 (+०<8॥ 4५.५० (५5५ 
आप को दें ।” फिर जब वह उनके पास पहुँचे और उन्हें सारा 208.8/ 23 
किस्सा सुनाया, तो उन्होंने कहा, “डरो नहीं! जालिम कौम से 

तुम्हें छुटकारा मिल गया।” 


२६- उन दो औरतों में से एक ने कहा, “ऐ अब्बा जान! इनको ई६5)0४58॥89 52 :/05.५। ८:6४ 
मजदूरी पर रख लीजिए; अच्छा आदमी- जिनको आप मजदूरी ७८४५-३४ ४३ 


पर रखें- वही हो जो मज़बूत और अमानतदार हो। 


२७- (मूसा से) कहा, “मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दो बेटियों ६४०७ &५॥ ४5! 3४5४ 24५ 8 08 
में से एक का निकाह तुम्हारे साथ इस शर्त पर कर दूँ कि तुम 3#॥७ <4 06 हुह ७ 35४ 2 + 
आठ वर्ष तक मेरे यहाँ नौकरी करोगे; और अगर दस वर्ष पूरा ४३४७-४५ ४ ० ५०) ४१ ०५६ 
करो, तो यह तुम्हारी मर्जी पर होगा, मैं तुम्हें कठिनाई में ८४०४४) ४4 20 #.5 
डालना नहीं चाहता, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम मुझे नेक 


लोगों में पाओगे।”” 


२८- (मूसा ने) कहा, “यह बात हमारे और आप के बीच. && ८५5) ४55४0 ५४ 3॥ 08 
तय हो गयी है, इन दोनों में से जो भी मुद्दत, में पूरी कर 80:5६ (४ ।5.॥20 - ४ ८0८ ५६ 
दूँ तो मुझ पर कोई ज़्यादती न होगी; और जो समझौता हम 

कर रहे हैं, अल्लाह गवाह है।” 


सूर-ए-कृससि नं० २८ 


४६१ 


२६- जब मूसा ने मुदृदत पूरी कर दी और अपने घर वालों 
को लेकर चले तो 'तूर” की ओर एक आग दिखाई दी, तो 
अपने घर वालों से कहा, “ठहरो, मुझे आग नज़र आयी है, 
शायद मैं वहाँ से कोई ख़बर ले आऊँ या आग का कोई 
अंगारा, ताकि तुम ताप सको; 


३०- जब वह उसके पास पहुँचे तो मुबारक क्षेत्र में घाटी के 
दाईं ओर के एक वृक्ष (पेड़) से आवाज़ आयी, “ऐ मूसा! मैं 
ही अल्लाह हूँ, सारे संसार का रब!” 


३१- और यह कि “आप अपनी लाठी डाल दें ।” फिर जब 
उसे देखा कि वह साँप की तरह हरकत कर रही है, तो पीठ 
फेर कर भागे और पीछे मुड़ कर भी न देखा; “ऐ मूसा! आगे 
आइए और डरिए नहीं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं; 


३२- अपना हाथ गिरेबान में डालिए, बिना किसी खराबी 
के सफूद (चमकता हुआ) निकलेगा, और डर के समय 
अपने बाजू (भुजा) को अपने से मिलाए रखिए। यह दो 
निशानियाँ हैं आप के रब की ओर से फिरऔन और उसके 
दरबारियों के पास (जाएँ) कि वे फासिक्‌ (अवज्ञाकारी) 
लोग हैं।' 

३३- (मूसा ने) कहा, “ऐ रब! मैंने उनके एक व्यक्ति की हत्या 
की थी, इस लिए मुझे डर है कि वह मुझे कृत्ल कर देंगे; 


३४- और मेरे भाई हारून की जबान मुझसे ज्यादा अच्छी 
(धारा प्रवाह) है, तो उनको मेरे साथ मददगार बना कर भेज 
दीजिए ताकि वह मेरी पुष्टि करे, मुझे डर है कि वे लोग मुझे 
झुठलाएँगे |” 


३५- (अल्लाह ने) कहा, “हम” आप के भाई के ज़रिये आप 
के बाजू मज़बूत करेंगे, और आप दोनों को ग़लबा देंगे, तो 
“हमारी” निशानियों की वजह से वे आप तक पहुँच न सकेंगे, 
और आप (और) जिन्होंने आप की पैरवी की गालिब (प्रभावी) 
रहेंगे।' 


३६- तो जब मूसा उनके पास हमारी” खुली हुई निशानियाँ 
लेकर आए, तो उन लोगों ने कहा, “यह तो बस एक जादू है, 


पारा नं०-२० 


(04॥5, ॥2 3 (2938-85 (७५ ६6 
8 54 2४५ ६5४४६ ५३४॥ ४ 2५ 
अछडओ ४४ ४५७ #5उ पा ०८7॥ 


3 ०४० ३७ ६४१५६ ८५ ७३० (४ ४४६ 
४5७:४४१5५8 55%; 
000४» ५५0 

् रा आए कुक दि मात [ला कला (3६ रत | हिट नह है पं कर 
५०५७ 5 ५४७) ६४६०2/.०६ ३ (5 
लग ज 0.३ गज ॥ए कआ॥ सिह न रत ट इुऊी ह 9 (६ 
१३ ५3 4४३८ ८०० ७5 २०५५ (] 


मो कि पी आय 2 हि बल 
0:८४५4 ४ (/2<5| ७ ४०७ 


, न मी कान का गम वा जा के का मै ह नव्थ क््जा काल 2] बाज ब्रज कुक 
नह 9७ ४ (ही ड आका-द ल "5 दा 2/ 0! | |...| 


७०७४ 20 ५४७७०25४६८ <ए। ०4४8४ 


5988 ४॥-4/04 $ ४३४४ 3॥ 2५3८१ 


० ज 
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५५०३ ४--८५ ७३५ ७०४ 385 ६ 
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और हमने तो यह बात अपने अगले बाप-दादा में कभी सुनी 80.$8 
ही नहीं।” 

३७- और मूसा ने कहा, “मेरा रब उस व्यक्ति को खूब (५ 8०७4) ४८ (८४० >(< (५०३४ ४ 
जानता है जो उसके” यहाँ से हिदायत (मार्ग दर्शन) लेकर ह/४४४॥-४0॥ 438४ ४ ८३5४ ०४६ $3:% 
आया है, और उसको भी जिसके लिए आकिबत का घर है, (0८$०४॥ 
बेशक जालिम कामियाब नहीं होते।” 

३८- और फिरऔन ने कहा, “ऐ दरबारियो! मैं तो अपने. 2॥75#5<] ८५८ ७४४४४ 2४378: 
सिवा तुम्हारे किसी मअबूद (उपास्य) को नहीं जानता; अच्छा 0.-&४ ५४.५४॥ ४७ ७०५८ (७3४७5 
तो ऐ हामान! तू मेरे लिए ईटें आग में पकवा, फिर मेरे लिए 8॥8५७४०४ 2) ॥| ४४ ७.७ 


एक महल बना ताकि मैं मूसा के रब (उपास्य) को झाँक आऊं, 869200 02 ५६४५ 
और मैं तो उसे झूठा समझता हूँ; 

३६- और वह और उसकी सेनाओं ने धरती में नाहकू घमंड उुडं। «४< (90 35330558 44 :<८.॥३ 
किया, और समझा कि उन्हें “हमारी” ओर लौटना ही नहीं है। 8 ८%९४० ४ ६. «6 %.53 
४०- तो हमने” उसे और उसकी सेनाओं को पकड़ लिया, 5४७5८) 3 ८६५४६ ४:४5 4.56 
और गहरे पानी में फेंक दिया; अब देख लो कि जालिमों का 8९8५8 4.3 2४8 


कैसा अंजाम हुआ? 
४१- और हमने” उन्हें आग की ओर बुलाने वाला सरदार 78083 50 2#8 ६६ ५५५ 


बना दिया और कियामत के दिन उन्हें कोई मदद न मिल 829/82४<४ 
सकेगी। 

४२- और हमने” इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी 4८७॥)॥ ४8४६ ५260 50५ 3 ४८८४५ 
और कियामत के दिन उनका बुरा हाल होगा। 000७-४४) (४5 ४-4 


४३- और अगली उम्मतों को हलाक कर देने के बाद “हमने' 24/4॥ ८5६) ४४३० (5 ५४$ 
मूसा को किताब दी, जिससे लोगों को कुछ सूझ-बूझ हो, और 4+33 ७००५३ 2७४ 4.०५ ४३१ ८५३,४| 


(सीथे) राह पकड़ें, और रहमत हो, ताकि वे ध्यान दें। 80355; 5, #शेड 
४४- और (ऐ मुहम्मद) आप तो पश्चिमी किनारे पर नहीं थे, (४४% ॥ ९.5 (५) ५.2 ५८:5॥५६ 
जिस समय 6मने” मूसा को हुक्म भेजा था, और न आप ७०८४५५४॥ 52८5 055%) 
गवाहों में से थे। 


४५- और कितनी ही उम्मतों को 'हमने' पैदा किया और उन [555७0 ॥5 5 (838 ७३)७ 58४ ६६५ 
पर बहुत समय बीत गया, और न तुम मद्यन वालों में रहते 54 ७३४०३४४ ८४४७ (४ है [४३४ <<- 
थे कि उनको हमारी” आयतें सुना रहे होते, किन्तु रसूलों ७७४) ६ ७५५ 
(सन्देशवाहकों) को भेजने वाले हम” ही थे। 
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४६- और तुम 'तूर” के पास उस समय न थे जबकि हमने! ४: 25205 ८:३४३$| .४४॥  2५,८:५७०८५ 
(मूसा को) पुकारा था, बल्कि तुम्हारे रब की यह रहमत है कि ४७,2३३ ८७ हरी 5 (७४ ८0:05 (५ 
तुम उन लोगों को सचेत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई ७८8/४2%९ <0$ 
सचेत करने वाला नहीं आया, ताकि वे ध्यान दें। 


४७- और अगर यह बात न होती कि जो कुछ उनके हाथ ##:५४ ८७४5 ५, ४:५..३ ४4:05 279६ 


आगे भेज चुके हैं उसकी वजह से जब उन पर कोई मुसीबत ७843० ८) ४२.० 539 ६2४५ 


आती तो कहने लगते, “ऐ हमारे रब! “तूने” क्यों न हमारी 20४%॥ ८2 09758 ४; 
ओर कोई रसूल भेजा कि हम 'तेरी” आयतों का पालन करते 
और ईमान वाले होते।?” 


४८- तो जब “हमारी” ओर से हक्‌ (सत्य) उनके पास आ ३३४३ ४४ ४८८ ८० कै 58५ ६४ 
पहुँचा तो कहने लगे, “जो चीज मूसा को मिली थी उसी ४& _$ 5. ३:29 ४५४ 9 5 (59 
तरह की चीज हम को क्‍यों नहीं मिली?” क्या वे उसका (5५४8 98 $5:38 ८. ४६९४ ८० 
इन्कार नहीं कर चुके हैं, जो इससे पहले मूसा को दिया गया (903,3&> 
था? कहने लगे, “दोनों (तौरेत और काुर्जान) जादू हैं जो 

एक-दूसरे की मदद करते हैं,” और कहा, 'हम” तो हर एक 

का इन्कार करते हैं।' 


४६- कह दीजिए, “अच्छा तो लाओ अल्लाह के यहाँ से ६६8७0 ४ 40 ॥:५ ९5 ५ ४5. | (६ 
कोई ऐसी किताब, जो इन दोनों से बढ़ कर राह दिखाने 8283० 255 2। 4». 
वाली हो ताकि मैं उसके अनुसार चलूँ, अगर तुम सच्चे हो। 


५०- फिर अगर ये तुम्हारी माँग पूरी न करें, तो जान लो कि. (४४४४७ 208 22:०८: ६४ 2॥ 


ये केवल अपनी इच्छाओं के पीछे चलते हैं, और उससे बढ़ कर 4.9 ६०। (४३ 0 2४३० ६४६४४ 
भटका हुआ कौन होगा जो अल्लाह की ओर से किसी हिदायत. #$। ७४4८४ ४॥४) &॥ 28 54७: 
(मार्गदर्शन) के बिना अपनी इच्छा पर चले? बेशक अल्लाह 6)2४५48॥ 


जालिम लोगों को राह नहीं दिखाता। 

५१- और 'हम” उनके लिए बराबर आयतें (रहनुमाई) भेजते रहे,. #668/%5 ४६७ ७ ॥ «5६ 78६ 
कि शायद वे ध्यान दें। 

५२- जिन लोगों को हमने” इससे पहले किताब दी थी, वे 4५५4 4. 00 ८ ४ ८207 
इस पर ईमान लाते हैं। ७08५9 
५३- और जब (कुर्आन) उनको पढ़ कर सुनाया जाता है तो ६:02 &)॥ 84, ६98 ५.2८: (38 
कहते हैं, “हम इस पर ईमान लाए, बेशक वह हक्‌ (सत्य) है 02003 45 ८४१ ६ ४| 
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४६४ 


हमारे रब की ओर से, हम तो इसके पहले से ही मुस्लिम 
(आज्ञाकारी) हैं।” 


५४- यही वे लोग हैं जिनको दोहरा बदला दिया जाएगा, 
क्योंकि सब्र करते रहे हैं और भलाई से बुराई को दूर करते 
हैं और जो कुछ रोजी हमने” उन्हें दी है, उसमें से खर्च करते 
हैं। 


५५- और जब व्यर्थ (बकवास) बात सुनते हैं तो यह कहते हुए 
उससे मुँह फेर लेते हैं और कहते हैं “हमारे लिए हमारे आमाल 
(कर्म) हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं, तुम को सलाम 
हो, हम जाहिलों के चाहने वाले नहीं ।” 


५६- (ऐ मुहम्मद) आप जिसे चाहें राह (हिदायत) पर नहीं ला 
सकते, मगर अल्लाह जिसे चाहता है, राह दिखाता है और “वही' 
राह पाने वालों को खूब जानता है। 


५७- और कहते हैं “अगर हम तेरे दीन की पैरवी (अनुसरण) 
करें तो हम अपनी जगह से उचक लिए जाएँ।” क्या ख़त्रों से 
सुरक्षित हरम (कअबः) में हमने ठिकाना नहीं दिया, जहाँ हमारी” 
ओर से रोजी के रूप में हर चीज़ की पैदावार खिंची चली आती 
हैं? मगर उनमें से अक्सर नहीं समझते। 


५८-और “हमने” कितनी ही बस्तियों को हलाक (बरबाद) 
कर दिया, जो अपनी रोजी (दौलत) पर इतरा चली थीं; तो 
ये उनके घर हैं, जो उनके बाद आबाद नहीं हुए सिवाय थोड़े 
से लोगों के, और (अन्त में) 'हम” ही वारिस हुए। 


५६- और आप का रब” तो उस समय तक बस्तियों को तबाह 
करने वाला नहीं, जब तक कि उनकी केन्द्रीय बस्ती में कोई 
रसूल न भेज दे, जो उन्हें “हमारी” आयतें सुनाए। और हम 
बस्तियों को तबाह करने वाले नहीं, सिवाय इस हालत में कि 
वहाँ के रहने वाले जालिम हों। 

६०- और जो चीजें भी तुम को दी गई हैं, वह तो दुनिया की 
जिन्दगी का फायदा और उसकी जीनत (शोभा) है; और जो 
कुछ अल्लाह के पास है वह बेहतर और हमेशा बाकी रहने 
वाली है, तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? 
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६१- क्या वह व्यक्ति जिससे हमने” अच्छा वादा किया है और. #953 ४४६०४ ८६ 50 ८६ (५४ 
वह उसे पाने वाला भी हो, वह उस व्यक्ति की तरह हो सकता. #8%9 » [50॥ 89४8 #६४ 4:< ४ *<> 


है जिसे “हमने” दुनिया की जिन्दगी का फायदा दिया, फिर वह 308४७) 22 3:58 
क्ियामत के दिन उन लोगों में हो जो पकड़ कर पेश किये 

जाएँगे? 

६२- और जिस दिन वह” उन (काफ्रों) को पुकरेगा और ४5) #डं४ ८४ 855 ॥2:265 585 
कहेगा, “कहाँ हैं मेरे वे साझीदार जिन पर तुम्हें गर्व था?” ७८४5 


६३- जिन लोगों पर हक साबित हो चुका होगा, वे बोल उठेंगे &0॥ ७8% 650;0॥ ४०५5 && ८200 2६ 
कि “एऐ हमारे रब! यह वे लोग हैं जिनको 'हमने” बहकाया था, #६6॥४४॥ 8६55४.३६ 5 #/2४#६६)३ 
जिस तरह हम खुद बहके थे उसी तरह हमने इनको भी ७00%५५४ ० 
बहकाया, हमने तेरे” सामने स्पष्ट कर दिया कि इनसे हमारा 

कोई सम्बन्ध नहीं, ये हमारी इबादत (उपासना) नहीं करते 

थे?” 

६४- और कहा जाएगा, “बुलाओ, अपने साझीदारों को!” ॥0०६- «६ 3505 ४:8/4 |८)| (5५ 
वे उनको पुकारेंगे, तो वे उनको जवाब भी न दे सकेंगे; और ७2$544:%४ «४४ ८) ३3 »4/ 
अजाब देख कर रहेंगे, काश, वे सीधी राह पर होते! 

६४- और जिस दिन (अल्लाह) उनको पुकार कर कहेगा, ७८८0 » «55005 22,085 585६ 
“तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया था;” 

६६- तो वे उस दिन ख़बरों से अन्धे हो जाएँगे और वे आपस ७८४४5 4 ५७ 3.5४ #5 (०६ ८६.४ 
में एक-दूसरे से पूछताछ भी न कर सकेंगे। 

६७- तो जो तौबः कर ले और ईमान ले आए, और नेक. | छ# ५५ 0.5६ 25६ ४ ८5६६ 
अमल करे; तो उम्मीद है कि वह कामियाब होने वालों में से ७5७४) 2 ८४ 
होगा। 

&६&८- और आपका रब पैदा करता है जो कुछ चाहता है और &६2७- ७ -॥४७४३ 857|5 &४ 253 
चुन लेता है जिसे चाहता है, उनको कोई अधिकार नहीं अल्लाह ७८29» ६८ ४3 4) (०६४०-१८ 
पाक और ऊँचा है उस शिर्क से, जो वे करते हैं। 

६६- और आपका “रब” जानता है जो कुछ यह अपने सीने ७८४४ ७४ ७/30.० ०» ७४०४४ 
में छिपाए हुए हैं और जो ये जाहिर करते हैं। 

७०- और “वही” अल्लाह है, उसके सिवा कोई मअबूद नहीं, _|४०॥ ६ 0०50) 5528*॥ 2) *| :६॥ ६8६ 
“उसी” के लिए तअरीफें हैं दुनिया, और आख़िरत में और. 8&#95 47॥ # 44 8:04 
हुक्म भी उसी” का, और उसी” की ओर तुम लौट कर 

जाओगे। 
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७१- कह दीजिए, “क्या तुमने विचार किया! कि अगर 
अल्लाह कियामत के दिन तक हमेशा के लिए तुम पर रात कर 
दे, तो अल्लाह के सिवा दूसरा कौन मअबूद है जो तुम्हारे लिए 
रोशनी लाए? तो क्‍या तुम सुनते नहीं?-” 


७२- कह दीजिए, “क्या तुमने विचार किया! अगर अल्लाह 
कियामत के दिन तक हमेशा के लिए तुम पर दिन कर दे, तो 
अल्लाह के सिवा कौन मअबूद है जो तुम्हारे लिए रात लाए, जिसमें 
तुम आराम पाते हो? तो क्‍या तुम देखते नहीं?- 


७३- और उसी” ने “अपनी” रहमत से तुम्हारे लिए रात और 
दिन बनाए, ताकि तुम उसमें आराम पाओ और उसका फज्ल 
(रोजी) तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र गुज़ार बनो।” 


७४- और उस दिन जब वह उनको पुकारेगा और कहेगा, 
“कहाँ हैं मेरे वे साझीदार, जिन पर तुम्हें गर्व था?” 


७५-और “हम” हर उम्मत (समुदाय) में से एक गवाह 
निकाल लाएँगे और (लोगों से) कहेंगे, “लाओ अपना 
प्रमाण,” उस समय मालूम हो जाएगा कि हक्‌ (सत्य) 
अल्लाह ही की ओर से है और जो कुछ वे गढ़ते थे, वह 
सब उनसे गुम हो कर रह जाएगा। 


७६- कारून मूसा की कोम में से था, फिर उसने उनके 
खिलाफु सर उठाया और हमने उसे इतने खजाने दे रखे थे 
कि उनकी कुंजियाँ एक शक्तिशाली गिरोह मुश्किल से उठा 
सकता था, जब उससे उसकी कौम के लोगों ने कहा, 
“इतराओ नहीं, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता; 


७७- और जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है, उसके जरिये 
आख़िरत का घर बना, और दुनिया में से अपना हिस्सा न 
भूल, और भलाई कर, जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई 
की है; और धरती में फुसाद पर न तुल, क्‍यों कि अल्लाह 
फूसाद करने वालों को पसंद नहीं करता।” 


पारा नं०-२० 


25: (डी 0:22 :2 0४ 
"है 29९.०5५0 20| 20०0 (४६ 40 ॥॥ ०४ ._)| 


७७४६५ ४ 


0०० (४ फर ( 20 (७८ ८| >»(2 ९६ 
ही थ 20 2६ ४॥ ० 2८०४ 2% | 


बनी. के ही की 


(३) "५9७५४ (9४... 


$5॥08 20 ०] ७5 ८४ 2585 
92958 5६७6६ ५5६ 25 ४/: 4 47६ 


(2 की जम के हों जमे 


2०) (४६8 [न ४ (१६५७ 423 2.०१: 3 
(20०0 कि पीर: कु बना 

[दि है रत हम 4.5 (9 (७१ ८८४४ 

+०८ ()..9 940 (०४ (| 9७०४ ४5२5): 


(00:३9 )५७५० |३० ६ [४ 


3 ७३ 2४ 22७5 ८३४ 5. 
[बिता (॥॥ ( ३६! (४१ हा] है कह 


हब 7 च्ः याक 


७४४४३ $%॥ 70 ॥ &। 23 ५.५ ६६॥३ 
५0 ८:०6 2..&६ (20॥ 8 ४7.५ 
| 8090॥ 8 3.90 8४४५४ 20) 


सूर-ए-कृससि नं० २८ ४६७ पारा नं०-२० 


७८- (उसने) कहा, “यह तो मुझे अपनी काबलियत (व्यक्तिगत >«४४29 802& «०0७ ४८: 55] 28 
ज्ञान) की वजह से मिला है।” क्या वह यह नहीं जानता कि (४ 0३% (७ २.5 (७ ४७35 50 ७ 
अल्लाह उससे पहले कितनी ही जातियों को हलाक कर चुका. 33 + ७४८ ४ ई $$5 ६६५ ४८४ ३ 
है जो शक्ति में उससे बढ़-चढ़ कर और जत्थे में उससे अधि 98 034)-5 "४४ ८६ ० ४६ 
कक थीं? और अपराधियों से तो उनके गुनाहों के विषय में पूछा 

भी नहीं जाएगा। 

७६- फिर वह (कारून) अपनी कौम के सामने ठाठ-बाट से 200) (854५०) $ ५५४ ८ ६:5४ 
निकला, तो जो लोग दुनिया की जिन्दगी के चाहने वाले थे, (9 ७505४ <7 570 ई३४०॥ 23/०)2 
कहने लगे, “जो कुछ कारून को मिला है, काश! हमको भी 02% 4०-3)/४४|५४९७५)४ 


मिलता, वह तो बड़ा भाग्यशाली है।” 


८०- और जिन लोगों को इल्म दिया गया था, वे कहने लगे, .॥ ४55८5 2 «| ।४59॥ 220)॥ 25 $ 
“तुम पर अफसोस हो! अल्लाह का सवाब (इनाम) बहुत 0) य्ी५ 355७0. ७६8 #ग थे ४४ 
बेहतर है, उसके लिए जो ईमान लाए और भले काम करे, और 903.(-% 
वह केवल सब्र करने वालों ही को मिलेगा।” 


८१- तो हमने” उस (कारून) को और उसके घर को जमीन ४] 6७ (४5४४) 3॥0, 8 4५ ८<-<<5 
में धंसा दिया, और कोई ऐसा गिरोह न हुआ जो अल्लाह के. ७३०५७ ९३३ ०१ 55$5% 2९8 ०० 
मुकाबले में उसकी मदद करता, और न वह खुद भी अपना ७८४/५४६५)॥ ४२ ८(६- 
बचाओ कर सका; 

८२- और वही लोग, जो कल तक उस (काखरून) जैसे होने 69% ०00५ ४5६४ %४ ८20) ६४ ५ 
की तमन्ना करते थे, सुबह उठ कर कहने लगे, हाय अफसोस! ए##% ७ ७/:2॥ ७.५५ 5॥ 85-23 
“अल्लाह ही अपने बन्दों में से जिसकी रोजी चाहता है बढ़ा “४४४८४ 40| ४४ ट ह3 5५४5 ३३९५ 
देता है और (जिस को चाहता है) तंग कर देता है, अगर ४32४0 6४४ ४४७. 5-५ 
अल्लाह की मेहरबानी न होती तो हमें भी ध॑ंसा देता, 

अफसोस (हम भूल ही गये थे!) कि इन्कार करने वाले 

कामियाब नहीं होते ।” 


८३- आखिरत का घर “हम” उन लोगों के लिए खास कर देंगे ८$/:2 ' ८207 ६४७८४ ४:20 0 ४६ 

हैं पक जप (०) नी (“५ हज बम के की 
जो न तो ज़मीन पर अपनी बड़ाई चाहते हैं और न फुूसाद।. ६:3७ 3 » 9.3 ५७ (20 है ४ 
और परहेजगारों का आखिरी अंजाम भला है। & ८४४८ 


सूर-ए-कृससि नं० २८ ४६८ पारा नं०-२० 


है. 


८४- जो व्यक्ति नेक काम करके आएगा उसे उससे बढ़ कर ६०5४5 ५६७:5५४३ ६६:०0 ४५ 5८ 
(बदला) मिलेगा, और जो बुरे काम कर के आएगा तो बुराइयाँ ७५६-६/॥ ७४५ 820. ४४-७ ५ &</ 
करने वालों को तो बस वही मिलेगा जो बुराइयाँ करते थे। 3 0०३५-5४ 3१5 ५2) 


जप, 


८५- जिसने” आप पर कुर्जान फर्ज किया है (अर्थात _॥ 587 80४॥ ४78 5 ६0॥॥ 8॥ 
जिम्मेदारी डाली है), वह” आप को एक बेहतरीन अंजाम तक $ ७४४ #५ ७४#४ <३ (४ * ३७७ 
पहुँचाएगा, कह दीजिए, “मेरा रब उस व्यक्ति को खूब जानता 8२8 ५०० $ ४ 2: 
है कि कौन हिदायत (मार्ग दर्शन) लेकर आया है, और कौन 


खुली गुमराही में है?” 


८६- और आप को क्‍या उम्मीद थी कि आप पर किताब ई॥॥ (8 23 35 ॥।६४5 <2& (5६ 


उतारी जाएगी, सिवाय इसके कि आप के रब की मेहरबानी से 2३8 ८०४:९७ ४५ (5४०० 
दी गयी, तो आप काफिरों के मददगार (समर्थक) न बनिए। (00४%-+४ 


८७- और वे आप को अल्लाह की आयतों से रोकने न 
पाएँ, इसके बाद कि वह आप पर उतारी जा चुकी है। 
और अपने रब की ओर बुलाइए और हरगिज मुश्रिकों 
(बहुदेववादियों) में शामिल न होइए; 





८८- और अल्लाह के साथ किसी और मअबूद (उपास्य) “३४४४ 204 >&|६)॥ .0॥ & #)5 ५५ 
को न पुकारना उसके” सिवा कोई मअबूद नहीं, हर चीज 3 #०४ ४ ५६:०५ 0] ४७ ६५४ & 


फूना (विनष्ट) हो जाने वाली है, सिवाय उसकी” जात ७८% 4. 
(स्वरूप) के, उसी की हुकूमत है और उसी” की ओर 
तुम सब लौट कर जाओगे। 


९*9756०02 


सूर-ए-अन्कबूत नं० २६ ४६६ पारा नं०-२० 


अनुवाद-सूरतुलूअन्कबूति 


यह सूरः मकक्‍्की है, इस में अरबी के ४४१० अक्षर, ६६० शब्द, ६६ आयतें और ७ रूकूअ हैं। 





अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महा दयालु) है। 


१- अलिफू- लामू- मीमू, (9; 


२- क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वे यह कह दिये जाने 3६5 ॥एद 2 ०8 5 


पर छोड़ दिये जाएँगे कि “हम ईमान लाए” और उनको 028. * «७ 
आजमाया न जाएगा? 


३- और जो लोग इनसे पहले गुज़रे हैं “हमने” उन लोगों को 





82५5५ टन +१4.६ कया कर जाक ५) ड्द्धढ द् 
23 (धुल (7 ०2००) ८०७ .६/१ 


भी आजमाया था, अल्लाह तो उन लोगों को मालूम कर के ७2,00 &४८४३४ ४४ ७ ८४५) 
रहेगा, जो सच्चे हैं और उन को भी मालूम कर के रहेगा जो 

झूठे हैं। 

४- क्या जो लोग बुरे काम करते हैं, उन्होंने यह समझ रखा £&०%-- (2:2॥ ५४७ ८० २...७४ 
है कि ये “हमारे” काबू से बाहर निकल जाएँगे? बहुत बुरा है ७2% ७ 
जो फैसला ये कर रहे हैं। 

५- जिसको अल्लाह से मिलने की उम्मीद हो तो (जान ले कि) #छ् 2 0४58 2॥ 5 7 58 5७ 
अल्लाह का निश्चित किया हुआ समय ज़रूर आने वाला है, और छ 5५ | $४ 


“वह” सब कुछ सुनने, जानने वाला है। 


६- और जो व्यक्ति जिहाद (संघर्ष) करता है वह अपने ही ह< 5 8॥*4..50 0५8 ४ 05४ ७५ 
(फायदे के) लिए जिहाद करता है, अल्लाह सारी दुनिया वालों 0८84५) ०४६ 
से बेपरवाह (निस्पृष्ठ) है। 


७- और जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल करते रहे, #&8/%% 0 3॥ ४.,5: ३-2 ८४05 
तो 'हम” उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर देंगे और उनको. #७ 5 5)॥ 5४ ४०४ (६-८ 


को जी आग जी कम 


उनके आमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। 2३ +०८ 


सूर-ए-अन्कबूत नं० २६ 


४3७० 


८- और 6मने” इन्सान को ताकीद की है कि अपने माँ-बाप 
के साथ अच्छा व्यवहार करे, और अगर वे तुम पर जोर डालें 
कि तुम किसी ऐसी चीज़ को 'मेरा” साझी ठहराओ जिसकी 
हकीकत तुम्हें नहीं मालूम, तो उनकी बात न मानना, 'मेरी” ही 
ओर तुम सबको पलट कर आना है, फिर तुम को में” बता 
दूँगा जो कुछ तुम किया करते थे। 


६- और जो लोग ईमान लाए, और अच्छे अमल करते रहे, 
“हम” उन्हें जरूर अच्छे लोगों में शामिल करेंगे। 


१०- और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि “हम अल्लाह पर 
ईमान लाए” फिर जब वह अल्लाह की राह में सताए गये, तो 
लोगों की ओर से आई हुई आजमाइश को अल्लाह का अज़ाब 
जैसा समझ लिया, और अगर आप के “रब” की ओर से मदद 
पहुँच गयी तो कहेंगे, “हम तो तुम्हारे साथ थे क्‍या जो कुछ 
दुनिया वालों के सीने में है, अल्लाह उसे नहीं जानता? 


११- और अल्लाह तो उनको मालूम कर के रहेगा जो ईमान 
लाए, और मुनाफिकों (कप्टाचारियों) को भी मालूम कर के 
रहेगा! 


१२- और जो काफिर हैं वे ईमान वालों से कहते हैं, “तुम 
हमारी राह पर चलो, हम तुम्हारी ख़ताओं का बोझ उठा लेंगे।” 
हालाँकि वे उनकी ख़ताओं में से कुछ भी उठाने वाले नहीं, 
बेशक वे ही झूठे हैं। 


१३- और यह अपने बोझ भी उठाएँगे और अपने बोझों के 
साथ और बहुत से बोझ भी, और कियामत के दिन ज़रूर 
उनसे उनके बारे में पूछा जाएगा, जो कुछ यह गढ़ते रहते थे। 


१४- और “हमने” नूह़ को उनकी कौम के पास भेजा, तो वह 
पचास वर्ष कम एक हज़ार वर्ष उनमें रहे, फिर उनको तूफान 
ने पकड़ लिया, (ऐसे हाल में) कि वे जालिम थे। 


१५- तो हमने” उनको और नाव वालों को बचा लिया और 
“हमने” नाव को तमाम दुनिया वालों के लिए निशानी बना दी। 


पारा नं०-२० 


०३०६. ५४) ८८८५) ४५७४ $ 
५७.»५७% <॥ 725 3 0,%॥ 20 2५ 
हल ३ सी हक हि हम 8॥ ४ जरा ला हि का ला 


3 ५ ४५72४/५०)॥७%5$॥ ८200॥ 
3599 08७५8 ७५ 
०४४४०१॥ 2००४ ४६६८४ ६ ५४) 

29-७४ ४8 ७४2 5: :5/5#5 


७८४६४:५ 6254 :5१॥ जो 22[5/] कम जा 
0०१2 $2#७:४५ ३५ (200 «0 2७.४३ 


६0५८ ॥8॥: 0 ५६5० 20) (65 
ष्् 0३०६ ॥ ६१ फ््‌ (5.०७ || हु [77 हब दूं (जद का जाया का 
2.) वह ९27१ ६४ ली 9 *७ ५७० (28 
जज शी कह ही का ही 

00%05 +#|» ६85८ 


* ४२) पाए बा है हे [६8६ हक डी (०२ है कल 
$ 7 #। ० 84 ० 2 4 «९० ४ ६२९५ 
चर बना. मनी 
ह ही कक | कई ४ [2 ४ नो के जा 30.आई। 
200१.४५0 ६ 4 5225 १ (००: 


9७५५6 ५५४७ ४४ ६८७६६ 


हज मद 28] १६८4६ 2 207 हि 
05 2७38॥ #४,७४ *०७६ ८५-०४ ०३. 


4 डा ६:६२. है आज ४८5८) हो | ८ मा हे कुल ड़ नतु 
2५ (0७७१ 5०४८० (० 9 ४०००७ 
द् क (]रड] न न है| 7० तु 


सूर-ए-अन्कबूत नं० २६ ४७१ पारा नं०-२० 


१६- और इब्राहीम को (भेजा) जबकि उन्होंने अपनी कौम से #088४॥ 2॥ ४४ ५०४१ 083] ८५६ 
कहा, “अल्लाह की इबादत करो और “उसी” से डरो, यह ७2% ४००७) ४70८ 
तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम कुछ जानो। 


१७- तुम तो अल्लाह के सिवा मूर्तियों की पूजा करते हो, और. 6४% 8 &॥ ०9५ ४१ ८33. (5॥ 
झूठी बातें बनाते हो तो तुम अल्लाह को छोड़ कर जिनको. 2५880 ९७७० (० 23: ८2). ४|०६63। 
पूजते हो, वे तुम्हारे लिए रोज़ी का भी अधिकार नहीं रखते, . ४०८ ४४ ४:७|५४४५४ ४.2, »0 ८४५८ 
तो तुम अल्लाह ही के यहाँ से रोजी तलाश करो और “उसी' 32349) + ४७४५४ 33.:ल्‍0 
की इबादत करो और उसी के शुक्र गुजार बनो, तुम्हें “उसी” की 

ओर लौट कर जाना है। 

१८- और अगर तुम झुठलाते हो तो तुमसे पहले भी बहुत सी 35४35» 0७ ०४ ४४४६8 ।2 ४5 2॥ 
उम्मतें झुठला चुकी हैं, और रसूल के! जिम्मे तो केवल स्पष्ट ७८४. ४) 3 ४४ 
रूप से पहुँचा देना है।” 


१६- क्या लोगों ने देखा नहीं कि अल्लाह किस तरह सृष्टि .६/:. ६ &5॥5॥ 6.2. ६ &..४77 28 
(कायनात) को पहली बार पैदा करता है? फिर उसको 80 40| ४४८॥६ ४| 


दोहराएगा, यह अल्लाह के लिए बहुत आसान है। 
२०- कह दीजिए, जमीन में चलो-फिरो और देखो! कि उसने 55४॥)४४ ०:3)॥ 3 ४7... 2$ 


किस तरह पैदाइश शुरू की, फिर अल्लाह ही दोबारा उठा ४5% ६ (६४५ कभिठाआ 
खड़ा करेगा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत (सामर्थ्य) [0 74 ऋण 8॥ 


रखता है।” 


२१- “वह” जिसे चाहे अज़ाब दे, और जिस पर चाहे रहम करे, 455 ७ (554 ४5६ (७ 2८: 
और “उसी” की ओर तुम्हें पलट कर जाना है।” ७0४५ 


२२- और तुम न तो धरती में उसके काबू से बाहर निकल :/(४॥ 3६ 208 2००4, >< 5६ 
सकते हो और न आसमान में, और तुम्हारे लिए अल्लाह के. ७2५48 $ 02५ ५४४ 25४0; 
सिवा न कोई काम बनाने वाला है और न मददूगार। 


२३- और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का और उसके! ॥$<.5 208 ३080 | २५ ॥:४ ८४))॥ 


हा 


मिलने का इन्कार किया, वे 'मेरी” रहमत से मायूस (निराश) छ,00 ६ ४४ ४29 $ ७५० ८२ 
हो गये हैं, और वे वही हैं जिनके लिए दुःख देने वाला अज़ाब 
होगा। 


२४- फिर उनकी कीौम के लोगों का जवाब इसके सिवा कुछ ३ 5953|9/$ ८ $॥ 4६५४ ००५६७४ (3 
न था कि उन्होंने कहा, “मार डालो उसे या जला दो!” फिर ७४४ 805 3 &॥ -8॥ (2 40 4४७ ४# 
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अल्लाह ने उनको आग से बचा लिया, बेशक उन के लिए ७८४५४ ,;४| 
निशानियाँ हैं, जो ईमान रखते हैं। 


२५- और (इब्राहीम ने) कहा, “अल्लाह के सिवा तुमने जो ४४8४ «8 ०३४३ (5 50.58 (5 ६; 
मूर्तियों को केवल दुनिया की आपसी जिन्दगी में मुहब्बत के ईं&&। ४ 5050 ४३८६) है ७:०० 85 
लिए, (उपास्य) ठहरा रखा है, फिर कियामत के दिन तुम “्य#& ५०७५ ००४०४५४ ५ 
एक-दूसरे का इन्कार करोगे, और एक-दूसरे पर लानत ७ &2+ ९४ ७४५88 26॥ > 3४ 
करोगे, और तुम्हारा ठिकाना आग होगी और कोई भी तुम्हारा 

मददगार न होगा।” 


पर षृ धन है 


२६- फिर लूत ने उनकी बात मानी और (इब्राहीम ने) कहा, «35 0 )५५७ 3 ०७४ ० ४४५१ ८ 
“मैं अपने रब की ओर हिजरत (अर्थात अल्लाह के लिए घर ७४५ -४॥ $० ४४| 
बार छोड़ना) करता हूँ, बेशक वह ग़ालिब, ढिकमत वाला है।” 


२७- और “हमने” उसे इस्हाक्‌ और याकूब दिये और उसके ८53 $ ६४८८४ ८४७४ ६६ ४ ६:५१ ५ 
वंश में नुबृबत और किताब का सिलूसिला जारी किया, और $55080 ४: < 58 ८६०३ ४3:-/| 
“हमने” उसे दुनिया में भी उसका अच्छा बदला दिया, और ७ ८४०४-७/ 2४ $:--४॥ 3 ५४| 
आखिरत में भी वह अच्छे लोगों में होंगे। 


२८- और “हमने” लूत को भेजा, जब उन्होंने अपनी कौम से +४5..5॥ ८#४ :£<। 4५380 6 $| (६३४ 
कहा, “तुम बेहयाई का काम करते हो?” जो तुमसे पहले 927४ 0४ 0 ०४१ ५६ ००५० ५ 
दुनिया वालों में से किसी ने नहीं किया। 


२६- क्या तुम पुरूषों से काम इच्छा पूरी करते हो, और 05. #८रथ$ ५5) 2 #८ #<,| 
रहजनी (लूट-मार) करते हो, और अपनी मजलिसों में बुरे <४ ४४ ७४०5८. «7५७ 3 295 
काम करते हो?” तो उस कौम के पास इसके सिवा कोई जवाब ८४ 3॥ ४ २८०५ ८७३४ ८ $ै॥६ ५५ 
न था कि उन्होंने कहा, “ले आओ अल्लाह का अज़ाब, अगर ७ 2233.3॥ ८१ 
तुम सच्चे हो।” 


३०- (लूत ने) कहा, “ऐ मेरे रब! फुसाद पैदा करने वाले लोगों &582,..<.॥ 230 (5 "५० <४ (5 
के मुकाबले में मेरी मदद कर।” 

३१- और जब &€ मारे” रसूल (फ्रिश्ते) इब्राहीम के पास भाई 9०० ०... ८४५ ६.5 
खुशख़बरी लेकर आए तो उन्होंने कहा, “हम इस बस्ती के #७& (४ 8॥ 55.8 5) (७9005 ६ 
रहने वालों को हलाक (नाश) करने आए हैं, उसके रहने वाले 0०2४४ 
जालिम हैं। 
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- (इब्राहीम ने) कहा, “वहाँ तो लूत भी हैं;” वे बोले जो &६3 ९५. 2: (०४३४ ४४ (५६ 8। 6 
कोई भी वहाँ है, हम खूब जानते हैं, हम उनको और उनके घर (५ ८६६5४४॥3 ह| बजा 5 2६०८८ 
वालों को बचा लेंगे, सिवाय उनकी पत्नी के, वह पीछे रह जाने (02७)%-४ 


वालों में से होगी।” 


३३- और जब हमारे रसूल (फरिश्ते) लृत के पास आए, तो उनको ॥53 +& ४४०७३: 267 छा द६ 
देख कर परेशान और दुखी हुए और (फरिश्तों ने) कहा, “डरो ॥$#&७ 8|7 7४ ५६ 56 ६ 96 23 ५६ 
नहीं, न ग़म करो हम तुमको और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे, 8०9 ४2८४६ ४600 9| 2४४6५ 
सिवाय तुम्हारी पत्नी के वह पीछे रह जाने वालों में होगी।” 


३४- हम इस बस्ती के रहने वालों पर आसमान से एक अज़ाब 50: 3:४0 80 ([र्श 35 ८29॥ 3४ 


कर्क जी हूं 


उतारने वाले हैं, इसलिए कि यह नाफ्रमान हैं।” 82725 88 (० <॥ 


मी ०. हे ् च 


३५- और “हमने” उसकी एक स्पष्ट निशानी छोड़ दी है, उन ७229४ 05४ 5८ 745 ६५ (४४ (६५ 
लोगों के लिए जो कुछ अक्ल रखते हों। 


३६- और मद्यन की ओर उनके भाई शुऐब को भेजा, तो ॥४०३४ 8 ०४ «६3 4905 ८205. ॥5 
उन्होंने कहा, “ऐ मेरी कौम के लोगो, अल्लाह ही की इबादत. (9) 3 | ३ 55 |३>)|$ 45| 


करो, और आखिरत के दिन की उम्मीद रखो; और जमीन में 30, 0 
फूसाद फैलाते न फिरो।” 

३७- फिर उन्होंने उसे झुठला दिया, तो भूकम्प ने उनको आ . #&9)3 3 || ०६ 5550 «756 ४५००४ 
पकड़ा, तो वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गये। ७ ५_:४५7० 


३८- और आद और समूद को भी (हलाक किया) और तुम्हारे 25७5 ८2545 35$ 8६8 
लिए उनकी बस्तियाँ (आँखों के सामने) स्पष्ट हैं, और शैतान ने. #श् 20..८॥ ४४ (४ 9१४४७--४ 


उनके काम अच्छे कर के दिखाए, (जो वे करते थे) और उनको ७०५०-०४ ३०६४ )५५-८/॥ (४ ४+०..५5 
(सीधी) राह से रोक रखा, जब कि वे बड़े सूझ-बूझ वाले थे। 


३६- और कारून और फि्रऔन और हामान को, (हमने #&5 3580 ७$ ८%-3 ६ (3) 5६ 
हलाक किया) और मूसा उनके पास खुली निशानियाँ ले कर. ०४9 है ॥)४४०६ उन ७०% #-& 
आए थे, मगर उन्होंने ज़मीन में अपनी बड़ाई का दम भरा, हैं 253.- ४- (५ 
हालाँकि वे ज़मीन में हमारे” काबू से निकल जाने वाले न थे। 


४०- तो हमने” हर एक को उनके अपने गुनाहों की वजह से 42705 ७०) < #&#,55२2.. ४०४ 8४ 
पकड़ लिया, फिर उनमें से किसी पर तो पत्थराव करने वाली ##3३ 5०७७७) 4303. (४ ४४१9९ (०७ 
आँधी भेजी, और किसी को बड़े जोर की चिघाड़ (धमाके) ने ४$६ ७; (४॥#985 02.0 4. (६. ८४ 





सूर-ए-अन्कबूत नं० २६ 


४७४ 


आ पकड़ा, और किसी को हमने” जमीन में धंसा दिया, और 
किसी को डुबो दिया, और अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला 
न था, बल्कि वे खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। 


४१- जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर अपने दूसरे संरक्षक 
बना लिए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जिसने अपना घर 
बनाया, और बेशक सब घरों से कमजोर मकड़ी का घर होता 
है, काश! यह जानते। 

४२- अल्लाह उन चीजों को खूब जानता है जिन्हें यह “उससे' 
हट कर पुकारते हैं, और वह” बड़ी ताकृत वाला, ह्िकमत 
वाला है। 

४३- और यह मिसालें “हम” लोगों के लिए बयान करते हैं, 
और इसको वही लोग जानते हैं, जो इल्म वाले हैं। 

४४- अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हिकमत के साथ 
पैदा किया, निश्चय ही इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी निशानी 
है। 

४५- (ऐ मुहम्मद) तिलावत (पढ़ा) कीजिए उस किताब की जो 
आप की ओर वह्य की गई है, और नमाज कायम कीजिए, 
निश्चय ही नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, और 
अल्लाह का जिक्र (ध्यान) बहुत बड़ी चीज़ है, और जो कुछ 
तुम रचते बनाते हो अल्लाह उसे जानता है। 

४६- और किताब वालों से बहस कीजिए मगर बेहतर तरीके 
से, सिवाय उनके जो उनमें से जालिम हैं! और कह दीजिए, 
“हम ईमान लाए हैं उस चीज़ पर जो हमारी ओर भेजी गई 
है, और उस चीज पर भी, जो तुम्हारी ओर भेजी गई थी, 
और हमारा और तुम्हारा अल्लाह एक ही है, और हम “उसी' 
के फ्रमॉबरदार (आज्ञाकारी) हैं। 


पारा नं०-२१ 


२९००७ 98 0-5 #६-)६ ०७ ४० 
20 2094) % 


॥[" ] ब्र | क्र कप जाके आए (8५ 
3 90 2३५ ७७ |॥५७४॥ ८४१०) (८ 
४4845: 5980 2४5: (858 
७8%- ४४४ 7२% ८ ८५४ ०५५) 


हि क़्त़ी कफ मी न कह कं हो का 
(४ ब>/99 (४४ ५०%) ७ ०ै"ब] ४० ६| 
+ 5, 
(पल 


का 45 सा डक जा 
8 #न्‍न् 22 98 9 * 6; 


६४४७३ ०७४॥ ५६ (७४ (॥5५७॥ 25५ 
७822. 0] 

3७॥ "अं ५ ४03 २१-०४ ८ ड५ 

हि नंगी ६77 47५ 3 ॥, 

छ ८४:७७ ५५ ४05 

पारा नं०-२१ 

् 8405 रा स्पा ५] हि 48 ८5.8 

839) 8 .6॥ (०८५ 5३ 5४] 
8/5-,00॥ «6558॥ ४४७४४ ६०७॥ 
80% ७५ 20 50४ 


हक डी रोक म हे ! है] रे व पी कं हा ही ( लो 
552 5 20 3 9,४९६ 
६0009 500 (६993 #2%8 0 

८४४४ ४५४ ॥५0॥5 ६0 #*। 0४४ 
७६५).4४ 


४७- और इसी तरह “हमने” आप की ओर किताब उतारी है, तो “२20॥४8 5078 5८॥200॥89 0 $ 


जिन लोगों को 'हमने” किताबें दी थीं वे उस पर ईमान ले आते हैं 
और कुछ उन लोगों में से ऐसे भी हैं, कि वह भी इस पर ईमान 
ले आते हैं, और जो नाफ्रमान हैं “वही” हमारी आयतों को नहीं 
मानते। 


ही कल पुरा ?. एक ब्रज ०६० ते नाक है; 
“जी 20४: % (४ ६९३० ११३५५ ०३५$ 
5890 98) 
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४८- और इससे पहले तुम न कोई किताब पढ़ते थे, और न 45255 ४०१३४ ०४३४४ ८४५६ 
उसे अपने हाथ से लिख ही सकते थे, ऐसा होता तो बातिल 8:9७ ७०५ ८५६५ 
वाले (झूठा ठहराने वाले) ज़रूर शक करते। 


४६- बल्कि यह खुली निशानियाँ हैं उन लोगों के सीनों में, “४७४9 ८20 3०.७ 3 ८:7८./४४ (|; 
जिन्हें कुछ इल्म मिला है, और हमारी” आयतों का इन्कार 8 2%08॥ %॥ ६:१५ ५>०८॥५४४ 
तो जालिम ही करते हैं। 


५०- और कहते हैं कि इस पर इनके “रब” की ओर से (४-२४ ४5 2" 27८ /]0| 48 9६६ 
निशानियाँ क्‍यों नहीं उतारी गईं, कह दीजिए, “निशानियाँ तो. ७८४७४४॥४४४॥६०३७४८८ ८४५४ «| 
अल्लाह ही के अधिकार में हैं, और मैं तो खुली हुई नसीहत 

करने वाला हूँ। 


५१- क्या इन लोगों के लिए यह काफी नहीं कि हमने! आप #डस्य ४५० एरशिष्ठा 4४57 


पर किताब उतारी; जिसे पढ़कर सुनाया जाता है, निश्चय ही 20258:20 8॥ ४ 6॥२7५४४ 
इसमें रहमत और नसीहत है उन लोगों के लिए जो ईमान 0023४ % 
लाएँ। 


५२- कह दीजिए, “अल्लाह मेरे और तुम्हारे बीच गवाही के 8 ६ ४ 5४:५३ 854 ४४५0 #92 
लिए काफी है, “वह” जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन ६६७0॥॥५।५४७ ७ »982%॥ 
में है। और जो लोग बातिल (असत्य) पर यकीन रखते हैं और ७024-50 #<0॥ 0 |३:&-> 
अल्लाह से इन्कार करते हैं, वही तबाह होने वाले हैं। 


हु के 


५३- और यह लोग आप से अज़ाब के लिए जल्दी मचा रहे 0 १४॥+ जज <८09०८:..7 ४ 
हैं अगर इसका एक निर्धारित समय न होता तो उन पर जरूर. ४४  £<& ४5285 ॥ ४5४ 
अजाब आ जाता, और वह तो अचानक उन पर जरूर आकर ॥8 ।०० 
रहेगा, और उनको ख़बर भी न होगी। 


५४- यह आप से अज़ाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं, और 3४226 6४/90 ४४४०८८: 
जहन्नम तो इन्कार करने वालों को घेरे में लिए हुए है। & ८४,80॥ 


५५- जिस दिन अज़ाब उन्हें उनके ऊपर से ढ़ॉक लेगा, और 8 253 3४ 2५ दा #-+ ४,०३४ 
उनके पैर के नीचे से भी और (अल्लाह) कहेगा, ““चखो उसका ७८४ 505 |: ७३३ 09४3 04.०.) 
मजा जो कुछ तुम करते रहे।” 


५६- ऐ 'मेरे” बन्दो! जो ईमान लाए हो, 'मेरी” जमीन विशाल &8४॥$ दंड 6॥ 9 220 4... 
है तो तुम मेरी” ही इबादत करो। ७234:#[ 
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५७- हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम छ&#ड78॥ ४०७४ ४७४ | :४ 
हमारी ही ओर लौट कर आओगे। 


५८- और जो लोग ईमान लाए, और अच्छे अमल करते रहे, ६&:॥ 37858 २०.७ ३३१५४ ८४) 
उनको हम” जन्नत के ऊँचे-ऊँचे महलों (ऊपरी मन्जिल) में. ४४-४५ ८०))७/४))॥ ६४ (०६ 


जगह देंगे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वे उसमें हमेशा रहेंगे, 7 लिट मिज 
क्या ही अच्छा बदला है (नेक) अमल करने वालों का? 


५६- जिन्होंने सब्र किया और अपने “रब” पर भरोसा रखा; छ9 59४ ++#. ४६3 30.3 ८2३४ 
६०- और कितने ही जानदार हैं, जो अपनी रोजी उठाए नहीं. (४४६॥ ४६६५, (2४6 ५४25 ८७८०६ 
फिरते, अल्लाह ही उनको रोजी देता है, और तुम को भी, 0 जय ०६०) ६43 / ४४0 


और “वह” सुनने वाला, जानने वाला है। 

६१- और अगर तुम इनसे पूछो कि किसने आसमानों और जमीन #>६३ ६७898 ०५४४5४ :5 ४४४ ८ 20०४४ 
को पैदा किया, और सूरज और चाँद को काम से लगाया, तो कह. 00$5४% ४४५८७ &/३६ ४:४४ ॥ 
देंगे, “अल्लाह ने,” तो ये किधर फिरे जाते हैं। 

६२- अल्लाह ही अपने बन्दों में से जिसकी रोज़ी चाहता है $/&8 ३३४:६०७+० ८०३] 020 ५७. था 
बढ़ा देता है, और जिसकी चाहता है नपी-तुली कर देता है, ०४ 8७४ .४२ 5॥ 84! 
बेशक अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। 

६३- और अगर आप उनसे पूछें कि किसने आसमान से पानी », ७४ 5 ॥( :॥ (229 ७ कं (६ 
बरसाया, फिर उसके जरिये जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के. (8 »&॥ &$% ६2% 34०5 545) 


बाद जिन्दा किया, तो कहेंगे “अल्लाह ने,” कह दीजिए, 5 ४५४४॥४४० ४५४4५) 
“तमाम तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं, मगर अक्सर लोग 
समझते नहीं।” 


६४- और यह दुनिया की ज़िन्दगी तो केवल दिल का बहलावा &॥ “2.53 | (5$॥ $9.0॥ ५.५ (5६ 
और खेल है, और आखिरत का घर ही असल जिन्दगी है, क्या (908. ४ ०290  # $750॥ ॥0॥ 
ही अच्छा होता कि यह लोग जान लेते? 0 ८%#०५ 
६५- फिर जब यह नाव में सवार होते हैं तो अल्लाह को उसके ६] &..७४ 5॥%5: 2 $ ४३७ ६४ 
दीन के लिए ख़ालिस (निष्ठावान) हो कर पुकारते हैं, फिर 809#,% ४ 0 | #<४ ६8% 25) 
“वह” जब उनको छुटकारा देकर खुश्की (थल) की ओर पहुँचा 

देता है, तो (छुटकारा पाते ही) वह “उसका” साझीदार ठहराने 

लगते हैं। 
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६६- ताकि जो “हमने” उन्हें दिया है, उससे नाशुक्री करें और ७&#&५35$:5«३< 4075 ४४८ 
मजे उड़ाएँ, तो जल्द ही उन्हें मालूम हो जाएगा। 


ह् ॥ क्सारा 
_ 


६७- क्या उन्होंने देखा नहीं! कि 'हमने! हरम (कअबः) को (»8॥ 555258. 5: ६५७० (8 |: >॥ 
अम्न वाला बनाया, और लोग उनके आस-पास से उचक लिए 9 345५४ ८३५७% (७.४१ ॥५१४ ८५ 
जाते हैं तो क्या फिर भी बातिल (असत्य) को मानते हैं, और ७23४ 
अल्लाह के नेअमत की नाशुक्री करते हैं; 


६८- और उससे बढ़ कर जालिम कोन होगा, जो अल्लाह पर $033- .॥ 3४ $ «४5» (७7 
झूठ बाँधे या हक को झुठलाए, जबकि वह उसके पास आ चुका ४#४ ४ 3 08५ ६ ०५ ०४४ 
हो? क्‍या ऐसे काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं होगा? ८४३५४] 
६६- और जो लोग “हमारी” राह में जिहाद (कोशिश) करेंगे. «४-० ४४५६४ ६ ६ ।$05७ ८४॥॥॥ 
“हम” जरूर उन पर अपनी राहें खोल देंगे, और अल्लाह भले 5 2:5०) हर 20 
काम करने वालों के साथ है। 





९9756०02 
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अनुवाद-सूरतुख॑मि 





यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ३५४७ अक्षर, ८२७ शब्द, ६० आयतें, और ६ रूकूअ हैं। 


५32४ 200, __ _ ३ | -) 
अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महा दयालु) 
है। 
१- अलिफू- लामू- मीमू, (05 
२- रूम (वाले) पराजित हो गये, 0,०38 %॥ ८६ 
३- क्रीब के इलाके में, और वे अपनी पराजय के बाद बहुत 0०5 0०८७४ ५०१ 543 3५ ६ 
जल्द विजयी हो जाएँगे, 0५2५%४:० 
४- कुछ ही साल में, हुक्म तो अल्लाह ही का है पहले भी और (७७03 0४ ८१ ०) 0*८05-. ४४५ ३ 
बाद में भी, और उस दिन ईमान वाले खुश हो जाएँगे। ऐ2$2४॥ (/-४ (...5%5 


५- अल्लाह की मदद से, “वह” जिसकी चाहता है मदद करता एछ2+<»9०॥ ५ 0॥ 458 05 :.505४%5। (४६ 
है, और “वही” शक्तिशाली, रहम वाला है। 


६- और यह अल्लाह का वादा है, और अल्लाह अपने वादे (»&॥॥ # 750 ४53 40। 0०९ '*५0॥0८५ 
के खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते; ७८५४४ 


७- यह तो दुनिया की जिन्दगी के बाहरी रूप को ही जानते. (७४880) 882 ८5|95 (४५४ 
हैं, और आख़िरत से ग़ाफिल (बेपरवाह) हैं। ७८9%४ $:%/। 


८- क्या इन्होंने अपने आप में सोच -विचार नहीं किया कि 20 55 4०॥३- 3 ७:४८ :॥| 
अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और उनके बीच की 5&४५ | ६६४६८ ५३ ४४४॥ 8०५६८) 
तमाम चीजों को, हक के साथ और एक निश्चित समय तक ४५७४ ४७ ७82 28-45 ४ 
के लिए पैदा किया, और बहुत से लोग तो अपने रब से मिलने ७४४३४ 
का इन्कार ही करते हैं। 


६- क्या ये लोग ज़मीन में चले-फिरे नहीं, कि देख लेते कि उन ८४६.55॥]5:$ 9)थी $ |. ४४ 
लोगों का अंजाम कैसा हुआ, जो इनसे पहले गुजर चुके हैं? वे. 89 #$855%8/92 0222.) 45 
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इनसे अधिक शक्तिशाली थे, और उन्होंने ज़मीन को जोता था $॥53)&424<- 53:८4 (/5)0 |॥।8 ६ 
और इनसे ज़्यादा अधिक आबाद किया था, जैसा इन्होंने. ४४५40 58 (४००४ ॥९४.०) ##८ 
आबाद किया उनके पास उनके रसूल स्पष्ट निशानियाँ लेकर ७03४8 न #8 :5॥६ 
आते रहे, तो अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला न था, बल्कि 

खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे 

१०- तो जिन लोगों ने बुरा किया था उनका अंजाम भी बुरा 80 2 डॉ॥ ॥॥ 220 45 ८8४ 
हुआ, क्योंकि अल्लाह की आयतों को झुठलाते, और उनका 0७0365४६- ४ $४ ४ %॥ २४५ 
मजाक उड़ाते रहे। 


११- अल्लाह ही (सृष्टि को) पहली बार पैदा करता है, वही” ७5%5:54॥880 ४ & &॥ $7:::४ 
उसको फिर पैदा करेगा, फिर तुम उसी” की ओर लौट जाओगे। 

१२- और जिस दिन वह घड़ी आ जाएगी, उस दिन मुजरिम ७20%)<थ (+४२ 2८ ६)॥ ०920 2324 
मायूस (निराश) हो जाएँगे; 

१३- और उनके ठहराए हुए साझीदारों में से कोई उनका 8506 ५6% (७ 20५ ०६ 
सिफारिश करने वाला न होगा, और वे अपने ठहराए हुए 5 
साझीदारों का इन्कार करेंगे। 

१४- और जिस दिन वह घड़ी आ जाएगी, उस दिन वे सब ७294 55 4&(5)॥ 8४४ 595 
अलग-अलग गिरोह हो जाएँगे। 

१५- तो जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, वे. 8४४ <०3॥।8 ८ ॥$5/ 2८३) ४6 


बाग में खुशहाल होंगे; 0235४ 3.93॥ 
१६- और जिन लोगों ने इन्कार किया और हमारी आयतों #&» ६58 ८५३४४ ॥)४८2४॥ ७४६ 
और आखिरत की मुलाकात को झुठलाया होगा, तो ऐसे ही 028॥&2७ ५०४० 3 ८73 


लोग अजाब के लिए हाजिर किये जाएँगे। 

१७- तो अल्लाह की तस्बीड़ करो, शाम के वक्‍त भी और ७6#. ८0७३ ८3-४._:४५ ४0 >४: 
सुबह के वक्‍त भी। 

१८- और उसी के लिए तमाम तअरीफें हैं आसमानों और. &७$ ६5८8 20 ०५:४॥ $ 0५2 ४8६ 
जमीन में, और पिछले पहर और जब तुम पर दोपहर हो। ७०८४8)५४ 
१६- वह? जिन्दा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को (0 0254) ४३ <५:/ ४2४0 ह& 
जिन्दा से, और जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद जिन्दा #62$४#४2005:%%50 7 #५ ५ 
करता है, और इसी तरह तुम निकाले जाओगे। 
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२०- और यह उसकी निशानियों में से है कि उसने” तुम्हें. $& 597 ४-४ 03/45 0 ६/ ०5: 
मिट्टी से पैदा किया; फिर अब तुम इन्सान होकर फैलते जा 8 ८३/६-० 
रहे हो। 


२१- और यह भी उसकी निशानियों में से है कि उसने! शी ५४ (8 ४ 60 ७ ३220 033 
तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच जोड़े पैदा किये, ताकि तुम उनसे &७<4:»$ $$% #& (5५4 ६. ४४६] 


सुकून हासिल करो, और तुम्हारे बीच मुहब्बत और रहमत पैदा ७०३४८ ४४ 0 ७); ६ 
की, इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो सोच विचार 
करते हैं; 


२२- और “उसकी” निशानियों में से है आसमानों और जमीन 508 20४ ७४४ 3 २० ४०४ 
का पैदा करना और तुम्हारी भाषाओं (बोलियों) और तुम्हारी ७0,५०४ 2॥ 3 ४॥ 797 5९. 
रंगतों का भाँति-भाँति का होना, इसमें बड़ी निशानियाँ हैं इल्म 

वालों के लिए। 


२३- और “उसकी” निशानियों में से है तुम्हारा रात और दिन #&$5520 ,४8॥ (९0 ४2७: ५00८: 


में सोना, और उसके फज्ल (रोज़ी) का तलाश करना, इसमें 8£#४-४ 0५४ 2५४ 257 &॥*२॥४४६ ८.३ 
निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। 


२४- और “उसकी” निशानियों में से यह भी है कि वह तुमको (92 ७:४६ ४५ 5%)॥ ४7.5 (20 025 
बिजली की चमक दिखाता है, जो डर पैदा करती है और ७६६४७ ४४.53 4५ ईं४४४८ 2६2। ८ 
उम्मीद भी, और आसमान से पानी बरसाता है और जमीन को ७८३४४ 0390 ५४४ ४5 ६ &॥ 
उसके मुर्दा होने के बाद जिन्दा कर देता है, बेशक इसमें 

निशानियाँ हैं अक्ल वालों के लिए, 


२५- और “उसकी” निशानियों में से यह भी है कि आसमान +ह७ ६ 9900 #75॥ 798 दा 520 2.2६ 


और जमीन उसके हुक्म से कायम हैं, फिर जब वह” तुमको 95,» :.3५58४८3 ५555 ।$| $% 
जमीन में से पुकारेगा, तो तुम अचानक निकल पड़ोगे। 8295 ४.5] 


२६- और आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है उसी! ४85६. - 23 <3)5॥ _$. ८०४॥६ 
का है, सब उसी के फरमाँबरदार हैं। 8९७ 
२७- और “वही” है जो खिल्कृत (लोगों) को पहली बार पैदा (४४453 $022 ४ $«0॥॥$07 5095 
करता है फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, और यह उसके लिए ब29॥५9% $,/#%) 7६) 45 *4.८ 
बहुत आसान है आसमानों और जमीन में “उसी” की शान ७०४५ +:(088$ 
सबसे ऊँची है। और “वह” बड़ा शक्तिशाली, हिकमत वाला है। 
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२८- वह तुम्हारे लिए खुद तुम्हारे ही हाल की एक मिसाल 8८७ # 0७.५५ & ८७९६ ०78 
देता है कि क्या रोजी हमने तुम्हें दी है, उसमें तुम्हारे बॉदी #$56 ४ 05 ७ ३ ४६ (७ 0 ८६६ 
(अधीनस्थ) या गुलामों में से कोई तुम्हारे साझीदार हैं, और ४॥॥४४५४5६४ ४:६%<- ४» ४ ४8: 4६ 
क्या तुम बराबर के हकृदार समझते हो, और क्या तुम उनका ७059४ 058 २२४ ऐ#४ 
डर रखते हो जैसा कि तुम अपनों का डर रखते हो, इस तरह 

“हम” उन लोगों के लिए आयतें खोल-खोल कर बयान करते 

हैं जो अक्ल से काम लेते हैं; 


२६- (नहीं) बल्कि यह जालिम बिना इल्म के अपनी इच्छाओं (५25५ #+४5 89 ८20 ६5, 

के पीछे चल रहे हैं, तो अब कीन उन्हें राह दिखाएगा जिसे ७580७ (3 ४4 055:450॥ 0.3 (४ 5५4६ 

अल्लाह ने भटका दिया हो? और उनका तो कोई मददगार 

नहीं; 

३०- तो तुम एक ओर के होकर अपने रूख को दीन (धर्म) 5980 9।|5538.&5 ७0॥ ४६55 ८5४५ 

पर जमा दो, वह स्वभाविक दीन जिस पर अल्लाह ने इन्सानों ८४४॥ ४|3:४॥ ३ 0५५.४१७४४८ (*४॥ 
स्‍ड ह प्र 2 [६] | ०2५ ता (॥(] पा हूँ (8! “नी 

को पैदा किया, अल्लाह की बनाई हुईं संरचना बदली नहीं जा )0%४४४ _०&॥ #5 6078४ 5 /.8॥ 

सकती, यही दीन सीधा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। 


३१- उसी” की ओर ध्यान रखो, और “उसी” का डर रखो और 3$,8॥ ४56 ४४86 ५॥ & ५ 


नमाज कायम करो, और साझी ठहराने वालों में से न हो जाओ, 808%)॥ ८2 
३२- (और न) उन लोगों में, जिन्होंने अपने दीन (धर्मों) को >> /६-७:5३४४६$ ४2. |#४ ८20 ८० 
टुकड़े-टुकड़े कर दिया और गिरोहों में बट गये, हर गिरोह के ७2% ४:०० ५५ 


पास जो कुछ है, वह उसी में खुश हैं। 

३३- और जब लोगों को कोई तकलीफ पहुँचती है तो अपने #&7॥ ८६०८४ ४६ ३४:55 ४6 £5॥॥ ६ 

“रब” को पुकारते हैं उसी की ओर रूजूअ होते हैं, फिर जब ##ड # | & 05 0]40: 455 #४35 | 
उनमें दा ३5७ 2 शइ-। जा 

वह अपनी रहमत का मजा चखाता है, तो उनमें से एक 000३-०४ 

गिरोह अपने रब का साझी ठहरा लेता है; 


३४- ताकि जो कुछ हमने” उसकों दिया है उसकी नाशुक्री 59:5७ ४४६८ %:5 ८, ॥१४८-॥ 


करें, “अच्छा तुम मज़े उड़ा लो बहुत जल्द तुम को मालूम हो कि 
जाएगा।” 
३५- कया हमने कोई प्रमाण उतारा है कि वह उसके हक्‌ में. ##8 ०४:58 ४७. (४ ८079 | 


बोलता हो, जो वे उसके साथ साझी ठहराते हैं। & ८४५४ 
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३६- और जब 'हम” लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाते #«<& 20॥8-४:।७.४ 45 ४8 (6885 
हैं तो वे इतराने लगते हैं; और जब उनके करतूतों की वजह ७ ४४४ «5 (८.४ ४०४४ (४४६. 
से उन पर कोई मुसीबत आ जाती है, तो तुरन्त निराश हो 


जाते हैं 
३७- क्या देखते नहीं! कि अल्लाह जिसकी रोजी चाहता है «४83४5 2४ 62 ४-0 6 (७४५४ 
बढ़ा देता है और (जिसके लिए चाहता है) तंग कर देता है, ८४७४ १४ २०४ <)॥५. ३ 8 


बेशक इसमें निशानियाँ हैं, उनके लिए जो ईमान लाते हैं। 


३८- तो रिश्तेदारों को उनका हक दो, और मुहताजों व ६483... +8. 308॥5 ८४ 
मुसाफ्रों को भी, यह बेहतर है उन लागों के लिए जो अल्लाह '%& 453 ८५०५७)४ ०२४-९. ०; बम] 
की रजा (प्रसन्‍नता) के चाहने वाले हों और यही कामियाब होने ७398४ #& ४89५ 
वाले हैं। 


३६- और तुम जो कुछ ब्याज (सूद) पर देते हो, ताकि वह. <8$ »0॥ ॥४ 8 0 67 ८5 9365५ 
लोगों के मालों में मिलकर बढ़ जाए तो वह अल्लाह के यहाँ. ८$४08 599 (55.5 55५४ 5:»॥४; 


नहीं बढ़ता और जो तुम ज़कात अल्लाह की खुशी के लिए देते 80% ५४ ४088 &॥। ५५४ 
हो, तो ऐसे ही लोग अपना माल बढ़ाते हैं। 
४०- अल्लाह वह” है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुमको 48 98 46: 2 48& 2) :| 


रोजी दी; फिर तुम को मौत देता है; फिर तुमको जिन्दा करेगा, ८४०४४ ८४ ४५8४: (१८६ « / &-00< 
तो क्या तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों में से कोई ऐसा है, जो 0८४४ & ४४३ ४५५. "४७५ ८३/£5-0५ 
इनमें से कोई काम भी कर सकता हो? वह” पाक है और 

ऊँचा है उससे, जिसे ये साझी ठहराते हैं। 


४१- थल और जल में फूसाद बरपा हो गया है खुद लोगों के (29 ७५४ ८: ६)॥ 50 ३ ५८848 


ही हाथों के करतूतों से, ताकि उनको उनके करतूतों का मजा ७8322:४ ##० ४ ५)॥ ४४ «4५9. 
चखाए, शायद वे (सच्चाई की ओर) लौट आएँ। 


४२- कह दीजिए, “जमीन में चल-फिर कर देख लो, कि ७६ 545. 8४8  »0 ३।३४.. (| 
उनका कैसा अंजाम हुआ, जो पहले गुजर चुके हैं, उनमें अक्सर ७5205 %5528/2525 (७॥॥ ५३८ 
मुश्रिक (बहुदेववादी) ही थे।” 

४३- तो तुम अपना रूख उस सीधे दीन की ओर किये रहो, ४%73४ 2 (४ ५ 88 ०20.) ४५४ ४६ 


इससे पहले कि अल्लाह की ओर से वह दिन आ जाए जिसके छ0३# 0-४9 ॥.०१% 30| (१ ५.) ५७० *| 
लिए वापसी नहीं, उस दिन लोग अलग-अलग हो जाएँगे; 
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४४- जिस व्यक्ति ने इन्कार किया तो उसका इन्कार (का 8508 5$ ४६89-४४ (०७ 
वबाल) उसी पर है, और जिसने अच्छे अमल किये, वे अपने 6023० (३५४१ $ 
ही लिए राह आसान कर रहे हैं; 

४५- ताकि वह” अपने फज्ल (अनुग्रह) से उन लोगों को अच्छा 22९3)-9॥ ४५६3 |३०/८४॥॥ 5 <|]। 
बदला दे, जो लोग ईमान लाए और भले काम करते रहे, बेशक 020)%%-॥ ८०५" 25) 
वह काफिरों को पसंद नहीं करता। 

४६- और “उसकी” निशानियों में से है कि वह हवाओं को 25&8|0$ 5४ ६59 0... 0 720 0१६ 
भेजता है जो खुशखबरी देती हैं, ताकि “वह अपनी रहमत |#४८३ 8१०५ ८॥ 550 4: ९४ 
का मजा चखाए और ताक उसके हुक्म से नौकाएँ चलें, २२ ज १९-०४ ०४१ 
ताकि तुम उसका फज़्ल (रोज़ी) तलाश करो और ताकि तुम 

उसके शुक्रगुज़ार बनो। 





४७- और हमने” आप से पहले भी रसूल इनकी ओर भेजे थे डे ५८ 8४ ०2.) 4६४६ 
और वे उनके पास स्पष्ट निशानियाँ लेकर आए थे, फिर हमने »# 22५9० ८5 ६६७ <<५ 83% ७४४ 
उन लोगों को सजा दी, जिन्होंने अपराध किया, और 'हम” पर 9)॥/४ (५७ ८६५ 
तो हक्‌ है कि ईमान वालों की मदद करें। 

४८- अल्लाह ही तो है जो हवाओं को भेजता है, फिर वे. ३४७:५ (७ ४४8 &2॥ 0»४ दी 
बादलों को उठाती हैं; फिर जिस तरह चाहता है आसमान में 390४४ ६. < ५७००३ #.-0 ५५४ ५५८! 
फैला देता है, और उन्हें परतों और टुकड़ियों का रूप देता है, #-+-४ १4९० 58545 ०१ है; 
फिर तुम देखते हो कि उसके बीच से वर्षा की बूँदे टपकी चली ७2955: 6-45 ६३५० ०१ 
आती हैं, फिर जब वह अपने बन्दों में से जिन पर चाहता है 

उसे बरसा देता है, तो वे खुश हो उठते हैं; 


४६- और इससे पहले तो वे इसके बरसाए जाने के बारे में ५४ ८35 +ह८० ">पर (४ ०३ 9६ ०॥; 
मायूस थे। ७825>/+% 
५०- तो अल्लाह की रहमत की निशानियों की ओर देखो! कि वह («६89 ह४ ८ 20 <>5 / | 2। )५७॥ 
किस तरह जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद जिन्दा करता है #;(| #$885 59 उर५छ 203 ४॥* ५5५४४ 
बेशक वह मुद्दों को जिन्दा करने वाला है, और वह हर चीज़ पर ५०० 
कादिर (सामर्थ्यवान) है। 

५१- और अगर हम” एक-दूसरी हवा भेज दें, जिसके प्रभाव ३३७७५ ४४9७5 89 ४, ६४ 2.8 
से वे उस (खेती) को पीली पड़ी हुई देखें, तो इसके बाद वे नि! 
इन्कार करने लग जाएँ। 
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५२- तो तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और न बहरों को अपनी |$|#&८६०॥ #&35॥ ७५४३ (% छ०* ८४४६ 


पुकार सुना सकते हो, जबकि वे पीठ फेरे चले जा रहे हों; 0८४)३०५ | 5 
५३- और न तुम अन्धों को उनकी गुमराही से निकाल कर ॥|5७७ ९॥*##॥.5 (७ #थी 0५६८४ 5६ 
सीधी राह पर ला सकते हो, तुम तो उन्हीं लोगों को सुना ७2% ४७४ ५530 02% ८४ 


सकते हो, जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, तो “वही” 
मुस्लिम (आज्ञाकारी) हैं। 


५४- अल्लाह ही तो है, जिसने तुम्हें कमजोर हालत में पैदा 0७४८० ०><# 5 ८3 ४55 (:॥॥ :४ 
किया, फिर कमजोरी के बाद ताकृत दी; फिर ताकृत के बाद $6७ 79 ।« (४ 0<४# 9 ५०५४ 
कमजोरी और बुढ़ापा दिया, वह जो चाहता है पैदा करता है. 8४४98 ७0 983:% ७ 6४ -4४- 
वह जानने वाला, कुदरत वाला (सामर्थ्यवान) है। 


५५- और जिस दिन वह घड़ी आ जाएगी मुजरिम कुसम [४ 532%,5४0..84:(:॥ ४४४ 50: 
खाकर कहेंगे कि वे घड़ी भर से ज़्यादा नहीं रहे, इस तरह 92939 |#8६ 8॥॥८.०३५ ५६ 
वे (रास्ते से) उल्टे जाते थे। 


५६- और जिन लोगों को इल्म और ईमान मिला था वे कहेंगे. 58 ८2003 20 «0 ।#४ ८29) 8६ 
कि, “अल्लाह के रिकार्ड में तो तुम जिन्दा होकर उठने के दिन... छ्दी ४४५४ ७०० 9६ 0 ४॥ ८६ 3 
तक ठहरे रहे हो, तो यही जिन्दा होकर उठने का दिन है और ८% ५४ #5 5४-25 
तुमको इसका इल्म न था।” 

५७- तो उस दिन जालिमों के लिए कोई उज्र (सफाई) काम +४४:#॥5: ६5 60 ६8% | ४59 


न्‍ा फंड ट ओह आर, 


न आएगा, और न उनसे यह चाहा जाएगा कि वह तौबः करें। ७८$४<-2 
४८- और हमने” इस कुर्जान में लोगों के लिए हर तरह की १६0& ८० ०॥४॥४५ 3 »४॥ ६७7७६ 
मिसाल पेश की है, चाहे आप कोई भी निशानी उनके पास ले 0॥8४% :४2॥ 6६४ 42 ६४० ८५॥५ 
आएँ, जिन लोगों ने इन्कार किया, वे तो यही कहेंगे, “तुम तो 9.-2/%%:४ 0| ££5| 
बस झूठ बोलते हो। 

५६- इसी तरह अल्लाह मुहर (ठप्पा) लगा देता है उन लोगों ४ ००७ ००३३ १३५॥ ६४४ ८|।५- 
के दिलों पर जो इल्म नहीं रखते। ७:30 





६०- तो आप सब्र करें, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है <६८ ६5 & /॥ 25 | ४०९5 
और आप कों हरगिज बेवजन (हल्का) न पाएँ, जो लोग 0 ८३४७४ ९ 
यकीन नहीं रखते। 


९9756०02 
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४ ५/३७-५ ७ ५७४ 


यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के २२१७ अक्षर, ५५४ शब्द, ३४ आयतें और ४ रूकूअ हैं। 





खब मियरं री... हा उन नि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महा दयालु) है। 


१- अलिफू-लामू-मीम्‌ । 6१ 
२- यह हिकमत वाली किताब की आयतें हैं; 60%) ५३६))॥ ८. 2५ 
३- हिदायत और रहमत है भले काम करने वालों के लिए; ७08५->« १५००5 ६0.4 


४- जो नमाज़ कायम करते और ज़कात देते और आख़िरत पर &&$$॥» 9 2#$ 5 80.&॥ ८४६४ ८20) 
यकीन रखते हैं; 6) ४2% #० 8/%भ 


५- यही अपने “रब” की ओर से राह पर हैं, और यही हैं. +& ४079 «8 (8 50५ ८ ४ 
कामियाब होने वाले। (9203%05,॥ 


&६- और लोगों में कुछ ऐसे हैं, जो दिल को लुभाने वाली बातों. इडएएं 2॥ 5४ (७ «४॥ (2६ 
को खरीदते हैं, ताकि बिना किसी इल्म के अल्लाह की राह से (७४7३ ५ #5५ 20। (६० ०४६ (०५! 
भटकाएँ और उनका मजाक उड़ाएँ, ऐसे लोगों के लिए जलील ७८८७ 2५ ६/ 253, .४$4 
करने वाला (अपमान जनक) अज़ाब है। 


७- और जब उसे हमारी” आयतें सुनाई जाती हैं तो वदह अपने > 85- |६5-5६.४ 4 ८&॥ ५१४८ 5६ 
आप को बड़ा समझता हुआ पीठ फेर कर चल देता है, जैसे «५५५ ४255 5॥53 4.55 ( 58 («८-८४ 


उसने उसे सुना ही न हो, मानो उसके कान बहरे हैं तो उसे 00 
दुःख देने वाले अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। 


८- जो लोग ईमान लाए और भले काम करते रहे उनके लिए && 54 5०5 ७५८३ ।॥॥४४८४)) $॥ 
नेअमतों के बाग हैं; 0 ९४| 
६- उनमें वे हमेशा रहेंगे, यह अल्लाह का पक्का वादा है, और. $+$88 - ६७ «0 553» ५४८०७) 
वह बड़ी ताकृत वाला, ड्िकमत वाला है 0०४५! 
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१०- उसने” आसमानों को पैदा किया, बिना खम्बों के, जैसा. ३ | (85 ३5 ४६ २३-६४ 5५ 
कि तुम देखते हो, “उसी ने” जमीन में पहाड़ डाल दिये कि तुम «83 (| ४५ ४५४८$५5० ४८४ ८ ४8] 
को लेकर लुढ़क न जाए, और उसमें हर तरह के जानवर फैला हुए # ०2५५ ६८४७५ $5 ॥५८॥ 52 ४५ 


दिये, और हम ही ने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसमें छ्ह्क 
हर तरह की अच्छी चीजें उगाईं। 
११- यह है अल्लाह की पैदाइश, तो मुझे दिखाओ कि उन्होंने. ४७:४४ 5555 3378 ५0 5४५ 


क्या पैदा किया है, जो उसके सिवा (पूज्य) हैं बल्कि यह जालिम (00४४ ५.५3 %४॥ (५ » ३233 
तो खुली गुमराही में पड़े हैं। 


१२- और हमने” लुकमान को हिकमत (तत्वदर्शिता) दी कि (७:०४) %४४६। ४ 3] «४ ६४३0३ 
अल्लाह का शुक्र करो और जो व्यक्ति शुक्र करता है, उसका & &$ ॥४ (#554..४) ४-५ (58 ४६४ 


शुक्र करना उसके अपने ही फायदे के लिए है, और जो नाशुक्री ७0५..3 ४४ 
करता है, तो भी अल्लाह बेपरवाह हम्द (खूबियों) वाला है। 


१३- और जब लुकृमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए 286६५ ४६८ ६55 ९६/० 2५8 .6 3| ५ 
कहा, 'ऐ मेरे बेटे! अल्लाह का साझी न ठहराना, शिर्क तो बड़ा ७8 ५5० & ४ 2/5)॥ 8 ५0५ 
(भारी) जुल्म है।” 


१४- और “हमने” इन्सान को ताकीद की है उसके माँ-बाप के ४६४; ४४ &5:%80॥४५ ८८३4) ६:७६ ६ 
बारे में, उसकी माँ ने तकलीफ पर तकलीफ उठा कर, उसे. 8४3 ८ ५४०४ ७ ४०३६ ०४ _)& 
अपने पेट में रखा, और दो साल उसके दूध छुडाने में लगे कि ७५.20 8 50508 
मेरा शुक्र कर और अपने माँ-बाप का भी, आखिरकार मेरी 

ही ओर लौट कर आना है। 


१५- और अगर वे तुझ पर दबाव डालें कि तू किसी को मेरा «४ ४४४५ 3.» ४ ७६ 005७ ०५ 
साझीदार ठहरा, कि जिसका तुझे इल्म नहीं है, तो उनकी बात 5$3)&४[50॥ 5 ५0००8 (०४7९६ ४५५ 
न मानना और दुनिया में उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना, ४+#5>> 9 | (8 & 0: 58 
और पैरवी उनके रास्ते की करना जो व्यक्ति मेरी ओर रूजूअ ७ 0%५४ ४: ६ ४586 
किया, फिर मेरी ही ओर तुमको लौट कर आना है; उस समय 

मैं तुम्हें बताऊंगा जो कुछ तुम करते रहे।” 


१६- (लुकूमान ने कहा), “ऐ मेरे बेटे! अगर कोई चीज़ राई ४४ > 7& 20% <6 2। ८६ &/ 
के दाने के बराबर भी हो, फिर वह किसी चटूटान के बीच (8८0 33 ५४० | 805७ $ 05८ 
या आसमान में या जमीन में हो, अल्लाह उसको (क्यामत में) ७४ ०९४ 4॥ 8४0 ५५ ५ 
निकाल लाएगा, बेशक अल्लाह बारीक से बारीक (सूक्ष्मदर्शी) 

की ख़बर रखने वाला है। 
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१७- ऐ मेरे बेटे! नमाज कायम कर और भली बात का हुक्म (७ ४8 83) ० $90.&)॥ «३ ६५० 
दे, और बुरी बातों से रोक और जो मुसीबत पहुँचे उस पर ७१2 6|"20 5 ३##४-०5 /<<८५॥ 


सब्र से काम ले, बेशक यह हौसले (साहस) के कामों में से है। 8))9+ &)-* 
१८- और लोगों से बेरुख़ी न कर और न जमीन पर अकड़ कर (929॥ _$ #&55: _»8॥ 20552 ५४ 


चल, बेशक अल्लाह इतराने वाले, बड़ाई हॉकने वाले को पसंद ७)#७ 5७ 0 ८<&१ 2॥ 8 ७४ 
नहीं करता। 


१६- और अपनी चाल में दर्मियानी (सन्तुलन) चाल अपनाओ ७॥४७$७ ८2 (७-४६ ४.5: 3 3 <॥5 
और अपनी आवाज नीची रखो, इसलिए कि सब से बुरी ल४५०७ ०१४ 2३०) :>या 
आवाज गधे की है।” 


२०- क्या तुम देखते नहीं, कि अल्लाह ने उन तमाम चीजों को ७७४॥ .$ & /“+>६ 58। | ॥9)5 »| 
जो आसमानों और जमीन में हैं, सबको तुम्हारे काम में लगा 5:-4४ 3८४ 2८ ६-५ ००09 .$ ४3 
रखा है और उसने तुम पर अपनी खुली और छिपी नेअमतें. &॥ ७ ७४.४४ ५४६॥ ७३३3 * ४9५ $ 
पूरी कर दी हैं? और इन्सानों में कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ७4% ब्डी3 ४०५९) ३५:०६ 
के बारे में झगड़ते हैं, बिना किसी इल्म, हिदायत और रोशन 

किताब के; 


२१- और जब उनसे कहा जाता है, “उस की पैरवी करो जो ॥४#४ 4 ॥ 29 & ४5 (< 35 |$| 
अल्लाह ने उतारी है” तो कहते हैं, “(नहीं) बल्कि हम उस की ७8 9968 827 ७0५3 ७ ७०९५ 
पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप-दादा को पाया है।” क्या 0,9४0 (५ (| +43%०४ ५५.5) 
उस हाल में भी कि अगर शैतान उन्हें भड़कती हुई आग की 

ओर बुला रहा हो? 


२२- और जो व्यक्ति अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, ४५५०४ ४9 ६ «५४ ॥६३०४ »... ५४३ 

आप हा प: 58 स्वत का छी डी है) मालिक जूक के 25 
और भला भी हो, तो उसने ही मज़बूत सहारा थाम लिया, और $0 ("७४8 89-0५ ४... १५५ 
सारे मामलों का अंजाम तो अल्लाह ही की ओर है &.952 ४.3७ 


२३- और जिसने इन्कार किया उसका इन्कार आप के लिए. ४ ४)ी५)४ 50॥< *5६ :६5 6; 
गम का जरिया न बने, उनको तो पलट कर हमारी” ही ओर सो 4 ४|* ५६ ५५ (+६.४ 


आना है, फिर हम बता देंगे कि उन्होंने क्या कुछ किया था? ले)30.3॥ 
बेशक अल्लाह सीनों की बातों को जानता है। 


२४- हम उनको थोड़ा मजा उडाने देंगे, फिर उनको एक सख्त ७92४ ६ 3555४ ४. 
अजाब की ओर खींच कर ले जाएँगे। 
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२५- और अगर तुम उनसे पूछों कि, “आसमानों और जमीन ७&0 ७४% && ४; (४४५ 
को किसने पैदा किया है?” तो जरूर कहेंगे, “अल्लाह ने, कह. ४४४5  -४0402॥ [6 *%॥| &%% 2 


दीजिए, तमाम तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं,” मगर उसमें 5) (2) 
से अक्सर लोग नहीं जानते। 


२६- आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है, 5&॥ ४ 2॥ 6॥'200॥ ३-६ 3 5 ४0 
बेशक अल्लाह बेपरवाह हम्द (तअरीफृ) के लायक है। 98०0..:2 


२७- और अगर ज़मीन के जितने पेड़ हैं, कलम बन जाएँ और 0३ ईडी ४५5 222) 4 | ४६ 
समुद्र उसकी स्याही हो जाए, इसके बाद सात और समुद्र हों तब ८05 ४४0४8 ४550: ६०६ 02504: 
भी अल्लाह की बातें खत्म न हों, बेशक अल्लाह बड़ा ताकृत ७-)(5८६६ ८ <-)]*५0| 
वाला, हिकमत वाला है। 

२८- तुम सब का पैदा करना और (तुम सब का जिन्दा करके) &»0७४6 (६४ $॥ +<« ५३ +5&& |: 
दोबारा उठाना, तो बस ऐसा ही है जैसे एक जीव का, बेशक ७208४ 20| 
अल्लाह सब कुछ सुनता, देखता है। 


२६- क्या तुम देखते नहीं, कि अल्लाह रात को दिन में 0 8४35. 302 ६४ <॥ € 
दाखिल करता है, और दिन को रात में, और उसी ने सूरज. ॥॥ 5.8 5: 70॥ 7820: 4 02 ॥ 
और चाँद को काम में लगा रखा है? हर एक अपने एक. ७७ ८४५४४ ८, | 8 #४४ ४ 
निर्धारित समय तक चले जा रहे हैं? और अल्लाह को खबर 

है, जो कुछ तुम करते हो। 


३०- यह इस वजह से है कि अल्लाह ही हक (सत्य) है और यह... (०५ ८४#4; 0 & है 8 5॥ 8, 205 
कि उसे छोड़ कर जिनको यह लोग पुकारते हैं, वे असत्य हैं, और ७४<२॥७७)॥ 9 45॥ ४4४ 09९ ५.१; 
यह कि अल्लाह ही सबसे ऊँचा (और) महान है। 


३१- क्या तुम देखते नहीं, कि नाव समुद्र में अल्लाह के फज़. &॥<##>ची 5४ 2 हा 5» 
(अनुग्रह) से चलती हैं, ताकि 'वह' तुम्हें कुछ निशानियाँ . 05० ३०४ ८ ३ 8॥ ५४/८७/७&१८॥ 
दिखाए? बेशक इसमें निशानियाँ हैं हर उस व्यक्ति के लिए, जो 84% (७ 
सब्र और शुक्र करने वाला हो। 


३२- और जब मौजें (लहरें) उन पर बादलों की तरह ढाँप लेती &॥ 53 (॥8॥& ६४ /६55 |8॥5 
हैं, तो अल्लाह ही को पुकारते हैं, दीन को उसके लिए खालिस #७ 0) (| ४७४ ६४8८2]॥ 4 .:५-2(७४ 
करते हुए, फिर जब वह उनको बचा कर थल की ओर ले 5८5 (8 %॥ ८0५ ४०८६॥३४० ५.८:28 
आता है, तो उनमें से कुछ ही सही राह पर कायम रहते हैं, ७५१४ 
और हमारी” निशानियों का इन्कार तो बस वही करते हैं, जो 

वादा तोड़ने वाले नाशुक़े हैं; 


सूर-ए-लुकूमान न० ३१ ४८६ पारा नं०-२१ 


३३- ऐ लोगो! अपने रब का डर रखो और उस दिन से डयो $॥४$ ॥$5॥ 5 ४68» 
जब न कोई बाप अपनी औलाद की ओर से बदला देगा और ॥५ ३8 3३३० ९३ 838 (७ ४॥४ ५०४ 
न कोई औलाद ही अपने बाप की ओर से बदला देने वाली 534 $« 22055 6॥ ६5 ३00४ ०४ 
होगी, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, तो दुनिया की ७ ४5% ५४० ॥॥ $9,2॥ ५ 


जिन्दगी हरगिज तुम्हें धोखे में न डाले, और न अल्लाह के बारे ७ )8:9॥ 
में वह धोखेबाज(शैतान) तुम्हें धोखे में डाले। 


३४- उस (कियामत की) घड़ी का इल्म अल्लाह ही के पास है, ६5७.॥॥ (४५ ४६३८४८॥ » «४0% :0। &॥ 
वही बारिश बरसाता है और जानता है जो कुछ (माओं के) ४ _+*& 5)05 55 5७००४) 3 ४ » ४६ 
रहिम (गर्भ) में है। और कोई नफ़्स (व्यक्ति) नहीं जानता कि (| ही, ५08५4 ४४ ५... 
वह कल क्या करेगा और कोई नहीं जानता कि वह किस 0) 70०६ ५॥॥ ॥*८9 
जमीन में मरेगा, बेशक अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला, 


खबर रखने वाला है। 
९(१०४७०० 
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४४५७७: ७५५७७ 


यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के १५७७ अक्षर, २७४ शब्द,३० आयतें और ३ खूकूअ हैं। 





कि न न] तक 


>> 40  /## #//॥॥ हे न्‍। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महा दयालु) है। 


१- अलिफू- लामृ- मीम, 07] 


२- इस किताब (कुर्आन) में कुछ शक नहीं कि सारे संसार के &८00॥%४ ०१ 83 ५०४6 "0:7४ 
रब की ओर से नाजिल हुई। 


३- क्‍या यह लोग कहते हैं कि, “इस व्यक्ति ने इसे खुद गढ़ ॥;४॥ 5४5 (७४ 0: 54४३ ८५% ४ 
लिया है?” (नहीं,) बल्कि वह बर-हक (सत्य) है आप के रब. ## <]र्क 2580 (७ #ईर्ड 553 
की ओर से, ताकि आप उन लोगों को सचेत कर दें जिनके ण्क्म्पः 
पास आप से पहले कोई सचेत करने वाला नहीं आया, ताकि 


ये हिदायत पाएँ। 


४- अल्लाह ही है जिसने” आसमानों और जमीन और उनके ६६६८3 &0॥ ०५४४॥ &+< ६३ 40 
बीच की चीजों को जो इन दोनों में है छः दिनों में पैदा किया, #रह ० £)32॥/%5%.-0 9 38 55.. ३ 
फिर अर्श (सिंहासन) पर कायम (विराजमान) हुआ, उसके ५५ + हु:६ १४३ ५१३ (७१ 4२१७ (४१ 


सिवा न कोई तुम्हारा काम बनाने वाला है और न कोई 004). 
सिफारिशी, तो क्या तुम समझते नहीं? 





५- वही” जमीन से आसमान तक हर काम का इन्तिजाम #< # &ाग।_॥५५६॥2० >॥ी।552. 
करता है, फिर सारे मामले उसी की ओर लौटते हैं वह एक ६३5४० दो ६॥05, ४४५७४ _$ ५.7 
दिन जिस की मिकृदार तुम्हारी गिनती के अनुसार एक हजार 9००० 
वर्ष की होगी। 


६- “यही” तो है गैब (छिपे) और हाजिर का जानने वाला और 8:०9 ०॥ ३5&॥ . (५ 2४ 
बड़ी ताकृत वाला, रहम वाला है। 

७- उसने! जो चीज़ बनाई, अच्छी तरह बनाई और इन्सान. 575 ५४8४5६५505 ८-० 6३ 
की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया, 0०४४०५३०/४' 
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४६१ 


८- फिर उसका वंश हृकीर पानी (वीर्य) से पैदा किया; 


६- फिर उसको दुरूस्त किया और उसमें अपनी रूह फूँक दी 
और तुम्हारे कान, और आँखें और दिल बनाए, तुम बहुत कम 
शुक्र करते हो। 


१०- और यह लोग कहते हैं,““जब हम जमीन में घुल-मिल 
चुके होंगे तो क्या हम फिर नये सिरे से पैदा किये जाएँगे?” 
बल्कि यह लोग अपने रब ही के इन्कारी हैं। 


११- कह दीजिए, “मौत का फृरिश्ता जो तुम पर नियुक्त है, 
वह तुम्हें पूरे तरीके से अपने कब्जे में ले लेता है, फिर तुम 
अपने रब की ओर वापस होगे।” 


१२- और अगर तुम उनको देख लेते जब वे मुजरिम अपने रब 
के सामने सर झुकाए होंगे, “ऐ हमारे रब! हमने देख लिया और 
सुन लिया, तो अब हमें वापस भेज दे कि हम नेक अमल करें, 
बेशक हमें यकीन हो गया है।” 


१३- और अगर हम” चाहते तो हर जानदार को इसकी 
हिदायत (सीधी राह) दे देते, लेकिन 'मेरी” वह बात पूरी हो 
चुकी है कि “मैं जहन्नम को जिन्‍नों और इन्सानों सब से भर 


दूंगा।' 


१४- तो अब चखो मज़ा इसका, कि तुमने इस दिन के मिलने 
को भुला रखा था, तो हमने” भी तुम्हें भुला दिया अब तुम 
अपने करतूतों के बदले हमेशा-हमेश अज़ाब का मज़ा चखो। 


१५- हमारी” आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब 
उनको उनसे नसीहत की जाती है, तो सज्दे में गिर जाते हैं 
और अपने रब के साथ पाकी बयान करते हैं और घमंड नहीं 
करते। 


१६- उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं कि वे अपने रब 
को डर और उम्मीद के साथ पुकारते हैं, और जो कुछ 'हमने' 
उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। 


पारा नं०-२१ 


हू के नो, कम डे 45[].2. ष् 5॥ "६ नर्ज्टर (६:५४ 
(०006-३९ 4७ (४४ 7.० (03 4... (७०५ 


ख् थक! 70 हे हि/*ब फ़्वी बा 3..4, हब. दुन्टंए हा कह जे टक 
ध८॥ 4 52 ५०.3 (४१ 3.5 (४) 4३० »/ 
बुर एप ४५१४६ ५४ नो पका ना हक] बह 

0 00७४ 5१.७५ 8.8%॥ ॥.«१)॥॥ 


डं5 96४ 29 $ ६5४75; 
७297%% ६ # 9 ५ ५ 205 07५- 


१5०५ (83 500 ०४७) 4४ ४5 .3%£ ९ 
00298%४ ४-५3 ७॥ (भे 


ब्न्क फकि कही की पक 9५5 | जला का हक न कफ उप से 
“03 १४१६) [++ ४ (३२ 2७ 3] (5) ३9 
3६626 ७५७४७८:६5-:%: 

७0 (959० (| ७४७ 


&:90:0:५ ७४ 5 छुष्प ७५; 
जा * | रा हब लो ली। अजजो क्णजा कांड 35, | 
(20 ४०)॥ 62 ».4 8854 5 (५2 
०८ 


3 6 549 ४.५5: ह58 ४7 ३ (७444 
865४ ४5४ ९, , &॥ ।6५।5:55 


85 ४६ ॥33॥ ८४) 5५0५ ०४४ ५४ 
4:85%%5 ५८६४६ 55. 


स्दः 7]: 


४4% ७४0 ५८४४८ _ 3५६४ 
( ही व पिता ० नी] हा (3 .-] (8०५ ट्ट (| क््जा 
७ 2३५५ /४3,2) (032 58:23 08% 
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४६२ 


१७- तो कोई नफ़्स (व्यक्ति) नहीं जानता कि उनके लिए कैसी 
आँखों की ठंडक छिपा कर रखी गई है यह उनके आमाल का 
बदला है जो वे करते थे। 


१८- क्या वह व्यक्ति जो मोमिन है उस व्यक्ति की तरह हो 
सकता है, जो फासिक (नाफ्रमान) हो, दोनों बराबर नहीं हो 
सकते। 


१६- जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनके 
रहने के लिए बाग हैं यह मेहमानदारी उनके कामों का बदला 
है, जो वे करते थे। 


२०- और जिन्होंने नाफरमानी की, उनका ठिकाना दोज़ख है, 
जब कभी वे उससे निकलना चाहेंगे तो उसी में ढ़केल दिये 
जाएँगे और उनसे कहा जाएगा चखो अब उस आग के 
अजाब का मजा, जिसको तुम झूठ समझते थे।” 


२१- और हम” उन्हें उस बड़े अजाब से पहले दुनिया के 
अजाब का मजा चखाएँगे, ताकि वे (हमारी ओर) लौट 
आएँ। 


२२- और उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम कौन होगा, जिसे 
उसके रब की आयतों के जरिये नसीहत की जाए, तो वह 
उनसे मुँह फेर ले, हम गुनाहगारों से बदला लेकर रहेंगे। 


२३- और हमने” मूसा को किताब दी, तो तुम उसके मिलने के 
बारे में शक में न पड़ो, और 'हमने” उसको बनी इस्राईल के लिए 
हिदायत बनाया। 


२४- और €मने” उनमें से पेशवा (नायक) बनाए थे, जो 
“हमारे” हुक्म से हिदायत (मार्गदर्शन) किया करते थे, वह 
सब्र पर कायम रहे और हमारी” आयतों पर यकीन रखते 
रहे। 


२५- बेशक तुम्हारा रब ही कियामत के दिन उन बातों का 
फैसला करेगा, जिनमें वे मतभेद करते रहे हैं। 


पारा नं०-२१ 


घट ६ (३६४ +४ ६ ० ०४४ 
9 29 ५७/ 9५ ८ ६; 
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२६- क्या उनके लिए यह चीज हिदायत (मार्गदर्श) का. &8 #७र्छ ८5 जिया | ५३] ५4८ «४ 
जरिया न हुई, कि इनसे पहले कितनी ही नस्‍लों को हम हलाक ७४; 3 808४-५८ ३2% ५३) 


कर चुके हैं, जिनके रहने बसने की जगहों पर वे चलते-फिरते 8:2:548४० ८3% 


हैं? बेशक इसमें निशानियाँ हैं तो क्या यह सुनते नहीं? 


२७- क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम सूखी पड़ी हुई जमीन की >> 20 | #&00॥ 6५५ ४ ४४ ४॥| 
ओर पानी ले जाते हैं, फिर उससे खेती उगाते हैं, जिसमें से *#< 8४ 4: (६6 ६६ 4५ ६8४ 
इनके चौपाए भी खाते हैं और वे खुद भी? तो क्‍या यह इनको 83082] 
दिखाई नहीं देता। 


२८- और कहते हैं “यह फैसला कब होगा, अगर तुम सच्चे ७08) ४ (॥ 60 9 (5-० ८४55: 
हो?” 


२६- कह दीजिए, “फैसले के दिन इन्कार करने वालों का #४६. 8४/४5- ८०५) ८: ४5-00 52, 
ईमान लाना उनके लिए कुछ फायदेमन्द न होगा और न उनको 829)& ५ (०९3 


मोहलत दी जाएगी। 


३०- अच्छा तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए और ७8455 708 ४४४ 54७ ०४5 
इन्तिजार कीजिए यह भी इन्तिजार कर रहे हैं। 


९*97560०»2 
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अनुवाद-सू रतुलअहजाबि 


यह सूरः मदनी है, इस में अरबी के ५६०६ अक्षर, ७३ आयतें और ६ रूकूअ हैं। 





का 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महा दयालु) 
है। 


१- ऐ नबी! अल्लाह से डरिए और काफिरों (इन्कारियों) और &६४४॥४22,४0 ##४5६ <॥ #। &४॥ (|। 
मुनाफिकों (कप्टाचारियों) की बात न मानिए, बेशक अल्लाह 0७७७४ ४8८४४ 
इल्म वाला, ह्िकमत वाला है। 


२- और पैरवी (अनुसरण) कीजिए उस वह्य की जो आप के ६, 5६ &॥ 6॥*<र्छ ०227 ४ ५ ६3 
रब की ओर से आप पर की जा रही है, बेशक अल्लाह जो 00 2१५०४ 
तुम करते हो, उसकी ख़बर रखता है। 

३- और आप अल्लाह पर भरोसा रखिए “वही” काम बनाने ७53 20५ (४४३० ५॥ (5 8५४5६ 


के लिए काफी है। 
४- अल्लाह ने किसी आदमी के सीने में दो दिल नहीं बनाए, और (७३८१३ # 3 ५४-८४ ०३ (2:०0 (६८५ 


न तुम्हारी पत्नियों को जिनसे तुम जिहार कर बैठते हो, (अर्थात &#2 5४५४० ४॥४ ७५7 ऐड 
यह कह दे कि तू मेरी माँ की पीठ की तरह हराम हैं) तुम्हारी माँ. 8५9 0४८ ४:४४ 


बनाया और न उसने तुम्हारे मुँह बोले बेटों को तुम्हारे हक़्ीकी.. ४ (६2852, ४5४ /5-)३ 


बेटे बनाए, ये सब तुम्हारे मुँह की बातें हैं और अल्लाह तो हक ७५:४४॥५५4:3०$ 
बात कहता है और “वही” सही राह की ओर रहनुमाई करता 
है। 


५- (मोमिनो) उन्हें उनके बापों के नाम से पुकारा करो,  :॥$5५॥ 5५% ७3 ७ ४880 ५5%%5| 
अल्लाह के नज़दीक यही इन्साफ की बात है, और अगर तुम *»2॥$5 ८2४॥ ७ ५०9. «5४% 
उनके बापों को न जानते हो, तो वे तुम्हारे दीनी भाई और ४७७०३ ४ ४४ ६3 (५ ० ४५ 
साथी हैं, और इसमें जो गलती तुमसे हुई उसके लिए तुम पर #$-# 40| ४.६०3१॥+७3 ८८६४ 


हा 


कोई पकड़ नहीं, लेकिन जिसका इरादा तुमने दिल से कर ७9॥८४5४ 
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लिया, (उसकी बात और है) और अल्लाह बड़ा माफ करने 
वाला, रहम वाला है। 


६- नबी का हक्‌ ईमान वालों पर, खुद उनके अपनी जान से ७93 #॥% 82 ८:3+४ (३ ७४४ 
बढ़ कर है- और उनकी पत्नियाँ उनकी माएँ और अल्लाह की 3०८ (४ #४४ ८ १००० ।93 * (५६४४ 
किताब के अनुसार, ईमान वालों और हिजरत करने वालों के #-» ७४ 20229% ०८४१४ ७४५४४ रे 
मुकाबले में- नातेदार आपस में एक-दूसरे से ज़्यादा करीब हैं। धमत्णी७ ७3 _४०४$.४ १८७७! 
यह और बात है कि तुम अपने साथियों के साथ कोई भलाई ७898-5 


करो, यह बात किताब में लिखी हुई है। 


७- और जब “हमने” नबियों से अहद (प्रतिज्ञा) लिया, और (७३ 30५3 «७5६५ ८2..0॥ ८०४४४ 5 
तुमसे भी, और नूह, और इब्राहीम और मूसा और मरयम के 8 &5-##५2 ४०५७४ ०३०३ ».3)2$ हु 


बेटे, ईसा, से भी, और हमने” मज़बूत अहद (प्रतिज्ञा) लिया 6 ६8६ 8६3 ६५ 
था; 

८- ताकि उन सच्चे लोगों से उनकी सच्चाई के बारे में पूछें, & ४0४5: 3575 30.20 ८283! ५०] 
और इन्कार करने वालों के लिए दुःख देने वाला अज़ाब तैयार (0 ४ 
कर रखा है। 


६- ऐ ईमान वालो! अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो &६3॥ #(2 <॥ ४ ॥ ४5६5 ८20] (६ 
“उसने” तुम पर किया- जब तुम पर फीजें चढ़ आयी थीं, तो. #595$ (5, (८८ ७.) ५४५ 
“हमने” उन पर आँधी भेजी, और ऐसी फौजें, जो तुमको दिखाई 0७03४: 5 2६३8. ५५४ 
नहीं देती थीं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख 

रहा था; 


१०- जब वे तुम पर ऊपर की ओर से भी (चढ़) आए. 3॥४2 0६ 0५3 ४5४ ८3 ४578५. $| 
और नीचे की ओर से भी, और जब आँखें पथरा गयीं, ४0४४5 >»॥ 38 ८७४ ॥50॥ <४/ 
और कलेजे मुँह को आने लगे, और तुम अल्लाह के बारे 06%8॥ ४0५ 
में तरह-तरह के खयाल करने लगे थे; 


११- उस वक्त ईमान वाले आजमाइश में डाल दिये गये, और ७॥2354॥9। 9 $ 2५% 25 ४॥| 
बुरी तरह हिला दिये गये। 


१२- और जब मुनाफिक्‌ (कप्टाचारी), और वे लोग जिनके (७७ ५0:५७ 3८2) ८४५5४) ५४5 3|६ 
दिलों में रोग था, कहने लगे, “अल्लाह और उसके रसूल ने जो 84) 9|83-/38 ८0 ५४५3 (४ 
वादे हम से किये थे वह बिल्कूल धोखा था।” 
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१३- और जब उनमें से एक गिरोह कहने लगा, “ऐ यसरिब ४ ०४५ 77 ५+०5 “शा ८४355 
(मदीना) वालो तुम्हारे लिए (ठहरने की) कोई जगह नहीं है, &४॥ +#505.8 $८-४१०३८- ४ ##रों ६५ 
तो लौट चलो,” और उनमें से एक गिरोह यह कह कर नबी ७॥६३६:७४ # ७3: 89% ६5४ | 29४ 
से इजाजत माँगने लगा कि “हमारे घर खुले पड़े हैं,” हलाँकि ७ १| ८०५०२ 


वे खुले हुए (असुरक्षित) न थे, वे तो केवल भागना चाहते थे। 
१४- और अगर (फोजें) शहर के चारों ओर से उन पर चढ़ &&3॥ |# ५. # ५७७ ८७ ५०८८५ $$ 


आती और उस समय उनसे फित्‌ने (जंग)में पड़ने के लिए कहा &0॥६.. ह॥ ६. ४४६65 (७४१९ 
जाता, तो वे (तुरन्त) उसमें जा पड़ते और इसके लिए बहुत 
कम ठहरते; 


१९- हालाँकि वे लोग इससे पहले अल्लाह से अहद (प्रतिज्ञा) 69४४ 05 72 2॥ |०७८ #६ ७४६ 

फेरेंगे ही कफ करा. ..॥ ककया नर र ॥५% 
कर चुके थे कि पीठ न फेरेंगे, और अल्लाह से किये गये अहद 85% 40 0६ ८७१ “)()७% 
की ज़रूर पूछ-ताछ होगी। 


१६- कह दीजिए, “अगर तुम मौत या कृत्ल से भागो, तो यह ४७% >5#2350॥॥9॥ /652 ८ 2४ 
भागना तुम्हारे लिए कुछ भी लाभदायक न होगा, और (इसके 9 4:2४) ८३४४5 ४ ||; (|| 
बाद तुम जिन्दगी का) मज़ा थोड़ा ही उठा सकोगे।” 


१७- कह दीजिए, “कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सकता 9५ ३3॥0॥ | 5 ४2७ 3908 ७( 
है, अगर वह' तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना चाहे, या अगर (5४७32.  <५॥ -*40० ४ ५30 63३५ 
“वह” तुम पर मेहरबानी करना चाहे,” तो अल्लाह के मुकाबले ७904४ ९३ ६ 28 ९33 
में न कोई दोस्त पाएँगे और न कोई मदद्‌गार। 


१८- अल्लाह तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो रूकावटें डाल 20,08॥ ४; 5५ ६६६2॥752 05 
रहे हैं, और अपने भाइयों से यह कहते हैं कि “हमारे पास चले ॥॥ 5४५9) 2#४४॥ ६)॥ ४ ५ 6४% 
आओ” और वे जंग में बहुत कम हिस्सा लेते हैं। 00६६ 


१६- वह तुम्हारा साथ देने में तंग दिल हैं फिर जब ख़त्रा पेश... (्रषटा। 5७0 ४५8 १५5२:55४| 
आ जाता है, तो तुम उन्हें देखते हो, कि वे तुम्हें किस तरह ताकत... 5४8 ४४८ ४४४ ४0 29/४४ 
हैं कि उनकी आँखें चक्कर खा रही हैं, जैसे किसी पर बेहोशी छा. ० ७३ ७558६ ५५४ 2१ 45५ 
रही हो, फिर जब ख़त्रा खत्म हो जाता है तो तेज जबानों के 08 8४॥ 4 ५. ६... 
साथ तुम्हारे बारे में जबानदराज़ी करें और माल में कंजूसी करें, . ४७ ८88 *एई 4॥ 5७6 |$५% 
यह लोग ईमान लाए ही न थें, तो अल्लाह ने इनके किये हुए 9905.80 
कामों को बरबाद कर दिया और यह अल्लाह के लिए आसान 


था। 
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२०- (डर की वजह से) समझ रहे हैं कि हमलाआवर गिरोह ४४)॥ ०३ 2॥$0॥5% ४००0 ८४४ 
अभी गये नहीं हैं, और अगर हमलाआवर गिरोह फिर आ जाएँ. 2४५६ ५०॥#४॥ $ 23950 »_8 ४ ॥॥$॥: 
तो यह चाहेंगे कि वे देहात में बदुदुओं (देहातियों) के बीच हों और. 9 ७ #५४ |$8 ४॥%#-५५० ४४ 
वहाँ से तुम्हारी ख़बरें मालूम करते रहें, और अगर यह तुम्हारे 0५0५ 


बीच रहें भी तो लड़ाई में कम ही हिस्सा लेंगे। 


२१- तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना (उत्तम (४४०३४ ४॥ (४-० $ ५-८४ 0५ 
आदर्श) है उस व्यक्ति के लिए जो अल्लाह और आखिरत का. है 50 ७53 |0॥ 8320 40१०४ 2६ 
उम्मदीवार हो और वह अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद करे। 


२२- और जब ईमान वालों ने हमलाआवर गिरोहों को देखा (9]0.3 45 )॥ (४०४४ ६5 
तो पुकार उठे, “यह वही है, जिसका अल्लाह और उसके 380$%/3 «0 ७०.५3 ४/%०/०$ ६॥| 857४9 
रसूल ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह और उसके रसूल 0७५०३ ७.) १) ५900) ७३ 
ने सच कहा था” और इस चीज ने उनके ईमान और 

फ्रमाॉबरदारी को और बढ़ा दिया। 


२३- ईमान वालों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अल्लाह से किये %&७४७४ (88.3 05. ८८22४ 25 
हुए अहृद (प्रतिज्ञा) को सच कर दिखाया, उनमें से कुछ अपनी #॥४६ 75 (983४४ (७ (४ /+85५:८ 
जिन्दगी पूरी कर चुके और कुछ इन्तिजार में हैं, और उन्होंने 33.5 9४3 ५३ 
अपनी बात ज़रा भी नहीं बदली। 


२४- ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे 5528 0५३४.७ 2:50%॥ ५५। ६९ 
और मुनाफिकों (कप्टाचारियों) को चाहे तो सजा दे या उनकी. &॥ &| कई ५3४३ 83 ०। (४5६४ 
तौबः कुबूल कर ले, बेशक अल्लाह माफ करने वाला, रहम 2 ॥9% 20६० 
वाला है। 


२५- और अल्लाह ने काफ्रों को इस हाल में लौटा दिया कि 70598 25055 ४१४ ८009॥ ६५ 
वे अपने क्रोध में (भरे हुए) थे, और वे कोई भलाई हासिल &£४:&४४ 43 2४६४ 8३)॥ ८::०/॥5॥ 
न कर सके; और ईमान वालों की ओर से अल्लाह काफी हो 

गया अल्लाह जबर्दस्त ताकृत वाला, (प्रभुत्वशाली) है। 


२६- और किताब वालों में से जिन लोगों ने उनकी मदद की थी, (७ ८0 | 23 ५53$-508 ८४) (| 
अल्लाह ने उनके किलों से उनको उतार दिया, और उनके दिलों ८६६४६: 255 8 .$455 ५:०४ 
में ऐसा रोअब (धाक) बिठा दिया, कि कितनों को तुम कृत्ल (098: (9)-459 
करते रहे और कितनों को तुम ने कैद कर लिया। 
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२७- और “उसने” तुम्हें उनकी ज़मीन, और उनके घरों, और #(&5 ४०9४8, ४४ ॥ ४35 
उनके मालों का वारिस बना दिया, और उस जमीन का भी जिस 9४05 ६5४ (8 ३&20॥083- ७४४ 
पर तुमने अभी कृदम नहीं रखा, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर 

(सामर्थ्यवान) है। 


२८- ऐ नबी! अपनी पत्नियों से कह दीजिए, “अगर तुम 65#&:<- ८॥| ४५४» 25 &5॥ ५४५ 
दुनिया की जिन्दगी और जीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें. $ #5&%॥ ८०/८८४ ५६४] (४४ ॥ ई३। 
कुछ दे दिला कर अच्छे तरीके से विदा कर दूँ; ७ पक ७७६ (०४४ 
२६- और अगर तुम अल्लाह और उसके” रसूल, और ई&9॥0॥8 ४॥५८:8 &॥ 23४ &# 08 
आखिरत के घर को चाहती हो तो अल्लाह ने तुम में से अच्छे. ७६४८ &04 २४५०५ ५४ 4॥ ४॥ 
काम करने वालियों के लिए बहुत बड़ा अज्नर (बदला) तैयार कर 

रखा है।” 


३०- ऐ नबी की पत्नियो! तुममें जो किसी खुली बेहयाई 35.3 25.6 655 ८९७ ५0%) 
(अनुचित काम) में लगेगी उसे दोहरा अज़ाब दिया जाएगा, ४03 ८६5*५५५७० |४/ | 
और अल्लाह के लिए यह बहुत आसान है; ५७048 है 





डर 
पिय््ी 


३१- और तुममें से जो अल्लाह और “उसके” रसूल की (४५४३ 4)३-3 ४, &:५ ८8 ०5 +* 
फ्रमॉबरदार बन कर रहेगी और अच्छे काम करेगी, “हम! ७85 ४5:2, 008 52%:४४ ७४ $:%& 
उसको दोहरा बदला देंगे, और “हमने” उनके लिए इज्जत की 

रोजी तैयार कर रखी है। 


३२- ऐ नबी की पत्नियो! तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, &:#॥.॥ 7-7॥ ८5७8 ६० 5४/॥ #९:; 
अगर तुम परहेजगारी अपनाती हो, तो तुम दबी आवाज में (४४ ५,७७३ ५७) ६४७७ ४॥ (०-४४ '६ 
बात न किया करो, ताकि वह व्यक्ति जिसके दिल में रोग है, 083. ५५६ (,5६ 
वह लालसा (न) करने लगे, और भली बात कहा करो; 


३३- और अपने घरों में ठहरी रहो और पिछली जाहिलियत 22५७) ह४8 6:58५4 855४: 3 ८.5: 
की तरह नुमाइश न करो, नमाज कायम करो, जकात दो, और ७५४5 $%/॥ ८७४ $9&॥ ८.33 235 
अल्लाह और उसके रसूल की फरमौबदारी करो, अल्लाह तो ७-50 ५५०४)५॥५०४.५) हम जग! 
बस यही चाहता है कि ऐ नबी के घरवालो, तुम से गन्दगी को 09823 2४४ ५७ 


दूर रखे और तुम्हें पूरी तरह पाक-साफ रखे। 


३४- और याद रखो अल्लाह की आयतों और हिकमत की उन 0 ७४ ४७ ४५: $ (५75 ८.४-६।४ 
बातों को जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती हैं, बेशक अल्लाह ह 4 28 450 8|2.030॥5 
बारीक से बारीक (सूक्ष्मदशी) चीजों की ख़बर रखने वाला है। 


सूर-ए-अह॒ज़ाब नं० ३३ 


४६६ 


३५- मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरतें, ईमान वाले मर्द और 
ईमान वाली औरतें फरमाबरदार (आज्ञाकारी) मर्द और 
फरमाबरदार औरतें, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, और सत्र 
करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, और गिड़गिड़ाने वाले 
मर्द और गिड़गिड़ाने वाली औरतें, और सद॒का (दान) करने वाले मर्द 
और सदका करने वाली औरतें; और रोजः रखने वाले मर्द और 
रोजः रखने वाली औरतें, अपने शर्मगाहों (गुप्तागों) की हिफाज़त 
करने वाले मर्द और शर्मगाहों की हिफाज़त करने वाली औरतें, और 
अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने वाले मर्द और ज्यादा से 
ज्यादा याद करने वाली औरतें, अल्लाह ने इनके लिए बड़ी माफी 
और बहुत बड़ा बदला तैयार कर रखा है। 


३६- और न किसी ईमान वाले मर्द और न किसी ईमान वाली 
औरत को यह अधिकार है कि जब अल्लाह और उसका रसूल 
किसी मामले का फैसला कर दे, तो फिर उन्हें अपने मामले में 
कोई अधिकार बाकी रहे, और जो कोई अल्लाह और उसके 
रसूल की नाफुरमानी करे, तो वह खुली हुई गुमराही में पड़ 
गया। 


३७- और जबकि तुम उस व्यक्ति (जैद) से कह रहे थे, जिस 
पर अल्लाह ने एहसान किया, और तुमने भी किया कि 
“अपनी पत्नी (जैनब) को अपने पास रखो (आर्थात तलाकु न 
दो) और अल्लाह से डरो, और तुम अपने दिल की वह बात 
छिपा रहे थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था, और तुम 
लोगों से डर रहे थे, हॉलाकि अल्लाह इस बात का ज्यादा 
हकृदार है कि उससे डरो।” फिर जैद ने जब उससे हाजत 
(जरूरत) न रखी (उसको तलाक दे दी) तो हमने” तुमसे 
उसका निकाह कर दिया, ताकि ईमान वालों पर अपने मुँह बोले 
बेटों की पत्नियों के मामले में कोई तंगी न रहे जबकि वे उनसे 
अपनी ज़रूरत पूरी कर लें, अल्लाह का हुक्म तो पूरा होकर ही 
रहता है। 


३८- नबी पर उस काम में कोई तंगी नहीं जो अल्लाह ने उनके 
लिए ठहराया हो, यही अल्लाह का तरीका उन लोगों के मामले 


पारा नं०-२२ 


परडडीई 82 २००जी5 ७४७० ६! 
$५59208 2४५) $ <५४ &3>:08 
सज्डी। ८०४०४ ९०६-०/३ ८:३४) 
34७४४ 22८00 २305: 5585-43 
(25 5॥ 20008 ८६:०४ ४537 ८552 
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में भी रहा है, जो पहले गुजर चुके हैं, और अल्लाह का हुक्म 6 | ४३-४६ ४६ .॥।).४ 
निश्चित हो चुका था। 


३६- जो अल्लाह के पैगाम को पहुँचाते थे और “उसी” से डरते “8४८४-६३ .8॥ ८४ 2४४: ८:))॥ 
थे, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, और हिसाब. 80..& 20५ .#325॥ 5 ।४र्आ 2०७ 
लेने के लिए अल्लाह काफी है। 


४०- मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बल्कि वह &॥ (08 ८४08 80 ८७३ | ६७ ८४६७५ 
अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी (खातमुन्नबीईन) हैं. #(६:७ 8५0)5५५॥ ८83 ८0८0 ४५.3 
अल्लाह को तो हर चीज का पूरा इल्म है; 


४१- ऐ ईमान वालो! अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया छं॥25 55 4।॥॥5$ ४४८४७) ५६ 
करो। 


४२- और सुबह व शाम “उसकी” तस्बीड़ (पाकी) बयान किया 8. $/5-) $90.. $ 
करो ; 


४३- वही” तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके! ७-५६ ४६745 ४९४ ५-४ ६॥६४ 
फ्रिश्ते भी, ताकि वह तुम्हें अन्धेरों से निकाल कर रोशनी. ७६७ 20539 ४8४१४॥ | <५४॥ 
की ओर ले आए, और (अल्लाह) ईमान वालों पर बहुत 

मेहरबान है। 


४४- जिस दिन वह “उससे” (अल्लाह) मिलेंगे उनका स्वागत [्थई ०४५४३ 98 #र्ई४ 
सलाम से होगा और उनके लिए इज्जत वाला बदला तैयार (0.4७ 
कर रखा है। 


४५- ऐ नबी! हमने” आप को गवाही और खुशखबरी देने. $5 $0.45 20. 8 5४॥ (९ 
वाला और सचेत करने वाला बना कर भेजा है। &॥20: 


४६- और अल्लाह की इजाजत से उसकी” ओर बुलाने 89 ५:५३ 4५६. 40| ५ (25 
वाला और रोशन चिराग (बनाया है)। 


४७- और ईमान वालों को खुशख़बरी दे दीजिए, “उनके लिए ७३ ४६ .॥॥ ८5 04 8. ४४४३ 
अल्लाह की ओर से बहुत बड़ा फज्ल (अनुग्रह) है।” 


४८- और काफि्रों और मुनाफिकों (कप्टाचारियों) की बात न (898 ४43 ६४ ७9888 2:80 ४४ ५; 
मानिए, उनकी पहुँचायी हुई तकलीफ की परवाह न कीजिए। छ*ै&3 920५५. ५४ 
और अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह इस बात के लिए 

काफी है कि “उसपर” भरोसा किया जाए। 
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४६- ऐ ईमान लाने वालो! जब तुम ईमान लाने वाली औरतों. अं ५७+ 4०७४ ॥॥ 5 520)] (६६ 
से निकाह करो, और उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो. #& ६४३४ :7॥ 0]. (3 65४५ 
तो तुम को कुछ अख्तियार नहीं कि उनसे इद्दत पूरी कराओ, $ 8932 ६ (30४४ ३४.८ 28 ५३४ 
उनको कुछ दे दिला कर अच्छे तरीके से विदा कर दो। छह४॥४ 83535: 


हा 


५०- ऐ नबी! “हमने”! आप के लिए आप की पत्नियों को <आ की 250४7 20५७8 ६&४॥ ६ 

जायज कर दिया, जिनके महर आप अदा कर चुके हैं, और #४5०८४४८ 2॥889 82: ८ 20:65: 

उन औरतों को भी जो अल्लाह के दिये हुए 'माल-ए- गनीमत! छह) &;५ <०४ 305 #:55५% 2४४४ ४६ 

में से आप की मिल्कियत में आईं, और आप के चचा की. ६-#<$$ 2।$9% 808 $75७4७/5७ 

बेटियाँ और आपके फूफियों की बेटियाँ और आपके 4292-४४ 080 ४0 छ 

मामुओं की बेटियाँ और आपके खालाओं की बेटियाँ,. ४४% ४88 ७०००७. ८००४३ ५३० ०० 
जिन्होंने आपके साथ हिजरत की, और वह ईमान वाली. 222/भ4 42 ४०५ ७३४७॥४/ ४ 

औरतें जो अपने आप को नबी के लिए (निकाह में) दे दें, (लय ४४4८8 52५५ 

बशर्त कि नबी उनको अपने निकाह में लाना चाहें, ईमान 

वालों से हट कर यह केवल आप ही के लिए है, 'हमको' 

मालूम है कि हमने” उनकी पत्नियों और उनकी मम्लूक 

औरतों (दासियों) के बारे में जो निश्चित किया है ताकि 

आप पर कोई तंगी न रहे, और अल्लाह बहुत माफ करने 

वाला, रहम वाला है। 





५१- आप जिस (पत्नी) को चाहें अलग रखें और जिस को ;॥४ २७ ४7] दह4 8#/%का्ई ४ 5 
चाहें अपने पास रखें, और जिसको आप अलग रखें उनमें से 6७8 ८ #5४58 2: ४3 <&;॥ (४ 
किसी के इच्छुक हों तो आप के लिए कुछ हर्ज नहीं, यह. 4६ ४&:58#> ९४४ ६६% 0॥ 53 
इसलिए है कि उनकी आँखें ठंडी हों और वे ग़मगीन न हों 28$7##53७ 3 ७४५ «0३ 5 688 8#8| 
और जो कुछ भी आप उनको दें वे राजी रहेंगी। अल्लाह ७ ५७४4॥ 
जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, और अल्लाह बड़ा इल्म 

वाला, हलीम (सहनशील) है। 


५२- इसके बाद आप के लिए दूसरी औरतें जायज नहीं और न (४६४७-४८ कि ००४८३॥ ४ (८४ 
यह जायज़ है कि उनकी जगह दूसरी पत्नियाँ कर लें, चाहे उनकी. "४४७४ ८४०४७५ 8+->243 6४7 
सुन्दरता आप को (कितनी ही) अच्छी लगे, सिवाय उनके जो ७0035 8४ 5 /£20॥ ८६; 
आप की मिल्कियत में हों (अर्थात दासी) आप को अख्तियार है, 

और अल्लाह हर चीज़ का देखने वाला है। 


नी, 
कान 


५३- ऐ ईमान वालो! नबी के घरों में दाखिल न हुआ करो, मगर $॥ ह5॥ <3:5॥४5/5 4 55/:5209)॥ (६5 
यह कि तुम्हें खाने पर आने की इजाजत दी जाए, वह भी इस. *4<| 60४४६ 3५७% ॥| «# 05% 


सूर-ए-अह॒जाब नं० ३३ ५०२ पारा नं०-२२ 


तरह कि उसके तैयारी के इन्तिज़ार में न हो, लेकिन तुम्हें बुलाया ४;६58»:४॥॥।॥ ४0 2५ ४। :<२४६ 
जाए तो जाओ, और जब तुम खा चुको तो उठ कर चले जाओ, 89॥8:४26%₹२४ 6॥५२,४०/-४८-५१५ 
और बातों में जी लगा कर न बैठे रहो, यह बात नबी को 897 ८4७६4 4॥$7##%५ ४-५ 
तकलीफ देती है। मगर वे तुम से कहने में लज्जा करते हैं, और 293४ ०१७४६ का ७५५४४ 
अल्लाह हक बात कहने में लज्जा (संकोच) नहीं करता। और जब 89% ८४ /008५5%४5 559५ /# 
तुम्हें नबी की पलियों से कोई चीज मांगना हो तो उन से पर्दे के. थ्ि०*४४ #४०5४%॥ ४५८ 
पीछे से मांगो, यह तरीका तुम्हारे दिलों के लिए पाकीजा है और ७(७५॥४७०४ 203 8-४ 
उनके दिलों के लिए भी पाकीजा है; और तुम्हारे लिए हरगिज 

जायज नहीं कि उनको तकलीफ पहुँचाओ, और न यह जायज है 

कि इसके बाद भी कभी तुम उनकी पत्नियों से निकाह करो 

बेशक यह अल्लाह के नजदीक बड़ी (गम्भीर) बात है। 


५४- अगर तुम किसी बात को जाहिर करो या उसको #&# 5६५ 58 5) | ५३४३ ६5॥/5८॥ 
छिपाओ, अल्लाह को तो हर चीज का इल्म है। ७2 


५५- (औरतों को) न उनके लिए अपने बापों के सामने होने... 58% ग 8३ 8७६ (२४ 
(पर्दान करने) में कोई गुनाह है और न अपने बेटों से, और. #935 &#%| «६४४४ &७$| 
न अपने भाइयों से, और न अपने भतीजों से, और न अपने १७४४० < ५ ७५३ &७५5 १४ ५४ 
भाँगों से, और न अपनी जैसी औरतों से, और न जो उनकी 04#78/56 &॥8/5 2४ 
मिल्कियत में हैं ( अर्थात दास और दासी) और अल्लाह से 

डरो, बेशक अल्लाह हर चीज पर गवाह है। 

५६- अल्लाह और उसके फ्रिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, &) दें 295: ४४05: 55॥ 6 


(०.०) क़् कम क्र 


ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। &छ505॥9.-2॥ 9.७ ३५७ [४४ 


५७- जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं, ६ ४४ ४4८3 5॥ 23$$2:20/ &॥ 
उन पर अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में लानत की है और (४८ ६2 ४८3 8:08 (57) ३ 
उनके लिए अपमान जनक अजाब तैयार कर रखा है। 898४ 
५८- और जो लोग ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों. ४.४ <७३॥ 28%) 235% ८४५ 
को, ऐसे कामों पर तकलीफ देते हों, जो उन्होंने न किया हो 0६5 55। $ 0६0: ४६७ ५४|४--४| 
तो उन्होंने अपने सर एक बोहतान (मिथ्यारोपण) और खुले 

गुनाह का भार उठा लिया। 


५६- ऐ नबी! अपनी पत्नियों और अपनी बेटियों, और ईमान ४८4 ८७:82 68:व 05 ७७ ६६५ 
वाली औरतों से कह दीजिए, “अपने ऊपर अपनी चादरें डाल &8॥४६+०४ ८५ $%८ ८४५४; ७ 
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लिया करें। इससे इस बात की ज्यादा उम्मीद है कि पहचान 
(न) ली जाएँ और सताई न जाएँ, और अल्लाह बड़ा माफृ 
करने वाला, रहम वाला है- 


६०- मुनाफिक (कप्टाचारी) और वे लोग जिनके दिलों में रोग 
है और जो मदीना में झूठी अफृवाहें फैलाते हैं, अगर बाज न 
आए, तो हम” तुमको उनके खिलाफ उठा खड़ा करेंगे, फिर 
वे उसमें तुम्हारे साथ थोड़ा ही रहने पाएँगे। 


६१- वह भी फिटकारे हुए, जहाँ पाए गये पकड़े गये और 
बुरी तरह कृत्ल किये गये; 


६२- यह अल्लाह की सुन्नत (रीति) रही है उन के मामले में 
भी जो लोग पहले गुजर चुके हैं, और तुम अल्लाह की सुन्नत 
(नियम) में कोई परिवर्तन न पाओगे। 


६३- लोग आप से क्ियामत की घड़ी के बारे में पूछते हैं, कह 


दीजिए, “इसका इल्म तो अल्लाह ही को है और तुम्हें क्या 
ख़बर? कि शायद वह घड़ी क्रीब ही आ गयी हो।” 


६४- बेशक अल्लाह ने इन्कार करने वालों पर लानत की है 
और उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है, 


६५- जिसमें वे हमेशा रहेंगे, न कोई दोस्त मिलेगा और न 
मददगार; 
६६- जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट-पलट कर दिये 


जाएँगे, वे कहेंगे, “काश हमने फ्रमॉबरदारी (अनुपालन) की 
होती अल्लाह की, और फ्रमॉबरदारी की होती रसूल की!” 


६७- और कहेंगे, “ऐ हमारे रब! हमने अपने सरदारों और 
बड़े लोगों की पैरवी की और उन्होंने हमें राह से गुमराह कर 
दिया; 


&६८- ऐ हमारे रब! इनको दोगुना अज़ाब दे और उन पर बड़ी 
लानत कर!” 


६६- ऐ ईमान वालो! उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने 
मूसा को तकलीफ पहुँचाई, तो अल्लाह ने उनसे, जो कुछ 


पारा नं०-२२ 


(95६ ५0॥ (864 ' (८०६१४ ८४० (2 33 
छा 


पु आह 


कई 3890 528% ५3200 
"] किन 08६: ७ ६] | 9५2०४ | दे 292४ | $ 

इ दम $ ६४] (६.६ 5 ( 
6१,805: 203)१ ५८ 


७$५४8॥ 5:४4 92 (276::४ 


है >> फकिक्ने ही जला जा 


४5५४6 70४ 23|४ ७८20 ४ ४॥ * 
(७५). 4॥ 


4॥ 8» (४५७ ४ ४६20 2॥ (& ०४ है! 
५० मह | ली ७] [:॥ 2, 3५00५ [७9 


हीं जो की आती 


००८ ४०४ 2४४४ ८४ ८0 | 


8.3 (६8 23०४१६७४ ५७ ८०)७- 
८७ हि (05६४ ।६॥ | 9३०५ कष्ट 
(७"र5/| ६5 


७४388 6४४४ ४5: ७४४४ ६६४४; 
छ(45॥ 


| हनन] हक विन एड ए्टईटा फ! 
09.5० 


७४४8 :2१76 ४95 4 ४४ ८20) (६४ 
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उन्होंने कहा था बरी कर दिया, और वह अल्लाह के यहाँ 
इज्जतदार था। 


७०- ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरते रहो और बात सीधी 
कहा करो। 


७१- वह” तुम्हारे आमाल (कर्मो) को ठीक कर देगा, और 
तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, और जो व्यक्ति अल्लाह 
और उसके रसूल की फ्रमाँबरदारी करेगा, तो वह बहुत बड़ी 
कामियाबी हासिल करेगा। 


७२- हमने (वह) अमानत को आसमानों , और जमीन और 
पहाड़ों के सामने पेश किया तो उन्होंने उसको उठाने से इन्कार 
किया, और उससे डर गये, और इन्सान ने उसे उठा लिया, 
बेशक वह बड़ा जालिम और नादान (जाहिल) था। 


७३- ताकि अल्लाह मुनाफिक्‌ (कप्टी) मर्दों और मुनाफिक 
औरतों, और मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक औरतों को अजाब दे; 
और ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों पर रहम करे, 
और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है। 


९०56० 
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७६५०४ 
8 993 5 8॥ ४5020. पट 


की फक 
(002५० 
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अनुवाद-सू रतुसबजिन्‌ 


यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ३६३६ अक्षर, ८६६ शब्द, ४४ आयतें और ३ रूकूअ हैं। 








अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महा दयालु) है। 


१- तमाम तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जो कुछ आसमानों में 44099303<%४ 3.५ ४ 300 %0 (४ 
हैं और जो कुछ जमीन में हैं, (सब) “उसी” का है, और आख़िरत ७:/8॥ 26 54.72 3 (६४ 
में भी उसी” की तअरीफ है और “वही” हिकमत वाला, पूरी 

ख़बर रखने वाला है। 


२- वह? जानता है जो कुछ जमीन में दाखिल होता है, और 0४४४5५७ ६< ८3 ४4 ३ &5 0; 
जो कुछ उससे निकलता है, और जो कुछ आसमान से उतरता छ8%७&॥ ««४॥४53-५७ ६४४३ 7.६ ८५ 
है, और जो कुछ उस पर चढ़ता है, “वह” रहम करने वाला, 

माफ करने वाला है। 


३- और जिन लोगों ने इन्कार किया, उनका कहना है, हु 85-४5 ४:8४ ४:४ 50% 
(कियामत की) “वह घड़ी नहीं आएगी।” कह दीजिए, “क्यों. 0&& 4%& ७४६... ० ५ # 42 
नहीं! सारे संसार के गैब (परोक्ष) के इल्म रखने वाले की <॥22:»%॥ 28 3५६ २४८३४ 
कसम, वह तुम पर ज़रूर आ कर रहेगी, उससे” जर्रा (कण) 20.2.5 ४ 3 9 8॥5 
बराबर भी कोई चीज़ न आसमानों में छिपी है, और न जमीन 

में, और न इससे छोटी कोई चीज़ न बड़ी, मगर एक स्पष्ट 

किताब में (लिखी हुई) है; 


४- ताकि 'वह' लोगों को बदला दे, जो ईमान लाए और अच्छे. ३०३७ 0३४० ५०४)) 5 


बा 


अमल करते रहे, उनके लिए माफ़ी और इज्जत वाली रोज़ी है; 8६,&0:,$ 5: 
५- और जो लोग “हमारी” आयतों को हराने की कोशिश ८3./0७ // ४3 ५४४८७०८५ ३ #८ ८९) 
करते रहे, उन्हें सख्त दुःख देने वाले अजाब की सजा है।” (0/ब 5] 


६- और जिनको समझ दी गई है वह जानते हैं कि आप के &॥0709 350 ६ »॥।४॥ ८20.) 5४5 
“रब” की ओर से जो आप पर उतारा गया है, वह हक है, और ४ ७॥०७॥ 5६34:45 पी 4 205 (०५ 
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“उसका” रास्ता दिखाता है जो बड़ी ताकृत वाला, हम्द (00 की 
(तअरीफ) के लायक है। 


७- और जिन लोगों ने इन्कार किया वे कहते हैं, “क्या हम «४ 50४5 05४8:% ८0) ]6; 
तुम्हें एक ऐसा आदमी बताएँ जो तुम्हें ख़बर देता है कि जब छु& हं- ५ 55|५३)४० 05 :55॥3। 


तुम बिल्कुल चूरा-चूरा हो जाओगे तो फिर नये सिरे से जिन्दा (0,2५० 

किये जाओगे।” 

८- क्या उसने अल्लाह पर झूठ गढ़कर थोपा है, या उसे 9४ «24२ ५५४५४७ (४४४ 

जुनून है? नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं... 99५ (०३०५० ७ 97200 ८४४०४ 

रखते, वह अजाब और निचले दर्जे की गुमराही में हैं। 

६- क्या उन्होंने आसमान और जमीन को नहीं देखा, जो &&॥55:$5&0 ४.25 082 «४ 

उनके आगे भी है और उनके पीछे भी? अगर हम चाहें तो उन्हें. ##&-र्ग 0» 0८-४४  2|" 29॥ 
में + हक ले 9,्था ९] | (4 था “<| (३ (६८. हक. को ला 

धरती में धंसा दें या उन पर आसमान से कुछ टुकड़े गिरा दें।.. ४४ ७४ ६ ४|5%६४॥| ४5 ४.५० /४४८ 


बेशक इसमें निशानी है हर उस बन्दे के लिए जो रूजूअ करने 0 ७ ४ पन्च 
वाला हो। 

१०- और हमने” दाऊद को अपनी ओर से फज्ल (भ्रेष्)) ४७ ५४ ०७०४ ४५ 35॥ ६४ ६ 
किया था, ऐ पहाड़ो! इन के साथ तस्बीह करो और परिन्दों (0002 ४/ ६६5५६) 


को (उन के वश में कर दिया) और हमने” उनके लिए लोहे 

को नर्म कर दिया था; 

११- कि कुशादा जिरह (कवच) बनाओ और कड़ियों को 8|७॥७॥४83 223 50$$ २.५ 08। ९ 
अन्दाजे से जोड़ो, और अच्छे काम करो, जो कुछ तुम करते ७0५४ ८४५४ [६ 
हो उसको "मैं! देख रहा हूँ। 

१२- और हवा को सुलेमान के अधिकार में कर दिया था कि ६३4 ६०३. 5 3५३ (४६0६ 5०४| 2७५६ 
उसका सुबह का चलना एक महीने तक (की दूरी) का होता, ८६४८र८७८७।००४'॥६४ ८५४७४ 
और उसका शाम के समय भी “महीने तक (की दूरी) का होता, 88४४ ७७४४ ६४०४ +$/७४५१००२ 
और “हमने” उनके लिए पिघले हुए ताँबे का स्रोत बहा दिया, ७9-५५ ०१ 
और जिननो में से कितने ही जिन्‍न उनके रब के हुक्म से उनके 

सामने काम करते, “और उनमें से जो कोई हमारे हुक्म से 

फिरेगा “हम” उसको आग का मजा चखाएँगे।” 


१३- वे (जिनन) उनके लिए जो वह चाहते बना देते (अर्थात) ०४४33 2०४८2 %5 ४४ ८४६ 
इमारतें, तस्वीरें, बड़े-बड़े थाल जैसे हौज और देगें (डेग) जो »|5 395 (9050. (3054 ४४ 
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एक ही जगह रखी रहें।” ऐ दाऊद की औलाद शुक्र अदा 8355 ६3७ ८४ (९.४ 
करो, और मेरे बन्दों में बहुत ही कम शुक्रगुज़ार हैं। 

१४- फिर जब हमने” उनके लिए मौत का फैसला लागू. ॥45%0#%/350 2# ५:५0: % ६६ 
किया, तो उनकी मौत का पता बस उस जमीन के कीड़े ने &#॥५४3% ६४:४8 4 ४8 ०9४३७ 
दिया जो उनकी लाठी को खा रहा था, फिर जब वह गिर «जी 3४ ५३४ ५४४४ ५६४४ 
पड़े, तब जिन्‍नों को मालूम हुआ कि अगर वे गैब (परोक्ष) 8 
का इल्म रखते तो इस अपमान भरी मुसीबत में न पड़ते। 


१५- सबा के लिए उनकी बस्ती में एक निशानी थी दो (४४७० ८४६६० ४७५४-०७ 3 |... ८६/$ 
बाग-दाएँ और बाएँ, “खाओ अपने रब की रोजी, और $6-४॥/58 »5 8४ ८2४ * ४३५ 
उसका शुक्रिया अदा करो, शहर भी अच्छा सा, और रब भी ७03४ ५ $458 
माफ करने वाला।” 


१६- तो उन्होंने मुँह फेर लिया तो “हमने” उन पर बाँध तोड़. #7073 2« 7: 67६ ४65 ।:<६ 
बाढ़ भेज दी और उनके दोनों बागों के बदले में उन्हें दो दूसरे. ॥56$ 9 ७७ | 63 (४८४५ ४४४४४ 
बाग दिये, जिनमें कुछ कड़वे-कसैले फल और झाऊ थे, और ७००४ )५.५ ८०१ 
कुछ थोड़ी सी झड़बेरियाँ। 


१७- यह बदला हमने” उन्हें इसलिए दिया था कि उन्होंने ७)%£.॥%॥5)४ 055.;:8 ६ ४४०४६७ 
नाशुक्री की थी, और ऐसा बदला तो हम नाशुक्रे को ही दिया 
करते हैं। 


१८- और 'हमने” उनके और उनकी बस्तियों के बीच, जिनमें. (६४ ५३ ४४ &04%)॥ ::073 0567 ६४८४ 
“हमने” बरकत रखी थी, स्पष्ट बस्तियाँ बसायी थीं जो सामने 80038 ७५४..:८४ ६: ८॥55६ 5:90 
नजर आती थीं और उनमें सफुर की मन्जिलें ख़ास अन्दाजे 82902 ४४ 
पर रखीं, उनमें रात-दिन बेखटके चलो-फिरो। 


१६- तो फिर उन्होंने कहा, “ऐ हमारे रब! हमारी यात्राओं में दूरी. # ४ ७83 8॥४.. 00:७५ ५; 95४ 
कर दे, और इन लोगों ने खुद अपने आप पर जुल्म किया तो हमने. 38|-७5/७5 ७8 (७/53 ४३७ # ६ 
उनके किस्से बना दिये और उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये, इसमें ७८5४ 55 २ ५४०० 
निशानियाँ हैं हर सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले के लिए। 


२०- और इब्लीस ने अपनी अटकल सच कर दिखाई, और $॥$$४5४ ४ 50 7९४5 68258; 
ईमान वाले के एक गिरोह के सिवा, उन्होंने उसी की पैरवी 88:४४ ८5 ६: 
की। 


सूर-ए-सबा नं० ३४ 


५०८ 


२१- और उसका उन पर कोई जोर न था, मगर (हमारा) 
मकसद यह था कि जो लोग आखिरत में शक करते हैं, उनसे 
उन लोगों को, जो उस पर ईमान रखते हैं अलग कर दें और 
तुम्हारा “रब” तो हर चीज का संरक्षक है। 


२२- कह दीजिए, “अल्लाह को छोड़ कर जिनका तुम्हें दावा है, 
उनको पुकार कर देखो वह न आसमानों में जर्रा बराबर चीज़ के 
मालिक हैं, और न जमीन में, और न इन दोनों में उनका कोई साझा 
है, और न इनमें से कोई उस (अल्लाह) का मददगार है””। 


२३- और उसके यहाँ कोई सिफारिश काम न आएगी, मगर 
उसी के लिए जिस के बारे में “उसने” इजाजत दी होगी, यहाँ 
तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाएगी, तो 
(फ्रिश्ते) कहेंगे, “तुम्हारे रब ने क्या कहा?” वे कहेंगे, 
“बिल्कुल हक (कहा), और “वह? ऊँचे मर्तबे वाला बहुत बड़ा 
है |! ) 

२४- पूछिए, “कौन तुम्हें आसमानों और ज़मीन से रोज़ी देता 
है?” कहिए, “अल्लाह,” और हम या तुम (या तो) सीधे रास्ते 
पर हैं या खुली गुमराही में। 

२५- कह दीजिए,“तुम से हमारे जुर्म की पूछ-ताछ न होगी, 
और न जो कुछ तुम कर रहे हो, उसके बारे में हमसे पूछ-ताछ 
होगी। 

२६- कह दीजिए, “हमारा “रब” हम को जमा करेगा, फिर 
हमारे बीच ह॒कु के साथ फैसला करेगा, और वही फैसला करने 
वाला, इल्म वाला है। 

२७- कह दीजिए, “मुझे उनको दिखाओ, जिनको तुमने 
साझीदार बना कर उसके साथ जोड़ रखा है, कुछ नहीं!! बल्कि 
वही अल्लाह बड़ी ताकृत वाला, हिकमत वाला है” 

२८- और (ऐ मुहम्मद) “हमने” आप को तमाम लोगों के लिए 
खुशख़बरी देने वाला, और ख़बरदार करने वाला बना कर 
भेजा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। 


२६- और कहते हैं, यह वादा कब पूरा होगा, अगर तुम सच्चे 
हो |! ) 


पारा नं०-२२ 
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३०- कह दीजिए, “तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन की अवधि <5४४2: ८४ 85 ,४5७०४४ 
निर्धारित है जिससे न एक घड़ी भर पीछे हट सकोगे और न ७020%0४£: 
आगे बढ़ सकोगे।” 


३१- और जो काफिर (इन्कारी) हैं, वे कहते हैं “हम इस इहउंडाह् ८298 20॥9 50 2४5 
कुर्नन को हरगिज न मानेंगे और न उसको जो उसके आगे &##% ८28॥४9535-4:5 ७४७) 
है, और अगर तुम देख लेते जबकि यह जालिम अपने रब के. ४00) 2४ ॥॥+४ ६» ४ ६5: 
सामने खड़े कर दिये जाएँगे, वे एक-दूसरे को मलामत करेंगे, 9 8४6. 20४5%:। (४४ (४४ 
जो लोग कमजोर समझे जाते थे, वे उन बड़े लोगों से कहेंगे, 820:७% 83 
“अगर तुम न होते तो हम ज़रूर मोमिन (मुसलमान) होते।” 


३२- बड़े लोग कमजोर लोगों से कहेंगे, “क्या हमने तुमको (७४७७७ ८2॥॥9:5-८/22)॥ 08 
हिदायत (सच्ची राह) से रोका था, जबकि वह तुम्हारे पास आ. #४ 00% %५3$| 5७ ५०4 (५६/#४30.2 
चुकी थी? (नहीं) बल्कि तुम खुद ही मुजरिम (गुनहगार) थे।” 00///% 
३३- और कमजोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे, (नहीं,, बल्कि #5008॥0४. 009७४: ८20) /॥६$5 
रात और दिन की (तुम्हारी) चालें थीं, जब तुम हमसे कहते थे. («४540५ ४3 ० ४५5:४03 ॥&॥.)2 
कि हम अल्लाह के साथ कुफ्र करें और (दूसरों को) उसके. 4७०० 0 ६ 4905॥ ४५6 9०909) 

, जब वे अजाब देखेंगे 0५-85 59) डा 3 00४0 ए< 
बराबर का ठहराएं, जब वे अजाब देखेंगे तो मन ही मन 8 ७८०]. 


पछताएँगे, और “हम” उन लोगों की गर्दनों में जिन्होंने कुफ़ को 882४ #४७१॥ ४४:4४ 
अपनाया था तौक्‌ डाल देंगे। उन्हें वही तो बदले में मिलेगा जो 

वे करते थे। 

३४- और “हमने” किसी बस्ती में कोई सचेत करने वाला नहीं ४४5 288 2९४ (७३०४ ७ ७.५ 


भेजा मगर वहाँ के खुशहाल लोगों ने कहा, “जो कुछ तुम्हें देकर ७८3५५ ५४.० ६४ 
भेजा गया है, हम तो उसे नहीं मानते।” 

३५- और (यह भी) कहा, “हम तो धन और संतान में तुमसे ७6; ८%४ ७६४४३ 0०6 ॥ ४६ 
बढ़कर हैं, और हम को अजाब नहीं दिया जाएगा।” 

३६- कह दीजिए, “मेरा “रब” जिसकी चाहता है रोज़ी कुशादा 6७9३3 /0%3# 5 ०2652 ४५४ 78॥0& 
(ज्यादा) कर देता है और जिसकी चाहता है नपी-तुली देता है। 82% (७५% 
लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।” 


३७- और तुम्हारा माल और औलाद ऐसी चीज नहीं कि तुम ४६६५ 80% (0 +५-55४ ३३५5४ 5; 
को हमारा मुकर्रब बना दें हाँ (हमारा मुकर्रब वह है) जो कोई ## 27:80 08 >/»$॥ |! 
ईमान लाया और उसने अच्छा काम किया, तो ऐसे ही लोग 8 ८32५४, ३४3॥४६ ८.७२ 
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हैं जिनके लिए उसका दो गुना बदला है, और वे ऊपरी मंजिलों 

में चेन (इत्मिनान) से रहेंगे। 

३८- और जो लोग हमारी” आयतों के बारे में हराने (मात «द् $20॥ 05० 506 ८४% ७५॥ 
देने) की कोशिश करते हैं, वे अजाब में पकड़ लिए जाएँगे। 823/8:9 


३६- कह दीजिए, “मेरा रब अपने बन्दों में से जिसकी चाहता 38३2० ४27: 67 557 078॥ 56 
है रोज़ी कुशादा (ज़्यादा) कर देता है, और जिसकी चाहता है $9$:५8४ 9५3 685 (७5 »<8 ७३ “४35 
नपी-तुली कर देता है, और जो कुछ तुम खर्च करते हो उसकी 83,270 
जगह वह तुमको और देगा, और वह सबसे अच्छा रोजी देने 


वाला है।” 


४०- और जिस दिन (अल्लाह) इन सब लोगों को इकट्ठा. #$ 9800 0588 ५ 0०४ 62५ 
करेगा, “फिर फ्रिश्तों से कहेगा, क्या यही लोग तुम्हारी 30५ |» ६ #5| 
इबादत किया करते थे?” 


४१- वे कहेंगे, “तू पाक है हमारा सम्बन्ध तो केवल तुझसे ही ।॥#8 (55४७53 05 ५ <8 8(&- ३8४ 
है, न कि इनसे, बल्कि यह लोग जिनन्‍नात की पूजा किया करते ७2939 ६७३४७ हक 29005: 
थे, इनमें से अक्सर यकीन भी इन्हीं (जिन्‍्नों) पर रखते थे। 


४२- “तो आज तुममें से कोई किसी को न फायदा पहुँचाने का ४$+5 «458 45% ८॥ 2 ५७३) 
अधिकार रखता है और न नुकसान पहुँचाने का, और हम ४६६ 6॥ 202 ।8;5 98 ८2५) 
जालिमों से कहेंगे कि जिस दोजख़ के अजाब को तुम झुठलाया ७ ४५९४ 
करते थे, अब उसका मज़ा चखो।” 


ही :£! 


४३- और जब उन्हें हमारी” स्पष्ट आयतें पढ़ कर सुनाई जाती 0%6॥ 8५ ७ ३४ २५४50 5४585 
हैं तो कहते हैं, “यह एक (ऐसा) व्यक्ति है जो चाहता है कि तुम्हें #5%7950 5 ८४ ६६६5 < ४52४ 
उनसे रोक दे कि जिनको तुम्हारे बाप-दादा पूजते चले आए हैं, 600॥)४ ८ 08355 ४87 ६ 
और कहते हैं, “यह (कुर्आन) तो एक गढ़ा हुआ झूठ है, जिन ७९४०५ १5 0॥४: ५६ 
लोगों ने इन्कार किया उन्होंने हक (सत्य) के बारे में, जबकि वह 

उनके पास आया, कह दिया “यह तो खुला हुआ जादू है।” 

४४- और न उन्हें हमने” किताबें दी थीं जिनको यह &&॥8 65 05320 ऊ 555 
पढ़ते-पढाते हैं, और न आप से पहले हमने उनके पास कोई छ2% ७४ ८.5 
सचेत करने वाला भेजा। 


४५- और झुठलाया उन लोगों ने भी जो उनसे पहले थे, और (2855, %&700:5 ७४ ००७ 6 
जो कुछ “हमने” उन्हें दिया था ये तो उसके दसवें भाग को भी ७9028 503+3. ५४४५ 
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५११ 


नहीं पहुँचे हैं, तो उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया, तो मेरा कैसा 
अजाब हुआ। 


४६- कह दीजिए, “बस मैं तो तुम को एक नसीहत करता 
हूँ कि अल्लाह के लिए उठ खड़े हो दो-दो और एक-एक, फिर 
विचार करो तुम्हारे साथी (मुहम्मद) को कोई जुनून नहीं है, वह 
तो-तुम को आगे आने वाले एक सख्त अज़ाब से सचेत करने 
वाले हैं? 


४७- कह दीजिए, “में तुमसे कुछ बदला नहीं चाहता वह तुम्हें 
ही मुबारक हो, मेरा बदला तो बस अल्लाह ही के जिम्में है, 
और “वह” हर चीज़ पर गवाह है।” 


४८- कह दीजिए, “मेरा रब हक को असत्य पर गालिब 
(प्रभावी) करता है वह गैब (परोक्ष) की बातें भली-भाँति जानने 
वाला है।” 


४६- कह दीजिए, “हक (सत्य) आ गया और बातिल (असत्य 
मअबूद) न तो पहली बार पैदा कर सकता है और न दोबारा पैदा 
करेगा। 

५०- कह दीजिए, “अगर मैं गुमराह हूँ तो अपना ही बुरा 
करूँगा, और अगर मैं सच्ची राह पर हूँ तो वह उस वह्य 
(प्रकाशना) की वजह से है, जो मेरा रब मेरी ओर वच्य भेजता 
है, बेशक “वह” सुनने वाला, क्रीब है।” 

५१- और अगर तुम देख लेते जब ये घबराए हुए होंगे तो बच 
न सकेंगे और क्रीब से ही पकड़ लिए जाएँगे। 

५२- और कहेंगे, “हम इस पर ईमान ले आए,” और उनके 
लिए कहाँ सम्भव है कि इतनी दूर जगह से उसको पा सकेंगे! 
५३- और पहले तो इससे इन्कार करते रहे और बिना 
देखे-भाले दूर ही से तीर (अटकलें) चलाते रहे। 

५४- और उनके और उनकी इच्छाओं के बीच रोक लगा दी 
गई, जिस तरह इससे पहले उनके जैसे लोगों के साथ किया 
गया, वे भी शक और भ्रम में पड़े हुए थे। 


९*97560०९2 
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यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ३२८६ अक्षर, ७६२ श्वद, ४५ आयतें और ५ खूकूअ हैं। 


छा, ० 


नि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महा दयालु) है। 


१- सब तअरीफ अल्लाह ही के लिए हैं, जो आसमानों और 
जमीन का पैदा करने वाला (और) फृरिश्तों को पैग़ाम 
पहुँचाने वाला बना कर नियुक्त करता है, जिनके दो-दो, 
तीन-तीन और चार-चार पर हैं, वह पैदाइश में जो चाहता 
है बढ़ा देता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत (सामर्थ्य) 
रखता है। 


२- अल्लाह जो रहमत (दयालुता) लोगों के लिए खोल दे तो 
उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे वह रोक ले तो उसके 
बाद उसे कोई जारी करने वाला भी नहीं, वह बड़ा ग़ालिब 
(प्रभुत्वशाली), ह्िकमत वाला है। 


३- ऐ लोगो! अल्लाह के एहसान जो तुम पर हैं, उनको याद 
करो, अल्लाह के सिवा क्या और कोई पैदा करने वाला है, जो 
आसमान और जमीन से तुमको रोजी दे? उसके सिवा कोई 
इलाह (उपास्य) नहीं, फिर तुम किधर उल्टे बहके चले जा रहे 
हो? 


४- और अगर यह लोग आप को झुठलाते हैं तो आप से पहले 
भी कितने ही रसूल झुठलाए जा चुके हैं, और सारे मामले 
अल्लाह ही की ओर पलटते हैं। 


५- ऐ लोगो! अल्लाह का वादा सच्चा है, तो दुनिया की 
जिन्दगी तुम्हें धोखे में न डाल दे और न वह धोखेबा (शैतान) 
अल्लाह के बारे में तुम्हें धोखा दे। 
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६- शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम भी उसको दुश्मन ही ७) ७-8४ 50:54 ०४:८॥४॥ 
समझो, वह तो अपने गिरोह को केवल इसी लिए बुला रहा है 302952॥ ५. 05 |#%८ ५४० 
कि वह दोजख वालों में शामिल हो जाएँ। 


७- जिन्होंने इन्कार किया उनके लिए सख्त अजाब है, और ॥220॥68/:35 52 54॥/5&- ८2. 
जो ईमान लाए और अच्छे अमल किये उनके लिए माफ़ी और 0४४७४ ६5% // ८५०५-४५ 
बड़ा बदला है। 


८- फिर क्या वह व्यक्ति जिसको उसके बुरे कामों को (शैतान ७6.8 55र्ड 5 :5:222 ८५४ 
ने) अच्छे काम बना कर दिखाए हों, और वह उनको अच्छा "४८% ७5 504: 89% ८७ (४ 


बम |] क् बरस नयु की 


समझने लगें तो बेशक अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है. ५ »४४#३॥8॥ ८ न४६४..४ ५3.८ 
और जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है, तो उन लोगों पर ७०७५४०२ 
अफसोस करके आपकी जान न जाती रहे, जो कुछ ये कर 


रहे हैं, अल्लाह खूब जानता है। 

६- और अल्लाह ही तो है जो हवाएँ चलाता है फिर वे. ६: 6८:४8 &2॥ 68 
बादल को उभारती हैं, फिर “हम” उसे किसी सूखी निर्जीवा »४&# ४४ »94, ६७४६ २0४४५ ७) 
जमीन की ओर हॉक देते हैं, फिर हम जमीन को उसके मुर्दा 0)9£)॥ ४॥5३ 
होने के बाद जिन्दा कर देते हैं, इसी तरह (मरने के बाद) 

जिन्दा हो कर उठना होगा। 


१०- जो व्यक्ति इज़्ज़त का चाहने वाला हो तो इज़्जत तो सारी «७६८ थी 205 # जी ५.) ८४६ ८० 


की सारी अल्लाह ही के लिए है, भली बातें अल्लाह तक »४४2&&॥ 03 ८; ४॥ ५4. «०: ५.॥ 
पहुँचती हैं और भले काम उनको ऊँचा उठाते हैं, और जो लोग. «(९5 0॥8 ४॥ ०:०॥ 2४४८ ८ 
बुरी चालें चलते हैं उनको सख्त अजाब होगा, और उनकी 0७/5४४ $9 20४ ४५४६ 
चालें नाकाम होकर रह जाएँगी। 

११- और अल्लाह ही ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर बूँद (० » ५4४ ८४ # ७४ ०७७३43& 5॥ 


(वीर्य) से, फिर जोड़े- जोड़े बनाए, उसके इल्म के बिना न *4॥५५ ॥॥ ६ ९६ #0५ ४ 3०५४) 
कोई औरत गर्भवती होती है और न जन्म देती है, और न बड़ी $॥8,## 3 (<&४5 &< 2.5 ६४ ५५ 
उम्र वाला उम्र पाता है, और जो कुछ उसकी उम्र में कमी होती ७४. ५॥७४+७४॥$ ६ 

है वह सब एक किताब में| लिखा होता) है, बेशक यह सब 

अल्लाह के लिए आसान है। 


१२- और दो दरिया एक तरह के नहीं हैं, एक का पानी मीठा शो था 5४०७७ ५४८) ७६४. ७६ 
पीने में स्वादिष्ट और प्यास बुझाने वाला, और एक का पानी 05% ऐ४ 223- है 63033 20 
खारा कड़वा, और दोनों में से ताजा गोश्त (मछलियाँ) खाते 28४35 ६23: 32५, ८ ४:४४०१५४४ 
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और जेवर (आभूषण) निकालते हो, जिसको पहनते हो, और 
तुम देखते हो, कि नवकाएँ नदियों में (पानी को) चीरती चली 
जाती हैं, ताकि तुम अल्लाह का फज्ल (अनुग्रह) तलाश करो, 
और ताकि तुम शुक्र करो। 


१३- वही रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में 
दाख़िल करता है, और उसी ने सूरज और चाँद को काम में 
लगा रखा है हर एक निर्धारित समय तक चलता रहेगा, यही 
अल्लाह तुम्हारा रब” है उसी की हुकूमत है, और जिन्हें तुम 
उसके सिवा पुकारते हो, वह खजूर की गुठली के छिलके के 
बराबर भी अधिकार नहीं रखते। 

१४- अगर तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार सुनेंगे भी 
नहीं, और अगर सुन भी लें तो तुम्हारा कहना न कर सकेंगे, 
और कियामत के दिन वे तुम्हारे साझी ठहराने का इन्कार कर 
देंगे, पूरी ख़बर रखने वाले (अल्लाह) की तरह तुम्हें कोई न 
बताएगा। 


१५- ऐ लोगो! तुम अल्लाह के मुहताज हो, और अल्लाह 
बेपरवाह हम्द (खूबियों) वाला है। 


१६- अगर “वह! चाहे तो तुम्हें हटा दे और एक नई मख्लूक 
(सृष्टि) ला बसाए। 


१७- और यह अल्लाह के लिए कुछ भी कठिन नहीं। 


१८- और कोई (आदमी) किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, 
और अगर कोई बोझ से दबा हुआ अपना बोझ उठाने के लिए 
पुकारेगा तो उसमें से कुछ भी न उठाया जाएगा, चाहे कितना 
ही क्रीबी रिश्तादार क्यों न हो, आप तो केवल उन्हीं को 
सचेत कर सकते हैं, जो बिना देखे अपने रब से डरते हैं, और 
नमाज कायम रखते हैं, और जो व्यक्ति अपने को संवारता है 
तो अपने ही लिए संवारता है, और लौट कर जाना तो अल्लाह 
ही की ओर है। 


१६- और अन्धा और आँखों वाला बराबर नहीं, 
२०- और न अन्धेरा और न उजाला, 
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08-80 4॥॥ 


0 4208 ## थी 5-3 ॥:5 
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२१- और न छाया और न धूप, 0)2)2। ९६ (8॥ ९; 
२२- और न ज़िन्दे और न मुर्दे बराबर हो सकते हैं, अल्लाह ४८८0 8294 ५३ #७0 ४४-४४ 
जिसे चाहता है सुनाता है और आप उन लोगों को नहीं सुना 9%8॥ (४ 8-६ ८ 093%5 ९४ 
सकते, जो बढ्रों में हैं; 

२३- आप तो केवल सचेत करने वाले हैं। 08205 ८<४0॥| 


२४- हमने” आप को हक्‌ के साथ खुशखबरी सुनाने वाला $॥| 49 ८७3०2॥३०४॥४$ ५ शी 2६...६| 
और सचेत करने वाला बना कर भेजा है, और कोई उम्मत 8४05 ५४.५७ 
नहीं कि जिसमें सचेत करने वाला न गुजरा हो। 

२५- और अगर यह आप को झुठलाएँ तो जो लोग इनसे पहले... ४७55 ०३ ०४७॥ 5४४ 0६ 2255 ८॥ ६ 
थे, वे भी झुठला चुके हैं, उनके पास उनके रसूल निशानियाँ और... «४03 20 $ ५०० ॥/४५० #ैह+ 
जबूर और रोशन किताबें लेकर आते रहे। ७22४ 


२६- फिर '"मैंने” (उन लोगों को,) जिन्होंने इन्कार किया, धर #४&४ ८8 55६ ॥४ ८2.]॥ 2४६४ $5 
पकड़ा, तो फिर कैसा रहा "मेरा? इन्कार! 


२७- क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी ६७६६७ ४५5॥ ८७39 40 6 ४ 
बरसाया, फिर उसके जरिये “हमने” फल निकाले, जिनके रंग. 50५ ॥५। 53०६9 52७ २५० 
विभिन्‍न प्रकार के होते हैं? और पहाड़ों में भी विभिन्‍न रंगतों.. 853५ ५५४०३ 4:9५: |+$ 5: 
के टुकड़े जिनमें सफेद, लाल, और काले भुजंग भी हैं। 


२८- और इसी तरह आदमियों और जानवरों, और चौपायों._ “४ "५८४ 8४०॥ ५0 2६)॥ ८१5 
के रंग भी विभिन्‍न प्रकार के हैं, अल्लाह से डरते तो उसके वही ५/ # 82:०१ 4 बसिए हल 
बन्दे हैं जो इल्म रखते हैं, बेशक अल्लाह बड़ा ताकृत वाला, ४४20७ 
(प्रभुत्वशाली) माफ करने वाला है। 


२६- जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, और नमाज़ कायम ६३&॥७ ७ ६ 00 ८८४८४5 ८20 8॥ 
रखते हैं, और जो कुछ “हमने” उन्हें दे रखा है उसमें से छिपा. ८७35४ 25८5 ४६७ ६५ ४४5 
कर और खुले तौर पर खर्च करते हैं, वह ऐसे व्यापार की ७५) (० #9 ५5 
उम्मीद लगाए बैठे हैं जो कभी तबाह नहीं होगा। 


३०- यह कि अल्लाह उनको उनका पूरा- पूरा बदला देगा | ३॥<$ 23 ५305: 3 #3)$% (५०४: 
अपने (कृपा) से, और उनको ज़्यादा भी देगा, वह बड़ा माफ 8.24 ,:$४ 
करने वाला, कृदर करने वाला है। 


३१- और जो किताब हमने तुम्हारी ओर वह्य की है, वही हक्‌ जुआ 9 ५0 ८.० &४.॥ 6:५3 60 
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है, अपने से पहले (की किताबों) की पुष्टि करती है। बेशक 
अल्लाह अपने बन्दों की पूरी ख़बर रखने वाला, देखने वाला 
है। 


३२- फिर हमने” अपने बन्दों में से उन लोगों को किताब का 
वारिस ठहराया, जिनको हमने चुना, फिर उनमें से कुछ तो अपने 
आप पर जुल्म कर रहे हैं और कुछ उनमें से बीच की चाले चल 
रहे हैं, और कुछ उनमें से अल्लाह के हुक्म से भलाइयों में आगे 
बढ़ रहे हैं, यही बड़ा फूज़्ल (अनुग्रह) है; 


३३- कि वहाँ हमेशा” रहने के बाग हैं, जिनमें वे दाखिल होंगे, वहाँ 
उनको सोने के कंगन और मोती का गहना पहनाया जाएगा, और 
वहाँ उनका वस्त्र (कपड़ा) रेशम का होगा। 


३४- और वे कहेंगे, “सब तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं 
जिसने हम को ग़म से दूर कर दिया है, बेशक हमारा रब बड़ा 
माफु करने वाला, कृदर करने वाला है।” 


३५- जिसने हमको अपने फज़्ल (अनुग्रह) से हमेशा रहने के 
घर (जन्नत) में उतारा यहाँ न हमें कोई तकलीफ पहुँचती है 
और न हमें कोई थकान ही आती है। 


३६- और जिन्होंने इन्कार किया, उनके लिए जहन्नम की 
आग है, न उनका काम तमाम किया जाएगा कि मर जाएँ और 
न उनसे उनका अजाब ही कुछ हल्का किया जाएगा, हम ऐसा 
ही बदला हर नाशुक्रे को दिया करते हैं। 


३७- और वे उसमें चिल्लाएँगे, “ऐ हमारे रब! हमें निकाल ले, 
हम अच्छे अमल करेंगे, वैसा नहीं जैसा हम पहले करते रहे, 
“क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिसमें कोई होश 
में आना चाहता तो होश में आ जाता? और तुम्हारे पास सचेत 
करने वाला भी आया था, अब मजा चखते रहो, जालिमों का 
कोई मददगार नहीं। 


३८- बेशक अल्लाह ही आसमानों और जमीन की छिपी बातों 
को जानता है, वह” तो सीनों तक की बात जानता है। 
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0 १३५७ 408॥ 92४: ८४ ५ ७7.22 
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३६- वही” तो है जिसने तुम्हें जमीन में खलीफा (उत्तराधिकारी) $#09* ७9 $ 55 ४5८८ ५0) ;& 
बनाया, तो जो कोई इन्कार करेगा, उसका वबाल उसी पर 8६ ४: /#४ 0,५90 2.) ५3*8)४ 4.५४ 
होगा इन्कार करने वालों का इन्कार उनके रब के यहाँ ७॥035॥ »3:४ ८:६६) ५०2५४ ८६८८ | 
केवल अजाब ही को बढ़ाता है, और इन्कार करने वालों का 

इन्कार करने की वजह से घाटा ही होता चला जाता है। 


४०- कह दीजिए, “भला तुम देखो तो अपने साझीदारों को, ८७३४ ८०७४#४ 20 7087 ४:20 
जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे दिखाओ कि. # ए५॥ ५ ४ ६ ६3. -५॥| 
उन्होंने ज़मीन में कौन सी चीज़ पैदा की है या आसमानों में. 54४0४ (४४ ४००४४ 2.3 


नं मम कि का का (१4 । 


उनका कुछ साझा है?” या हमने” उनको कोई किताब दी है. /४७४ १०५ ०३१४॥ ७७ ०) ॥०५०३ 


कि उसका कोई स्पष्ट प्रमाण उनके पास हो, (नहीं,) बल्कि ७४४ 
जालिम आपस में एक-दूसरे से केवल धोखे का वादा कर रहे 
हैं। 


४१- अल्लाह ही आसमानों और जमीन को थामे हुए है कि वे. (५॥5४४% 29423: :...2<0॥ &| 
टल न जाएँ और अगर वे टल जाएँ तो उसके बाद कोई भी 8889४ ८४,००६: 2॥ । 
नहीं जो उन्हें थाम सके, बेशक (निःसन्देह) वह बहुत हलीम ३४ ६७ 
(सहनशील), माफ करने वाला है। 


४२- और ये अल्लाह की बड़ी-बड़ी कृसमें खाया करते हैं कि &#2 0५5 ##५ ८0 7८४५ ५॥५ ७४ 
अगर उनके पास कोई सचेत करने वाला आएगा तो यह ज़रूर. ४5४0 5:7५ ६४:७४ (60७ 05७. 


आयी कब या जी बह मर 
हर एक उम्मत (गिरोह) से ज़्यादा अच्छी राह पर होंगे फिर जब 09|/$%४ %| ५७3॥ 
सचेत करने वाला आ गया, तो उससे उनकी नफ्रत और बढ़ 
गयी। 


४३- जमीन में घमंड करना और बुरी चालें चलना और बुरी #4&23:5%62 7४४3 »0)0 3 ४६.) 
चाल का वबाल उसके चलने, वाले ही पर पड़ता है ये अगले 9८559 53847. (७, $॥ (65 
लोगों के रवय्ये (रीति) के सिवा और किसी चीज के इन्तिजार %&%- ७४०38 ५0)४५॥ <..0४< ०४ 

में नहीं, तुम अल्लाह के दस्तूर (नियम) में कोई परिवर्तन न ७4:३६ 
पाओगे और न तुम कभी अल्लाह के नियम को टलते ही 

पाओगे। 
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४४- क्या वे धरती में चले फिरे नहीं कि देखते कि उन लोगों १७७ ८४६ ६7/503 »थी 3।3 ४... ०४ 
का क्‍या अंजाम हुआ जो उनसे पहले गुज़रे हैं? हालाँकि वे ८४७४9 4५ ४४ #8$ ४३४ ०2 ८४ 
शक्ति में उनसे बढ़ कर थे, अल्लाह ऐसा नहीं कि आसमानों ०४9५५ २५६६ 3॥५४ ०१४०७ 
में कोई चीज़ उसे हरा सके, और न धरती ही में, वह जानने ७205 02४ ८४६ 
वाला, कुदरत वाला (सामर्थ्यवान) है। 





४५- और अगर अल्लाह लोगों को उनके हर कामों के बदले (&29%05 8.5 ६, »(8॥&॥ ४५35 
में पकड़ने लगे तो जमीन पर किसी जानदार को न छोड़े, मगर ७ | #25$% ०४०४ ३2505 ७:४८ 
वह एक निश्चित समय तक मोहलत देता है, तो जब उनका. ४७७ ६॥ 3४ ##र् #५ 5४ ५० 
निश्चित समय आ जाएगा तो अल्लाह अपने बन्दों को खूब 8248 39 ५5%. 
देख रहा है। 


९०56०» 
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5४० 8९६४१॥(२]॥ 





यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ३०६० अक्षर,७३६ शब्द, ८३ आयतें और ५ ख्कूअ हैं। 


कि न न] तक 


>> 40  /#/#//॥॥॥- हे न्‍। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महा दयालु) है। 


१- यासीन, (0:23 
२- कृसम है कृर्आन की जो हिकमत से भरा है। 0५252 00४0 
३- (ऐ मुहम्मद) बेशक, आप रसूलों में से हैं; 820:0॥ 6. ८४॥॥ 
४- सीधी राह पर। 0) 49:-5 |. ॥७ 

- (और यह कुर्जान ) बड़ी ताकृत वाले, रहमत वाले का 0५०४) ४ »॥ (03 
उतारा हुआ है। 


६- ताकि आप ऐसे लोगों को सचेत करें, जिनके बाप-दादा को ७७४४ /// #9 60 09%; 28] 
सचेत नहीं किया गया था, (इस वजह से) वह गफलत में पड़े 

हुए हैं। 

७- उनमें से अक्सर लोगों पर यह बात पूरी हो चुकी है कि. छ6४५४४ ८8 #४ 7 /9॥ 

वे ईमान नहीं लाएँगे। 


८- हमने” उनकी गर्दनों में तौक्‌ डाल दिये हैं जो उनकी ४$9॥ ॥ 8 4४५5६: 8 ६६८ ॥॥ 
ठोड़ियों से लगे हैं, तो उनके सिर ऊपर को उठे हुए हैं। ७८४२४ 
६- और “हमने” उनके आगे भी एक दीवार बना दी है और ॥४.०/४४४ ७०७३४. ६८५४ ५५४००८५५५ 
एक दीवार उनके पीछे भी, फिर उन पर पर्दा डाल दिया, तो ७०८४५४४५ 4४५5 


उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे सकता। 
१०- और उनके लिए बराबर है कि तुम उनको नसीहत करो. 8699४ $0४0 / ४ ४०८+५-४ 
या न करो, वे ईमान लाने वाले नहीं। 


११- आप तो केवल उस व्यक्ति को नसीहत कर सकते हैं जो ६3% ५2४/७#5 7) ६४ ८४४१४ 
नसीहत पर चले और बिना देखे रहमान से डरे, तो उसको ४ 9 87252 
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माफी और अच्छे बदले की खुशखबरी सुनाओ। 
१२- बेशक हम मुर्दों को जिन्दा करेंगे, और जो कुछ आगे भेज चुके (8४5#:8$|%४5 ४ ५४४ 3५%) 6 (०४४ 


हैं और जो निशानी पीछे छोड़ चुके हैं वह सब हम लिखते जाते हैं, 0५४४4 ३, ८.०»॥५० 
और हर चीज़ को हमने” एक स्पष्ट किताब (लौहे महफूज) में दर्ज 

कर रखी है। 

१३- और उनसे मिसाल के तौर पर एक बस्ती का हाल बयान (७६५३ “४:2४ 55 ४ ०/७॥४ 
कीजिए, जबकि उनके पास पैगम्बर (दूत) आए; ७89५) 
१४- जब हमने” उनकी ओर दो (पैगम्बर) भेजे, तो उन्होंने >॥६ 8४ 8205 «८८5 ७०२) ८... 3| 
उनको झुठला दिया, तब हमने तीसरे के ज़रिये मदद पहुँचायी, 8:9.540॥0॥। 98 


तो उन्होंने कहा, “हम तुम्हारी ओर पैगम्बर होकर आए हैं।” 
१५- वे बोले, “तुम तो बस हमारे ही जैसे इन्सान हो, रहमान (८४) 95६ "| ५0596 





ने तो कोई भी चीज नाजिल नहीं की है, तुम केवल झूठ बोलते ७2955“) »« 2।% #४ 
हो |! ) 

१६- उन्होंने कहा, “हमारा “रब” जानता है कि हम तुम्हारी ७४५४-०४ ४७४ ५७ ६5४8 
ओर (सन्देश लेकर) भेजे गये हैं; 

१७- और “हमारी” जिम्मेदारी तो केवल स्पष्ट रूप से पहुँचा ७८5७॥ 89) $॥६४८ ५ 
देने की है।” 

१८- वे बोले, “हम तो तुमको मन्हूस समझते हैं अगर तुम बाज $5४#४ ४६४ ८ 2065५ ४४४ 6 6 
न आए तो हम तुम्हें पथराव (संगसार) कर के मार डालेंगे, ७, > ५७ ५ (44 
और तुम्हें जरूर हमारी ओर से दुःख देने वाला अजाब 

पहुँचेगा ।” 

१६- उन्होंने कहा, “तुम्हारी मन्हूसियत तो तुम्हारे अपने ही &#$ ४3 -555 ८ 5» 5 #779७।३४ 
साथ है, क्या इसलिए कि तुम को नसीहत की गयी, बल्कि तुम 02% 


लोग हद को पार करने वाले हो?” 

२०- और शहर के दूर के सिरे से एक आदमी दौड़ता 399, ॥ 8225 55।7॥# 2४24 
हुआ आया, उसने कहा, “ऐ मेरी कौम! पैगृम्बरों की 2200 
पैरवी करो, 


२१- ऐसे लोगों के कहने पर चलो जो तुमसे बदला नहीं चाहते ७८3/85 5 [४ 65-६४ ७।५६3। 
और सीधी राह पर हैं।” 


सूर-ए-यासीन नं० ३६ हक) पारा नं०-२३ 


मैं >> » पारा न०-२३ 
२२- और मुझे क्या हुआ है कि मैं “उसकी” इबादत न करूं, 43:& 33॥4 405 
जिसने मुझे पैदा किया, और उसी“ की ओर तुम को लौट कर 
जाना है। 
२३- क्या मैं “उसके” सिवा किसी दूसरे को मअबूद (उपास्य) $7%& 0४) ५३४ ०।5३/२५४५ (५१ (५४ 
बनाऊँ? कि अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ पहुँचाना चाहे तो 3 ५५०३४ ४४ ६४ ८५४४३ ७४८. 
उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम न आए और न मुझको वे छुड़ा 
ही सकें, 
२४- तब तो मैं खुली हुई गुमराही में पड़ गया, 8५४४ 5 ६४5 (| 
२४- मैं तो आप के “रब” पर ईमान ले आया, तो मेरी बात 83226 ;“75 ८ | 
सुनो [? 


२६- हुक्म हुआ, “दाख़िल हो जन्नत में” उसने कहा, क्या. लैं&#० ४ उ$ ८ 8.४४ |$:| 5 
ही अच्छा होता कि मेरी कौम जानती, 

२७- कि मेरे “रब” ने मुझे माफ कर दिया और मुझको इज्जत ७८४००॥॥ ४५७ ७५६८६ 3:05 (, 
वालों में शामिल कर लिया।” 


२८- और उसके बाद उसकी कौम पर हमने” आसमान से /६&855 (305 $%-४७१ ९७४५ ६ 
कोई फोज नहीं उतारी और न हम” इस तरह उतारते हैं। ७०७४५ (& 55 
२६- वह तो बस एक चिंघाड़ (चीख) थी तो वे उसी समय ७635, ;5 $6.0 4:25% 258 ७। 
बुझ कर रह गये। 

३०- बन्दों पर अफुसोस! है कि उनके पास कोई रसूल नहीं ७६६ ४ ८७८४४४ ४६५ ७)७४६7:2: 


आता मगर उसका मज़ाक उड़ाते हैं। 823%४-२ 
३१- क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले कितनी ही नस्‍्लों. 4 ५39 5 ४४5 ८ 7४: | 
को हमने” तबाह कर दिया अब वह उनकी ओर पलट कर 602८ 
कभी नहीं आएँगी? 

३२- और जितने भी हैं सब हमारे” सामने ड्राजिर किये 8278४ 28% 5६ 2४ 
जाएँगे। द 

३३- और इनके लिए मुर्दा जमीन एक निशानी है, 'हमने' (४६ ६४:-:5६८ «585६ 
उसको जिन्दा किया और उससे अनाज निकाला फिर ये उसी ७८५6 4.8 (2 ६६, 
में से खाते हैं। 


३४- और 'हमने” उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग लगाए. ७४55 ६४6 (४ ८७3 55५७ ७४८८५ 
और उसमें स्रोत जारी किये। 2५3४0 ७4 ६ 
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३५- ताकि वे उनके फल खाएँ, हालाँकि यह सब कुछ उनके... छा) ६8६8३ कही 04५9५ 


हाथों का बनाया हुआ नहीं है, तो कया ये शुक्र नहीं करते? 823» 
३६- “वह” जात पाक (महिमावान) है जिसने सब (चीजों) के (&0॥ 5.88 ४ हउ)॥ी $& 3. ०५ 
जोड़े पैदा किये, जमीन जो चीजें उगाती है उनमें से भी, और 805 ६५5 0७४ ०१5 


खुद उनकी अपनी जाति में से भी, और उन चीजों में से भी 
जिनको वे नहीं जानते। 


३७- और एक निशानी उनके लिए रात है कि हम” उसमें से (558 3908, ६2४ ४72: 
दिन को खींच लेते हैं, तो उस वक़्त उन पर अन्धेरा छा जाता 80५५5 
है। 

३८- और सूरज अपने एक निश्चित ठिकाने के लिए चला जा. पज00% 20 .६7&.0 ५.४ «4 
रहा है, यह बड़ी ताकृत वाले इल्म वाले का (निश्चय किया 3 


हुआ) अनन्‍्दाज़ा है। 

३६- और चाँद के लिए हमने” मंज़िलें ठहरा दीं, यहां तक कि छह ०४:४४ 5४ उँ 5 85 ;; 
फिर वह ऐसा हो जाता है जैसे खजूर की पुरानी टहनी। 

४०- न तो सूरज ही से हो सकता है कि चाँद को जा पकड़े, (85 $&॥ 2.8 5 है ७:४४ /&8॥ ५ 


और न रात ही दिन से आगे बढ़ सकती है, और सब अपने 23४३ ७७ 3 ।5-६-)५४ $.2 
दायरे (कक्ष) में तैर रहे हैं। 

४१- और एक निशानी उनके लिए यह है कि हमने” उनकी ५9 है «६53 ७2 ७४ *४४ 
नस्ल को भरी हुई नाव में सवार किया। 00 एक 
४२- और उनके लिए उसी के समान वैसी ही चीज़ें पैदा कीं, ७2% ४ ७ ० ०३ ५६ ४53 
जिन पर वे सवार होते हैं। 

४३- और अगर म' चाहें तो उन्हें डुबो दें, फिर न तो कोई... #55४ &/55 (३8,४5५ 
उनकी चीख़-पुकार सुनने वाला हो और न उन्हें बचाया जा सके। (0८५४४: 
४४- मगर यह तो बस हमारा” रहम है, और एक निश्चित ७ ५४%९॥ ४६४४ ६६१४ $। 


समय तक के लिए सुख का सामान है। 

४५- और जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज़ का डर रखो, ४४8५5 ४3.7 ८220४ «४ ५ 3॥8॥ ६ 
जो तुम्हारे आगे है और जो तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम पर रहम छ2$%७४४ ४४ 
किया जाए! 

४६- और उनके पास उनके “रब” की आयतों (निशानियों) में. 8३६ +# 7 २2/:3 522७ ४5055 
से जो आयत (निशानी) भी आती है, वे उससे कत्रा जाते हैं। 8259,74 (४ 


४: 
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४७- और जब उनसे कहा जाता है अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें रोजी 3855 » 5, &|६ ४४ ०५३।$| ६ 
दी है, उसमें से खर्च करो, तो जिन्होंने इन्कार किया है, वे उन कद ७ ्ण 9 5808% ४0] 
लोगों से जो ईमान लाए, कहते हैं, “क्या हम उन लोगों को खाना 809४ ५॥५ $ 0 | 8४०४ 
खिलाएँ जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही खिला देता, 

तुम तो बस खुली हुई गुमराही में हो?” 


४८- और कहते हैं कि “यह वादा कब तक (पूरा) होगा”ः छ&80.५ 90 2॥ 029 4. $522%5; 
अगर तुम सच्चे हो।” 

४६- यह तो बस एक चीख के इन्तिजार में हैं, जो उन्हें आ $$ ४556 ६6५६ 35.20 ८3)550 
पकड़ेगी, जबकि आपस में झगड़ रहे होंगे। 00% ७४ 
५०- फिर न तो वसीयत कर पाएँगे और न अपने घर #&&$०४ #४४ 00 7: 
वालों के पास लौट ही सकेंगे। 

५१- और सूर (नरसिंघा) फूँका जाएगा, तो अपनी क॒ब्रों से. _॥ ७5०४3 55 /७ ॥३$॥ ,३&॥ ३ ४5५ 
(निकल कर) अपने “रब” की ओर दौड़ पड़ेंगे। 0092 #%: 





५२- कहेंगे, ““अफूसोस उन! पर किसने हमें सोते हुए जगा (६५585 02 ४८७ ४५४ | 
दिया, यह वही चीज है जिसका रहमान ने वादा किया था और ७0.29./0 54535 2४४) 3७॥ 
रसूलों ने सच कहा था।” 


बा 


५३- बस एक जोर की चिंघाड़ होगी, फिर कया देखेंगे कि हल्के #४5४ ५ ०७० 0॥८505- ८। 
सबके सब “हमारे” सामने आ हाजिर होंगे। 609/2७० ५०.) 
५४- उस दिन किसी पर कोई जुल्म न होगा और तुम्हें वही (॥)॥ ८3४ 4९४ ६३ $< 29% 2५: 
बदला मिलेगा, जो तुम करते थे। 028५४ ४5० 


ता 


५५- जन्नत वाले उस दिन अपने किसी न किसी काम में व्यस्त. ७8905 (४४ $ 5४ 750 (>्ऊ ६ 
हो कर आनन्द ले रहे होंगे। 


५६- वे और उनकी पत्नियाँ छाए में मसहरियों पर तकिया ७५०५ («०.५ 3 ५६5४ ६5 
लगाए बैठे होंगे। 859: 


५७- उसमें उनके लिए मेवे होंगे, और जो चाहेंगे, (वह उन्हें 8८४४ :३६4:<.४ ५:३४ ८:॥ 
मिलेगा) 


५८- उनको सलाम कहलाया जाएगा, बड़े रहम वाले “रब” की छ/ ४ एड ४०८ 
ओर से। 


५६- “और ऐ  मुजरिमों! आज तुम अलग हो जाओ। 32382)59]। (232) ४॥६॥ 
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६०- क्या "मैंने! तुमको ताकीद नहीं की थी, “ऐ आदम की 056 2 88 55%) ८. (६४ 


है. पझ माँ व मंज जय ॥ टू, न] 7 | है“ 

औलाद! शैतान की इबादत न करना वह तुम्हारा खुला दुश्मन 00४३४ 80 ८ ॥“+] ४5|९८०:६॥ 
है।” 

६१- और यह कि 'मेरी” ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। 89953 ७७०७: 030»! 
६२- और उसने तुममें से बड़ी आबादी को गुमराह कर दिया [#॥5 25 ५६5 5... ४५ 2.5 (६5 
था, तो क्‍या तुम अक्ल नहीं रखते थे?” ६9८५ 
६३- “यह वही जहन्नम है जिसका तुम से वादा किया जाता ७८$/५$ #:% की »+ ३७ 
रहा है। 

६४- जो इन्कार तुम किया करते थे, उसके बदले में आज 823005 2: (५ ५५0) ५७३५) 


इसमें दाखिल हो जाओ।” 
नया जा हक उनका 


६५- आज “हम” उनके मुँहों पर मुहर लगा देंगे और जो कुछ 2५४ 52६84 ४५३७ २ 232 
ये करते रहे थे, उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे, और उनके अल न 9005 ५. ०० ०५६० 
पाँव गवाही देंगे, 


६६- और अगर हम” चाहें तो उनकी आँखें मिटा दें फिर वे. ४|:७॥ ४5 ६६:४८ ४६४ ४६ 


रास्ते की ओर बढ़ें तो उन्हें कहां सुझाई देगा? 0 03/9४ ५ 4४ 
६७- और अगर हम”. चाहें तो उनकी जगह उनके रूप बिगाड़ (४ 2५.५८ 05०४४. १5 %५ 
कर रख दें, फिर न यह आगे बढ़ सकें और न पीछे लोट सकें। 602३-०६ (७७ |&०॥|::.. 


&६८- और जिसको हम” लम्बी उम्र देते हैं, उसको “हम” उसकी ७29४४ *४$5 55) 4757 ६८४ 2.2६ 
ख़ल्कृत (संरचना) में उल्टा फेर देते हैं, तो क्या ये अक़्ल से 


काम नहीं लेते? 
६६- और “हमने” इन (रसूल) को शेअर (कविता) नहीं 0 9 2॥ ४ ५६ :<5)॥ 44८ 53 
सिखाया और न यह उनकी शान के मुनासिब (अनुकूल) है, 3८४५5 0४ $ 35३ 


यह तो एक याद दिहानी और स्पष्ट कुर्आन है; 


७०- ताकि “वह” उस व्यक्ति को ख़बरदार कर दे जो जिन्दा ७;2 02508 &$ 56४ ७ 22] 
हो, और इन्कार करने वालों पर हुज्जत (सत्यापित) हो जाए। 

७१- क्‍या यह लोग गौर नहीं करते कि हमने” अपने हाथों की ६३५४ ८८ ६8 ६ ८४५8] ४ ४ 
बनाई चीजों में से चौपाए पैदा किये, तो यह उनके मालिक हैं। ७0४,» ४५७४ 

७२- और उनको, उनके काबू में कर दिया है, तो उनमें. ७5४85 ६७४ ४:४४ ६४.8 447 (४६६ 
से कुछ तो उनकी सवारी के काम में आते हैं, और कुछ का 

ये (गोश्त) खाते हैं। 


सूर-ए-यासीन नं० ३६ ५२५ पारा नं०-२३ 


७३- और उनके लिए उनमें कितने ही फायदे हैं और पीने की 823) 5758 )555 805 ६५ (५/ 
चीजें भी फिर क्या ये शुक्र नहीं करते? 

७४- और उन्होंने अल्लाह के सिवा कितनों को मअबूद बना &७23॥७५ ४ 20५0 ५३५ ०५१ ॥३०७४॥ 
लिया, कि शायद उनको मदद पहुँचे; 


७५- (मगर) वे उनकी मदद नहीं कर सकते, हालाँकि वे उनके 0५ ४४० (३५८९-४४ 
लश्कर की हैसियत से हाजिर कर दिये जाएँगे। 9023 /555 
७६- तो उनकी बातें तुम्हारे लिए ग़म का कारण न बनें, हम! ७3235$--४ ७ & ४|>४०४ 

इनकी उन बातों को भी जानते हैं जो यह छिपाते हैं और 9 ६ ] 


उनको भी जो खुले तौर पर करते हैं। 
७७- क्या इन्सान ने देखा नहीं कि हमने” उसे नुत्फे (वीर्य) से ॥॥$ ३8४ ०० 445 8:४५) 3.५ & ५ 


पैदा किया? फिर कया देखते हैं कि वह खुला हुआ झगड़ालू बन 8029 ०४३४ $० 
गया; 

७८- और “हमारे” लिए मिसालें बयान करता है, और अपनी #&»आष | (७ त 56४ ४५8१५ (५.४8 
पैदाइश को भूल जाता है, कहता है, “हड़िडयों को कौन जिन्दा 8202 ७3 
कर सकता है, जब कि वह बोसीदा (चूर-चूर) हो चुकी 

होंगी?” 

७६- कह दीजिए, “उनको “वही” जिन्दा करेगा जिसने! (&$93.99 00 ५८५७४ ..४ 
उनको पहली बार पैदा किया था, और वह” हर एक की 8208 5 


पैदाइश को खूब जानता है; 

८०- (वही है) “जिसने” तुम्हारे लिए हरे भरे वृक्ष से आग पैदा ४9058 ४६ (&#)॥ %/॥2७ | ६८ ५. 
की, फिर तुम उससे आग जलाते हो।” ७8 ८०% # 4.4 
८१- क्‍या वह” जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया 3808 &/9 २५६ 5७ 39) ९४9 
इस बात की कुदरत (सामर्थ्य) नहीं रखता, कि इन जैसों को 9420 5 &0485025%% 522 
पैदा करे? क्‍यों नहीं, और “वह” तो बड़ा पैदा करने वाला, इल्म 

वाला है? 

८२- उसकी” शान यह है कि वह जब किसी चीज़ का इरादा ७८४८ ४४ 20% «६६30 5 ६.४8 
करता है तो उसे हुक्म देता है, कि 'हो जा' तो “वह” हो जाती 


है। 
८३- तो पाक (महिमावान) है “वह” जिसके हाथ में हर चीज ३78४ (हैं 2४75 39८, 590 (>६--४ 
का पूरा अधिकार है, और उसी” की ओर तुम लौट कर कक 


जाओगे। ९१5९०» 
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४५७७: ७५७/४४॥६ 





यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ३६५१ अक्षर, ८७३ शब्द, १८२ आयतें और ५ रूकूअ हैं। 


खयाल री. आन मन ने 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महा दयालु) है। 


१- कृतार बाँध कर (पंक्ति बद्ध) खड़े होने वाले (फरिश्तों) की 0)४,० २/॥3 
कृसम; 

२- फिर झिड़क कर डॉटने वालों की; 7 २२-४४ 
३- फिर ज़िक्र (कुर्जन की) तिलावत करने वालों की; 0093 2. [६ 
४- कि तुम्हारा मअबूद (उपास्य) एक ही है। (७३ #40 6 


५- जो आसमानों और जमीन और इनके बीच की चीजों का 
रब है और सूरज के निकलने की जगहों का भी रब है। 
६- बेशक हमने” ही दुनिया के आसमान को सितारों की 0 4$॥ ४४४ (55॥ ४72) ६58 
जीनत से सजाया, 





७- और हर सरकश शैतान से उसकी हिफाजत की। 0040/%5 08 ०४ 5६५ 
८- “वे मल-ए- आला” (सर्वोच्च दरबार) की ओर कान न (४७०८४ 8/«0॥॥ «।। | ५४६८४ 
लगा सकें और हर ओर से (उन पर अंगारे) फेंके जाते हैं। 0५.2५ 
६- वे धुत्कारे जाते हैं, और उनके लिए कभी न ख़त्म होने (0९५३४ ५/५ ४६ $ ७95५ 
वाला अजाब है। 


१०- मगर, (यह और बात है कि) जो कोई कुछ चोरी से उचक ७३३४ ६३६८३४ ४६७४ ४८ (०४) 
लेना चाहता है (फ्रिश्तों की कोई बात को) तो एक दहकता 
हुआ शोला उसका पीछा करता है। 


११- तो उनसे पूछिए, क्या उनको पैदा करना मुश्किल है या #6|-8% (0४४ 85% 05 # 7५४ 
जितनी खल्कृत (सृष्टि) हमने बनाई है उनका? हमने” उनको ७००) ५४४ ०४ 
लेसदार मिट्टी से पैदा किया है। 


सूर-ए-साफ़्फात न० ३७ ५२७ पारा नं०-२३ 


१२- बल्कि तुम तअज्जुब (आश्चर्य) में हो और यह मजाक 0023). $ ८० ५: 
उड़ाते हैं। 

१३- और जब उनको नसीह़त की जाती है, तो नसीहत कुबूल 02300 ५॥४/<>5॥॥5 
नहीं करते, 

१४- और जब कोई निशानी देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते 0) 28)% 5. 9) |॥॥$॥ 
हैं, 

१५- और कहते हैं, “यह तो खुला हुआ जादू है।” 0८४५४०४५)॥ 0५ 20 968६ 


१६- क्या जब हम” मर जाएँगे मिट्टी और हड़िडयाँ बन क#:278॥ ४४. $ 0७ 68, 
जाएँगे, तो क्या हम फिर उठाए जाएँगे? 


१७- और क्या हमारे पहले बाप-दादा को भी? (जो गुजर चुके 8:98 09 
हैं 

१८- कह दीजिए,“हॉा! और तुम जलील भी होगे।” (0८9) दरणा$% ५७ 
१६- तो वह बस एक ही डॉँट होगी, तो उस वक्त ये देखने 88588 80५ 85 828 
लगेंगे। 

२०- और कहेंगे, “हम पर अफसोस! यह तो बदले का दिन 9023॥32॥/५ ६५२ | 83 
है।' 


२१- यह वही फैसले का दिन है जिसे तुम झुठलाया करते थे, ७७४३8, 5४509 (5४ »४॥४५ 
२२- इकटूठा करो, उन लोगों को जो जुल्म करते थे और [865६ 5823 |४5८2॥/%4 
उनके जोड़ीदारों को भी, और उनको भी जिनकी यह इबादत 0090-०0 
किया करते थे; 

२३- अल्लाह को छोड़ कर, फिर इन सबको जहन्नम की राह ७ >> +#0-2 ऐ| +230.४ 40॥ ५:३५ (५० 
दिखाओ। 


२४- और उनको ठहराए रखो कि उनसे (कुछ) पूछना है; (29 4%-5 | (49:33 
२५- “क्या बात है, “कि तुम एक-दूसरे की मदद नहीं करते 329/७६४ «0 
हो?” 

२६- बल्कि वे तो आज बड़े फरमांबरदार बन गये हैं। 8030 #-4 892.) 
२७- और एक-दूसरे की ओर रूख करते हुए पूछेंगे; 89875 #5४/&४. 36 


२८- कहेंगे, “तुम तो हमारे पास दाएँ (और बाएँ) से आते छ8९४,2॥ ७+ ६४5४६ ४४5४9 
थे के 


सूर-ए-साफ़्फात न० ३७ 


ए्र्ट 


२६- वे कहेंगे, “(नही,) बल्कि तुम तो खुद ही ईमान लाने 
वाले न थे। 

३०- और हमारा तो तुम पर कोई जोर न था, बल्कि तुम सरकश 
लोग थे। 

३१- तो हम पर हमारे “रब” का हुक्म पूरा हो कर रहा, 
अब हम मजे चखेंगे। 

३२- तो हमने” तुम को भी बहकाया, (और) हम तो खुद ही 
बहके हुए थे। 

३३- इस तरह उस दिन वे सब अजाब में एक-दूसरे के 
साझीदार होंगे। 

३४- हम” मुजरिमों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। 


३५- उनका हाल यह था कि जब उनसे कहा जाता कि “अल्लाह 
के सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं तो ये घमंड में आ जाते थे।” 


३६- और कहते थे, “क्या हम एक दीवाने शायर के कहने पर 
अपने मअबूदों को छोड़ दें?” 


३७- बल्कि वह सत्य लेकर आए हैं और ससूलों की पुष्टि 
करते हैं। 


३८- बेशक अब तुमको दुःख देने वाले अज़ाब का मज़ा चखना 
है। 


३६- और तुमको उसी का बदला दिया जाएगा जो कुछ तुम 
करते रहे हो। 


४०- मगर जो अल्लाह के खास बन्दे हैं। 

४१- यही लोग हैं जिनके लिए निश्चित रोजी है। 

४२- स्वादिष्ट फल होंगे, और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 
४३- नेअमत के बागों में, 

४४- तख्तों पर आमने-सामने (बैठे होंगे;) 


४५- बहती हुई शराब की जाम उनके बीच गर्दिश करवाई 
जाएगी; 


४६- बिल्कुल सफेद पीने वालों के लिए स्वाद ही स्वाद। 


पारा नं०-२३ 


0) 0939 95 0॥३६ 

39 805२० (5«5 ६ 08 ४४ 
छलड+ 

७८४98) (४ ६६ $#४ 
७8७२४६&४8 ५४% 
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3९४६४ ७६ ६:॥ 9, ६ ८9%; 
80 0 25 ##| ४५.0) 

32008 0 ४४६४४ / ४ 
509४ 8.8 ७ (३०४ ५६ 

(6) 2५.2५, ७ 2 थी !] 40 । ५ (& १ | 

क न ४4 ] 85 मर 

00 ०2०5 ७5] ४ ८0! 
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0) 29०७ /४४॥००॥ 

७0,४०४ ०-४६ 


छ2४०5८७ ४१६४४ -3५५: 


एकल के कु नँ॥. +न का लय हिल का 
000 ३.) 2५०५५ 
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४७- न उससे सर दर्द होगा, और न उससे मदहोश होंगे। 8299204% ५५९३६ 0 ५.४१ 
४८- और उनके पास औरतें होंगी जो निगाहें नीची रखती 020८ ५3) ८४४४ ५905५ 
होंगी और आँखें बड़ी-बड़ी। 

४६- मानो वे सुरक्षित अंडे हैं। ७0% )9४85-#8 
५०- फिर वे एक-दूसरे की ओर रूख कर के सवाल करेंगे। 8 ५298 2४ ३०/५-४४ (3४ 
५१- उनमें से एक कहने वाला कहेगा “मेरा एक साथी था; 8८2.50 ८५०३ 45 075 (5६ 
५२- (जो) कहा करता था, “क्या तुम भी तस्दीक॒ करने वालों ७283. 6४ ४6. (४४ 
में से हो? 


५३- क्‍या जब हम मर गये और मिट्टी और हड़िडयाँ हो गये ७८३2५;] 8 £ 8: $ 09 ६४४ ६:,॥॥ 
तो क्‍या हमें वास्तव में बदला दिया जाएगा? 


५४- वह कहेगा, “क्या तुम झाँक कर देखना चाहते हो?” 92%80॥565 ४5; [5 .॥६ 
५५- फिर वह झाँकेगा तो उसे दोज़ख़ के बीच में देखेगा। ७2 5<॥ 285: ६ #४ ६8 
५६- कहेगा, “अल्लाह की कुृसम! तुम तो मुझे तबाह ही कर 8022) 80६ ०।9/5 0६ 
देने वाले थे। 


५७- और अगर मेरे रब का फज़्ल (अनुग्रह) न होता तो मैं... छ८#। (2८<<&॥ 3; 45 ९३५ 
भी उन लोगों में से होता जो हाजिर किये गये हैं। 
५८- कया (यह बात नहीं है कि) अब हम मरने वाले नहीं हैं। ०७02५ ८०४ ४ 


५६- अतः पहली मौत थी जो आ चुकी, और अब हमें कोई 8८,050, 25804 09 ८5४: 4॥ 
अजाब नहीं दिया जाएगा। 


६०- बेशक यही बड़ी कमियाबी है। ७02/5«)॥ (५ 4६7 ५७ ४) 
६१- ऐसी ही (नेअमतों के लिए) अमल करने वालों को अमल ७0४५४ ०५४६५ (5! 
करना चाहिए। 

६२- कया यह मेहमानी अच्छी है या जक्कूम (काँटेदार) का 0899 8५४5. 095५७ ४४ 
वृक्ष? 

६३- 'हमने” उस (वृक्ष) को जालिमों के लिए फितूना बना रखा ७०४५४50 ६55 ५४४८६ 
है। 

६४- वह एक वृक्ष है (जो) जहन्नम के निचले हिस्से में ऊगेगा। 3०७ (|. 0 ह४४ 9:54 (६४ 
६५- उसके गाभे ऐसे होंगे मानों शैतानों के सर, ७0४५ 5॥ 2.32 ४8 ८. (६६४ 


६६- तो वे उसी को खाएँगे और उसी से पेट भरेंगे। 0299 ४४७ ००५४ (५ ००६४ ४४४ 
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६७- फिर उनके पीने के लिए खौलता हुआ पानी दिया जाएगा 
&८- फिर उनको जहन्नम की ओर लौटाया जाएगा। 
&६६- उन्होंने अपने बाप-दादा को गुमराह ही पाया। 


७०- तो वे उन्हीं के नक्शे कृदम (पद चिन्हों) पर दौड़े चले जा 
रहे हैं। 

७१- और उनसे पहले गुजरे हुए लोग भी अक्सर गुमराह ही हुए 
थे, 

७२- और हमने” उनमें सचेत करने वाले भेजे। 


७३- तो देख लो उनका क्या अंजाम हुआ, जिन्हें सचेत किया 
गया था। 


७४- मगर जो अल्लाह के खास बन्दे हैं। 


७५- और नूह ने हमको” पुकारा था, तो हम केसे अच्छे हैं 
पुकार को सुनने वाले। 


७६- और हमने” उन्हें और उनके घर वालों को बड़ी घुटन और 
बेचेनी से छुटकारा दिया। 


७७- और “हमने” उनकी नस्ल को ऐसा किया कि वह बाकी रह 
गये। 


७८- और “हमने” बाद में आने वाली नस्लों में उनका अच्छा 
जिक्र छोड़ा, 


७६- “सलाम हो नूह पर तमाम जहान वालों में।” 


८०- हम अच्छे काम करने वालों को ऐसा ही बदला दिया 
करते हैं। 


८१- बेशक वह हमारे ईमान वाले बन्‍्दों में से थे। 
८२- फिर हमने” दूसरों को डुबो दिया। 
८३- और उन्हीं गिरोह में से इब्राहीम भी थे 


८४- (याद करो), जबकि वह अपने रब के समक्ष भला-चंगा 
दिल लेकर आए; 


८५- जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से 
कहा, “तुम किस चीज की पूजा करते हो?” 
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८६- क्‍या अल्लाह को छोड़ कर मनगढ़त मअबूदों (उपास्यों) & 230.5 2॥ 33 344// ६४| 
को चाह रहे हो? 

८७- तो तुमने सारे संसार के रब के बारे में क्या गुमान (समझ) 920८) ५४ »58 
कर रखा है? 

८८- फिर उन्होंने एक नज़र तारों पर डाली, 0 2») ४ 5:8४ 
८६- और कहा, “मैं तो बीमार (निढ़ाल) हूँ।” छ/&:0॥ त& 
६०- तो वे उनसे पीठ फेर कर लौट गये। 822५७ 452 [४3 
६१- फिर (इब्राहीम) चुपके से उनके देवताओं के पास गये 029४5 &॥ 0:00) €४ 
और कहा, “तुम खाते क्‍यों नहीं?” 

६२- तुम्हें क्या हुआ, तुम बोलते भी नहीं?” 0092४ #0 
६३- फिर उन पर टूट पड़े और दाहिने हाथ से उन पर चोटें छ ४60 85 /7% ४ 
लगाईं। 

६४- तो वे लोग झपटते हुए उसकी ओर आए। 8: 409४ 
६५- उन्होंने कहा, “क्या तुम लोग ऐसों को पूजते हो, जिन्हें ७023%४540 290: (६ 
खुद ही तराश्ते हो, 

६६- हालाँकि अल्लाह ने तुम्हें भी पेदा किया है और उन्हें भी, ७094४ 4 ४5७४५ 50६ 
जिन्हें तुम बनाते हो?” 

६७- वे कहने लगे “इसके लिए एक इमारत (अग्नि कुण्ड) ७ 3४४४४ 8६ 209, 98 
तैयार करो फिर उसे भड़कती हुई आग में डाल दो!” 

६८- तो उन लोगों ने उनके साथ एक चाल चलनी चाही, ७8:80 %६६८४।६:४ २, ३३/४ 


किन्तु हमने उन्हीं को नीचा दिखा दिया। 
६६- और (इब्राहीम ने) कहा, “मैं अपने रब की ओर जाता हूँ, ७02०4:० २35 3| ८.७।॥$ 3| 0४५ 
वह मेरी रहनुमाई करेगा। 


१००- ऐ रब! मुझे (औलाद) अता कर सआदतमंदों में 9294 ८०2 ८७ 
(भाग्यशाली) से।” 

१०१- तो हमने” उनको एक बड़े हलीम (सहनशील) लड़के की 020५.0७५ 40/:08 
खुशखबरी दी, 

१०२- तो जब वह उसके साथ चलने -फिरने की उम्र को »«॥ $ ४ $# 28 9:5॥ 2५५ # (8 
पहुंचा, तो उन्होंने कहा, “ऐ बेटे! मैं, सपने में देखता हूँ कि “मैं 0७४| ५४४ ०४० ४४5 ७)४४ 5७:55 
तुमको जबूह़ (बलि) कर रहा हूँ, तो तुम्हारी क्या राय है” >&28४॥ 0240% ५ ०| ३०४५० 3०9 ५ 


उन्होंने कहा, “अब्बा जान! कर गुज़रिए जिसका हुक्म आप 
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को दिया जा रहा है, आप इन्शाअल्लाह मुझे सब्र (धैर्य) करने 
वाला पाएँगे” 


१०३- फिर जब दोनों ने अपने आप को (रब के सामने) झुका ७७०८७ ४४53 ४५ ६७ 
दिया और उन्होंने उसे (इस्माईल को) कनपटी के बल लिटा 

दिया। 

१०४- और “हमने” उनको पुकारा,“ इब्राहीम! ७0-42 (| 4:2359 
१०५- आपने सपने को सच कर दिखाया, हम” भले लोगों ७.४४ ४॥४४:७४॥ ८४४. ५5 
को इसी तरह बदला दिया करते हैं।” 9७ 2:2-> 
१०६- बेशक, यही खुली आजमाइश थी। ७0850 %70७ | 
१०७- और €मने” फिद्या (मुक्तिप्रतिदान) दिया उनको, एक छ/ 5८ ह५४. 42543 
बड़ी कुर्बानी देकर। 

१०८- और “हमने” छोड़ दिया उनका जिक्र, पीछे आने वालों 5225 | 2.४ 055 
में। 

१०६- “सलाम हो इब्राहीम पर।” 9७2.»४॥ (४४६०८ 
११०- इसी तरह “हम” भले काम करने वालों को बदला दिया 0202.>५) ७४०5 ८॥४ ४ 
करते हैं। 

१११- बेशक, वह हमारे ईमान वाले बन्दों में से थे। 020/029४ 63% ८१४ 


११२- और “हमने” उनको इस्हाक्‌ की खुशखबरी भी दी (कि ७00०५3)॥ ८3 ४.३ 65०), 4.)--44 
वह) नबी और नेक लोगों में से (होंगे) 


११३- और हमने” उन पर और इस्हाक्‌ पर बरकतें नाजिल ८.४8 0285७ ७४३ 4:६ ६$: ६ 


की थीं, और उन दोनों की नस्‍्लों में कुछ मुहसिन (भले) भी 0८४५० 4...८ ४४६ 
हैं, और कुछ अपने आप पर खुला जुल्म करने वाले भी है। 

११४- और “हमने” मूसा और हारून पर फज़्ल (उपकार) 00090 84३०३ [६६:4६ ६ 
किया। 


११५- और हमने” उनको और उनकी कौम को बड़ी मुसीबत. छ-एच्ी 70 22 45% 4 (६५55 
से निजात दिया, 


११६- और उनकी मदद की, तो वही गालिब (विजयी) रहे। 82) 5 ४६ 5:55 
११७- और “हमने” उन दोनों को स्पष्ट किताब दी, 5७४ ६-॥ ८८४॥ ५४४॥ 


११८- और “हमने” उन्हें सीधा रास्ता दिखाया। ७208£॥॥ 8798॥ (42055 
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११६- और €मने” बाद में आने वाली नस्‍्लों में उनका 
(अच्छा) जिक्र छोड़ा। 

१२०- सलाम हो मूसा और हारून पर। 

१२१- बेशक हम भले लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं, 
१२२- वे दोनों हमारे ईमान वाले बन्दों में से थे। 

१२३- और इल्यिस भी रसूलों में से थे। 

१२४- जब उन्होंने अपनी कीम से कहा, “क्या तुम डर नहीं 
रखते?”” 

१२५- क्‍या तुम “बअल'” (देवता) को पुकारते हो, और सबसे 
बड़े पेदा करने वाले को छोड़ देते हो? 


१२६- अल्लाह को, जो तुम्हारा रब है, और तुम्हारे बाप-दादा 
का भी; 


१२७- फिर भी उन्होंने उसे झुठला दिया, तो वे हाजिर किये 
जाएँगे। 

१२८- मगर अल्लाह के ख़ास बन्दे (कि अज़ाब में नहीं डाले 
जाएँगे); 

१२६- और €मने” बाद में आने वालों में उनका (अच्छा) 
जिक्र छोड़ दिया। 

१३०- सलाम” हो इल्यिस पर। 

१३१- हम” भले लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। 

१३२- वे हमारे” ईमान वाले बंदों में से थे। 

१३३- और लूत भी रसूलों में से थे। 

१३४- जब हमने” उनको और उनके सभी साथियों को 
(अजाब से) नजात दी। 

१३५- सिवाय एक बुढ़िया के, जो पीछे रह जाने वालों में से 
थी। 

१३६- फिर बाकी सबको हमने” तहस-नहस करके रख दिया। 
१३७- और तुम उन (की बस्तियों) पर से गुज़रते रहते हो 
सुबह को भी; 
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१३८- और रात को भी, तो क्‍या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? 
१३६- और यूनुस भी रसूलों में से थे। 
१४०- जब वह भाग कर एक भरी हुई नाव में जा पहुँचे। 


१४१- उस समय उन लोगों ने कुरअ (पर्ची) डाला, तो वह 
उसमें परास्त हो गये। 


१४२- फिर मछली ने उनको निगल लिया, (इस हाल में कि) 
और वह अपने आप को ही मलामत कर रहे थे। 


१४३- तो अगर वह तस्बीह़ (गुणगान) करने वालों में से न 
होते, 


१४४- तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक वह उसके पेट में 
रहते। 


१४५- फिर 'हमने” उनको एक चटियल जमीन में डाल दिया, इस 
हाल में कि वह निढ़ाल थे। 


१४६- और “हमने” उन पर एक बेलदार वृक्ष उगाया। 


१४७- और उनको भेजा एक लाख या उस से भी अधिक 
लोगों की ओर। 


१४८- तो वे ईमान लाए सो 'हम” भी उनको एक समय तक 
फायदे देते रहे। 


१४६- अब उनसे पूछो, “क्या तुम्हारे रब के लिए तो बेटियां 
हों और उनके अपने लिए बेटे? 


१५०- या हमने” फ्रिश्तों को औरतें बनाया, और वह 
(उस वक्त) मौजूद थे? 

१५१- सुनो, यह अपनी मनगढ़त बातें कहते हैं। 

१५२- कि “अल्लाह के औलाद है! और निश्चय ही यह 
बिल्कुल झूठे हैं। 

१५३- क्या उसने बेटों के मुकाबिले बेटियों को पसंद किया है। 
१५४- तुम्हें क्या हो गया है? कैसा फैसला करते हो? 

१५५- तो क्या तुम गौर नहीं करते? 
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१५६- या तुम्हारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण है। 
१५७- तो लाओ अपनी किताब, अगर तुम सच्चे हो? 


१५८- और उन्होंने अल्लाह और जिननों के बीच नाता जोड़ 
रखा है, हालांकि जिन्‍नों को भली-भाँति मालूम था कि वे 
जुरूर हाजिर किये जाएँगे। 


१५६- अल्लाह पाक (महान) है उन बातों से, जो ये बयान 
करते हैं। 


१६०- मगर अल्लाह के खास बनें (अजाब में नहीं डाले 
जाएँगे)। 

१६१- तो तुम और वे, जिनकी तुम पूजा करते हो। 

१६२- उससे किसी को बहका नहीं सकते, 

१६३- मगर उसको जो जहन्नम में जाने वाला है। 


१६४- और (फरिश्ते कहते हैं कि) हममें से हर एक का एक मकाम 
(ठिकाना) निश्चित है। 


१६५- और हम ही सफूबंदी (पंक्तिबद) करते हैं। 

१६६- और तस्बीड़ (पाकी बयान) करने वाले हैं। 

१६७- और ये लोग कहा करते थे; 

१६८- कि “अगर हमारे पास पहले के लोगों की शिक्षा होती। 
१६६- तो हम अल्लाह के खास बन्दे होते,” 


१७०- मगर उन्होंने उसका इन्कार कर दिया तो वे जल्द ही 
उनको जान लेंगे। 


१७१- और मारे” अपने बन्दों (के हक) में जो रसूल बना 
कर भेजे गये, हमारी बात पहले ही निश्चित हो चुकी है, 
१७२- कि वही मदद किये हुए हैं। 

१७३- और मारी” फोज ही ग़ालिब (विजई) हो कर रहेगी। 


१७४- तो इनकी ओर से अपना ध्यान हटा लीजिए, एक समय 
तक के लिए। 


१७९- और उन्हें देखते रहिए, वे भी बहुत जल्द देख लेंगे। 
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यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ३१०७ अक्षर, ७३८ शब्द, ८८ आयतें और ५ रूकूअ हैं। 


पी. जी 


५320४ 


५00५. तहत 


नि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महा दयालु) है। 


१- साद, कृसम है! कुर्जान की जो नसीहत देने वाला है; 
२- मगर जिन्होंने इन्कार किया, वे गर्व और विरोध में पड़े 
हुए हैं। 

३- हमने” उनसे पहले कितने ही गिरोहों (उम्मतों) को 


हलाक (विनष्ट) कर डाला, तो वे पुकार उठे! और वह 
समय बचने का न था। 


४- और उन लोगों ने आश्चर्य किया कि उन ही में का एक 
डराने वाला आया, और काफिरों ने कहा, “यह जादूगर है 
बड़ा झूठा; 

५- क्‍या उसने इतने मअबूदों (उपास्यों) को हटा कर एक ही 
मअबूद बना दिया? यह तो बड़े अचम्भे की चीज है!” 

&६- और उनमें के कितने ही सरदार यह कहकर चल पड़े, 


“चलते रहो और अपने उपास्यों पर जमे रहो (यह बात जो 
मुहम्मद समझाता है), बेशक इसमें इसका कुछ इरादा है।” 


७- यह बात तो हमने” पिछले धर्म में सुनी ही नहीं, यह तो 
बस मनगढ़त है। 


८- क्‍या हममें से चुनकर इसी पर नसीहत (की किताब) 
उतरी है? बल्कि ये 'मेरी” नसीहत के बारे में सन्देह में हैं, 
बल्कि उन्होंने अभी तक 'मेरे” अजाब का मजा चखा ही नहीं 
है। 
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६- क्या तुम्हारे, उस” जबर्दस्त और बख्शने वाले रब की 
रहमत (दयालुता) के खजाने उनके पास हैं; 


१०- या आसमानों और जमीन में, और जो कुछ उनके बीच 
है, उन सब पर बादशाही उन्हीं की है? फिर तो चाहिए कि 
रस्सियों के ज़रिये (आसमानों पर) चढ़ जाएँ! 


११- यहाँ हारे हुए लश्करों में से, यह भी एक लश्कर है; 


१२- इनसे पहले नूह की काम, और आद, और मेंखों वाले, 
फ्रिऔन, ने भी झुठलाया था; 
१३- और समूद, और लूत की काम, और “ऐका” वाले (बन 
वाले) भी- यही वे गिरोह हैं- 
१४- इनमें से हर एक ने रसूलों को झुठलाया, तो “हमारा 
अजाब उन पर लागू हो गया; 
१५- और इन्हें तो बस एक चीख का इन्तिजार है, जिसके बाद 
जरा-सा भी मौका न मिलेगा। 


१६- और कहते हैं, “ऐ हमारे रब! हिसाब के दिन से पहले 
ही हमारा हिस्सा जल्द हमें दे दे।” 


१७- (ऐ नबी) यह जो कुछ कहते हैं सब्र से काम लीजिए और 
जोर व शक्ति वाले दाऊद को याद कीजिए (फिर भी), बेशक 
वह (अल्लाह की ओर) रूजूअ करने वाले थे; 


१८- हमने” पहाड़ों को उनके कब्जे में कर रखा था कि 
सुबह-शाम उनके साथ तसस्‍्बीह करते थे, 


१६- और परिन्दे को भी जमा रखते थे, सब उनके फ्रमॉबरदार 
थे; 

२०- और €मने” उनके राज्य को मज़बूत कर दिया था और 
उनको हिकमत (तत्वदर्शिता) और फैसला करने की योग्यता दी 
थी। 

२१- और क्या तुम्हें उन झगड़ने वालों की ख़बर पहुँची है? 
जब वे दीवार पर चढ़ कर मेहराब में आ पहुँचे; 
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२२- जब वे दाऊद के पास पहुँचे तो वे उनसे सहम गये, 
उन्होंने कहा, “डरिए नहीं, हम दो विवादी हैं, हम में से एक 
ने दूसरे पर ज्यादती की है; तो आप हमारे बीच ठीक-ठीक 
फैसला कर दीजिए, और बात को दूर न डालिए, और हम को 
सीधी राह बता दीजिए; 


२३- यह मेरा भाई है, इसके पास निन्‍नानवे भेड़ें हैं, और मेरे 
पास एक ही भेड़ है, अब इसका कहना है कि “अपनी भेड़ भी 
मुझे सोंप दे” और बात-चीत में इसने मुझे दबा लिया। 


२४- उन्होंने कहा, “बेशक यह तुम पर जुल्म करता है कि 
तुम्हारे भेड़ अपनी भेड़ों से मिलाने के लिए तुम से मांग करता 
है, और बहुत से साथ मिल कर रहने वाले एक-दूसरे पर 
ज्यादती करते हैं, सिवाय उन (लोगों) के जो ईमान लाए और 
भले काम किये, किन्तु ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं ।” और दाऊद 
समझ गये कि हमने” उन्हें इम्तिहान में डाला है, तो उन्होंने 
अपने रब से माफी मांगी और झुक कर (सज्दे में) गिर गये 
और रूजूज हुए; 


२५- तो हमने” उनको माफ कर दिया, और बेशक “हमारे” 
पास उनकी निकटता और अच्छा ठिकाना है। 


२६- “"ऐ दाऊद! “हमने” जमीन में आप को खलीफा (उत्तराधि 
कारी) बनाया है, तो लोगों के बीच हक के साथ फैसला किया 
करिये और अपनी इच्छा पर न चलिए कि वह आपको अल्लाह 
की राह से भटका दे; जो लोग अल्लाह की राह से भटकते हैं, 
उन के लिए कड़ी सज़ा है, क्योंकि उन्होंने हिसाब के दिन को 
भुला दिया? 


२७- और हमने” आसमान और जमीन को और जो 
कुछ उनके बीच है, उनको बेकार नहीं पैदा किया है, यह 
उन का गुमान है जिन्होंने इन्कार किया, तो ऐसे इन्कार 
करने वालों के लिए आग (जहन्नम) की तबाही है। 


२८- या हम उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक काम 
किये, क्या हम उनको उनके समान कर देंगे जो जमीन में 
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५४० 


फ्साद बरपा करते हैं, या हम परहेजगारों को फाजिरों 
(दुराचारियों) जैसा कर देंगे? 


२६- यह एक बरकत वाली किताब है, जिसे “हमने” तुम्हारी 
ओर नाजिल (अवतरित) किया है, ताकि लोग इसकी आयतों 
में सोच-विचार करें, और ताकि अक्ल वाले नसीहत हासिल 
करें। 

३०- और 'हमने” दाऊद को सुलेमान प्रदान किया, वह कितने 
अच्छे बन्दे थे, बहुत रूजूअ रहने वाले थे। 


३१- जब उनके सामने शाम के वक्‍त सधे हुए तेज़ दौड़ने वाले घोड़े 
हाजिर किये गये; 


३२- तो कहने लगे, “मैंने अपने “रब” की याद पर (इन घोड़ों 
की मुहब्बत अर्थात) माल की मुहब्बत अख्तियार की, यहाँ तक 
कि (सूरज) पर्दे में छिप गया, 

३३- (बोले) उनको मेरे पास वापस लाओ! फिर वह उनकी 
पिडंंलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे।” 


३४-और '(6मने” सुलेमान को भी इम्तिहान में डाला, और 
“हमने” उनके तख्त पर एक धड़ डाल दिया, फिर वह खूजूअ 
हुए; 

३५- कहा, “'ऐ रब! मुझे माफ कर दे और मुझे वह राज्य दे, 
जो मेरे बाद किसी को मुनासिब (अर्थात उपयुक्त) न हो बेशक, 
तू ही” बड़ा दाता है।” 

३६- फिर हमने” हवा को उनके काबू में कर दिया, जो उसके 
हुक्म से, धीरे-धीरे चलती, जिधर का वह इरादा करते; 


३७- और शैतानों को भी (उसके काबू में कर दिया) हर प्रकार 
के निर्माता और गोता खोर को; 


३८- और दूसरे को भी जो जुंजीरों में जकड़े हुए थे; 


३६- यह 'हमारी” बेहिसाब देन है, अब एहसान करो या रोक 
लो; 
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४०- और बेशक, उन (सुलेमान) के लिए “हमारे” यहां मर्तबा छा ८->३४४४४८५४ 8॥ 
और अच्छा ठिकाना है। 

४१- और मारे” बन्दे, अयूयूब, को याद करो, जब उन्होंने ८४8॥७४»385 8,863 “४६686: 73॥ 
अपने “रब” को पुकारा, “शैतान ने मुझे तकलीफ पहुँचा रखी है) ७5 ५००५ 
है |! | 


४२- (हमने कहा) “अपना पैर जमीन पर मारो, यह ठंडा पानी छ/॥5$3॥0 55५८८. ४ ॥| 
है नहाने के लिए भी और पीने के लिए भी।” 


४३- और हमने” उनको और उनकी पत्नी, और उनके साथ (४५५३ ६३5. ४६६ +६%५३3 ५४ ४६.४४॥ 
उतने ही और भी अता किये, अपनी रहमत के तौर पर और ७0५) (॥४॥ 
(यह) समझ रखने वालों के लिए नसीहत थी। 


४४- “और (“हमने” अयूयूब से कहा) तिन्‍्कों का एक गुच्छा $8/&०»853 43 ०५०४ ६<५ 20:. ५53 
अपने हाथ में लो और (अपनी बीवी को) उससे मारो और छ9 ६६॥ »(( थी ६४-9५ 50५ 
कसम न झूठी होने दो।” बेशक “हमने” उनको (अयूयूब को) 

सब्र करने वाला पाया, बहुत अच्छे बन्दे थे, बेशक वह रूजूअ 

(इबादत) करने वाले थे। 


४५- और हमारे” बन्दे! इब्राहीम, इस्हाक्‌ और याकूब को याद ७98 | 2:४३ 6०३ ८५४ 500%)3॥ 


करो, जो ताकृत वाले और गहरी निगाह वाले थे। ७)» 
४६- हमने” उनको एक खास बात के लिए चुना था जो 00४0 593 8.2७ /«४< 5] 
वास्तविक घर (आखिरत) की याद थी। 

४७- और वे हमारे” यहां चुने हुए नेक लोगों में से थे। है ॥:8॥ 08&..॥ 5. ४5:७४ 
४८- और इस्माईल, और अलू-यसअ, और जुलक्फूल को ७8955: 8&॥8६87:४/095 
भी याद करो, वे सब भले लोगों में से थे। 

४६- यह यादगारें हैं, और परहेजगारों के लिए अच्छा ठिकाना 80५०0 ८-<] ८८४६ 6 .2-5।55५ 
है- “ 


५०- हमेशा-हमेश की जन्नतें, जिनके दरवाज़े उनके लिए खुले 
होंगे। 

५१- उनमें तकिये लगाए बैठे होंगे, बहुत से मेवे और शराब 
(पीने की चीज़ें) मंगवा रहे होंगे; 





सूर-ए-साद न० ३८ 


७०४२ 


५२- और उनके पास नीची निगाह वाली हमउम्र (औरतें) 
होंगी- 


५३- यह है वह चीज, जिसका तुमसे हिसाब के दिन के लिए 
वादा किया जा रहा था। 


५४- यह “हमारा” रिज़्क्‌ (रोजी) है, जो कभी ख़त्म होने वाला 
नहीं। 


५५- यह (बदला) है और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है- 


५६- जहन्नम- जिसमें वे दाखिल होंगे, तो वह कितना बुरा 
ठिकाना है; 


५७- यह है उनके लिए, तो वे इसका मजा चखें, खौलते हुए 
पानी और पीप का; 


५८- और इसी तरह की दूसरी चीजों का (अज़ाब होगा)। 
५६- “ यह एक फूोज है जो तुम्हारे साथ दाखिल होगी, 
इनको खुशी न हो ये तो आग में पड़ने वाले हैं। 

&६०- कहेंगे, “ बल्कि तुम ही को खुशी न हो तुम्हीं तो इसे 
हमारे आगे लाए हो, तो (यह) बुरा ठिकाना है।” 

६१- वे कहेंगे, “ ऐ रब! जिन लोगों ने हमें इस अंजाम तक 
पहँचाया है, उसको आग (जहन्नम) में दोहरा अज़ाब दे!” 
६२- और कहेंगे, “क्या बात है कि हम उन व्यक्तियों को नहीं 
देख रहे हैं जिन्हें हम बुरों में गिनते थे?-”” 

&६३- क्‍या हमने” उनका मज़ाक बना लिया था, या निगाहें 
उनसे चूक गई हैं?- 

&६४- बेशक दोजखियों की यह आपसी तकरार एक सच्ची 
बात है। 


६५- कह दीजिए, “मैं तो केवल सचेत करने वाला हूँ, और 
एक अल्लाह के सिवा कोई उपास्य (मअबूद) नहीं “वही” जोर 
वाला है; 
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६६- आसमानों और ज़मीन और उनके बीच की सभी चीजों का छ्षए/2 ६ ५3 »ग॥3 २३६) ८ 
मालिक, बड़ी जोर वाला (प्रभुत्वशशाली) और बख्शने वाला है।” 


६७- कह दीजिए, “यह एक बहुत बड़ी ख़बर है; 609/5:|9798 8 
६८- जिससे तुम मुँह मोड़ रहे हो, 80%97-4 4#४0 


६६- मुझे मल-ए-आला (सर्वोच्च दरबार वालों) की कोई ७८४७०४3 |«९॥ ९६ , («००36४ ७ 
ख़बर न थी, जब वे झगड़ रहे थे; 


क्र 


७०- मेरी ओर वहय (प्रकाशना) केवल इसलिए की जाती है. ७४७ १2५० (| 9 8 #%$ ८ 


कि मैं खुला सचेत करने वाला हूं।” 


७१- जब तुम्हारे रब ने फ्रिश्तों से कहा, मैं” मिटटी से एक ७७४५ ०3558 3 27750 83 
मनुष्य पैदा करने वाला हूँ; 


७२- तो जब उसको ठीक-ठीक बना लूं और उसमें “अपनी' ४3४ 530 ७०१ 308 ८<ी 4 2६६: 58 


रूह फूंक दूं, तो तुम उसके आगे सज्दे में गिर जाना।” ७८22९०६० 
७३- तो सारे फ्रिश्तों ने सज्दः किया, &5%%४ ४5% 7५ ५८.६ 


७४- सिवाय, इब्लीस के, उसने घमंड किया और इन्कार करने वालों ७८2४॥८०2६3:४८): ५०७ *)॥| 
में से हो गया। 
हि 


७५- फुरमाया, “ऐ इब्लीस! तुझे किस चीज़ ने इसको सज्दः करने «&(: ८350५ ८555 0) 
से रोका जिस व्यक्ति को मैंने” अपने हाथों से बनाया? क्या तूने छ 2५0७ 2<४४ ४5-०८ 
घमंड किया, या तू सरकश हो गया?” 


७६- कहा, “मैं इससे बेहतर हूँ “तूने” मुझे आग से पैदा किया. (०४६५६ ००७४४७५८५७५४४ ९४ 


और इसे मिट्टी से।” ७५४9९ 
७७- फ्रमाया, “यहां से निकल जा, तू” मरदूद (तिरस्कृत) है, हैँ 75868 ६७ ह+॥ 2 
७८- और तुझ पर 'मेरी” लानत है, बदले के दिन तक।” 9020॥ 0४ 0| #< 2८ ४॥५ 
७६- कहा, “ऐ मरे रब! मुझे उस दिन तक के लिए मोहलत ७८४६२ »४0॥3)9 6 5४0४ 


दे, जबकि लोग उठाए जाएँ।” 
८०- फ्रमाया, “तुझे मोहलत दी जाती है, 





८१- उस दिन तक के लिए जिसका समय निर्धारित है।” (0530५) 2348 9३ ५) 
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८२- (शैतान ने) कहा, “मुझे तेरे इज्जत की कृसम! मैं उन सब 0४७ ४३ 2५४ (४ 
को बहका कर रहूँगा, 

८३- सिवाय तेरे” उन बन्दों के, जिनको तू” ने चुन लिया 8८8०५ +३5 22% ९) 
हो |! ) 

८४- फ्रमाया, “तो हक्‌ (सत्य) यह (है) और 'में? हक्‌ ही 300४ $7॥ #४॥..६ 
कहता हूं, 


८५- कि “मैं” जहन्नम को तुझ से और उन सबसे भर दूंगा, ७४७७ 5७:०४: ४४ 62५४ 
जो उनमें से तेरी पैरवी करेंगे।”” 





८६- (मुहम्मद) कह दीजिए, “में इस पर तुमसे कोई अज् 22४6, 02५: ६८४ ४ ५९७ 
(मजदूरी) नहीं मॉगता और न मैं बनावट करने वालों में से ०2985 
हूँ |! ) 

८७- यह (कुर्आान) तो एक नसीहत है, सारे संसार वालों के ७८४/950 ४ ८॥ 
लिए। 

८८- और थोड़े ही समय (मुद्दत) के बाद इसकी ख़बर मालूम 80४० ०४५ (# 
हो जाएगी। 


९956९» 
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यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ४६६५ अक्षर, ११८४ शब्द,७३ आयतें और ८ खूकूअ हैं। 


न 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- इस किताब का उतारा जाना अल्लाह की ओर से है जो 058५ ० ४0 ४० ०४ (४४ 
गालिब (प्रभुत्वशाली) ह्रिकमत वाला है। 


२- यह किताब हमने” आप की ओर सच्चाई के साथ उतारी ४॥5&5॥ /»४ 6४0५ (०20 ६४६ 
है, अतः आप अल्लाह ही की इबादत कीजिए, दीन को 'उसके' (0८2४;॥ 
लिए ख़ालिस करते हुए। 


३- सुन लो! कि इबादत सारी अल्लाह ही के लिए है, और 585३ ८2०" ०७) ८४४॥ 20वीं 
जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे हिमायती बना रखे हैं. (४7% 79980 5॥ ६80४9 5५४08: 
(और कहते हैं), “हम इनकी इबादत (पूजा) केवल इसलिए. 4९७४-९५. ७ | *४४८/००४५०।८ 
करते हैं कि हमें अल्लाह से निकट कर दें।” अल्लाह उनमें. ७/४७५-५०३४ ०० ४५-५:५६॥४) 
फैसला कर देगा जिस में ये मतभेद कर रहे हैं, बेशक अल्लाह 
उस व्यक्ति को राह नहीं दिखाता जो झूठा और नाशुक्रा हो। 


तु $ 


४- अगर अल्लाह किसी को अपना बेटा बनाना चाहता, तो ७७७४६. #5७0॥४8 ४०0 309 
“वह” अपनी मख्लूकु (सृष्टि) में से जिसको चाहता चुन... ७/६॥॥ ७9 5॥48 545... ५ #< 
लेता, (लेकिन) “वह” तो नक़्स व ऐब से पाक (महान और उच्च) 

है, वह अल्लाह एक है सब पर मज़बूत पकड़ रखने वाला; 


५- उसी ने” आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा (098४5 कर, 20 २३४) 5४ 
किया, 'वह” रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर (“६८ ++६०३ (2७०१४ ९५5 2५४0 
लपेटता है, और “उसी” ने सूरन और चाँद को काम में लगा. 90698 ८० [२0 5055 (5-०)+5/५ 
रखा है, हर एक निर्धारित समय तक चलते रहेंगे; जान लो! ९४४ 
“वही” बड़ी ताकृत वाला ([प्रभुत्वशाली), बख्शने वाला है।” 
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६- उसीने” तुमको एक जान (व्यक्ति) से पैदा किया, फिर ॥६३ ४७ («5 | ४५४ («८४ ५४ & 
उससे उसका जोड़ा बनाया और “उसीने' तुम्हारे लिए मवेशियों. #5&&४ 68) 0 2४४ ८3% (६ 
की आठ किसमें (नर और मादा) पैदा कीं; वह' तुम्हें तुम्हारी. | छु७ ,० ०७ ६५ «५8३४ ५३५ < 
माँओं के पेट में तीन अन्धकारों के बीच पैदा करता (और £0य/॥ 4०६ <॥ 603 “९४४ न 
बनाता) चला जाता है- एक बनावट के बाद दूसरी बनावट में- 3८%» _255990)| 
“वही” अल्लाह तुम्हारा “रब” है, उसी” का राज्य है, 'उसके' 

सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, फिर तुम कहाँ फिरे जाते 

हो? 


७- अगर तुम इन्कार करोगे तो अल्लाह तुमसे बेपरवाह. (#258 -#:£ ५& 40 ४ ॥)८-5९॥ 
(निस्पृष) है, और “वह” अपने बन्दों के लिए इन्कार को पसंद £353॥ %४ 4७009» 5 25८४ 5३3] 
नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करोगे, तो वह” इसे तुम्होरे # >> # | ५) ७ ६०७)- ०३ ४.29 
लिए पसंद करेगा; और बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ. 8. ४४८ * ८३५४ ०८ ६ ५५ «52५४ 
नहीं उठाएगा, फिर तुम्हारी वापसी तुम्हारे रब ही की ओर 9)30.2॥ ०४४५ 
होनी है, वह तुम को बताएगा कि तुम क्‍या करते थे वह तो 

दिलों के हाल तक को जानता है? 


८- और इन्सान को जब कोई तकलीफ पहुँचती है तो वह &4.] (४८० ५०७६४ 7&2/50) &8॥ 
अपने “रब” की ओर रूजूअ हो कर “उसे” पुकारने लगता है, ५«॥|३+७० ८४ ५ ४५० ८८७ 4८ ४ ४ $-॥$| 
फिर जब वह” उसे अपनी नेअमत (अनुकम्पा) अता करता 3० 3.5285॥ 48 (०६३ (5 (४ 
है, तो 'वह” उस चीज को भूल जाता है जिसके लिए वह पहले. ४०८४8 ४ +/४५ ६४ ०0५४*५):४० 
पुकार रहा था और अल्लाह के बराबर (समकक्ष) ठहराने 0)8॥ (४०! 
लगता है, ताकि (लोगों को) उसकी” राह से भटका दे, कह 

दीजिए, “अपने इन्कार का थोड़ा मज़ा ले लो! फिर तो तुम 

आग वालों में से होगे।” 


६- (क्या ऊपर वाला व्यक्ति अच्छा है) या वह जो रात की ॥58 (.8$॥५.. 0 75 ८.6 ५ 2.४ 
घड़ियों में सज्दः और कियाम की हालत में (इबादत में लगा) ७४: )७५5-02/%० |: 82॥ 
रहता है, और आखिरत से डरता और अपने रब की रहमत (82४0४ 380॥ :»%४४ ८०५ 
का उम्मीदवार है? कह दीजिए, “क्या जो लोग जानते हैं? कह व 
और जो नहीं जानते दोनों बराबर हो सकते हैं? नसीहत 

(शिक्षा) तो समझ वाले ही हासिल करते हैं।” 


१०- कह दीजिए “ऐ मेरे” बन्दो! जो ईमान लाए हो अपने &0]॥#5२] ३8 ४५52५) ३७ (५ 
रब से डरो, जो लोग इस दुनिया में नेक बन कर रहे उनके 2॥ ७8% >20॥ ४९.५ $ ५०. 
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५४७ 


लिए भलाई है, और अल्लाह की जमीन फैली हुई है, सब्र करने 
वालों को तो उनका बदला बेहिसाब दिया जाएगा।” 


११- कह दीजिए, “मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह ही 
की इबादत करूं, दीन को उसके” लिए खालिस कर के; 


१२- और मुझे यह भी हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहले 
मुस्लिम (आज्ञाकारी) बनूँ।” 


१३- कह दीजिए, “अगर मैं अपने रब की नाफ्रमानी 
(अवज्ञा) करूँ तो मुझे एक सख्त दिन के अज़ाब का डर है।” 


१४- कह दीजिए, “मैं तो अल्लाह ही की इबादत करता हूँ, 
दीन (श्रद्धा और दासता) को उसके लिए ख़ालिस कर के। 


१५- तो तुम “उसके” सिवा जिसकी चाहो इबादत करो, कह 
दीजिए, “वास्तव, में घाटे में पड़ने वाले तो वही लोग हैं 
जिन्होंने अपने आपको और अपने परिवार वालों को कियामत 
के दिन घाटे में डाल दिया। जान लो! यही खुला घाटा है; 


१६- उनके लिए उनके ऊपर से भी आग की छतरियां होंगी 
और उनके नीचे से भी छतरियां होंगी, यह वह चीज़ है जिससे 
अल्लाह अपने बन्दों को डराता है, ऐ “मेरे” बन्दो! मेरा तकृवा 
(डर) रखो।” 


१७- और जिन लोगों ने तागूत (शैतान) की इबादत से अपने 
आप को बचाया और अल्लाह की ओर रूजूअ (आकर्षित) 
हुआ उनके लिए खुशखबरी है, तो 'मेरे” बन्दों को खुशख़बरी 
दे दीजिए; 

१८- जो बात को ध्यान से सुनते हैं, फिर अच्छी-अच्छी बातों 


पर चलते हैं,- यही वे लोग हैं- जिनको अल्लाह ने हिदायत दी 
है, और यही बुद्धिमान हैं। 


१६- भला जिस व्यक्ति पर अज़ाब का हुक्म हो चुका हो! तो 
क्या तुम उसे बचा सकते हो जो दोजख में जाने वाला हो? 


२०- लेकिन जो लोग अपने रब से डरते हैं, उनके लिए (महल) 
मंजिल पर मंजिल बनी हुई हैं, उनके नीचे नहरें बह रही हैं, यह 
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एढ्ट 


अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं 
करता है। 


२१- क्या तुम नहीं देखते, अल्लाह आसमान से पानी उतारता 
है ,फिर उसको जमीन के अन्दर स्रोतों के रूप में जारी कर 
देता है, फिर उससे खेतियां पैदा करता है- जिसके तरह-तरह 
के रंगे होते हैं- फिर वह सूख जाती है, और तुम देखते हो कि 
पीली पड़ गई हैं; फिर वह उनको चूर्ण विचूर्ण (चूर-चूर) कर 
देता है? बेशक, इसमें नसीहत है बुद्धि रखने वालों के लिए। 


२२- क्या वह व्यक्ति जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए 
खोल दिया हो, फिर वह अपने रब की ओर से रोशनी पर हो? 
तो तबाही है उनके लिए जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र (याद) 
से सख्त हो रहे हैं, यही लोग खुली गुमराही में हैं। 


२३- अल्लाह ने बेहतरीन कलाम (ईशवाणी) नाजिल किया, एक 
ऐसी किताब जिसकी आयतें एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं, और 
(इस लायक हैं कि) बार-बार दोहराई जाएँ, इससे उन लोगों के 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो लोग अपने रब से डरते हैं, फिर उनके 
शरीर और उनके दिल नर्म (होकर) अल्लाह के याद की ओर झुक 
जाते हैं, यही अल्लाह की हिदायत (मार्गदर्शन) है, 'वह” इससे 
जिसको चाहता है राह दिखाता है, और जिसे अल्लाह गुमराह 
करे (अर्थात पथभ्रष्ट रहने दे) उसको कोई हिदायत देने वाला 
नहीं। 


२४- क्या वह व्यक्ति जो कियामत के दिन बुरे अज़ाब से बचने 
के लिए अपने चेहरे को ढाल बनाएगा (और वह जो अजाब से 
बचा हुआ होगा दोनों बराबर हो सकते हैं) और जालिमों से 
कहा जाएगा, “चखो! मज़ा उस कमाई का, जो तुम करते रहे 
हो।” 


२५४५- जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने भी झुठलाया था, तो 
उन पर वहां से अज़ाब आ पहुँचा, जहां से उनको गुमान भी 
न था। 
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२६-फिर अल्लाह ने उन्हें दुनिया की जिन्दगी में भी रूसवाई. ७४४७५ «20॥ ४४४ 35>0 20 /986 
का मजा चखाया और आखिरत का अजाब तो इससे भी बड़ा 82% है 0.5 ४)७४| 
है, काश! ये जानते। 


२७- और हमने” इस कुर्जान में लोगों के लिए हर तरह की ]&- ७2०४४ ४५ ह (2४॥ ६७ (६६ 
मिसालें बयान कर दी हैं, ताकि वे नसीह़त हासिल करें; ७ ४३% ५०५८६ ४६४ ४ 


२८- एक अरबी कुर्ान के रूप में, जिसमें कोई टेढ़ नहीं, ७82$£%& ४ हु४ 55 ४+ ६.४४ 
ताकि वे परहेजगारी अपनाएँ। 


बा 


२६- अल्लाह एक मिसाल पेश करता है कि 'एक व्यक्ति है, ८3:5४८0+#85-4 4५3 ४. "४६ 4॥| ०४४ 
जिसमें कई शरीक हैं आपस में खींचातानी करने वाले हैं; और. “5 ००४०५ ५४४ ७४५ १४४५ 
एक व्यक्ति वह है, जो पूरा का पूरा एक ही व्यक्ति का है, क्या, ७८%४५ ०७० ०४५५४+-४ 
दोनों का हाल एक जैसा होगा? सारी तअरीफृ (प्रशंसा) अल्लाह 

ही के लिए है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। 


३०-(ऐ नबी) तुम्हें भी मरना है और इन्हें भी मरना है, 00%; 5: &6| 
३१- फिर तुम सब कियामत के दिन अपने रब के सामने ४5200५ 253 5४2 +<<॥ # 
का ७ 54४४ 


पारा नं०-२४ 


सी उससे |. आन 42] हा ८ हम १ /42] हि कहा ए.. चे 
३२- फिर उससे बढ़कर जालिम कौन होगा, जिसने अल्लाह ॥| $59॥ ॥59॥#:285४६४6% 
पर झूठ बॉधा और सच्चाई जब उसके पास आई तो उसे ७८:४४ ७४४ ४4६ 3:87 
झुठला दिया, क्‍या ऐसे काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं 


है!? 
३३- और जो व्यक्ति सच्चाई लेकर आया और जिसने उसको... ४७084, 67.53 80.७॥ #० 8५% 
सच माना, ऐसे ही लोग मुत्तकी (परहेजगार) हैं; &८$६4॥ 


३४- उनके लिए उनके रब के पास वह सब कुछ होगा, जो वे &50<ी॥$४&४॥-४5/0:५८१४४ 57 
चाहेंगे, भलाई करने वालों का यही बदला है; 

३५- ताकि अल्लाह उनके बुरे काम जो उन्होंने किये उनसे दूर &#<४ २४4३५ ३४० ०६472 
कर दे, और उन के भले कामों के बदले में जो उन्होंने किये, ७2926 ५00 
उनका बदला दे। 

३६- कया अल्लाह अपने बन्दों के लिए काफी नहीं! और यह *॥३922८०७ 209३७9584:%5& 40; 
लोग तुमको अल्लाह के सिवा दूसरे मअबूदों से डराते हैं? और 89825 28 6॥ ४05 
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अल्लाह जिसे गुमराही में डाल दे तो उसको कोई राह दिखाने 


वाला नहीं; 

३७- और जिसे अल्लाह राह दिखाए उसे कोई गुमराह करने ४७५३॥ ४7 )25228॥5 5 0९६ ४४४ 
वाला नहीं, क्या अल्लाह गालिब (प्रभुत्वशाली) बदला लेने वाला 3.0:/७9 
नहीं है? 


३८- और अगर आप उनसे पूछें, “आसमानों और जमीन &% 9 &508॥ ७%४४॥ 6४०७ ४४४ 2५४५ 
को किसने पैदा किया?” तो वे जरूर कहेंगे, “अल्लाह ने” 80 »&%९३४८७ 2#8४४&.9:2॥ 
कहिए “तुम्हारा क्या विचार है? अगर अल्लाह मुझे कोई ७5 ७०7 89 <६:755057% 5 
तकलीफ पहुँचानी चाहे तो अल्लाह से हटकर जिनको तुम %०4॥9:# 0 +४४<२०७७०५ 
पुकारते हो, वे उसकी” पहुँचाई हुई तकलीफ को दूर कर ७099४ ४४ 
सकते हैं? या “वह” मुझ पर कोई मेहरबानी करना चाहे तो 

क्या ये उसकी” रहमत को रोक सकते हैं?” कहिए, “मेरे 

लिए अल्लाह ही काफी है, भरोसा करने वाले उसी” पर 

भरोसा करते हैं।” 


३६- कहिए, “ऐ मेरी कौम! तुम अपनी जगह काम करो, मैं. 3350५ $| ४६8४ ४४७३९ 5४. 
(अपनी जगह) काम करता रहूँगा, तो बहुत जल्द तुम्हें मालूम 2/%र्फ 
हो जाएगा; 


4:20 सा 


४०- कि किस पर अजाब आता है जो उसे रूसवा कर देगा ७५8४. 6४ ६4०७0 ५/७६ ५700४ 
और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है।” 


४१- हमने” यह किताब हक्‌ के साथ लोगों के लिए तुम पर ए#ष्छु, ०६ ९ ८५ ६० ६ 
उतार दी है, तो जो व्यक्ति हिदायत हासिल करेगा वह अपने ४०७४४ ९-७८०१०३७)४ ४0.8। 
ही लिए करेगा, और जो गुमराह होगा तो उसकी गुमराही का 00०५ भ४८ ४ 3 
वबाल उसी पर पड़ेगा, आप उनके जिम्मेदार नहीं हैं। 


४२- अल्लाह ही रुहों (प्राणों) को कृबष्ज करता है- लोगों की ३०८४४ /3५५४४४८००७७४-०१॥ ३$54 
मौत के समय-और उन को भी जिनको मौत नहीं आई- नींद (»४४८%॥ ७-४ ३5 (| 2 (35५५४ 
की हालत में- फिर जिनकी मौत का फैसला 'वह” कर चुका... #$४0 ५2४ 20538॥ 5४0 कर, 
होता है उनको रोक लेता है, और दूसरी रूहों (प्राणों) को एक 8099-८2 
निर्धारित समय के लिए वापस भेज देता है, इसमें निशनियां हैं 

उन लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं। 


४३- क्या उन्होंने अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को सिफारिशी 86399 08544 &॥ 34 25॥9/580.४ 


सूर-ए-जुमर न० ३६ 


२५४१ 


बना रखा है? कह दीजिए, “चाहे वे किसी चीज का भी 
अखि्तियार न रखते हों और न समझते ही हों?” 


४४- कह दीजिए, “सिफारिश (शफाअत) तो सारी की सारी 
अल्लाह ही के अख्तियार में है, आसमानों और जमीन की 
बादशाही उसी” की है, फिर उसी” की ओर तुम लौटाए 
जाओगे।” 


४५- और जब केवल एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो 
जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनके दिल कुढ़ने लगते हैं, 
और जब इसके सिवा दूसरों का ज़िक्र होता है तो वे खुश हो 
जाते हैं। 


४६- कह दीजिए,“ऐ अल्लाह! आसमानों और जमीन के पैदा 
करने वाले, गैब (परोक्ष) और हाज़िर (प्रत्यक्ष) के जानने वाले, 
तू” ही अपने बन्दों के बीच उन बातों का फैसला करेगा, 
जिनके बारे में वे मतभेद कर रहे हैं।” 


४७- और अगर जालिमों के पास वह सब कुछ हो, जो ज़मीन 
में है और उसी के बराबर और भी हो, तो यह कियामत के 
दिन बुरे अज़ाब से बचने के लिए सब कुछ फिद्या (मुक्ति 
प्रतिदान) में देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और अल्लाह की 
ओर से उनके साथ वह मामला होगा जिसका उनको गुमान भी 
न था। 

४८- और जो कुछ उन्होंने कमाया उस की बुराई उन पर 
जाहिर हो जाएगी, और वह चीज़ उन्हें घेर लेगी जिसकी वे 
हंसी उड़ाया करते थे। 


४६- जब इन्सान को कोई तकलीफ पहुँचती है तो वह “हमें” 
पुकारने लगता है, फिर जब हम” उसे अपनी ओर से कोई 
नेअमत देते हैं तो कहता है, “यह तो मुझे अपने इल्म की वजह 
से मिली है।” (नहीं) बल्कि वह एक आजमाइश है, मगर उनमें 
अक्सर लोग नहीं जानते। 


५०- यही बात वे लोग भी कह चुके हैं, जो इनसे पहले थे 
मगर जो कुछ वे किया करते थे, वह उनके कुछ काम न 
आया। 


पारा नं०-२४ 


ह7]000- तो बा“ 
६2% 29 ४ ५$#%(६८४॥ 40.7 
82% ०५. 


५७0 ५0४ ०४ | ४०४ 4॥ ;/3|0 
फ ही कसस्ग कड़ी वा हक | [3 (व सी 7755] नाक हैं 
#028५ 28 ८४). ४४5 53 "200 9७% 


७50 ्न्ड 


$.28॥ 2५ 29 ७५०0५६४)॥ (४ 
4. 9०६ [७ 3४॥ ८ (४३ ४४००३ ८४ ४५ ८/| 


249 | क 0 ७७४४ ८24] दी ह$ 
"इ८ज॥ 28 ००७ ४३० 2७१ ५०9४५ * 8५5 
8290७ |9955५ »५ 30 3४ |05॥ 


भ् 
लिन 
पेज है 


3. 


(87 


हर कर ५ 


पु जो 


50209 88020: (£॥६॥ 
58 03%,00%4#0॥ 06:& 
शी क कप जज हा, 375. 5, डा 

82% ( % ६४१४ 


9806७ (800४ ०2८20) ५०४ (६ 


02%. 
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५१- फिर जो कुछ उन्होंने कमाया उसकी बुराइयां उन पर आ #9%22%5८2॥॥ ४:४७ ८६: ६:०6 
पड़ीं, और उनमें से जिन लोगों ने जुल्म किया उन पर भी जो. ७820५ 80 ४३४ ४ 2५. / 0:5५: 
कुछ उन्होंने कमाया उसकी बुराइयां जल्द ही आ पड़ेंगी, और 

वे काबू से बाहर निकलने वाले नहीं। 


५२- क्‍या उनको मालूम नहीं कि अल्लाह जिसके लिए चाहता #॥08;४502 ज॥ ४:58 :॥४ 


है रोजी कुशादा (ज़्यादती) कर देता है और (जिसके लिए ७2999 ४02४5 38 
चाहता है) नपी-तुली कर देता है? उनके लिए बड़ी निशानियां 
हैं जो ईमान लाते हैं। 


५३- (ऐ नबी) कह दीजिए, “ऐ मेरे बन्दो! जिन्होंने अपने आप &७॥£&४0५209%८%- 20 5,७78 
पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस (निराश) न हों, ४9४ -४४.८४४॥ ।४&६८॥ 8/५03: 
अल्लाह सभी गुनाहों को माफ कर देता है, वह” बड़ा बखशने 82४४४ 
वाला, मेहरबान है।” 


५४- और रूजूअ हो अपने रब की ओर, और उसी” के #४8 2 05 2४906 ४55) ६:४6 
फ्रमाबरदार (आज्ञाकारी) बन जाओ, इससे पहले कि तुम पर ७8808» ४ ५.४५ 
अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद न की जाएगी। 


५५- और तुम्हारे रव की ओर से जो बेहतरीन चीज (किताब) ४ ७5/#79८%#2॥ ४55४ 8॥ 


तुम्हारी ओर नाजिल हुई है, उसकी पैरवी करो, इससे पहले कि. 829: 5 ४८६. » ५7६ 
तुम पर अचानक अज़ाब आ जाए और तुमको ख़बर भी न 


हो। 
५६- कहीं ऐसा न हो कि कोई नफ़्स (व्यक्ति) कहने लगे, ॥॥« ४५७ 3 ८5७४७ #$5६ +-50#४/|। 
“अफसोस मेरी उस कोताही पर! जो मैंने अल्लाह के मामले 82)%॥ ८४८ 2॥ 


में की, और मैं तो मजाक उड़ाने वालों में से ही रहा; 


५७- या कहने लगे अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत दी होती तो छ285४ ८22: 90 5 9 0%४3| 
मैं भी परहेजगारों में से होता।” 

५८- या यह जब अजाब देखे तो कहने लगे, “काश! मुझे एक ८$# कक | 9 ॥॥ ७४ (४५ 0३४४ 
बार फिर (दुनिया में) लौट कर जाना हो, तो मैं भले लोगों में 8202-०णा ९* 
से बन जाऊँं।” 

५६- “क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे” पास पहुँच गयी थीं, लेकिन &/72:528४, 508 6 ७25७४. 
तूने उनको झुठलाया और घमंड किया और इन्कार करने वालों ७८९)४0 ८५ 
में से हो गया; 
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६०- और कियामत के दिन तुम उनको देखोगे जिन्होंने 
अल्लाह पर झूठ गढ़ कर थोपा, कि उनके चेहरे स्याह होंगे, 
क्या घमंड करने वालों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है?” 


६१- और अल्लाह उन लोगों को नजात (मुक्ति) देगा, जो 
मुत्तकी (परहेजगार) बने रहे, उनके कामियाबी की वजह से न 
कोई उनको तकलीफ पहुँचेगी, और न वे ग़मगीन (शोकाकुल) 
होंगे। 

६२- अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है और “ही' 
हर चीज का निगेहबान (संरक्षक) है; 


६३- उसी” के पास आसमानों और जमीन की कांजियां हैं; 
और जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इन्कार किया, वही घाटे 
में रहने वाले हैं। 


६४- कह दीजिए, “क्या तुम मुझे अल्लाह के सिवा किसी और 
की इबादत करने का हुक्म देते हो, ऐ जाहिलो (ऐ अज्ञानियों)?” 


६५४- और आप की ओर जो आप से पहले गुजर चुके हैं 
उनकी ओर भी वकष्य की जा चुकी है, “अगर तुमने शिर्क 
किया तो तुम्हारा किया धरा सब अकारथ हो जाएगा और तुम 
घाटे में पड़ने वालों में से हो जाओगे।” 


६६- (नहीं,) बल्कि अल्लाह ही की इबादत करो और 
शुक्रगुजारों में से हो जाओ। 


६७- और उन्होंने अल्लाह की जैसी कुृद्र करनी चाहिए थी 
वैसी नहीं की और कियामत के दिन सारी जमीन उसकी 
मुट्ठी में होगी, और आसमान लिपटे हुए “उसके” दाहिने 
हाथ में होंगे, और “वह” पाक और बहुत बुलन्द है उससे, जो 
यह साझी ठहराते हैं। 


६८- और जब सूर (नरसिंघा) फूँका जाएगा, तो जो लोग भी 
आसमानों और जमीन में हैं सब बेहोश हो कर गिर पड़ेंगे, 
सिवाय उसके जिसको अल्लाह चाहे; फिर दूसरी बार सूर फूँका 
जाएगा, तो यकायक लोग उठ खड़े हो कर देखने लगेंगे। 
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६६- और धरती अपने रब के नूर (प्रकाश) से जगमगा उठेगी, 
और किताब (कर्मपत्र) रख दी जाएगी, और नबियों, और 
गवाहों को लाया जाएगा, और उनमें हक के साथ फैसला कर 
दिया जाएगा, और उन पर कोई जुल्म न होगा; 


७०- और हर व्यक्ति को उसके किये हुए काम का पूरा-पूरा 
बदला दिया जाएगा, और वह” खूब जानता है, जो कुछ ये करते 
रहे हैं। 


७१- और जिन लोगों ने इन्कार किया वे गिरोह के गिरोह 
जहन्नम की ओर ले जाए जाएँगे, यहां तक कि जब वे वहाँ 
पहुँचेंगे तो उसके दरवाज़े खोल दिये जाएँगे और उसके 
निगरों (प्रहरी) उनसे कहेंगे, “क्या तुम्हारे पास तुम्हीं में से 
रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें तुम्हारे रब की आयतें सुनाते 
और तुम्हें तुम्हारे इस दिन की मुलाकात से सचेत करते रहे 
हों?” कहेंगे, “क्यों नहीं (वे तो आए थे), किन्तु इन्कार करने 
वालों पर अज़ाब का हुक्म पूरा हो कर रहा।! 

७२- कहा जाएगा,“जहन्नम के दरवाजों में दाखिल (प्रवेश) 
हो, उसमें हमेशा रहोगे, तो क्या ही बुरा ठिकाना है घमंड करने 
वालों का!” 


७३- और जो लोग अपने रब से डरते हैं वे गिरोह के गिरोह 
जन्नत की ओर ले जाए जाएँगे, यहां तक कि जब वे वहाँ 
पहुँचेंगे (इस हाल में) कि उसके दरवाज़े खुले होंगे, और उसके 
निगरों (प्रहरी) उनसे कहेंगे, “सलाम हो तुम पर! बहुत अच्छे 
रहे, अब इसमें दाखिल हो हमेशा रहने के लिए।” 

७४- और वे कहेंगे, “तमाम तअरीफ अल्लाह के लिए हैं, 
“जिसने” हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया, और हमें 
उस जमीन (जन्नत) का वारिस बनाया कि हम जन्नत में जहाँ 
चाहें वहाँ रहें बसें।” तो क्या ही अच्छा बदला (इनआम) है 
अमल करने वालों का। 

७५- और तुम देखोगे कि फ्रिश्ते अर्श (सिहांसन) के चारों 
ओर घेरा बनाए हुए, अपने रब की तस्बीह़ (गुणगान) कर रहे 
हैं, और उनमें हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा कि 
(और) कहा जाएगा, “हर तरह की तअरीफ (स्तुति) सारे 
संसार के रब, अल्लाह, ही के लिए है (6८9००) 
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अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- हामीमू, 0: 
२- इस किताब का उतारा जाना अल्लाह की ओर से है, जो 020 000 20॥ 2५75 (.र 
बड़ा ताकृत वाला (प्रभुत्वशाली) इल्म वाला है; 


३- जो गुनाह माफ करने वाला, तौबः कुबूल करने वाला, (30% 0५5 ८०३० (२3 ५०४५) )४& 


सख्त सजा देने वाला और बड़े फज्ल (अनुग्रह) वाला है, ७४५74:॥5%0॥ 205 |$६| 
“उसके” सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं “उसी” की ओर लौट 

कर जाना है। 

४- अल्लाह की आयतों के बारे में केवल वही लोग झगड़ते हैं ॥«&538 ॥/४ ८४॥॥ | 40८४ ).(४५ 
जो काफिर हैं, तो शहरों में उन लोगों का चलना-फिरना तुम्हें 390 ०४४ 
धोखे में न डाल दे। 


५- उनसे पहले नूह़ की कौम झुठला चुकी है, और उनके बाद ५३७७ ०5८, ४+>५ई हु ४४ ५6 ८९४४ 
दूसरे गिरोहों ने भी, (झुठलाया) और हर उम्मत (गिरोह) ने... 093 8४७ 0$०॥ 28 06 ०48$ 
अपने रसूलों के बारे में इरादा किया कि उसको पकड़ लें, और 38% $ँधी 40 ३६०४५ ४९ 
वे बातिल (असत्य) का सहारा लेकर झगड़ते रहे, ताकि उसके (9५./45%06 
जरिये हक (सत्य) को उखाड़ दें, तो “मैंने! उनको पकड़ लिया, 

सो केसी रही मेरी सजा! 

&६- और इसी तरह आप के “रब! की बात साबित हो चुकी &#80४ 20 | 25॥ ८: (४०६: 2053 
है, जिन्होंने इन्कार किया, वे दोजखी हैं। (05 (| 
७- जो अर्श (सिंहासन) को उठाए हुए हैं और जो उसके ४७३ ७४६४ ४४०4#४ ८४७४७ 
चारों ओर अपने रब की तअरीफ्‌ के साथ तस्बीह़ (स्तुति) ४9020 23॥% ./44, (५४४४ +४#/ 
करते हैं, और “उस” पर ईमान रखते हैं, और उन लोगों के. ८०४॥३४७५ ५१४४ 8905 <<..; 
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लिए वे क्षमा याचना करते रहते हैं जो ईमान लाए, 'ऐ. छह#>। ० 2 ७४३४ ४ 
“हमारे! रब! तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज को अहाता 

(व्याप्त) किये हुए है, 'तृ!! उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने 

तौबः की, तेरे” रास्ते पर चले, और उन्हें दोजख के अजाब 

से बचाले; 


८- ऐ हमारे रब! उन्हें हमेशा रहने की जन्नत में दाखिल कर, ७8 «63 को (०४ ८५४४५ (४ 
जिनका तूने” उनसे वादा किया है, और उनके बाप-दादा, और &6॥+%&933 # 4898 ##५ ७१ 5५७ 
उनकी पत्नियों, और उनकी औलाद में से, उनको भी, (जो योग्य (820 
हों) बेशक तू” बड़ी ताकृत वाला (प्रभुत्वशाली) हिकमत वाला है; 

६- और उन्हें बुरे अंजाम से बचा! और जिसको तूने! उस 0६359 ०६३ 054 ५६2॥०४४ 
दिन बुरे अंजाम से बचा लिया, तो बेशक उन पर “तूने” रहम 0,26०%॥ 58 ४33४5 % 
किया और यही बड़ी कामियाबी है।” 

१०- जिन लोगों ने इन्कार किया, उनको पुकार कर कहा ;5:£&:003॥0॥2%/2950॥8:208॥ 
जाएगा, अपने आप से जो तुम बेजार (लानत-मलामत करते) ७2५३४55 ०0०७७ ८2% ४5.४ 
हो उससे कहीं ज़्यादा बेजार तुम से अल्लाह था, जब तुम्हें 

ईमान की ओर बुलाया जाता था, तो तुम इन्कार करते थे।” 


११ वे कहेंगे, “ऐ हमारे रब! आप! ने हमें दो बार मौत ७६४३४६७४ ०४८४ ७४५ ६४)४४ 
दी, और दो बार जिन्दगी दी, अब हमने अपने गुनाहों को ७५७८८४६७)७| (५७ ६.४५ ६५:५७ 
स्वीकार किया, तो क्‍या निकलने का भी कोई रास्ता है, 

१२- तुम इस अंजाम को इसलिए पहुंचे कि जब एक अल्लाह 3 20% ४0 #०3 40 88 ४४, 40 
की ओर बुलाया जाता था तो तुम इन्कार करते थे और अगर ७5.80 2040 ५७.४० ५५७ ९५ 
उसका साझी ठहराया जाता, तो मान लेते थे, तो अब फैसला 

तो अल्लाह ही के हाथ में है, जो बुलन्द (सर्वोच्च) व महान है। 


१३- वही” तो है जो तुम को अपनी निशानियाँ दिखाता है. ,6 ६8 ८5#0 0 5 2६४७9 





और तुम्हारे लिए आसमान से रोजी उतारता है; और नसीहत ७९५: ००॥॥ ० ८॥:६ 
तो वही हासिल करता है जो अल्लाह की ओर रूजूअ करने 

वाला है। 

१४- तो अल्लाह ही को पुकारो, दीन को उसके लिए खालिस 89 8६ ८20॥ 4 ९४७४७ 4 |$#36 
करके, चाहे काफ्रों को कितना ही नागवार (अप्रिय) हो। ७८ | 


१५- वह' ऊँचे दर्जों वाला अर्श (सिंहासन) का मालिक है, (॥&% ०28 8:5 ६:०४ :२४५४॥ ६४; 
अपने बन्दों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से रूह 99888॥ 48 020४५ (७४८४ ९४ 
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(वहय) नाजिल करता है, ताकि वह पेशी के दिन से डराए। 
१६- जिस दिन वे निकल पड़ेंगे, उनकी कोई चीज़ अल्लाह 
से छिपी न रहेगी, ““आज किस की हुकूमत है? अल्लाह की, 
जो” अकेला सब पर काबू रखने वाला है।” 


१७- आज हर व्यक्ति को उसकी कमाई का बदला दिया 
जाएगा, आज कोई जुल्म न होगा, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब 
लेने वाला है। 

१८- और उन लोगों को जल्द ही आने वाली मुसीबत के दिन 
से डराइए, कि जब कलेजे मुँह को आ लगेंगे (और वे गम से घुट 
रहे होंगे) जालिमों का न कोई दोस्त होगा और न सिफारिशी 
जिसकी बात मानी जाए। 


१६- “वह” निगाहों की ख़ियानत को भी जानता है, और जो 
सीनों में छिपा है। 

२०- और अल्लाह ठीक-ठीक फैसला कर देगा, और 
जिनको ये अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, वे किसी चीज़ का 


हुक्म नहीं दे सकते, बेशक अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला 
है। 


२१- क्या उन्होंने धरती में चला-फिरा नहीं कि देखते, कि उन 
लोगों का क्या अंजाम हुआ, जो लोग उनसे पहले गुजर चुके 
हैं? वे शक्ति और धरती में अपने चिन्हों की वजह से उनसे 
कहीं बढ़ चढ़कर थे, फिर उनके गुनाहों की वजह से अल्लाह 
ने उन्हें पकड़ लिया, और अल्लाह से उन्हें बचाने वाला कोई 
न हुआ। 

२२- यह तो अंजाम इसलिए सामने आया कि उनके पास 
उनके रसूल स्पष्ट प्रमाण लेकर आते थे, तो ये इन्कार करते 
रहे, तो अल्लाह ने उनको पकड़ लिया, बेशक वह” बड़ी ताकृत 
वाला, सख्त सज़ा देने वाला है। 


२३- और “हमने” मूसा को अपनी निशानियाँ और खुली 
दलीलें देकर भेजा; 


२४- फिरऔन, और हामान, और कारून की ओर, तो उन्होंने 
कहा, “यह तो जादूगर है बड़ा झूठा।” 
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श्श्ट 


२५- फिर जब (मूसा) 'हमारी' ओर से हक लेकर उनके पास 
गये तो कहने लगे, “जो लोग उनके साथ (अल्लाह पर) ईमान 
लाए हैं, उनके बेटों को कृत्त कर डालो और औरतों को जिन्दा 
रखो, और काफिरों की तदूबीरें तो अकारथ ही होती हैं।' 


२६- और फिरिऔन ने कहा, “मुझे छोड़ो, मैं मूसा को मार डालूँ 
और उसे चाहिए कि वह अपने रब को पुकारे, मुझे डर है कहीं 
ऐसा न हो कि वह तुम्हारे धर्म को बदल डाले या यह कि वह 
देश में बिगाड़ पैदा करे।” 


२७- और मूसा ने कहा, “मैंने हर घमंडी के मुकाबले में, जो 
हिसाब के दिन पर ईमान नहीं रखता, अपने और तुम्हारे (रब) 
की पनाह (शरण) ले चुका हूँ।” 


२८- और फिरओऔन के लोगों में से एक ईमान वाले व्यक्ति ने, 
जो अपने ईमान को छिपाए हुए था कहा, “क्या तुम ऐसे 
व्यक्ति को, इसलिए मार डालोगे कि वह कहता है, 'मेरा रब 
अल्लाह है, और वह तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से खुले 
प्रमाण भी लेकर आया है?” और अगर वह झूठा है तो उसके 
झूठ का वबाल उसी पर पड़ेगा, और अगर वह सच्चा है, तो 
जिस चीज की वह तुम्हें धमकी दे रहा है, उसमें से कुछ न कुछ 
तो तुम पर पड़कर रहेगा, बेशक अल्लाह उसको राह नहीं 
दिखाता जो हद से गुजरने वाला झूठा हो। 


२६- ऐ कौम! आज तुम्हारी ही बादशाही है और तुम ही 
धरती में गालिब (प्रभावी) हो, अगर अल्लाह की सज़ा हम पर 
आए तो कौन हमारी मदद करेगा? फ्रिऔन ने कहा, “में तुम 
को वही बात समझाता हूँ जो मैं समझता हूँ और वही राह 
बताता हूँ, जिसमें भलाई है।” 


३०- और जो ईमान ला चुका था वह कहने लगा “ऐ मेरी 
कौम! मुझे डर है कि तुम पर ऐसा दिन आ पड़े, जैसा कि 
पिछले गिरोहों पर आ पड़ा था; 


३१- जैसे नूह की कम, और आद, और समूद और उनके बाद 
के लोगों का हाल हुआ, अल्लाह तो अपने बन्दों पर नहीं 
चाहता कि कोई जुल्म करे।” 
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३२- और ऐ मेरी कोम ! मुझे तुम्हारे बारे में चीख़-पुकार के दिन 836॥ 2४% ४5६ 3७ ५४0 
का डर है; 


३३- जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे, तुम को अल्लाह से «&७७८ ८५ «025|705000 29% 59 
बचाने वाला कोई न होगा, और जिस व्यक्ति को अल्लाह ही 23७ (७४,520 (५०४ ९४५ 
भटका दे, उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं। 


हाय 


३४- और पहले तुम्हारे पास यूसुफ भी खुले प्रमाण लेकर आ #»०»)| ४ २५20 0$ (७५६४ ०४७ ४४३ 
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हो गई तो तुम कहने लगे, “अल्लाह उनके बाद हरगिज कोई है 26.5 8.५४ ३४ 2४ 
रसूल न भेजेगा ।” इस तरह अल्लाह उसको गुमराही में 
डाल देता है जो हद से गुजरने वाला और शक में पड़ने 


वाला हो 


३५- जो लोग बिना इसके कि उनके पास कोई दलील आयी. (४४० ७ ४0 ५० 33 ८93७९ ८४ 
है, अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं यह बात अल्लाह और +७४४529)॥ 58५ ३2055 557४४ 
ईमान वालों के नज़दीक सख्त नापसंद है, इसी तरह अल्लाह छे॥९७-)४४ ५४५६ /४4॥ ६० ४३४ 
हर घमंडी सरकशों के दिलों पर मोहर लगा देता है। 


३६- और फि्रिऔन ने कहा, “ऐ हामान! मेरे लिए एक महल ४७ ॥ 0 (०५९ ९४८७ 8६ 
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३७- आसमानों के रास्ते पर फिर मूसा के रब को झांक कर ४8 8७४ 20 )| ४४३ ०३४४ ०(० 
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और उसे राह से रोक दिया गया, और फ्रऔन की चाल तो 

बेकार हो गई;” 


३८- और कहा उस व्यक्ति ने जो ईमान लाया था, “ऐ मेरी (४४४५ ०४४ ०३५ ८/350॥ 065 
कौम के लोगो मेरी बात मानो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता बता $,/50 
रहा हूं।” 


३६- ऐ मेरी कौम! यह दुनिया की जिन्दगी तो बस थोड़े फायदे ६») 8|$:£७४50॥ 9४४0५ ५४| /3£ 
की चीज है, और जो आखिरत का घर है वही हमेशा रहने 82४॥ ॥५. ४ 
का घर है; 
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२५६० 


४०- जो बुरे काम करेगा उसको वैसा ही बदला मिलेगा, और 
जो भलाई के काम करेगा- मर्द हो या औरत, और वह ईमान 
वाला भी हो- तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे, वहाँ उनको 
बेहिसाब रोजी दी जाएगी। 


४१- और ऐ मेरी कौम! यह मेरे साथ क्‍या मामला है, कि मैं $5३3£32 


तो तुम को नजात की ओर बुलाता हूं, और तुम मुझे आग की 
ओर बुलाते हो, 


४२- तुम मुझे इसलिए बुलाते हो कि मैं अल्लाह के साथ काफ्र 
(इन्कार) करूँ और उस चीज को उसका साझीदार ठहराऊं 
जिनको मैं नहीं जानता, और मैं तुम्हें उस गालिब (प्रभुत्वशाली) 
बख्शने वाले की ओर बुला रहा हूँ; 


४३- सच तो यह है कि जिस चीज़ की ओर तुम मुझे बुलाते 
हो वह न दुनिया में पुकारे जाने के काबिल है, और न 
आख़िरत में, और हमें लौटना भी अल्लाह ही की ओर है, 
और जो हद से गुज़रने वाले हैं वही जहन्नमी हैं;” 


४४- तो जल्द ही तुम याद करोगे उन बातों को, जो मैं तुमसे 
कह रहा हूं, और मैं अपना मामला अल्लाह को सौंपता हूँ, 
बेशक अल्लाह अपने बन्दों को खूब देख रहा है। 


४५- तो अल्लाह ने उन लोगों की चालों से (मूसा को) बचा ८३ 


लिया, और फ्रिऔन वालों को बुरे अज़ाब ने आ घेरा; 


४६- (अर्थात) आग कि जिसके सामने वे सुबह और शाम पेश 
किये जाते हैं, और जिस दिन कियामत आएगी, (हुक्म होगा 
कि) “फ्रिऔन वालों को सख्त अज़ाब में दाखिल करो।” 
४७- और जब वे दोजख में एक-दूसरे से झगड़ रहे होंगे, तो 
कमजोर लोग उन लोगों से,जो बड़े बनते थे, कहेंगे “हम तो 
तुम्हारे पीछे चलने वाले थे, तो क्या तुम हम पर से आग का 
कुछ हिस्सा हटा सकते हो?” 


४८- बड़े बनने वाले कहेंगे, “हममें से तो हर एक इसी में 
पड़ा है, अल्लाह बन्दों के बीच फैसला कर चुका है।” 
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४६- और जो लोग आग में होंगे वे जहन्नम के निगराँ 
(चौकीदार) से कहेंगे, “अपने रब को पुकारो कि हमारे अजाब 
में से एक दिन ही अज़ाब कुछ हल्का कर दे।” 


५९०- वे कहेंगे, “क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल खुले प्रमाण 
लेकर नहीं आते रहे,” वे कहेंगे, “क्यों नहीं!!” (फिर) वे 
कहेंगे, “फिर तो तुम्हीं पुकारो, और काफिरों (इन्कार करने 
वालों) की दुआ तो बस अकारथ ही हो जाएगी” 


५१- हम अपने रसूलों की और जो लोग ईमान लाए उनकी, 
दुनिया की जिन्दगी में भी मदद करते हैं, और उस दिन भी, 
जबकि गवाह खड़े होंगे (अर्थात क्यामत के दिन)। 


५२- जिस दिन जालिमों को उनका उच्च (सफाई) कुछ भी 
फायदा न पहुँचाएगा, और उन पर लानत होगी और बुरा 
ठिकाना होगा। 


५३- और हमने” मूसा को हिदायत दी और बनी इस्राईल को 
किताब का वारिस बनाया, 


५४- रहनुमाई और नसीहत है बुद्धिमानों के लिए। 


५५- तो सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है; और 
अपने गुनाहों की माफ़ी चाहो, और सुबह और शाम अपने 
रब के खूबियों की तस्बीह (गुणगान) करते रहो। 


५६- जो लोग बिना किसी ऐसे प्रमाण के जो उनके पास आया 
हो, अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, उनके सीनों में केवल 
घमंड है, मगर वे उस बड़ाई को पहुँचने वाले नहीं, तो तुम 
अल्लाह की पनाह माँगो, बेशक “वह” देखने वाला, सुनने वाला 
है। 


५७- आसमानों और जमीन का पैदा करना इन्सानों के पैदा 
करने से ज़्यादा बड़ा (काम) है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। 


५८- अन्धा और आँख वाला बराबर नहीं होते, और न ईमान 
वाले, नेक अमल करने वाले और बद्कार आपस में बराबर हो 
सकते हैं, मगर तुम बहुत कम ध्यान देते हो। 
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५६- कियामत की घड़ी आने वाली है, इसमें कोई सन्देह नहीं, #& 8४ ६: ४६-५4 2(:॥ 5॥ 
मगर अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। ७2४५५ ४६) 
६०- और तुम्हारे रब ने कहा है, “तुम मुझे पुकारो, में ४ी8॥5 0 (५८० 2॥&॥ +<£ 63 
(तुम्हारी दुआएँ) कुबूल करूँगा।” जो लोग मेरी इबादत के &#)23/% 23४0: 0:५८#235: 
मामले में घमंड से काम लेते हैं वे बहुत जल्द अपमानित होकर 

जहन्नम में दाखिल होंगे। 


६१- अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनायी, ताकि ॥६8॥५3४%:5॥ 2: ८ ५॥॥4 
तुम इसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन बनाया, #॥698 (५80 (## ४3४ 5॥ 800: 


बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा मेहरबान है, लेकिन अक्सर लोग $8>55) 2 ६&॥ 
शुक्र नहीं करते। 

६२- “यही” अल्लाह तुम्हारा रब है, जो हर चीज़ का पेदा 5890 8॥ १६55 8 8५ ०3 4॥ ४05 
करने वाला है, “उसके” सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, फिर ७८३७४ 3 
तुम कहाँ उल्टे फिरे जा रहे हो? 

६३- इसी तरह वे लोग भटक रहे थे, जो अल्लाह की निशानियों 80 एड५ ३8 (2७ 288४ ४0४४ 
का इन्कार करते थे। 80%>०४ 


६४- अल्लाह ही तो है “जिसने” तुम्हारे लिए जमीन को ठहरने #६8॥ 09 9 << (& 5 | 
की जगह और आसमान को छत बनाया, और तुम्हारी सूरत 55558 ४7४20: ४४$5 $#६. 
बनाईं! और क्‍या ही अच्छी तुम्हारी सूरतें बनाई, और तुम्हें ५५ 20926 #5 20 ० ॥ "५5! 
अच्छी पाक चीजों की रोजी दी, यही अल्लाह तो तुम्हारा रब 20:00 


है, तो अल्लाह, सारे संसार का “रब” बड़ी बरकत वाला है; 





६५- वह जिन्दा है, उसके” सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, तो... ४ 8.»<88%38 595 2) * & $७ 
“सी” को पुकारो इबादत को खास करते हुए, सारी तअरीफें ७2389) ९206४ ०४४) 
अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे संसार का “रब” है। 


हा 


- (ऐ मुहम्मद) कह दीजिए, “मुझे इस बात से रोक दिया ४३ ००2८%४ 8) (४४८0.:83| (४ 
गया है कि मैं उनकी इबादत करूँ जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़ ए अं: 5309 ८५० ऊं५ ई40॥ 
कर पुकारते हो, जबकि मेरे पास मेरे रब की ओर से खुले ७७४४ ९४... 
प्रमाण आ चुके हैं, और मुझे तो हुक्म हुआ है कि मैं अपने आप 


को सारे संसार के रब के हवाले कर दूँ।” 


६७- “वही” तो है जिसने तुम्हें मिट्टी से पेदा किया फिर वीर्य 8559 ८५ ४ ५॥४ 05 ४५8 ६४] 
से, फिर खून के लोथड़े से; फिर 'वह' तुम्हें एक बच्चे के रूप... 59 ५४५ ५5२०४ # ३४४ ०१ 
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में निकालता है, फिर तुम अपनी जवानी को पहुँचते हो, फिर 
तुम बूढ़े हो जाते हो, और तुममें से कुछ को पहले मौत आ 
जाती है और तुम एक निश्चित समय तक पहुँच जाते हो, और 
ताकि तुम समझो। 





६८- वही” ज़िन्दगी देता है, और “वही” मौत देता है, जब ७४४ «5॥59 ५ 5.23 एं४ 5५] 4५ 
“वह” किसी काम का फैसला कर लेता है तो बस हुक्म देता है, ७८४5४ ०४४ 0५६४ 
कि हो जा” तो वह हो जाता है। 


&६६- क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा! जो अल्लाह की 54॥ उड़े 3093५ ८४ | ४ 


आयतों के बारे में झगड़ते हैं, यह कहाँ भटके जा रहे हैं!! ७00५४55 
७०- जिन लोगों ने किताब को झुठलाया और उसे भी जिसके »६५४ ३४.६३ २४) ४४-- ८४,) 
साथ हमने अपने रसूलों को भेजा था, तो जल्द ही उन्हें मालूम है 0४०४३: 
हो जाएगा। 


७१- जबकि तौंक उनके गर्दनों में होंगी और जंजीरों से उनको $&&%&50.205॥5 ५3४८ 8 (४8॥ 3 
घसीटा जाएगा; 


७२- खौलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक दिया जाएगा। 88॥< 36॥ ७४ ३.०४ ४. 
७३- फिर उनसे कहा जाएगा, “वे कहां हैं जिनको तुम 8८#)% ४50 ८४ ५४ 05 ६ 


साझीदार ठहराते थे; 


७४- अल्लाह को छोड़ कर,” वे कहेंगे, “गुम हो गये, वे. (5४.४ (06:७७ 8५ 0४५ (५४ 
हमसे, बल्कि हम तो पहले किसी चीज़ को नहीं पुकारते थे,” 90 0७4 ८॥0 ७६5 0 /५।४४5 


इसी तरह अल्लाह काफिरों (इन्कार करने वालों) को भटकता ८४१४४ 
छोड़ देता है। 

७५- यह इसका बदला है कि तुम जमीन में नाहक्‌ खुश हुआ ४४ (9.0 ३४४४७ £ 5५६, ५54६ 
करते थे और उसकी (सजा है) कि इतूराया करते थे; ४$-४5 »५ 5 ५.5 $%४। 
७६- दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजे में, हमेशा उसी में (5.$:५.६ ८४५) « ७44 ४9.55] 
रहोगे, “तो कितना ही बुरा ठिकाना है! घमंड करने वालों ७७35६) ४३४ 
का, 8 ए 

७७- तो सब्र करो, अल्लाह का वादा सच्चा है, या तो हम तुम्हें &65,5 ७३६ $+ 20 6८4 | ५०४ 
उसका कुछ हिस्सा जिसका वादा हम” उनसे कर रहे हैं, दिखा. ६॥॥ ४6422 ॥ «50. 50) (# 
दें, या तुम्हें मौत दें, तो उनको लौट कर आना तो 'हमारी” ही ७88४४ -४ 


ओर है। 
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७८- और हमने” आप से पहले रसूल भेजे, जिनमें से कुछ के. (७ 655५ 2 ६ (>॥ 5 छा ४ 06५ 
हालात 'हम” आप को सुना चुके हैं, और कुछ के हालात नहीं “४.७ (/#४४ 2 006 ग 3४0४ .०.४$ 
सुनाए; और किसी रसूल के बस की यह बात न थी, कि वह. ६७0 ७३५५ 92५ 58 ४ ३४८४ ७४४५ 
अल्लाह की इजाजत के बिना कोई 'मोजिजा? (चमत्कार ले. 0७ 55 कु 525५0 ४ #५ 50 


आता; जब अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा, तो हक के साथ ७७४५५) 
फैसला कर दिया गया और नाहकृ्‌ पर चलने वाले घाटे में पड़ 

गये। 

७६- अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किये, ताकि उनमें से ६ ६७४५ ।४:०४। ४४४ ४80 :<८ 59) $/ 
कुछ पर तुम सवारी करो और उनमें से कुछ को तुम खाते भी हो, ७2»७-४ (६५ 
८०- और उनमें तुम्हारे लिए (और भी) फायदे हैं, और ताकि 8 5८७ (८ ४:४३ ७७३ ६३ ५+<॥५ 


तुम उनके जरिये उस जरूरत को पूरा कर सको जो तुम्हार. ७&८४४58 २६० ४:४8 «3४.2 
सीनों में हो, और उन पर भी, और नौकावों पर तुम सवार 

होते हो। 

८१- और “वह! तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है, तो तुम ७53$<-8 &॥ ५०४७ 4८. ४४2): $ 
अल्लाह की किन-किन निशानियों का इन्कार करोगे। 

८रे- फिर क्‍या ये लोग धरती में चले-फिरे नहीं कि देखते कि ८६७४ ४)४४8 20 3 ४४... «४ 
उनका क्या अंजाम हुआ, जो इनसे पहले गुज़रे हैं, वे इनसे संख्या $ ४७ 50980. ८४ ८४५) 8४ 
में ज्यादा थे और शक्ति में भी, और जमीन पर छोड़े हुए निशानों. ६5 9 20॥ 3 ७65 5905 
की दृष्टि से बढ़कर थे, तो जो कुछ वे करते थे वह उनके कुछ ७804 .,5-५ |$५० 5 
काम न आया। 


८३- जब उनके रसूल उनके पास स्पष्ट प्रमाण लेकर आए, तो. &४&0७३ ४५४ यू ५५५० ४३8 (६5 
जो इल्म उनके पास था वे उसी पर खुश होते रहे, और उनको 4३ ३8 5 #% 59.4 ५४ 03 ॥+ 


उसी चीज ने आ घेरा जिनका वे मजाक उड़ाते थे। 823४+४. 
८४- फिर जब उन्होंने “हमारा” अज़ाब देखा, तो कहने लगे, ६४४84 20५ ६298 ६: ९।॥॥ ६६ 
“हम ईमान लाए अल्लाह पर, जो” अकेला है और उनका ७४५४४ 4५ ४६, 


इन्कार करते हैं, जिनको हम साझी ठहराते थे।” 

८५- मगर उनका ईमान लाना कुछ भी फायदा पहुँचा नहीं & ४६-६७ | 5४ ४८६६६ ८; 2६ 
सकता था, जबकि उन्होंने हमारे” अजाब को देख लिया, यही ॥॥४5;.<६5३३:5४3 ८५ ९५ ७ 4४| 
अल्लाह की सुन्नत (नियम) है, जो उसके बन्दों में पहले से चली 0४५५.) 
आई और उस समय इन्कार करने वाले घाटे में पड़ कर रहे। 


९*97560९2 
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अनुवाद-सूरतु हामीम अस्सज्दति 





यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ३४०६ अक्षर, ८०६ शब्द,५४ आयतें और ६ रूकूअ हैं। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- हामीमृ, 0॥+ 
२- यह (किताब) रहमान और रहीम की ओर से नाज़िल हुई लडकी (०० ४४ (0४5 
है; 

३- एक ऐसी किताब, जिसकी आयतें खोल-खोल कर बयान 33 ६७) ४ 8६) ८४ «४ 
की गई हैं- अरबी कुर्आान- उन लागों के लिए है, जो जानना 0 0%५४ 
चाहते हों; 

४- जो खुशखबरी देने वाली, और सचेत करने वाली, मगर ७७:४६८४ ६ ४8 &:6:8 85385 


उनमें से अक्सर लोगों ने मुँह फेरा, तो वे सुनते ही नहीं; 

५- और कहते हैं, “जिसकी ओर तुम हमें बुलाते हो हमारे 88 &/ ४६६४८ ५६३६५ 3 ८.३5 ५४५ 
दिल उसकी ओरे से पर्दों में हैं, और हमारे कान बहरे हैं, और +#5० ८५१६ ८.० -१६ )5४ ६.३] 
हमारे और तुम्हारे बीच एक ओट है; तो तुम (अपना) काम ७८%,% ४ (५-०६ 
करो, हम (अपना) काम करते हैं”” 

६- कह दीजिए, मैं तो तुम्हारी ही तरह का एक बशर (मनुष्य) ४॥ &3)॥| (8 उ४ » 50६ ४ 2५ 
हूँ, मेरी ओर यह वह्य (प्रकाशना) की जाती है, कि तुम्हारा 3 83)4-४-8 4. 345: ५.०६ 


इलाह (उपास्य) एक ही इलाह है, तो तुम सीधे “उसी” का रूख 35% मी 0५४ 


करो, और “उसी” से माफी चाहो ।” और तबाही हो साझी 
ठहराने वालों के लिए, 


नहीं है कही धाजए ल करनी ड़ ६५५ | ५ | ६ हे के मे हो. हा (2 निक 
७- जो जकात नहीं देते, और आखिरत का इन्कार करते हैं। ॥#+ #)ल्‍0५ ##१ 895० ७१४४ ०४९४ 


(9209)294० 
८- जो लोग ईमान लाए और भले काम किये उनके लिए ऐसा ४६ ४ ५०)७॥४५55|४७॥ 2200 | 
बदला है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। 00३५० 


६- कह दीजिए, “क्या तुम उसका” इन्कार करते हो, जिसने! 8 (80 65 38.00 53:%४ ४ 78 
जमीन को दो दिन में पैदा किया और (बुतों को) तुम “उसके' इं30 3४४ ३७०४४ ०४-०३ 
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बराबर ठहराते हो? “वही” तो सारे संसार का रब है; 0८४. «| 
१०- और “उसीने” (जमीन में) उसके ऊपर पहाड़ बनाए और ४३६ 83 ६३४ 5. 5७8 (६३ (5६5 


ब्लॉक कारों (६ डी 


उसमें बरकत रखी, और उसमें उसकी गिजा के सामान रखे; £3«४ “2४97 है (9 ६६ ॥585 
यह चार दिनों में हुआ (और तमाम) तलब (इच्छा) रखने वालों ७७५): 
के लिए बराबर”। 

११-फिर उसने” आसमान की ओर रूख किया, और वह 0७ 2४७5६ #&६ ४८:॥ ॥ ४४ | ४ 
धुआँ के रूप में था तो, उसने” उससे और जमीन से कहा, 53 ७:०३ ४५३४ (५ ०४४३ ६४ 
“आओ, (हुक्म मानो) रज़ामन्दी के साथ या बिना रज़ामन्दी ७-5 ७४३5 
के,” उन्होंने कहा, “हम रज़ामन्दी के साथ आते हैं।” 

१२- तो उसने” सात आसमान बना दिये- दो दिनों में- और 88 ५४.४४ ॥ ५४५८ ६-४ ४-०४ 
हर आसमान में उससे सम्बन्धित हुक्म की वह्य (प्रकाशन) कर ४(5॥ ६४६ *०&+ ३४८ (५ ३ 
दी; और दुनिया के आसमान को हमने” दीपों से सनाया और 3४९-४ ८) »५55७५37 १५५४५०७..२ ४०) 
उसको सुरक्षित कर दिया; यह उस जबर्दस्त (प्रभुत्वशाली), 82200 2-४ 
ख़बर रखने वाले का तय किया हुआ है। 

१३- फिर अगर ये मुँह फेरें, तो कह दीजिए, “मैं तुम्हें उसी 0:5७ १६७७ ४55) 08 |»: 2 
तरह कड़का देने वाले (अज़ाब) से डराता हूं जिस तरह का 3956 ३५ ४49० 
कड़ाका देने वाला (अज़ाब आया) आद और समूद पर” 

१४- जब उनके पास रसूल उनके आगे और उनके पीछे से. (< ६:५४ ००४४० 0:०० ४582. 5| 
आए, “अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो।” तो #.4 »|9%4॥ $॥ |: 40४४5 
उन्होंने कहा, “अगर हमारा रब चाहता तो फ्रिश्तों को उठार.. » ५४ 5.७.४३-५७ [०६ 
देता, अतः जिस चीज़ के साथ तुम्हें भेजा गया है, हम इसे नहीं ७७४३:४ ९९ 
मानते।” 

१५- रहे आद, तो उन्होंने नाहक्‌ धरती में घमंड किया और ६ (0 ४६ ५25॥ 3 ॥४८.४ ५४ ५६ 
कहा, “कौन हमसे शक्ति में बढ़कर है?” क्या उन्होंने नहीं... &॥ 84४ ४9-89 ६५ 0४ (४ 9६ 
देखा! कि अल्लाह, “जिसने” उन्हें पैदा किया, “वह” उनसे 9६ 8०४53 (७ ४६ ४8 ॥$85 50 
शक्ति में बढ़कर है? और वे हमारी आयतों का इन्कार ही छ 237०-०९ ५५ 
करते रहे; 

१६- तो हमने” उन पर मन्हूस दिनों में तेज़ हवा भेजी, ताकि >८०४.३४ 3$॥.2.5 ६, ५९९६ ७.६ 
उन्हें दुनिया की जिन्दगी में जिल्लत के अज़ाब का मज़ा चखा »(5$॥ 8३-म | ७3 .॥0५ ४4507 
दें, और आख़िरत का अजाब तो इससे कहीं बढ़कर रूसवा ७2॥8७:९ &; ७४ 8-0 «४-५ 
करने वाला है, और उनको कोई मदद भी न मिल सकेगी। 


पी 
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१७- और रहे समूद तो, हमने” उनके सामने सीधी राह दिखाई,.._& #|। ४४८०४ ४४४३ ५४४ ७5 
किन्तु उन्होंने सीधी राह छोड़कर अन्धा रहना पसंद किया, तो जो. ६, | छल 249० /4०७७ ७०५) 


कुछ वे कमाई कर रहे थे, उसके बदले में उनको कड़क के अज़ाब 3८४८ ५६ 
ने आ पकड़ा। 
१८- और 'हमने” उनको बचा लिया जो ईमान लाए, और डर $८0&988:॥88८20॥ ६६8; 


रखते रहे। 

१६- और जिस दिन अल्लाह के दुश्मनों को जहन्नम की ओर ७८%#% «६४ ॥8॥ 320 0७ (5०९४3 
ले जाने के लिए इकट्ठा किया जाएगा (और) उनकी दर्जा 

बन्दी (क्रमबछ) की जाएगी, 

२०- यहां तक कि जब वे वहाँ पहुंच जाएँगे तो उनके काना. $४#६८ +:& 5५5 »$ 8. (५ ॥॥ 
उनकी आंखें और उनकी खालें (त्वचा) उनके खिलाफ गवाही 020$0-।#६ ६859५ ५) 
देंगे कि वे क्या कुछ करते रहे हैं। 

२१- और वे अपनी खालों से कहेंगे कि “तुमने हमारे खिलाफ ६8 9४-0६ ४0,542! ५५99५50।|४/58 
क्यों गवाही दी?” वह कहेगी, “हमें “उसी” अल्लाह ने बोलने (3 «555 ५8$ +# 05 $७४ 50 ४॥ 
की ताकृत दी, जिसने हर चीज़ को बोलने की ताकृत दी और ७02$५०४ ५.$ है 
“उसी” ने तुमको पहली बार पैदा किया और तुम को उसी” की 

ओर लौट कर जाना है। 

२२- और तुम इससे तो पर्दा नहीं करते थे कि तुम्हरे कान, $:>5%४#2& 5054 ८ ८४४८५ ४४४ ७४ 
तुम्हारी आँखें, और तुम्हारी खालें, तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, ५4॥ 8,» ८४४४ 39% «0८४ 
बल्कि तुमने तो यह समझ रखा था कि “अल्लाह तुम्हारी बहुत ७809: 5 2 ५ 
सी बातों को नहीं जानता” जो तुम करते हो। 


२३- और तुम्हारे उस गुमान ने तुम्हें बरबाद किया जो अपने. #५ ४57 ४८:८४ 50558 ४03५ 


रब के बारे में रखते थे, तो तुम घाटे में पड़कर रहे। 820५४ ८3:०४ 
२४- अब अगर ये सत्र करेंगे तो भी जहननम ही इनका ठिकाना |#5«“2॥8 0० ७४०७७ ७४१८ ८४ 
है, और अगर वे माफी मांगे, तो इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। ७8८55 4 253 /+ ५५ 
२५- और “हमने” उन पर कुछ साथी (शैतान) नियुक्त कर ८४७ ४४589 75 ६ ६८४; 


दिये थे, फिर उन्होंने उनके आगे और उनके पीछे (के आमाल. (90 ३5६ (७8 ५-४४ ७३ ४4:५४ 
को) जो कुछ था उसे सुहाना बनाकर, उन्हें दिखाया तो उन पर $ ही ८3।४४४ ४१ ८५४४ #४ ४ 
भी जिन्‍नों और मनुष्यों के उन गिरोहों के साथ फैसला सच हो $ 2५-*४॥0८ 6#|5 ०४५) 
कर रहा, जो उनसे पहले गुजर चुके हैं, बेशक वे घाटा उठाने 

वाले थे। 
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२६- और जिन लोगों ने इन्कार किया उन्होंने कहा,“इस ८ म्ी॥0॥३४-- ४ ३:४5 ८०0) 265 


कुर्जन को सुनो ही नहीं और इसके बीच में शोर-गुल मचाओ, ७09४४ ७ 4.35 90६ 
ताकि तुम ग़ालिब (प्रभावी) रहो।” 


२७- तो हम जरूर उन लोगों को- जिन्होंने इन्कार किया- सख्त. $०३)३५७४५॥४ ८2. 6858 
अज़ाब का मज़ा चखाएंगे, और “हम” ज़रूर उन्हें उस का बदला 808:< $0७ ४००४५ )-४ 
देंगे जो बदतरीन काम वे करते रहे हैं। 


२८- यह है, अल्लाह के दुशमनों का बदला आग, इसी में. ॥8४७६४४६७॥॥॥ शा हर ४॥$ 


उनका हमेशा के रहने वाला घर है, यह बदला है इस बात का ७८४४७०४ ४५॥. ४४ ७,४४५ »५० ०६ 
कि वे हमारी” आयतों का इन्कार करते थे। 


२६- और जिन लोगों ने इन्कार किया, वे कहेंगे, “ऐ हमारे रब! [3 ६४४ ॥ ८ ह5।॥745 ८०) (8: 
हमें दिखा दे उन जिन्‍नों और इन्सानों को, जिन्होंने हमको गुममगह.. ६३ 3 5४५ ४0४ 2२ ४५ 


किया था कि हम उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें, ताकि वे सबसे नीचे ७८४/&:0॥ :25#2! 
जा पड़ें।” 


३०- जिन लोगों ने कहा, “हमारा रब अल्लाह है।” फिर उस (क986:॥ 9 &6॥ 5४ ०५) ४| 
पर मजबूती से जमे रहे, उन पर फ्रिश्ते उतरेंगे, “न डरो और. $|#> ४8 ५७55 ४) 45 7; 4४6 
न रंजीदा हो, और उस जन्नत की खुशखबरी सुनो जिसका &8030%% 0० 39 ४5० ॥३)्र्श 
तुमसे वादा किया जाता है।” 


३१- हम दुनिया की ज़िन्दगी में भी तुम्हारे दोस्त थे और 34989, 3:58 658 
आखिरत में भी, और वहाँ तुम्हारा जो दिल चाहेगा वह तुम्हें. #/#४ ५६४ ५.६ + £-]8 ५8:20 


मिलेगा, और जो चीज भी तुम माँगोगे वह सब तुम्हें मिलेगी। 0209-06 0५3 03 
३२- यह मेहमानी (सत्कार) है, उसकी” ओर से जो बख्शने किक हि १ 


वाला, रहम करने वाला है। 


३३- और उस व्यक्ति से बेहतर बात, किस की हो सकती है? (४08 3 ४॥ 383 ८४3%% ७06 ः 
जो अल्लाह की ओर बुलाए, और नेक अमल करे और कहे, 8८0/-# ४2७४/७ 
“मैं मुसलमानों (फ्रमाबरदारों) में से हूँ।” 


9 
;$ 


३४- और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तुम &0,83| ४४: :॥४४4: «(४६४४६ 
बुराई को उस तरह दूर करो जो सब से बेहतर हो, उस सूरत #॥65 ४६४४४ ४४.८४ 50॥॥ ||$ < 
में तुम देखोगे कि तुम्हारे और जिस (व्यक्ति) के बीच दुश्मनी &8&( «(5 ४४६ 
थी, गोया वह गहरा दोस्त बन गया है; 
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३५- और इसकी तौफीक्‌ उन ही लोगों को मिलती है जो सब्र ॥॥ छुडा! (5६४४७ ८४५) ४ )| (४ 55 


करते हैं, और यह चीज उन्हीं को हासिल होती है जो बड़ी (8७//5८ 89.9$ 
किस्मत वाले हैं। 
३६- और अगर शैतान की ओर से कोई वस्वसा मालूम हो,  &-25 +५ ४ &॥ ८५ ८६६: 5|5 
तो अल्लाह की पनाह माँगो, बेशक “वह” सब कुछ सुनने वाला, ७8:40]; #2५5॥ $8 5-30 
जानने वाला है। 


३७- और अल्लाह की निशानियों में से रात और दिन, और *+93 $«<४६ 4 ॥89 (2) 4: 0१६ 
सूरज और चाँद हैं, तो तुम लोग न सूरज को सज्दः करो और ७9॥॥॥30%.४ ,+४५3 (०९६॥|9.७ ५ 
न चाँद को, और अल्लाह ही को सज्दः करो “जिसने” इन चीजों 2॥0९४ 87 ०55 2॥ 84४५ 
को पैदा किया है, अगर तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो। 


३८- और अगर ये लोग सरकशी करें, तो जो (फ्रिश्ते) ७#६-४ ४५) ६ 200 ४४५८. ५ 
तुम्हारे 'रब” के पास हैं वे तो रात और दिन “उसकी” तस्बीह[ सा] ८2% ६53 ६8 20५ ४| 
करते ही रहते हैं, और वे कभी थकते ही नहीं। 


३६- और यह चीज भी “उसकी” निशानियों में से है कि तुम 5555 (»0 ४४ 56453 ०१5४ 
देखते हो कि धरती दबी पड़ी (अर्थात सूखी) है, फिर जब ठ9 8| ८५४४ ४५ ४॥॥ ५०४ ६६ 
“हम” उस पर पानी बरसाते हैं तो वह लहलहाने लगती और ५४5७४ 0७७४-७४): 
फूल जाती है, तो जिसने” जमीन को जिन्दा किया, “वही” मुद्दों 

को भी जिन्दा करने वाला है, बेशक “वह” हर चीज़ पर कादिर 


(सामर्थ्य) है। 


४०- जो लोग 'हमारी” आयतों में टेढ़ापन पैदा करते हैं वे 29% ९ (६६7६ ८3/ 7 ८४४॥ 6॥ 
“हमसे” छिपे हुए नहीं हैं, तो क्या जो व्यक्ति दोजख में डाला ६2७ “9७ ॥8॥ ६ (#४ (४५! 
जाए, वह अच्छा है या वह, जो कियामत के दिन बेफिक्र.. +* ५७४4 33228! 


(निश्चिन्त) होकर आए? जो चाहे कर लो, तुम जो कुछ करते 29890 2! 
हो “वह” तो उसे देख रहा है। 


४१- जिन लोगों के पास नसीहत आई और उन्होंने उसको न 


का का, 


छू 


|$5/-0 # है 32 ४८१) ४! 
माना और यह एक जबर्दस्त किताब है। 0|/& "का 


४२- असत्य उस” तक न उसके आगे से आ सकता है, और ७४५५3 4202 ८४३८७ 20५90 4.5 ९ 
न उसके पीछे से, यह “उसकी” ओर से नाज़िल हुई है जो ७02% ह5४ ८७ (०४५३४ 
हिकमत वाला, खूबियों वाला है। 
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४३- तुम्हें बस वही कहा जा रहा है जो उन रसूलों को कहा 8४05 (००५0 (505 ५0 2४08४ 
जा चुका है जो तुमसे पहले गुज़रे हैं, बेशक तुम्हारा रब माफ लेट 5935 97953 ८५) 
करने वाला भी है और दुखदाई सजा देने वाला भी है। 

४४- और अगर हम” इसे अजमी (अरबी के सिवा किसी <> ४9 9 (६८७! 8४ ८५५३५ 
भाषा) में कुर्न बनाते तो यह लोग कहते, “इसकी आयतें. ७४७४४ ४ 06.55 2५ ६ 4६३ 
क्यों नहीं (हमारी भाषा में) खोलकर बयान की गई? यह. 3693४ ८0 +४5$ ४73 |#७। 
क्या कि भाषा तो विदेशी हो और हम अरबी?” कह दीजिए, 2937 65642: 35 #&।$| 
“जो ईमान रखते हैं उनके लिए तो यह हिदायत और शिफा ले ४०४ ५४४४ ०१ ८३५७२ 
है, और जो लोग ईमान नहीं लाते उनके कानों में बोझ है 

और यह (कुर्आन) उनके लिए अन्धापन है, वे ऐसे हैं जिनको 

किसी दूर की जगह से पुकारा जा रहा हो।” 


हा कु मी वायजएी कमी वओों आह 


४५- और हमने” मूसा को किताब दी, फिर उसमें भी मतभेद ४9344: <5 (:6॥३४४३ ६३ (६ 
किया गया, और अगर तुम्हारे रव॒ की ओर से पहले ही से एक ##॥$* ४ ७७४ &0$ ७७ ८६: ६६४ 
बात तय न हो चुकी होती तो उनके बीच फैसला कर दिया ७९०१० 4५७ ७६ (४: 
जाता, और यह इस (कुर्आान) से शंका में पड़े हुए हैं। 

४६- जिसने भले काम किये तो उसने अपने ही लिए और (3७:४8 5 ५.४0 8 5 (6 2४ 
जिसने बुराई की, उसका वबाल भी उसी पर पड़ेगा, और ७9: थ /0/ ४४; 


तुम्हारा रब अपने बन्दों पर ज़रा भी जुल्म नही करता। ह 
पारा न०-२५ 


४७- कियामत की घड़ी का इल्म “उसी” की ओर लौटता है, ३०४02 है।56054-3205॥ ४» 5240] * 
जो फल भी अपने कोषों से निकलते हैं और जो माँ भी ९358 0५0,5|3 ५५४४ ८५ 
गर्भवती होती, और बच्चा जनती है, मगर उसे” उन सब का # 8५५5६ (रथ ४३८३८ ४४ ४०१५७) 
इल्म होता है, और जिस दिन “वह” उन्हें पुकारेगा “कहाँ हैं 30५0 005 55० ८७३ 
मेरे साझी दार?” तो वे कहेंगे, “ हम तेरे सामने कह चुके 

हैं कि हममें से कोई भी इसका गवाह नहीं;” 


४८- और जिन्हें वे पहले पुकारा करते थे उनसे गुम हो जाएँगे, 0 0.2 2३025. ६ 445८ 0.5६ 


और वे समझ लेंगे कि उनके लिए कोई भी भागने की जगह छ 925 05४० ७ 98 
नहीं। 

४६- इन्सान भलाई मांगने से नहीं उकताता, और अगर उसे ६:52 ७४] ४६३3 ८७७ ८...) ४£-2*| 
कोई तकलीफ पहुँच जाती है तो निराश होकर मायूस हो जाता ७93४5, /$ 5-<] 


है; 
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९७१ 


५०- और अगर तकलीफ पहुँचने के बाद 'हम” उसे अपनी 
रहमत का मजा चखाते हैं, तो कहता है, “में तो इसका हकृदार 
था, और मैं यह नहीं समझता था कि कियामत कायम होगी, 
और अगर मैं अपने रब की ओर लौटाया गया तो मेरे लिए 
वहाँ भी खुशहाली ही होगी।” तो “हम” इन काफिरों को जरूर 
बताएँगे जो कुछ उन्होंने किया होगा और हम उन्हें जरूर सख्त 
अजाब का मजा चखाएंगे; 


५१- और जब हम” इन्सान को नेअमत से नवाजते हैं तो वह 
मुँह फेर लेता है, और अपना पहलू बदल लेता है, और जब उसे 
तकलीफ पहुँचती है तो लम्बी चौड़ी दुआएँ करने लगता है। 


५२- कह दीजिए, “क्या तुमने देखा नहीं! कि अगर यह 
(कुरआन) “अल्लाह की ओर से हुआ और तुमने इसका इन्कार 
कर दिया, तो उससे बढ़कर भटका हुआ कौन होगा, जो 
मुखालिफृत में दूर जा पड़ा हो?” 


५३- जल्द ही 'हम” उनको अपनी निशानियाँ आफाक्‌ (वह्य 
क्षेत्रमें दिखाएँगे और उनके अपने अन्दर भी, यहां तक कि 
उनपर स्पष्ट हो जाएगा कि यह (कुर्आान) हक्‌ है, क्या तुम को 
यह बात काफी नहीं कि तुम्हारा रब हर चीज़ पर गवाह है? 


५४- देखो ये अपने रब से मिलने के बारे में सन्देह में पड़े हुए 
हैं, जान लो! कि वह” हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है। 


९956०» 
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58 5४॥ 58 05५3।५ 8735: 
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क 58 ,:६ फ़्पँ न हक ही ॥) मा लस बात | न टाप' ; 
(३६90-48 90%. 80 ८४) 67:5६ 
(2) दान ब- ध्ट (४ 


22५ 58 ० 205०) &6 ४8६ 


खा न हु 


() न हा क्र 2.8 (६.50 पा दर ला 
0५020 &५०%3 9०५५ | 4.८५ 5]9 


९ /। 


. हि ण क्र है“ क्र कक बह, न है 

40| ७८०७ ९४१ (0५ ८॥| ».2६) 
जी डी ही का ड़! (० ला के कहीं थक 7 

न कर्क (नी (७ | (5 पैड! (न 5 

का है] हि (६5 ५ 

0 0७२०, 


पा कर कहो जी के मर. अदा (६ [हर बा (६! पड एआऔ हक 
३७० २१३ ७७०१ है ६. /५४५८ 
कफ ४; री थ्थेः ; 2/9 न कह. के टी आ ग। हो दिल्ली डे, कन 
38 897 >> अल हए। ४ी की ६४४५ 
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अजुवाद- सूप तुस्यु रा 


यह सूरः मक्की है, में अरबी के ३५८४ अक्षर, ८६६ शब्द, ५६ आयतें और ५ रूकूअ हैं। 





नि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- हामीमू, 8४२२ 
२- औनू- सीनू काफू, ७0६5 
३- इसी तरह अल्लाह जो बड़ा शक्तिशाली और हिकमत वाला 


उनकी गुजर ७० ७ ड़ 20 502 20055 
है, तुम्हारी ओर और उनकी ओर जो तुमसे पहले गुजर चुके ०१ ८४४० बट 2 778 


हैं वह्य (प्रकाशना) भेजता रहा है। 


४- आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है उसी' का है, और वह/*  .,. .... ८६ ०५४2 ३६ ४१ 
बुलन्द (और) महान है। 87022. 4५5 ८०८० ५ 5 

७.»-५७0॥ (५४ 
५-क्रीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़ें फ्रिश्ते अपने रब॒ ५ 5 ाइड।भ्ाव5 
की तस्बीह़ (गुणगान) कर रहे हैं और जो लोग जमीन में हैं. 4 ४४४ ०१ ४३४४२०३-४ १०८ 
उनके लिए माफी मांगते रहते हैं, सुन लो! अल्लाह ही माफ... ४ आ पी लिक ला 

0॥ 8 गा 9) ७ 2:0 ८33६४. 

करने वाला, रहम वाला है। ” ०2.६ 3 2४ 
&६- और जिन लोगों ने उसको छोड़कर दूसरों को संरक्षक &:& ८50 # 4५380 ३०७४ ८2७. 
बना लिए हैं, अल्लाह उनकी निगरानी किये हुए है, और तुमको (00५59 ९६४८ ८. ६374९ 
उन पर ज़िम्मेदार नियुक्त नहीं किया गया। 


७- और इसी तरह हमने” आप की ओर एक अरबी कुरआन ह5 8७8४ ४7१ ६८३ 38॥५5 ६; 
की वह्य (प्रकाशना) की है, ताकि आप केन्द्रीय बस्तियों. 5४३ 9:४3 |09 0० ॥ ४) ४ 
(मक्का) के रहने वालों और जो लोग उसके चारों ओर हैं 3 385 ;£% $ ६.5 *%8 ०५)" 
उनको सचेत कर दें, और सचेत करें इकट्ठा होने के दिन से, 8५25-57 
जिसमें कोई सन्देह नहीं, (उस दिन) एक गिरोह जन्नत में होगा 

और एक गिरोह भड़कती आग में। 
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८- और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें एक ही उम्मत 
(समुदाय) बना देता, लेकिन वह जिसे चाहता है अपनी रहमत 
में दाखिल कर लेता है, और जालिमों का न कोई संरक्षक है 
और न मददगार। 


६- क्या उन्होंने उसको” छोड़कर दूसरों को संरक्षक बना रखा 
है? संरक्षक तो अल्लाह ही है, और “वही” मुर्दों को जिन्दा करेगा 
और “वह” हर चीज पर कादिर (सामर्थ्यवान) है। 


१०- और जिस चीज़ में तुम इख्तिलाफ करते हो उसका 
फैसला अल्लाह के सुपुर्द है, वही” अल्लाह मेरा “रब” है, 'उसी' 
पर मैंने भरोसा किया, और उसी” की ओर खूजूअ होता हूँ। 


११- आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला “जिसने” तुम्हीं 
में से तुम्हारे जोड़े, और मवेशियों के भी जोड़े- बनाए इसी 
तरह “वह” तुम्हारी नस्‍्लें और फैलाता है उसके” जैसी कोई 
चीज़ नहीं, और वह” सुनने वाला, देखने वाला है। 


१२- आसमानों और जमीन की कुंजियाँ “उसी” के कब्जे में हैं, 
“वह” जिसे चाहता है कुशादा रोजी देता है, और (जिसे चाहता 
है) नपी-तुली कर देता है, बेशक “वह” हर चीज़ का इल्म रखने 
वाला है। 


१३- उसने” आप के लिए वही दीन निर्धारित किया है जिसकी 
हिदायत उसने” नूह को की थी, और जिसकी वषह्य हमने” 
आप की ओर की है, और जिसकी हिदायत हमने” इब्राहीम 
और मूसा, और ईसा को की थी कि “दीन को कायम रखो 
और इस मामले में विभेद न करो,” आप जिसकी ओर 
मुश्रिकों (बहुदेववादियों) को बुलाते हैं वह उन पर भारी पड़ता 
है, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी राह के लिए चुन लेता है, 
और अपनी ओर रहनुमाई उसी को करता है जो “उसकी” ओर 
खूजूअ होता है। 

१४- और ये लोग आपस में एक-दूसरे से (जिद की वजह से) 
अलग-अलग बट गये, इसके बावजूद कि उनके पास इल्म आ 
चुका था, और अगर तुम्हारे रब” की ओर से एक निश्चित 
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अवधि तक के लिए बात तय न हो चुकी होती तो उनके बीच ४5 85५४ ५३७ (2.5 (४८ ३3८9 
फैसला हो चुका होता, और जो लोग उनके बाद किताब के छ ६४३ 
वारिस हुए वे उसकी” ओर से शक की उलझन में हैं। 


१५- तो आप उसी दीन की दअवत दीजिए और उसी पर कायम ८5:०५ दा 232: "68 20५४ 
रहिए जैसा कि आप को हुक्म दिया गया है, और उनकी इच्छाओं ८ 2६००2 ७ (४ ६ ८3 085:27% 
के पीछे न चलिए, और कह दीजिए, “अल्लाह ने जो किताब +४55 8 55 :५॥- ४555 0,028 
उतारी है उस पर मैं ईमान लाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं. £00 ६०४९-२५ ड़ एल ६/ 
तुम्हारे बीच न्याय करूँ, अल्लाह हमारा भी रब है और तुम्हारा. 00७# 32064; &# «४ “५28 
भी, हमारे आमाल हमारे लिए और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, 

हमारे और तुम्हारे बीच कोई बहस नहीं, अल्लाह हम (सब) को 

इकट्ठा करेगा और उसी” की ओर लौट कर जाना है।” 

१६- और जो लोग अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, इसके बाद ५ 33002 2॥ 3 ८:७४ ८४५ 
कि उसकी पुकार कुबूल कर ली गई, उनकी हुज्जत (तर्क) $## 05&4.&»5 #६+> ४ ८7०६८ 
उनके रब के नजदीक व्यर्थ हैं, और उन पर ग़ज़ब है, और. ७802५४-५ "४ 3 द+॥# ४३६० 
उनके लिए सख्त अजाब है। 


१७- अल्लाह ही तो है जिसने” हक के साथ किताब उतारी +29,3 '&॥ ८:5रो। ' ४ ह0 
और मीजान (तराजू) उतारी, और तुम्हें क्या ख़बर! शायद ७९2. %४0८॥ (४ ८.)0. (५६ 
कियामत की घड़ी कुरीब आ गई हो? 


१८-उसके लिए जल्दी वही लोग मचाते हैं, जो लोग इस पर ८४ «४ ८४०४ ४ ८४५ ४. ०७४ 
ईमान नहीं रखते, और ईमान रखने वाले तो इससे डरते हैं. «छः 2#७४३४५४६५ (५854 |$55| 
और जानते हैं कि वह हक है; जान लो! जो लोग उस घड़ी के ७ 5:(5॥ $ ८3८४2 ८:५०) &| भी 


बारे में सन्देह डालने वाली बहसें करते हैं, वे गुमराही में दूर जा ७9५: (०७ 
पड़े हैं। 

१६- अल्लाह अपने बन्दों पर बड़ा मेहरबान है, वह” जिसे $83 5३ ४७४ ६ ४2५७५ ८४४ &॥ 
चाहता है रोज़ी देता है, और “वह” बड़ा शक्तिशाली, ग़ालिब (2.20 25% 
(प्रभावी) है। 


२०- जो व्यक्ति आखिरत की खेती का इच्छुक हो, हम उसकी ३४35४ 850॥ &35 ४ ८0 (४ 
खेती को बढ़ाते हैं और जो दुनिया की खेती का इच्छुक हो, ३9४ 200 &/ 0४ 28 ८४४६ ६ ६४४- 


हम उसमें से उसे कुछ दे देते हैं, और आख़िरत में उसका कोई ७ ५.७ 0१ $730॥ 3 ४5०५४५ 
हिस्सा नहीं। 
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२१- क्या उनके वे साझीदार हैं, जिन्होंने उनके लिए कोई ऐसा 
दीन निर्धारित कर दिया है जिसकी इजाजत अल्लाह ने नहीं 
दी, अगर फैसले की बात निश्चित न हो गई होती तो उनके 
बीच फैसला हो चुका होता, और जो जालिम हैं उनके लिए 
दुःख देने वाला अज़ाब है। 


२२- तुम जालिमों को देखोगे कि उन्होंने जो कुछ कमाया है 
उससे डर रहे होंगे, और वह उन पर आ कर रहेगा, और 
जो लोग ईमान लाए और भले काम करते रहे, वे जन्नत के 
बागों में होंगे, उन के लिए उनके रब के पास वह सब कुछ 
होगा जिसकी वे इच्छा करेंगे, यही है बहुत बड़ा फुज़्ल। 


२३- यही वह (इनआम है) जिसकी खुशख़बरी देता है, अल्लाह 
अपने उन बन्दों को, जो ईमान लाए और भले काम करते रहे, 
(ऐ नबी) कह दीजिए, “उनसे, मैं उस पर कोई बदला नहीं 
माँगता, मगर कुर्बत (निकटता) की मुहब्बत चाहता हूँ, और जो 
कोई नेकी कमाएगा 'हम” उसके लिए उसकी नेकी में खूबी को 
बढ़ाएँगे।” बेशक अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, कृद्रदान है। 


२४- क्या ये लोग कहते हैं, “इस व्यक्ति ने अल्लाह पर झूठ 
बांधा है?” अगर अल्लाह चाहे तो आपके दिल पर मुहर लगा 
दे, और अल्लाह बातिल (असत्य) को मिटाता है और हृक्‌ 
को अपने कलाम (बोल) से सत्य कर दिखाता है, बेशक वह' 
दिलों तक के भेद को जानता है। 

२५- और “वही” है जो अपने बन्दों की तौबः कुबूल करता 
है और बुराइयों को दरगुज़र करता है, और जानता है, जो 
कुछ तुम करते हो। 

२६- और “वह” उन लोगों की दुआ कुबूल करता है जो 
ईमान लाए और भले काम किये, और “अपने” फज्ल से उन्हें 
और देता है; और जो इन्कार करने वाले (काफि्र) हैं, तो 
उनके लिए सख्त अजाब है। 

२७- और अगर अल्लाह अपने बन्दों के लिए रोज़ी कुशादा कर 
देता तो ज़मीन में सरकशी करने लगते, लेकिन “वह” एक खास 
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मात्रा में जितना चाहता है उतारता है, बेशक वह” अपने बन्दों 
की ख़बर रखने वाला, खूब देखने वाला है। 


२८- और “ही” तो है जो लोगों के मायूस हो जाने के बाद 
बारिश बरसाता है, और अपनी रहमत को फैला देता है, और 
“वही” है संरक्षक, सारी खूबियों वाला। 


२६- और उसकी निशानियों में से है आसमानों और जमीन की 
पैदाइश, और उन जानवरों का जो उसने उनमें फैला रखे हैं, 
और “वह” उनको जब चाहे इकट्ठा करने पर कादिर (समर्थ्य) 
है। 


३०- और जो मुसीबत भी तुमको पहुँचती है तुम्हारे अपने 
करतूतों की वजह से पहुँचती है, और बहुत सी बुराइयां तो 
वह” माफ कर देता है। 


३१- और तुम धरती में उसके काबू से (बाहर) नहीं निकल 
सकते, और न अल्लाह के मुकाबले में कोई संरक्षक है, और 
न मददगार, 


३२- और उसकी निशानियों में से समुद्र में पहाड़ों जैसे चलने 
वाले जहाज (भी हैं)। 


३३- अगर वह? चाहे तो हवा को ठहरा दे, तो वह (जहाज) 
समुद्र की पीठ पर ठहरे रह जाएँ, इसमें निशानियां हैं हर सत्र 
(और) शुक्र करने वाले के लिए; 


३४- या, उन (जहाजो) को उनके करतूतों की वजह से तबाह 
कर दे और बहुत से कुसूर माफ भी कर दे। 


३५- और जो लोग हमारी आयतों में झगड़ते हैं वे जान लें! 
कि उनके लिए कोई भागने की जगह नहीं। 


३६- तुम को जो कुछ भी दिया गया है वह दुनिया की जिन्दगी का 
सामान है, और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वह कहीं बेहतर है और 
बाकी रहने वाला भी, वह उन्हीं के लिए है जो ईमान लाए और अपने 
रब पर भरोसा रखते हैं; 
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३७- और जो बड़े-बड़े गुनाहों और बेशर्मी की बातों से बचते ७॥$४६(६»४०॥ 90 ४ ४४४८४) 
रहते हैं और जब उनको गुस्सा आता है तो माफ कर देते हैं; 8:95 ४9५५6 


३८- और जो अपने “रब” का हुक्म मानते और नमाज़ कायम #&9).&॥%# 85 ५87 ४४६. ४0)॥ 
करते, और अपना मामला आपसी मश्वरे (परामर्श) से करते 85५ ४3.5: ६५४४4 ५0४ 
हैं, और जो कुछ हमने” उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं; 


३६- और जो ऐसे हैं कि जब उन पर जुल्म होता है तो अपना 883७ 0७ (2॥ ४४:28 ८९) 
बदला लेते हैं। 


४०- और बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, फिर जो कोई. $७६ ८८.३ 5३४४3 £5 < 45.॥$/55 


माफ कर दे और सुधार करे तो उसका बदला अल्लाह के ७६४0७) ६०५" 25|80॥| 47809 5०४५७ 
जिम्मे है, बेशक वह जालिमों को पसंद नहीं करता। 


४१- और जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म होने के बाद बदला लिया, (3#४४६ ७ ०३४ ५५४  57<& .४; 
तो ऐसे लोगों पर कोई इल्जाम नहीं। 2 


४२- इल्जाम तो केवल उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म ८४४६ /»&॥ ८३05: 200॥5&2५2॥8॥ 
करते हैं, और धरती में नाहक्‌ ज़्यादती करते हैं, ऐसे ही लोगों. ७०४ ४ ८9 ४ 5 (20 
के लिए दुःख देने वाला अज़ाब है। 


४३- और जिसने सब्र से काम लिया और माफ कर दिया तो 9० «| ८४ 8॥ 846 $ ४5९४४ 
यह बड़े ही अज़्म (साहस) का काम है। 


४४- और जिस व्यक्ति को अल्लाह गुमराही में डाल दे, तो $»३७७०७ ॥$ ००५ ४05 5॥ (४26५ 
इसके बाद उसका कोई संरक्षक नहीं, और तुम जालिमों को (७ ८9१६ ॥ जी ।# 0 ६000४ ७४ 
देखोगे कि जब वे अजाब को देख लेंगे तो कहेंगे, “क्या ७:४८ ८७३: |] 
कोई वापसी की भी राह है?”” 


४५- और तुम उन्हें देखोगे कि वे उस (जहन्नम) के सामने. ]४॥८०७८७६० ४०४ ८३8४ 4-)2$ 
इस तरह पेश किये जाएँगे कि अपमान से झुके हुए कन्खियों. छ8 ८2४ 63:2४ .७)५ (७ (3४४४ 
से देख रहे होंगे, और जो लोग ईमान लाए, वे कहेंगे; 3 ४-४ 85.5 ८20॥ ८:५>०४ 6॥ 
“घाटे में पड़ने वाले वही हैं जिन्होंने कियामत के दिन अपने. 3 ८०.५8॥ 8 शी ३८७) >४ +९0्छ 
आप को और अपने लोगों को घाटे में डाल दिया, खबरदार! 00-95 ५.५८ 
बेशक ये जालिम (हमेशा के लिए) अजाब में ही रहेंगे। 

४६- और अल्लाह के सिवा उनका कोई दोस्त न होगा, जो ६४  ४६&4/#-% 2 ह 03 (५३ ४ 2५७ ४ 


उनकी मदद करे; और जिसे अल्लाह गुमराही में डाल दे तो. ७१४ &॥ (७४४ ८४६ -४॥ ५३५ 
उसके लिए कोई राह नहीं।” छ 0:४२ 


सूर-ए-शूरा न० ४२ 


७द 


४७- अपने “रब” की बात मान लो, इससे पहले कि अल्लाह 
की ओर से वह दिन आ जाए जो वापस होने वाला नहीं, उस 
दिन तुम्हारे लिए न कोई ठिकाना होगा और न तुम से गुनाहों 
का इन्कार ही बन पड़ेगा। 

४८- अब भी अगर यह ध्यान में न लाएँ तो हमने” तो 
आप को उन पर कोई संरक्षक बनाकर नहीं भेजा, आप पर 
तो केवल पहुँचा देने की जिम्मेदारी है, और जब हम! 
इन्सान को अपनी ओर से किसी रहमत का मजा चखाते 
हैं तो वह उस पर इतराने लगता है, और अगर उसके 
करतूतों की वजह से कोई मुसीबत उस पर आती है तो वह 
नाशुक्री करने लगता है। 

४६- आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए 
है वह” जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियाँ 
देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है। 

५०- या उनको बेटे और बेटियाँ दोनों देता है, और जिसको 
चाहता है बेऔलाद रखता है, वह” तो जानने वाला, कुदरत 
वाला है। 


५१- और किसी बशर (इन्सान) की यह शान नहीं कि अल्लाह 
उससे बात करे, सिवाय इसके कि वह्य (प्रकाशना) के ज़रिये 
या पर्दे के पीछे से या यह कि किसी रसूल (फ्रिश्ते) को भेज 
दे, फिर वह उसकी इजाजत से जो चाहे वह्य कर दे, बेशक 
“वह” ऊँची शान वाला, बड़ी हिकमत वाला है। 

५२- और इसी तरह “हमने” अपने हुक्म से आप की ओर एक 
रूह (फ्रिश्ता) भेजा, आप नहीं जानते थे कि किताब क्‍या 
चीज़ है और ईमान क्या चीज है, लेकिन 'हमने” उस (कुर्आान) 
को नूर (प्रकाश) बनाया, और अपने बन्दों में से जिसे चाहते 
हैं उसे राह दिखाते हैं, और बेशक आप सीधे रास्ते की ओर 
रहनुमाई कर रहे हैं; 

५३- अल्लाह के रास्ते की ओर जो आसमानों और जमीन की 
सारी चीजों का मालिक है, “सुन लो! सारे मामले अल्लाह ही 


की ओर लौटते हैं।” ९१5९९) 
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४५७ ७ कल] 


यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ३६५६ अक्षर, ८४८ शब्द, ८६ आयतें और ७ रूकूअ हैं। 





नि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- हामीम्‌, (४० 
२- स्पष्ट किताब की कुसम; 0)205.4॥ ५5.5.) 


३- कि हमने” इसे अरबी कुर्आान बनाया, ताकि तुम समझो।.. &८३४६४ ५ ६ (८ (४»)5 4:६८ 6] 


४- और यह “म्मुल-किताब” (लोहे महफूज) में “हमारे” पास "0०328: ८) | ४5।६ 
(लिखी हुई) बड़े ऊँचे दर्जे की, हिकमत वाली है। 


५- तो क्‍या 'हम' तुम्हारी याददिहानी से इसलिए नजर फेर लें. ७##7% 2 ४७०9) ४: 2४४ 


कि तुम सीमा को पार करने वाले लोग हो? ७८७॥):६ 
६- और “हमने” पहले के लोगों में भी कितने नबी भेजे थे। ७७४४ ३ ५5 ७०४: ९६ 


७- और जो नबी भी उनके पास आता था, वे उसका मज़ाकूु ७69£४£ 4. ७8 १ (४ ८७॥-०२४ (७3 
ही उड़ाते थे। 


८- तो हमने” उनको तबाह कर दिया जो उनमें ज़्यादा (६ (७5 (६0 ५६५ ४.४ ६86 
शक्तिशाली थे, और अगले लोगों की मिसालें गुजर चुकी हैं। ७८७9३ 
६- और अगर तुम उनसे पूछो, “आसमानों और जमीन को &/$& ५ ४208 <>%४॥ $५ (४ ४ ८४४ 
किसने पैदा किया है,” तो यही कहेंगे, “उनको जबर्दस्त इल्म 8:82 ५॥2 2 6६55 


वाले ने पैदा किया है; 
१०- “जिसने” तुम्हारे लिए धरती को पालना बनाया और ६७३४४ 05७5॥४4० »॥#7 ४ 57] 


उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बना दिये, ताकि तुम राह पा सको। ७५७४॥४४८:४४ १. 
११- और “जिसने! आसमान से एक खास मात्रा में पानी ७/४४85)5& 8६ ॥(॥ 2 9 30 
उतारा, फिर हमने” उससे मुर्दा ज़मीन को जिला दिया, इसी ७८४४-४४ ४॥५४४६६४ 83; 


तरह तुम (जमीन से) निकाले जाओगे। 
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१२- और “जिसने” तमाम चीजों के जोड़े पैदा किये, और 
तुम्हरे लिए नौकाएँ और जानवर बनाए जिन पर तुम सवार 
होते हो; 


१३- ताकि तुम उनकी पीठों पर चढ़ कर बैठो, फिर याद करो 
अपने रब की नेअमत को, जब तुम उन पर बैठ जाओ और 
कहो, “पाक है वह” हस्ती “जिसने” इसको हमारे वश में 
किया, और हमारे बस में न था कि उनको काबू में कर लेते; 


१४- और हम अपने रब ही की ओर लौटने वाले हैं।” 


१५- और उन्होंने उसके बन्दों में से कुछ को उसका अंश 
(औलाद) ठहरा लिया, बेशक इन्सान तो खुला हुआ नाशुक्रा 
है। 


१६- क्या उसने” खुद अपनी मख्लूक (सृष्टि) में से अपने लिए 
बेटियां रख लीं, और तुम्हारे लिए बेटे खास कर दिये। 


१७- और जब उनमें से किसी को उसकी खुशखबरी दी जाती 
है, जो वह रहमान के लिए बयान करता है, तो उसके मुँह पर 
कलोंस छा जाती है और वह गरम के मारे घुटा-घुटा रहने 
लगता है। 


१८- क्‍या वह जो जेवर में परवरिश पाए और झगड़े के वक्‍त 
बात तक न कह सके। 


१६- और उन्होंने फ्रिश्तों को- जो रहमान के बन्दे हैं- औरतें 
ठहरा ली हैं, क्या ये उनकी पैदाइश (संरचना) के वक़्त मौजूद 
थे? तो बहुत जल्द उनकी गवाही लिख ली जाएगी और उनसे 
पूछा जाएगा। 


२०- और कहते हैं, “अगर रहमान चाहता तो हम उन्हें न 
पूजते, उन्हें इस का कुछ इल्म नहीं, वह तो बस अटकल की 
बातें करते हैं। 


२१- या हमने” इससे पहले उनको कोई किताब (प्रमाण के 
रूप में) दी थी तो ये उसे मजबूती से पकड़े हुए हैं। 


२२- (नहीं,) बल्कि वे कहते हैं, “हमने तो अपने बाप-दादा 


पारा नं०-२५ 


(305 (५५3 ७-५ ६30 5७ (६00 
023४४ 20॥5 ७६) 
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को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कृदम ७0८3455 4.७3/ 
(पद-चिन्ह) पर चलकर (सीधी) राह पा रहे हैं। 


२३- और इसी तरह तुमसे पहले जिस बस्ती में भी हमने! 72७ 3 205 2० ६ 5६305 
कोई सचेत करने वाला भेजा उसके खुशहाल लोगों ने यही ४2४४8 80५5 ४|४५४४५ 05% ४५५ 
कहा, “हमने अपने बाप-दादा को एक तरीके पर पाया है 0090:55 90 (/#0५| 52.4 
और हम उनके नक्शे कृदम (पद-चिन्ह) पर चल रहे हैं।'” 


२४- कहा, अगर मैं उस तरीके के मुकाबले में जिस पर तुमने 4६ 5925 090, 22999 0 
अपने बाप-दादा को पाया है, वह उस से कहीं सीधा रास्ता ७6835 4९/५2 ५४ | # 6 "६&%#॥॥ 
दिखाता हो, कहने लगे, “तुम्हें जो भी देकर भेजा गया है हम 


तो उसका इन्कार करते हैं।” 
२५- तो फिर हमने” उनसे बदला लिया, देखो कैसा अंजाम 48४ 286: 3&४॥४ ९४३ (०40७ 


हुआ झुठलाने वालों का! ७ ७४२४३) 
२६- और जब इब्राहीम ने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों. 68४ &॥ 4५४: 2.५ 2५४ (४ 3|$ 
से कहा, “जिनकी तुम पूजा करते हो, मैं उनसे बेजार हूँ; 2 नह] 
२७- मगर जिसने मुझको पैदा किया है, “वही” मुझको राह ७0४५५:० 2४ (3:६४ ५) 
दिखाएगा;” 

२८- और यही बात अपनी औलाद में पीछे छोड़ गये ताकि वे ४ 455 5 १:४७४५५ ० (६८ 
उसकी ओर खरूजूअ करें। ०५२ 
२६- बल्कि हमने” उन (कुफ्फार) को और उनके बाप-दादा (यो ४४० 55५40 48 ४६७ ८<& 2; 
को जिन्दगी गुजारने का सामान दिया, यहाँ तक कि उनके पास ७४५५-६५ 


हक और खोल-खोल कर बताने वाले रसूल आ गये। 


३०- और जब हक्‌ उनके पास आ गया तो उन्होंने कहा, “यह ५५.७ पे 8४७ (6 


तो जादू है, और हम तो इसका इन्कार करते हैं।” 809)8 
३१- और वे कहते हैं, “यह कुर्जान इन दो बस्तियों के किसी ८257 0॥£2)20.५ १० ५५ |9$ ; 
बड़े आदमी पर क्‍यों नहीं उतारा गया;” 229 ९४५०-०४) 


३२- क्या यह लोग तुम्हारे रब की रहमत को बाँटते हैं?” दुनिया... ६४८: ८०४४७।८:० 2४४५४ ४ 
की जिन्दगी में उनको जिन्दगी गुज़ारने के साधन (रोजी) हमने”! 5#/४#&४ ८४; $ (80) ६३७४ 3 ७ 
उनके बीच बांट दिये, और हमने” उनमें से कुछ लोगों को दूसरे ८379 8|# ६ ४8४ ९: 
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कुछ लोगों पर दर्जे बुलन्द कर दिये हैं, ताकि वे एक-दूसरे से काम 82# [50७ ४; 
लें, और तुम्हारे रब की रहमत इससे कहीं ज्यादा बेहतर है, जिसे 
ये जमा कर रहे हैं। 


३३- और अगर यह बात न होती कि सब इन्सान एक ही तरीके ८४८७४ $४..४ 49» 8॥ ८93 ८ *॥॥ 
पर चल पड़ेंगे, तो जो लोग रहमान के साथ कुफ़ करते हैं उनके &0&% 3.28 ८७ ७६. ७5३50 ५/४)/॥ ५४7 
लिए हम उनके घरों की छतें चाँदी की कर देते, और सीढ़ियां भी 28948 फन 
जिन पर वे चढ़ते; 

३४- और उनके घरों के दरवाज़े भी और तख्त भी जिन पर 2४5: ६25० $ ॥४४| ६5220 
तकिया लगाते हैं; 

३५- और सोने से भी उन्हें माला-माल करते, यह सब दुनिया $/900॥ 928६४ (४ 2॥ 8४४६ 
की जिन्दगी का ही सामान है, और आखिरत तुम्हारे रब के यहाँ ७८४४६ &४५॥ 02५ ६52 
केवल मुत्तकियों (परहेजगारों) के लिए है; 


३६- और जो रहमान के जिक्र से बेपरवाह हो जाता है, (हम! ४:59 8 ०७४ ४६ 05 (४ ७४5 





उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं तो वह उसका साथी 822४ 4४9३४ 
बन जाता है; 

३७- और ये (शैतान) उनको अल्लाह की राह से रोकते हैं, #6%-<8 0.0 ४3०४८. ४४5 
और वे समझते हैं कि सीधी राह पर हैं; (82905(& 
३८- यहाँ तक कि जब हमारे पास आएगा तो (शैतान से). 65 805 #४८// ॥४ ४४८ ॥॥ $& 
कहेगा, “काश, मेरे और तेरे बीच पूरब के दोनों किनारों की ७७४ ॥ ५-५ ५४४६५ 
दूरी होती! तू तो बहुत ही बुरा साथी निकला।” 

३६- और जब तुम जुल्म कर चुके हो तो यह बात तुम्हारे लिए. $## 9.8 $| 2४8४ # 5४५ (४ ६ 
कुछ भी फायदा न देगी कि तुम अजाब में एक-दूसरे के साझी 809&8४54 ०४० 
हो; 

४०- क्या तुम बहरों को सुना सकते हो, या अन्धों को, और ३ ७६553 क्र ४५४४#8॥ ६७० ८४8 
जो खुली गुमराही में पड़ा हुआ हो उसको (राह दिखाओगे)? ७९४५ ५) 
४१- अगर हम तुम्हें उठा भी लें तब भी “हम” उन लोगों से ७७955 /+७७४ 2४ &3&/5 ४७ 


बदला ले कर रहेंगे, 


४२- या हम' तुम्हें वह चीज दिखा देंगे जिसका "हमने! उनसे ७299£65 ७४० 5 «+028 5॥ ४६:४४ 
वादा किया है, हमें उन पर पूरी कुदरत (सामर्थ्य) है। 
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४३- तो तुम उस चीज को मजबूती से थामे रहो, जिसकी 9#90*७6॥८0॥ (आग 500 2. #<॥ 


तुम्हारी ओर वष््य (प्रकाशना) की गई, बेशक तुम सीधी राह ७.३४: 
पर हो; 


४४- और यह (कुर्न) तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के ७४४55 .353:5538380६ ४0॥॥5 
लिए नसीह़त है, और बहुत जल्द तुम से पूछ-गछ होगी। 

४५- और आप से पहले जो “हमने” रसूल भेजे थे, उनसे पूछ छान] ४2४5 ०५ ६ 052७६ 
लें क्या “हमने” रहमान के सिवा भी कुछ मअबूद (उपास्य) ७02$03०६॥ 0७४)॥ (3३ 0१ 
ठहराए थे, कि उनकी इबादत की जाए? 


४६- और हमने” मूसा को अपनी निशानियों के साथ ९४४5 2583 (| 0 ७०४ ६. (४५ 


फिरऔन और उसके सरदारों के पास भेजा तो उन्होंने कहा, ७22४४ 2 ५३० | ७५ 
“मैं सारे संसार के रब का रसूल हूँ।” 
४७- तो जब वह उनके पास हमारी निशानियां लेकर आये तो 3००४ ५७४४ 200 +४ ५. 


वे उनका मजाक उड़ाने लगे। 


४८- और “हम” उनको एक से बढ़ कर एक निशानी दिखाते. $४ई (४४४ ७॥॥ 2०७ (०३ ०३ 


रहे और हमने” उन्हें अज़ाब में पकड़ लिया, ताकि वे रूजूअ छ८> ४ ४ जाजा 
हो। 

४६- और कहते, ऐ जादूगर! अपने रब से हमारे लिए दुआ कर, 5४65 0.5 ७५ £2 /४:॥ 250 9६ 
जैसा उसने तुझसे वादा कर रखा है, बेशक 'हम” सीधी राह पर ७५3०४३. ४४| 
चलेंगे; 


५४०- फिर जब भी हम” उन पर से अज़ाब हटा लेते, तो वे. ७6४5४ 8 20५॥ ५4७ (४: (४ 
अपना वादा तोड़ देते। 


५१- और फिरऔन ने अपनी कौम को पुकार कर कहा, ऐ. 8४ 489 ६ 4३५४ 3 ८३६ 538६ 
मेरी कौम के लोगो! क्‍या मिस्र का राज्य मेरा नहीं और क्या ६$४&5 59४ 05 ५४४४) ४५98 759८[2 


यह नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही हैं? क्या तुम देखते नहीं हो! &0८3)%४ 
५२- बेशक मैं बेहतर हूँ या यह व्यक्ति जो तुच्छ है, और साफ 3६:४88४%588 8000५ (3५७ (४ 
बोल भी नहीं पाता; ७८४५४ 
५३- फिर ऐसा क्‍यों न हुआ कि उसके लिए ऊपर से सोने के &&83 35 ७७ 8:३८ ५:६४ १8६ 
कंगन डाले गये होते, या उसके साथ फ्रिश्तों के जत्थे उतरते ४०५५ ४.३५) 


जो साथ रहते; 
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५४- तो उसने अपनी कीम के लोगों को मूर्ख बनाया और 333 ७०६ ४4: "8३-५6 ६५४ ५६.8 
उन्होंने उसकी बात मान ली, बेशक वे नाफुरमान लोग थे; 820३. 
५५- जब उन्होंने हमें” गुस्सा दिलाया तो “हमने” उनसे बदला ७८४७ 856 //५ (५६६४ ४३४: (६ 
लिया फिर उन सबको डुबो दिया। 
५६- फिर “हमने” उन्हें ऐसा बना दिया कि वह गये-गुज़रे हो 022४ १४५८$ ४. ४ #0४ 
गये, और बाद वालों के लिए इबरत (मिसाल) बना दिया। 


५७- और जब मरयम के बेटे (ईसा) की मिसाल दी गई तो 44 259॥॥ ६६ &# 28 2७ द$ 
हें ६0] ब्रा फ़ हू ब्रा 
क्या देखते हैं कि उस पर तुम्हारी कौम के लोग चिल्लाने लगे; 9030०७४ 


५८- और कहने लगे, “हमारे मअबूद (उपास्य) अच्छे हैं या वह. | दा 8828 (५०485 ६५॥४ 9६ 
(मसीह), उन्होंने यह बात तुमसे केवल झगड़ने के लिए कही है, &:53/%:59 ४5 (५-१४. 
बल्कि वे तो हैं ही झगड़ालू लोग; 


५६- वह (ईसा) तो बस एक बन्दे थे जिन पर हम” ने इनआम 7६ 20 ८55 ५४८ (४१४४ ८| 


किया और उन्हें 'हमने” बनी इस्राईल के लिए एक मिसाल है ६-०] 
बनाया। 

६०- और अगर हम चाहते तो तुममें से फरिश्ते पैदा कर देते, 320 3 8 7505५ ४४८४ # 95 
जो तुम्हरी जगह जमीन पर (उत्तराधिकारी) होते। ७2३३६ 
६१- और वह (ईसा) कियामत की बहुत बड़ी दलील है, तो तुम ॥७०%५३ ४; ४४४58 7४:॥ ४५ ५४॥5 
इसके बारे में सन्देह न करो और मेरी पैरवी करो, यही सीधी 9,288 /॥2 
राह है। 


६२- और शैतान तुम्हें इससे रोक न दे, वह तो तुम्हारा खुला ७४७३४ ४ ४४%॥ (४5॥ 36 2९६ 
दुश्मन है। 

६३- और जब ईसा स्पष्ट निशानियों के साथ आए, तो $#>0 »#<-०४ 0४ ८४४५ ५५४५ ४५.६3 
उन्होंने कहा, “मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया हूँ और ४४6५५७ ८३०४४ 50॥ «४ ४७0 ४:१५ 
इसलिए कि कुछ बातें,स्पष्ट कर दूँ, जिसके बारे में तुम मतभेद ४2954 
कर रहे हो, तो तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। 

६४- बेशक अल्लाह मेरा “रब” है और तुम्हारा भी “रब” है, &|20.3"33/.»6 #ञ8 3$540॥ ४| 
तो उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है।” ७६२०4 


६४५- मगर उनमें के कितने ही गिरोहों ने आपस में विभेद &४४॥09 5५8४ ०४ ५०४) ६७ 
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श्ट्र 


किया, तो तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया, 
एक दुःख देने वाले अजाब के दिन से। 


६६- क्या ये लोग इस बात के इन्तिज़ार में हैं कि उन पर वह 
घड़ी (कृयामत) आ जाए और उन्हें इसकी ख़बर भी न हो। 


६७- उस दिन सभी दोस्त आपस में एक दूसरे के दुश्मन होंगे, 
सिवाय मुत्तकियों (परहेजगारों) के। 


६८- “ऐ मेरे बन्दो! आज न तुम्हें डर है और न तुम ग़मगीन 
होंगे। 

६६- जो लोग हमारी” आयतों पर ईमान लाए और मुस्लिम 
(आज्ञाकारी) हो गये; 


७०- “दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारी पत्नियां, 
इज्जत के साथ।” 

७१- उनके आगे सोने की तश्तरियाँ और प्याले गर्दिश करेगें 
और वहां वह सब कुछ होगा, जो दिलों को भाए और आँखें 
जिससे लज्जत पाएँ “और तुम उसमें हमेशा रहोगे। 

७२- और यह जन्नत, जिसके तुम मालिक बना दिये गये 
हो, तुम्हारे आमाल का बदला है। 

७३- तुम्हारे लिए उसमें बहुत से मेवे हैं जिसे तुम खाओगे।” 
७४-गुनहगार हमेशा जहन्नम के अजाब ही में रहेंगे। 

७५- उनके अजाब में कमी न होगी और वे उसमें निराश हो 
कर पड़े रहेंगे; 

७६- और “हमने” उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वे खुद 
(अपने ऊपर) जुल्म करते रहे। 

७७- और पुकारेंगे, “ऐ अधिकारी! तुम्हारा रब हमें मौत दे 
दे, वह कहेगाः तुमको (इसी हाल में) हमेंशा रहना है;” 
७८- “हमने तुम्हारे सामने हक (सत्य) पेश किया था, मगर 
तुममें से अक्सर को हक नागवार था। 


७६- क्या उन्होंने किसी बात को तय कर लिया है? अच्छा तो 
“हमने” भी तय कर लिया है। 


पारा नं०-२५ 


हज ही की का किला ४८55 ह्ने अत ।5| टरि ह प्र न्‍ 3४5 "५ हि 
४94 4 ०75 0 8&(:॥ 0॥ 29 /४४ ९ 
मा के पु 

छ04-८३ 


2:04 | 
3७% ५ :26४5:2 


७80५४४४४582५॥8/ ७ 
83899 2५9) «9 %%0॥॥७:| 


जिन रम-८5६ 
$5८४०॥ ३5३ (४0) 4८२८४ ५५३४ 


0८9४४ ४2७४४. की ४५0 ४55 


७ ८४870585 588 ५७/) 
ह033324% 352 :$ ८४५)-5६६ 6॥ 


कड़ा हे  ह पट थ 


9029५ 8.3 (४४ +६४ ९५ 
०७७५७ ८98698 ६८४५ 


का 


0 06% 588४ ०६ ४॥.५॥४:58 


86355 
पी # ४5 85 ३४५ #८ ५४ 
8९% 
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८०- क्‍या यह लोग समझते हैं कि “हम” उनकी छिपी बातों 
और उनकी कानाफूसी को सुनते नहीं हैं? क्‍यों नहीं! और 
“हमारे” दूत (फ्रिश्ते) उनके पास सब बातें लिखते रहते हैं;” 


८१- कह दीजिए, “अगर रहमान के कोई औलाद होती तो 
सबसे पहले मैं इबादत करने वाला होता; 


८२- पाक है आसमानों और जमीन का रब, अर्श (सिंहासन) 
का मालिक उन बातों का जो ये बयान करते हैं। 


८३- तो उनको छोड़ दो कि बहस में उलझे रहें और खेल में 
लगे रहें, यहां तक कि उस दिन को देख लें जिससे उनको 
डराया जा रहा है। 


८४- और “वही” आसमानों में भी इलाह (उपास्य) है, और 
(वही) जमीन में भी और “वही” ह्िकमत वाला, इल्म वाला है; 


८४- और बड़ी बरकत वाला है वह”, जिसके कब्जे में 
आसमानों और जमीन और उनके बीच की सभी चीज़ों की 
बादशाही है, “उसी” को (कियामत की घड़ी का) इल्म है और 
“उसी” की ओर तुम लौटाए जाओगे। 

८६- और “उसको” छोड़कर ये लोग जिन को पुकारते हैं, वे 
शफाअत (सिफारिश) का अख्तियार नहीं रखते, बस उसे” ही 
यह अधिकार हासिल है जो ह॒क्‌ की गवाही दें, और वे लोग 
जानते हैं। 

८७- और अगर तुम उनसे पूछो, “उन्हें किसने पैदा किया 
है?” तो कहेंगे, “अल्लाह ने!” फिर ये किस तरह फ्रेब में आ 
जाते हैं? 

८८- और उस (रसूल) ने फरियाद की “ऐ मेरे रब! ये ऐसे 
लोग हैं, जो ईमान नहीं लाते; 

८६- तो उनसे दरगुज़र कीजिए और कहिए, “सलाम है 
तुम्हें!” बहुत जल्द ही उन्हें मालूम हो जाएगा।” 


९०7560९2 
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यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के १४६५ अक्षर, ३४६ श्व्द, ५६ आयतें और ३ रूकूअ हैं। 
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अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- ह्रमीमू, ॉच 
२- स्पष्ट किताब की कृसम! 00४. ५८६90 
३- कि हमने” उसे एक मुबारक रात में उतारा, बेशक हम तो (४५. ७। 9-४- ४ ६ 4४४४ 
खबरदार करने वाले थे; ७2५) 0४७ 
४- हर पक्की बात का फैसला उसी रात में हुआ करता है; 00) 40575.० ५6 55-५5 ५.५ 
५- हमारे खास हुक्म से, बेशक हम' ही रसूलों को भेजने वाले 0९४)०४ 5 ४|४ ):५ ८०/-४ 
हैं। 


६- आप के “रब” की रहमत की वजह से, वही सब कुछ सुनने. ०० ७०६॥ $$ 85| ४५३ ८७३ ४:०८ 
वाला, जानने वाला है। 


७- आसमानों और जमीन का “रब” और जो कुछ इन दोनों »50॥ «६8055 (»0॥ ६ ७३४४॥ ८४ 


के बीच है उसका भी, अगर तुम यकीन करते हो; ७ (४:3$ 
८- उसके सिवा कोई इलाह (उपास्य) नहीं; वही” जिन्दा. ३ ४&<-४7 +८( 3 7४३५ 5॥5॥ १ 
करता और मौत देता है; तुम्हारा रब” और तुम्हारे गुजरे हुए ७८४४४ #प 
बाप-दादा का रब। 

६- बल्कि यह लोग शक में पड़े खेल रहे हैं। 0७८४४ 35 $ ५4 (५ 


१०- तो इन्तिजार करो उस दिन का जब आसमान से खुला 00४५ ०७४, ४६४ (86 5४% ०४) 
हुआ धुआँ जाहिर होगा! 


११- जो लोगों पर छा जाएगा, यह है दुःख देने वाला अजाब! छू <)0०।७७५०५४/६॥ (४४ 
१२- “ऐ “हमारे” रब! हमसे इस अजाब को दूर कर दे, हम 28944 (| (0७ (६८ ४३४ 5 


ईमान लाते हैं।' 


सूर-ए-दुखान न० ४४ 


जा 


१३- अब उनके लिए होश में आने का मौका कहाँ रहा, उनका 
हाल तो यह है कि उनके पास साफ बताने वाला रसूल आ 
चुका है। 


१४- फिर भी उन्होंने उसकी ओर से मुँह मोड़ लिया और 
कहने लगे, “ (यह तो एक) सिखाया पढ़ाया दीवाना है।” 


१९- हम कुछ देर के लिए अजाब दूर भी कर दें तो तुम वही करोगे 
जो पहले कर रहे थे। 


१६- जिस दिन हम” बड़ी पकड़ में लेंगे, तो बेशक बदला लेकर 
रहेंगे। 

१७- और “हमने” इससे पहले फिरऔन की कौम को आजमाइश 
में डाला था, और उनके पास एक बड़े दर्जे का रसूल आया। 


१८- कि “अल्लाह के बन्दों को मेरे हवाले करो, मैं तुम्हारे 
लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। 


१६- और अल्लाह के मुकाबले में सरकशी न करो, मैं तुम्हारे 
लिए एक स्पष्ट प्रमाण लेकर आया हूँ!” 


२०- और मैं इससे अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह 
(शरण) ले चुका हूँ कि तुम मुझे संगसार (पथराव) करके मार 
डालो । 

२१- और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम मुझसे अलग 
हो जाओ।” 

२२- तो उन्होंने अपने रब को पुकारा! कि यह गुनहगार लोग 
हैं। 


२३- अच्छा, आप रातों-रात मेरे बन्दों को लेकर चले जाइए, 
और (फिरऔनी) आप का पीछा किया जाएगा। 


२४- और समुद्र को स्थिर छोड़ दीजिए, वह तो एक डूब जाने 
वाली सेना है। 


२९- उन्होंने कितने बाग और स्रोत छोड़े; 
२६- और खेतियाँ और उमदा ठिकाने; 
२७- और आराम के सामान जिनमें मजे उड़ाया करते थे। 
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न्ब्क 


उन्हें कोई मोहलत दी गई। 0) (0.४८ |३०(<- 
३०- और हमने” बनी इस्राईल को जिल्लतत की मार से ४ ८०0:2४४० ७८ ७४४ ४४५ 
छुटकारा दिलाया; है स<* 
३१- फ्रिऔन की ओर से, बेशक वह सरकश हद से गुजर ७3 ॥॥2 ०८ ४॥- ८४273 2.2 
जाने वालों में से था। 2028] शव । 
३२- और “हमने” उनको जानते हुए दुनिया वालों के मुकाबले. 6७४, ७)॥ & . « «४६:४८ । 38४8६ 


में चुन लिया। 

३३- और €मने” उन्हें निशानियों के जरिये वह चीज़ दी, छह... 9) ३2६ |८००॥ ४3 “४3 

जिनमें खुली हुई आजमाइश थी। 

३४- ये लोग बड़ी जोरदारी से कहते हैं, 2४% २55 &| 
३५- कि “बस यह हमारी पहली मौत है, और इसके बाद हम ७605५ (४४ ८3 0३४ ४ ६४355॥ 2९॥ 
उठाए जाने वाले नहीं ।” 

३६- अगर तुम सच्चे हो, तो ले आओ हमारे बाप-दादा को।. ७68५० »> “० ६ [९ # ६ 


३७- क्या ये अच्छे हैं या 'तुब्बा' की कौम और वे जो तुम से. ७७ &४ए)$ « है ४295 ४ ५८ +४ 


पहले गुज़र चुके हैं? “हमने” उन्हें तबाह कर दिया, बेशक वे (905 ५: ७४४ २१४ 
गुनहगार थे। ७ 00४2१ 
३८- और हमने” आसमानों और जमीन को और उनके बीच ६६६४8 2908 ०५७5॥ (४८ (५६ 
की चीजों को खेल के तौर पर नहीं बनाया। 000४5 
३६- हमने” उन्हें हक (उद्देश्य) के साथ पेदा किया, मगर ४ ##४5 85235 5४ | ६४७५ |: 
अक्सर लोग नहीं जानते। ७८% 
४०- निश्चय ही फैसले का दिन उन सब का निश्चित समय है; 54 ०६४६: (50 ४37 ६॥ 
४१- जिस दिन कोई अपना किसी अपने के कुछ काम न 9९६६5 85 («. 3 #१<| 
आएगा और न उन्हें कुछ मदद पहुँचेगी, है) 38-४2 
४२- मगर जिस पर अल्लाह रहम करे, वह तो बड़ा जबर्दस्त, #३०३ ००099 | (2. ४ || 


रहम करने वाला है। 


सूर-ए-दुखान न० ४४ 


४६० 


४३- बेशक ज॒क्कूम (धूहड़) का वृक्ष, 

४४- गुनहगारों का खाना होगा, 

४५- गोया पिघली हुई धातु, वह पेट में खौलेगी; 
४६- जैसे गर्म पानी खौलता है; 


४७- “पकड़ो इसको और घसीटते हुए भड़कती आग के बीच 
तक ले जाओ; 


४८- फिर उसके सर पर खौलते हुए पानी का अजाब उड़ेंल 
दो!”” 


४६- मज़ा चख इसका, तू बड़ा जबर्दस्त (बलवान), इज्जत 
वाला है! 


५०- ये वही (दोज़ख) है, जिसके बारे में तुम लोग शक में पड़े 
हुए थे।” 

५१- बेशक डर रखने वाले लोग बेफिक्री की जगह में होंगे; 
५२- बागों और स्रोतों में, 

५३-बारीक और मोटे रेशम के लिबास पहने आमने-सामने बैठे 
होंगे। 

५४- ऐसा ही (उनके साथ मामला होगा,) और हम साफ गोरी, 
बड़ी आँखों वाली औरतों से उनका निकाह (विवाह) कर देंगे। 
५५- वहाँ वे इत्मिनान से हर तरह के फल मँगवा रहे होंगे। 


५६- वहाँ वे मौत का मजा कभी न चखेंगे, सिवाय पहली मौत 
के, और (अल्लाह) उन्हें भड़कती हुई आग के अजाब से बचा 
लेगा। 


५७- यह सब तुम्हारे “रब” के फज्ल (अनुकम्पा) से हुआ, यही 
तो बड़ी कामियाबी है। 


५८- हमने” तुम्हारी भाषा में इस (कुर्आान) को आसान बना 
दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। 


५६- अच्छा तुम भी इन्तिजार करो ये भी इन्तिज़ार कर रहे 
| (०5६० 


पारा नं०-२५ 


७५४9 2:5४ 6 
क 25% ४५७ 
५-४६ )३५/६ 
७५%) (४ 
है 22७] 83८ 0] ४५:८४ ४3५७- 


२]! ष्र 


. 
] 
पा ध 


2240 (2५८ 2० ३-५ ५9५ |9:2 
& 007! 0-४) ८3 3७४॥ ७६ 
90900 4 9:# (5४५ ४॥ 


0-४3 4०६ «३ ८८५६८॥ ४| 
७ 0)३६६६ ५४५ ३ 


के 


| (5) ० 


&/5४% 5: 
७५४८ एच कद 3००0४७० 


803; 5 [६ ५5. (६ न करी करा 
एमटड 249 | ()३+. ५ 
नो ही जी 


829 $)| ८०३४ ६७ (१११०५ "| 
0 >ज॑ंशी ५2 +है3599:0/3%॥ 


9 >/65-/ 598] | 9-4 ७॥६ ४७5 (2-5 25 का 
७8८3% ४५ ० हथ ७५)... ही | 42,545 (58 


पुग्के हानि 


9) (५४)७ ++#| ५.४ 


सूर-ए-जासिया न० ४५ 59 पारा नं०-२५ 


४५७७ ७५५७/४४४५] 


यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के २१३१ अक्षर, ४६२ शब्द, ३७ आयतें और ४ रूकूअ हैं। 





नि 


9908, _ _ _ 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- हामीमृ, 0४ 
२- इस किताब का उतारा जाना जबर्दस्त, हिकमत वाले 9 255। ४:४॥2॥ (3 ८९) (0३४ 
अल्लाह की ओर से है। 


३- बेशक ईमान लाने वालों के लिए आसमान और जमीन है७०७/ ८.४ (908 ७५३४-६॥ ३ ८॥ 
में निशानियां हैं; 

४- और तुम्हारी पेदाइश में, और उन जानवरों में भी जो उसने &॥४2॥5 0.5 ८2५3 # 5५5 ३५ 
फैला रखे हैं, निशानियां हैं, यकीन करने वालों के लिए; 2%-3$ 2+४ 
५- और रात और दिन के आने जाने में, और उस ६७ &॥ (2 535 ।(8॥ ६ | ४४-४।३ 
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है और हवाओं की गुर्दिश में भी, उनके लिए निशनियां कं 
हैं जो अक्ल से काम लें। 
६- यह अल्लाह की आयतें हैं, जो हम हक के साथ तुमको ही 205४५ ५॥ ४) ८५ 


सुना रहे हैं, तो अब अल्लाह और उसकी आयतों के बाद वह 00$५७% (४१4 ४४ ७:५० ८४ 

कौन सी बात पर यह ईमान लाएँगे? 
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सुनायी जाती हैं, (मगर) फिर घमंड के साथ अड़ा रहता है, जैसे ७ «| / 0७ $/30$ 5-८. » 

कि उसने उनको सुना ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को दुःख देने वाले 

अजाब की खुशखबरी दे दीजिए। 
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६- और जब हमारी आयतों में से कोई बात जान लेता है तो 
वह उनका मजाक उड़ाने लगता है, ऐसे लोगों के लिए रूसवा 
कर देने वाला अजाब है। 


१०- इनके आगे जहन्नम है, और जो काम वे करते हैं वह उनके 
कुछ भी काम आने वाला नहीं, और न वही उनके (काम आएँगे) 
जिनको उन्होंने अल्लाह को छोड़ कर संरक्षक बना रखा है, और 
उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। 


११- यह (कुर्आान) हिदायत है, और जिन लोगों ने अपने “रब' 
की आयतों का इन्कार किया, उनके लिए हिला देने वाला 
दुःख- -दायी अजाब होगा। 


१२- अल्लाह ही तो है जिसने समुद्र को तुम्हारे वश में कर 
दिया, ताकि उसके हुक्म से नौकाएँ उसमें चलें, और ताकि तुम 
उसके फज़्ल से (रोजी) ढूँढो; और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो, 


१३- और उसने आसमानों और जमीन की सारी चीजों को 
अपनी ओर से तुम्हारी सेवा में लगा रखा है, इसमें निशानियां हैं 
उन लोगों के लिए जो सोच-विचार से काम लेते हैं। 


१४- जो लोग ईमान लाए उनसे कह दीजिए, जो लोग अल्लाह 
के दिनों की (जो आमाल के बदले के लिए तय है) उम्मीद नहीं 
रखते उनसे दरगुज़र करें, ताकि “वह” उन लोगों को उनके 
आमाल का बदला दे। 


१५- जो अच्छा अमल करता है तो अपने ही लिए करता है और 
जो बुरा अमल करता है तो उसका वबाल उसी पर होगा, फिर तुम 
अपने “रब” की ओर लोटाए जाओगे। 


१६- और हमने” बनी इस्राइल को किताब और हिकमत और 
नबूवत दी थी, उनको हमने” पाक रोज़ी दी और दुनिया वालों 
पर फजीलत (भ्रेष्ठता) दी। 


१७- और हमने” उन्हें दीन के विषय में साफू-साफु हुक्म 
दिया, फिर जो भी विभेद उन्होंने किया इसके बाद कि उनके 
पास इल्म आ चुका था आपस की जिद की वजह से, बेशक 
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तुम्हारा रब” क्ियामत के दिन उनके बीच उन चीजों के बारे 
में फैसला कर देगा, जिनमें वे आपस में इख्तिलाफ करते 
रहे। 


१८- फिर हमने” तुमको एक स्पष्ट शरीअत पर (कायम) कर 
दिया, तो तुम उसी पर चलो और उन लोगों की इच्छाओं के 
पीछे न चलो, जो इल्म नहीं रखते। 


१६- ये अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे कुछ भी काम आने वाले 
नहीं, और जालिम लोग एक-दूसरे के साथी हैं और अल्लाह 
मुत्तकियों (परहेजगारों) का साथी है। 


२०- ये लोगों के लिए बसीरत (सूझ-बूझ) की बातें हैं, और 
हिदायत और रहमत है उनके लिए जो यकीन करें। 


२१- क्या वे लोग, जिन्होंने बुराइयाँ की हैं, यह समझते हैं कि 
“हम” उन्हें उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और उन्होंने 
भले काम किये, उनका जीना और मरना एक जैसा हो जाए? 
बहुत बुरा फैसला है जो ये कर रहे हैं। 


२२- और अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हक्‌ (उद्देश्य) 
के साथ पैदा किया और ताकि हर नफ़्स (व्यक्ति) को उसकी 
कमाई का बदला दिया जाए, और उनके साथ जुल्म न किया 
जाएगा। 


२३- क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा जिसने अपनी इच्छा को 
अपना मअबूद (उपास्य) बना लिया है? जानने बूझने के बाद 
भी अल्लाह ने उसको गुमराह कर दिया और उसके कानों और 
दिल पर मुहर लगा दी और उसकी आँखों पर पर्दा डाल दिया, 
अब कोन है जो अल्लाह के बाद उसे राह पर ला सकता हो, 
फिर क्‍या तुम नसीहत नहीं हासिल करते? 


२४- और कहते हैं, “हमारी ज़िन्दगी तो बस दुनिया की 
जिन्दगी है, (यहीं) हमें मरना और जीना है, और हमें बस 
जमाने की गर्दिश तबाह करती है, और उनके पास इसका कोई 
इल्म नहीं, केवल बस अटकल की बातें करते हैं। 


२९- और जब उनके सामने “हमारी” स्पष्ट आयतें पढ़ी जाती 
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हैं, तो उनकी हुज्जत इसके सिवा और कुछ नहीं होती कि वे 
कहते हैं, “लाओ हमारे बाप-दादा को अगर तुम सच्चे हो।” 


२६- कह दीजिए, “अल्लाह ही तुम्हें जिन्दगी देता है, फिर 
वही” तुम्हें मौत देता है, फिर “वही” तुमको कियामत के दिन 
जमा करेगा, और जिसके आने में कोई सन्देह नहीं, लेकिन 
अक्सर लोग नहीं जानते। 


२७- और आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही की 
है, और जिस दिन वह घड़ी आएगी उस दिन झूठ वाले घाटे 
में होंगे। 

२८- और तुम एक गिरोह को घुटनों के बल झुका हुआ देखोगे, 
हर गिरोह अपनी किताब की ओर बुलाया जाएगा,आज तुम्हें 
उसी का बदला दिया जाएगा, जो तुम करते थे; 


२६- यह हमारी किताब है, जो तुम्हारे हक में ठीक-ठीक बोल 
रही है, हम लिखवाते रहे हैं जो कुछ तुम करते थे।” 


३०- तो जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये, 
उन्हें उनका “रब” अपनी रहमत में दाखिल करेगा, यही खुली 
हुई कामियाबी है। 


३१- और जिन लोगों ने इन्कार किया (उनसे कहा जाएगा), 
“क्या तुम्हें 'हमारी” आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं? 
मगर तुमने घमंड किया और तुम मुजरिम लोग थे।” 

३२- और जब कहा जाता था कि “अल्लाह का वादा सच्चा 
है और उस घड़ी में कोई सन्देह नहीं,” तो तुम कहते थे,“ “हम 
नहीं जानते कि वह घड़ी क्या है? हम तो एक गुमान रखते थे, 
और हमें यकीन नहीं होता। 


३३- और जो कुछ वे करते रहे उसकी बुराइयां उन पर जाहिर 
हो गईं और जिस चीज का वे मजाक करते थे उनको उसी ने 
आ घेरा। 


३४- और कहा जाएगा, “आज हम तुम्हें भुला देते हैं जिस 
तरह तुमने अपनी पेशी के इस दिन को भुला दिया था, तुम्हारा 
ठिकाना आग है और तुम्हारा कोई मददूगार नहीं है।” 


पारा नं०-२५ 


६ (५,४०७ ४७ 29) +६४८ 
७203... ०-5 ४॥ 

डा: ४ ४५८ ४ 27, < 20 ($ 
फ् 845205 423 ८४९ ५०७)॥ /3४ 0) 
(002%% ५-४५) (४४, 


शक पक वर को जनों पता नी ० है वी ब् ३४० । 5 ह। [हि न हे 

कण 243 200 9 ५29% ०.० 503 
29...) गा ना मे बा सजी ही अा [2 

429५४ +-<४ 3.58 5४(६॥| 


305 2809-4३५३4 0» ५ 
और ४४ [( | >य 24. (४८. 3 ] 
8030४ »&<४५ ८३४४ ४०५४५: ७) 


७|- ४५ # ० ७8: ६४:६० ५५ 
0८४0४ » ५5 ५ है... ६५- 


७०५७) 9५53 |$-झ० ८20० ४5 
ह*] नाड़ी ४॥| हू न पा जल रा +६) ५४ ४ हें 
230 38 8५ 4२४०० <$ ४४ ५९४ -०:४ 
७४७2७५६४६८४०॥४४ &2९॥ छा; 
न रो डि क्र 5 ध 00550 2: छा क बा बज जा 
8: 0805 जन ४८7 ६ ५०४४८ ४ ०५ 


$£2॥ 8 5६: .0॥ 6.55 5॥ 0:5॥॥ $ 
४2६८) ५ _४)०८ ७ »५०७ ६.3 ५८०) 


कि क्‍या इक सीडी 
०७१४... 


७८:0७४-५. ८४४ ७७६ ७४5१ €४६ ८| 


6७४ ह॥ ४५०४६ ४7-56: 0. 
७22४४ (७ ॥<र ०३ 38॥ %0५५५५।)५ 


सूर-ए-जासिया न० ४५ ४33 पारा नं०-२५ 


३५- यह इस वजह से कि तुमने अल्लाह की आयतों की हंसी $ 09 40 दस ॥05४॥ 5४ ०४३६ 
उड़ायी थी और दुनिया की जिन्दगी ने तुम्हें धोखे में डाल रखा 2$%/5५ ? 232४५ [८ ५॥ 8४४ #+5)* 


था, तो आज वे न तो उससे निकाले जाएँगे, और न उनकी 80%. ५4 ५८० 
तौबः कुबूल की जाएगी। 
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यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के २७०६ अक्षर, ७५० शब्द, ३५ आयतें और ४ रूकूअ हैं। 


सी. आम 


५329 


40). 7-2 


नि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- हामीमू, 


- (यह) किताब जबर्दस्त, ह्िकमत वाले अल्लाह की ओर से 
उतारी गई है; 


३- हमने” आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों 
के बीच है उसे केवल हक के साथ और एक निश्चित मुद्दत 
(अवधि) तक के लिए पैदा किया है, और इन्कारियों को जिस 
चीज की नसीह़त की जाती है उस से मुँह फेर लेते हैं। 


४- कह दीजिए, “क्या तुमने उनको देखा है, जिन्हें तुम 
अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो? मुझे दिखाओ उन्होंने धरती 
की चीजों में से क्या पैदा किया है? या आसमानों में कोई 
उनकी साझेदारी है? मेरे पास इससे पहले की कोई किताब या 
कोई इल्मी प्रमाण ले आओ, अगर तुम सच्चे हो” 


५- और उस व्यक्ति से बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है, जो 
अल्लाह को छोड़कर उन्हें पुकारता हो, जो कियामत तक 
उनको जवाब नहीं दे सकते, और वे उनकी पुकार से बेख़बर 
हों; 

६- और जब लोग इकटूठा किये जाएँगे तो वे उनके दुश्मन 
होंगे और उनकी इबादत का इन्कार करेंगे। 


७- जब मारी” स्पष्ट आयतें उन्हें पढ़ कर सुनायी जाती हैं, 
तो वे लोग जिन्होंने इन्कार किया सत्य के विषय में, जबकि वह 
उनके पास आ चुका, कहते हैं, “यह तो खुला जादू है।” 
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८- क्‍या यह कहते हैं, “उसने इसे खुद ही गढ़ लिया है? कह 5६ ४६:४७ .] 06:4./3॥ (४35 ४| 
दीजिए, “अगर मैंने इसे खुद गढ़ा है, तो अल्लाह के ५:०र्श 485७5 9॥ ८१५ 2५5४४ 
खिलाफ मेरे लिए तुम कुछ भी अधिकार नहीं रखते, जिसके. “5535 6४॥0.45१४७४* ५3 ०५+१०४ 
बारे में तुम बातें बनाने में लगे हो, वह उसे खूब जानता है, 9.2592/ 3 55५ 
और “वही” मेरे और तुम्हारे बीच गवाही के लिए काफी है, 


“वह” बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है।” 


६- कह दीजिए, “मैं कोई नया रसूल तो नहीं हूं, और मैं नहीं ७७.४ 58 «7 
जानता कि मेरे साथ क्या मामला किया जाएगा और (तुम्हारे 8 ७) ६-८ ' 
साथ कया मामला किया जाएगा,) मैं तो केवल उस वषह्य 0८५४)२५४%॥ ६| 55 
(प्रकाशना) की पैरवी करता हूँ, जो मेरी ओर वषह्य भेजी जाती 

है, और मैं तो बस स्पष्ट ख़बरदार करने वाला हूँ। 


१०- कह दीजिए, “क्या तुमने यह भी सोचा कि अगर यह ५५ &# ४5 40 (४ ८ ९७ ८४ 2» 05 
(कुरआन) अल्लाह की ओर से हुआ और तुमने उसका इन्कार ३3# ०७४॥-०] 35-४७ ०७५६ ४५६ 5 
किया, जबकि बनी इस्राईल में से एक गवाह ने उसके एक भाग... ४४४८४ ०॥ &॥/#;85-0$ ७४७ 40२५ 
की गवाही भी दी, तो वह ईमान ले आया और तुम घमंड में ७७५४॥४४४ 
पड़े रहे, बेशक अल्लाह तो जालिम लोगों को राह नहीं 


दिखाता ।” 

११- और जिन लोगों ने इन्कार किया, वे ईमान लाने वालों के ७|॥४5 ८६३ ॥४४॥॥ |॥४४ ८20 65 
बारे में कहते हैं, “अगर यह (धर्म) अच्छा होता तो वे उसकी ८8$£<3 ५, (८८ ४ 3] 4%92 5४६:८ 
ओर हमसे आगे न बढ़ जाते, और जब उन्होंने इससे राह नहीं 0७0 ५८ ३| ५ 
पायी तो अब ज़रूर कहेंगे, “यह तो पुराना झूठ है!” 

१२- और इससे पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत ३.9०) $ ७03 ४३ ८5८ «(१६ (५ 

बन कर आ चुकी है, और यह किताब, अरबी भाषा में है, ८४५) 2#5..] 80.25 ५४५» 0.७ 


जी मे कातोर ही जानी बग च्् 


उसकी तस्दीक्‌ (पुष्टि) करती है, ताकि उन लोगों को सचेत 892.25॥5)585|% 
कर दे, जिन्होंने जुर्म किया और खुशखबरी हो भले काम करने 

वालों के लिए। 

१३- जिन लोगों ने कहा, “हमारा “रब” अल्लाह है, फिर वे 5%&५8॥56: | 9 5॥ 59 ८०॥॥ €॥ 
उस पर जमे रहे, तो उन्हें न तो कोई डर होगा और न वे 0029६ «4 "| 4 /४४ 
गमगीन होंगे। 


१४- यही जन्नत वाले हैं, जहां वे हमेशा रहेंगे यह बदला होगा, (४9६ ६४५३ ४०७० 35] ८ 209 
उन कर्मों (आमाल) का जो वे करते रहे। 2:97 |9६- 
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१५- और 6मने” इन्सान को अपने मां-बाप के साथ अच्छा 
व्यवहार करने की ताकीद की है, उसकी माँ ने उसे तकलीफ के 
साथ (पेट में) उठाए रखा और उसे जना भी तकलीफ के साथ, 
और उसके गर्भ की अवस्था में रहने और दूध छुड़ाने की अवधि 
तीस माह (ढ़ाई वर्ष होती है); यहां तक कि जब वह अपनी 
पूरी शक्ति (जवानी) को पहुँचा, और चालीस वर्ष का हुआ तो 
उसने दुआ की, ऐ मेरे रब! मुझे तोफीक्‌ दे कि मैं तेरे इस 
एहसान का शुक्र अदा करूँ, जो तूने” मुझ पर और मेरे 
मॉ-बाप पर किये हैं, और नेक काम करूँ जो तुझे पसंद हैं और 
मेरी औलाद को भी मेरे लिए नेक बना दे, मैंने तेरी! ओर 
रूजूअ किया और मैं मुस्लिम (आज्ञाकारी) हूँ।” 


१६- ऐसे ही लोग हैं जिनके “हम” अच्छे काम, जो उन्होंने किये 
होंगे, कुबूल करेंगे और उनकी बुराइयों को दरगुजर कर देंगे, 
इस हाल में कि वे जन्नत वालों में से होंगे, सच्चा वादा जो 
उनसे किया जाता रहा है। 


१७- और जिस व्यक्ति ने अपने मां- -बाप से कहा, “तुम 
पर उफ्‌ है! क्‍या तुम मुझे इससे डराते हो कि मैं (कब्र से) 
निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले कितनी ही नसस्‍्लें गुजर 
चुकी हैं? और वे दोनों अल्लाह से फुरियाद करते (हुए उससे 
कहते) हैं कि, “अफुसोस है तुझ पर! मान जा, अल्लाह का 
वादा सच्चा है तो वह कहता है, “यह तो बस पहले के लोगों 
की कहानियाँ हैं।” 

१८- “यही” वे लोग हैं जिन पर अल्लाह का हुक्म (अज़ाब) 
लागू हुआ,? उन उम्मतों में जो जिन्‍नों और इन्सानों में से उनसे 
पहले गुजर चुकीं, बेशक वे तबाह होने वाले थे। 

१६- और उनमें से हर एक के दर्जे उनके अपने किये हुए कर्मों 
के अनुसार होंगे, ताकि वह” उन्हें उनके कर्मों का पूरा-पूरा 
बदला चुका दे, और उन पर जुल्म हरगिज़ न किया जाएगा। 
२०- और जिस दिन काफिर आग के सामने पेश किये जाएँगे 


(उनसे कहा जाएगा कि), “तुम अपने हिस्से की अच्छी चीज़ें 
दुनिया की ज़िन्दगी में ले चुके और उनसे फायदा भी उठा चुके, 
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तो आज तुम्हें अपमानित करने वाला अज़ाब दिया जाएगा, 
क्योंकि तुम ज़मीन में बिना किसी हक के घमंड करते रहे और 
इसलिए कि तुम नाफरमानी करते रहे।” 


२१- और याद करो, आद के भाई (हूद) को, जब उन्होंने 
अहकाफ में अपनी कौम के लोगों को ख़बरदार किया! और 
उनके आगे और पीछे भी ख़बरदार करने वाले गुजर चुके थे, 
“अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारे बारे 
में एक बड़े दिन के अज़ाब का डर है;” 


२२- कहा, “क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हमको 
हमारे मअबूदों (उपास्यों) से फेर दे? अच्छा तो हम पर ले आ, 
जिसकी तू हमको धमकी देता है, अगर तू सच्चा है।” 


२३- उन्होंने कहा, “इल्म तो अल्लाह ही के पास है और मैं 
तो तुम्हें वह (पैगाम) पहुँचा रहा हूँ जो मुझे देकर भेजा गया है 
लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग जिहालत (अज्ञानता) में पड़े 
हुए हो |! ) 


२४- फिर जब उन्होंने उसे बादल के रूप में अपनी वादियों 
(घाटियों) की ओर आते देखा, तो कहने लगे, “ये तो बादल 
है जो हम पर बारिश बरसाएगा!” बल्कि (यह) वह चीज है 
जिसके लिए तुमने जल्दी मचा रखी थी, अर्थात आँधी जिसमें 
दुःख देने वाला अज़ाब है; 


२५- हर चीज़ को अपने रब के हुक्म से तबाह कर देगी तो 
उनका हाल यही हुआ कि उनके घरों के सिवा कुछ नज़र न 
आता था, गुनहगार लोगों को हम” इसी तरह बदला देते हैं। 


२६- और हमने” उनको वह सत्ता दी थी, जो तुम लोगों को 
नहीं दीं, और “हमने” उनको कान, आँखें और दिल दिये थे, 
मगर न उनके कान काम आए, न उनकी आंखें और न उनके 
दिल, इसलिए कि वह अल्लाह की आयतों का इन्कार करते थे 
और उनको घेर लिया उस चीज ने, जिसका वह मजाक उड़ाते 
थे। 


२७- और “हम” तुम्हारे आस-पास की बस्तियों को तबाह कर 
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चुके हैं, हालांकि “हमने” तरह -तरह से आयतें पेश की थीं, ७2% भय ५2 
ताकि वे रूजूअ करें। 


२८- उन्होंने क्यों मदद न की, जिनको उन्होंने अल्लाह को . 98 0३5 209 905४ ८2५) #5॥ ९36 
छोड़कर निकटता के लिए मअबूद (उपास्य) बना रखा था, 258 ग४&।४७ 2४०३५) ७४५७ 


बल्कि वे सब उनसे खो गये, यह उनका झूठ था और उनकी ७८४४६ ३५६. ७5 +4:5-७| 
गढ़ी हुई बातें थीं। 


२६- और जब 6मने” कुछ जिन्‍नों को आपकी ओर मुतवज्जह. (9-4 05 (8 2४१7 ६७ 3॥६ 
किया कि कुर्जान सुनें, तो जब वे उसके पास पहुंचे तो कहने लगे, ६6596 885८ ६४ ५8४ 
“चुप हो जाओ! फिर जब वह (पढ़ना) पूरा हो गया तो वे अपनी ७00४ ५३5४ 0| (४5 ७३5 
कीाम की ओर ख़बरदार करने वाले बनकर लोटे”। 


३०- (उन्होंने) कहा, “ऐ कौम! हमने” एक किताब सुनी ॥७/०७०४ [53 (७... | 539 | 
है, जो मूसा के बाद उतारी गयी है, पुष्टि करती है, उस एप )॥ 5५४: 42४४ 2५ ४0.28 ४०३४ 
किताब की जो पहले आ चुकी हैं, यह सत्य और सीधी राह 8.99: 9:2७ 
की ओर रहनुमाई करती है; 


३१- ऐ कौम! अल्लाह की ओर बुलाने वाले की बात >0 0४ ५4,४५४ ०॥ (5 ४४ 52% 
मानो और “उस” पर ईमान लाओ, ताकि वह! तुम्हारा. ७8.2४ एड एड ०0०२४ ०५३४३ ८७४ 
गुनाह माफु कर दे, और दुःख देने वाले अजाब से 

बचाए; 


३२- और जो व्यक्ति अल्लाह की ओर बुलाने वाले को न (0 ७-८ ८25 4॥ &/5 <<.९ 0४3 
मानेगा, तो उसके बस में नहीं है, कि जमीन में अल्लाह के (| 3 ४॥73 03 4५33 (५४ 8 
काबू से निकल जाए, और न अल्लाह के मुकाबले में कोई 8७४५८ 
उसका मददगार होगा, ऐसे ही लोग खुली गुमराही में हैं।”” 


३३- क्‍या उन्होंने देखा नहीं), “कि जिस अल्लाह ने (&0॥$-%%॥ 5 30) 20 & ३४ ४३ 
आसमानों और जमीन को पैदा किया और उनके पैदा. ६5८५४ € | ४४.०! 
करने से थका नहीं; क्‍या ऐसा नहीं कि वह” मुर्दों को 34299॥04 0505४ #> 05% 
जिन्दा कर दे, क्‍यों नहीं!! वह हर चीज पर कुदरत (साम्म्थ्य) 

रखता है। 


३४- और जिस दिन वे लोग, जिन्होंने इन्कार किया, आग के (6 (5459 (2५) (०४४ 23255 
सामने पेश किये जाएँगे; (तो कहा जाएगा) “क्या यह हक नहीं. ३8303 (४-४६: 5 0४96-55 |५.५ 
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है?” तो कहेंगे, “क्यों नहीं, हमारे रब की कसम,” हुक्म होगा, 8८3%४ ४ ०५५ ५. ८ 
“तो अब अजाब का मज़ा चखो, उस इन्कार के बदले में जो 
तुम करते रहते थे।” 


३४- तो सब्र से काम लीजिए जिस तरह हिम्मत वाले पिछले (४० 69 #-थ। ४3 ४६.८५ ५०6 
रसूलों ने सब्र किया था, और उनके लिए जल्दी न मचाइए,. ५४372 #58 #४+5४ ४-५५ 
जिस दिन ये उस चीज को देख लेंगे जिसका उनसे वादा किया 5 ०2 +#« ४) (9४7४० या 
जाता है, तो (महसूस करेंगे कि) जैसे बस दिन की एक घड़ी ७8928 2%/ 3 ४५६५-४६ हैं: 
भर ही ठहरे थे, यह (कुर्आान) पैगाम है, तो कौन तबाह होगा, 
सिवाय नाफ्रमान लोगों के? 

५१5९०) 
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४५७: ७७४/५ 





यह सूरः मदनी है, इस में अरबी के २४७५ अक्षर, ५५८ शब्द, ३८ आयतें और ४ रूकूअ हैं। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- जिन लोगों ने इन्कार किया, और अल्लाह के रास्ते से 0 %॥ ७६५८ ४०।॥००३ ४) ८ 
रोका, तो उसने” उनके कर्म को अकारथ कर दिया; ०४ ए 


२- और जो ईमान लाए, और भले काम किये, और उस चीज (४09 8४ 2०५8॥ ३ 4४४20 
पर ईमान लाए जो मुहम्मद पर उतारा गया-और वही हकू $#8५2 ##)४ 8 ८७ ४४५०4 02५ 
(सत्य) है उनके “रब” की ओर से, उसने” उनकी बुराइयां ७4 ६९४ 
उनसे दूर कर दीं और उनका हाल ठीक कर दिया; 


३- यह इसलिए कि जिन लोगों ने इन्कार किया वे बातिल 68090) ॥)४ ८2) 8५ ४॥ 
(असत्य) पर चले, और जो लोग ईमान लाए, वह अपने 'रब' 80 %5९७ «४४४ ४५) 
के बताए हुए सही रास्ते पर चले, इस तरह अल्लाह लोगों के ७/#/६र्ग (४६0 ६॥ ५० 
लिए उनके हाल बयान करता है; 

४- तो जब तुम्हारा मुकाबला काफिरों (इन्कारियों) से हो, तो ॥॥35 8) >॥&5॥/४ (2) »५3॥5 
उनकी गर्दनें उड़ा दो, यहां तक कि जब उन्हें अच्छी तरह कुचल. ७ $ ४५४४८ ७॥३५83॥ ०८4 »5$#९8| 
दो, तो (जो बचें) मजबूती से कैद कर लो, फिर इसके बाद या $४अु0859 0-0 €* ४8५५ 
तो एहसान करो (और छोड़ दो) या फिदिया (अर्थ-दण्ड) का ४४ १०७४०४४५४७४८४४४ ५४४८ 
मामला करो, यहां तक कि वे लड़ाई में अपने हथियार डाल ०3% ५७ 5 9%<2५08- ७६५ 
दें, यह है तुम्हारी जिम्मेदारी, और अगर अल्लाह चाहे तो खुद ७७४ 0२४ 
ही उनसे निपट ले, लेकिन उसने” चाहा कि तुम्हें एक-दूसरे के 

जरिये (लड़वा कर) आज़माए, और जो लोग अल्लाह की राह 

में मारे गये, तो उनके कामों को अल्लाह हरगिज़ अकारथ नहीं 


करेगा; 
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५- वह” उनको राह पर लगाएगा और उनका हाल ठीक कर 
देगा; 


६- और उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा, जिसका हाल “उसने” 
बता रखा है। 


७- ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो! अगर तुम अल्लाह की मदद 
करोगे तो वह भी तुम्हारी मदद करेगा, और तुम्हारे कृदम जमा 
देगा। 


८- और जिन लोगों ने इन्कार किया, तो उनके लिए तबाही 
है, और उनके कामों को अल्लाह अकारथ कर देगा; 


६- यह इसलिए कि उन्होंने उस चीज को नापसंद किया जिसे 
अल्लाह ने नाजिल किया, तो उसने” उनके कामों को अकारथ 
कर दिया। 


१०- क्‍या यह लोग धरती में चले-फिरे नहीं, ताकि देखते कि 
उनका कैसा अंजाम हुआ जो लोग उनसे पहले गुजर चुके हैं? 
अल्लाह ने उन्हें तबाह कर दिया, और काफिरों (इन्कारियों) 
के लिए ऐसी ही तबाही है; 


११- यह इसलिए कि जो लोग ईमान लाए उनका संरक्षक 
अल्लाह है, और काफिरों का संरक्षक (मददगार) कोई नहीं। 


१२- जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किये, ऐसे बागों 
में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और जिन 
लोगों ने इन्कार किया; वे फायदे उठा रहे हैं, और इस तरह 
खा रहे हैं जिस तरह जानवर खाता है, और उनका ठिकाना 
आग है। 


१३- और कितनी ही बस्तियां थीं, जो ताकृत में तुम्हारी उस 
बस्ती से, जिसने तुम्हें निकाल दिया, शक्ति में बढ़-चढ़ कर थीं 
“हमने” उनको तबाह कर दिया, तो कोई उनका मददगार न 
हुआ। 

१४- तो क्या जो व्यक्ति अपने “रब” की ओर से एक स्पष्ट 
प्रमाण पर हो, वह उन जैसा (हो सकता) है, जिन्हें उन का 
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बुरा कर्म ही सुहाना लगता हो, और वे अपनी इच्छाओं के 
पीछे ही चलने लग गये हों? 


१५- जन्नत (की विशेषता,) जिसका मुत्तकियों से वादा किया 
गया है, यह है कि उसमें पानी की नहरें बह रही होंगी, जिसमें 
कोई बदलाव (बदबू) न होगा, और दूध की नहरें जिसका स्वाद 
(मज़ा) न बदलेगा, और ऐसे पीने (शराब) की नहरें होंगी जो 
पीने वालों के लिए बड़ी स्वादिष्ट होंगी, और साफू-सुथरे शहद 
की भी नहरें होंगी, और उनके लिए हर तरह के फल होंगे, और 
उनके रब की ओर से मग्फ्रित (क्षमा) है, (क्या ऐसे लोग) उन 
लोगों की तरह (हो सकते) हैं? जो हमेशा जहन्नम में रहने वाले 
हैं, और जिन्हें खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, जो उनकी 
आँतों को टुकड़े-टुकड़े कर के रख देगा। 


१६- और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जो तुम्हारी ओर कान 
लगाते हैं, यहाँ तक कि जब वे तुम्हारे पास से निकलते हैं, तो 
जिन लोगों को इल्म मिला है, उनसे कहते हैं, कि ““न्होंने 
(रसूल से) अभी क्‍या कहा था?” यही वे लोग हैं जिनके दिलों 
पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है और यह अपनी इच्छाओं के 
पीछे चल रहे हैं। 


१७-और जिन लोगों ने सीधी राह अपनाई, उसने” उनकी 
सूझ-बूझ और बढ़ा दी, और उन्हें परहेजगारी अता फ्रमायी। 


१८- तो क्या अब यह लोग उस घड़ी (कियामत) के इन्तिजार 
में हैं कि उन पर अचानक आ जाए? उसकी निशानियां (तो 
जाहिर ही हो चुकी हैं) जब वह आ जाएगी तो उस समय उन्हें 
नसीहत कहाँ (फायदा देगी)? 


१६- तो जान लो! कि “अल्लाह” के सिवा कोई इलाह!(पृज्य)नहीं 
और अपनी गलतियों के लिए मांफी मांगो, और मोमिन मर्दों 
और औरतों के लिए भी, और अल्लाह तुम्हारे चलने-फिरने 
को जानता है और तुम्हारे ठिकानों को भी। 


२०- और जो लोग ईमान लाए वे कहते हैं, “कोई सूरः क्‍यों 
नहीं उतरी? लेकिन जब एक पक्की सूरः उतर जाती है, जिसमें 
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#०५४॥ 
ह|$ 8028-५४ १9७9० ८५४) (| 


४085॥॥ ६३ ;75$ ५५६७ 88० 2४| 
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क्ताल (युद्ध) का उल्लेख होता है, तो तुम उन लोगों को देखते &| ८085४ 0:5%2:535 3 ८४४ ८४ 
हो-जिनके दिलों में रोग है-कि वे तुम्हारी ओर इस तरह देखते. 66 6०५$%) ४०४४८ (४) $.8&: 
हैं, जैसे किसी पर मौत की बेहोशी छा गई हो, तो अफुसोस 


है उन पर! 
२१- (उनके लिए बेहतर है) हुक्म मानना, और ठीक बात $5«3»0॥ ४5 ॥॥$ ०33७5 (४5 ४2(४ 
कहना, फिर जब बात पक्की हो जाए, तो अगर ये अल्लाह के है 25-86 950.> 


लिए सच्चे साबित होते, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। 
२२- (ऐ मुनाफिको!) तुम से अजब नहीं कि अगर तुम हाकिम. ३ ॥॥४..४ 2 ४ट# ९ ७५:८० 0३४ 


हो जाओ तो धरती में बिगाड़ पैदा करो और अपने रिश्तों-नातों 00० 95586 200) 
को तोड़ने लगो- 

२३- यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, और उन्हें. #<+ +&#56 28 ५4६४ (४५ 2058! 
बहरा और (उनकी) आँखों का अन्धा कर दिया 8/8/.-/| 


२४- तो क्या ये कुर्आान में सोच-विचार नहीं करते, या उनके &॥9 9४७ ५ | 20) 235 ५४ 
दिलों पर ताले लगे हैं? 

२५- वे लोग जो पीठ फेर कर पलट गये, इसके बाद कि उन. ७०-5४७७ ४५॥30%* $5॥ 20 ४ 
पर सीधी राह स्पष्ट हो चुकी थी, उन्हें शैतान ने सजा कर #0$८ 6४:६॥०३५॥ «४ ४४ 
दिखाया और उसने उन्हें लम्बी (उम्र का वादा) दिया। (९४.७० 
२६- यह इसलिए कि उन्होंने उस चीज़ को नापसंद किया जो 5॥ 85805॥8, ८:३४ ४# 45 
अल्लाह ने उतारा, कहा, “हम कुछ मामलों में तुम्हारी बात ७&&॥0 55:5५») »< ७६५४८ 
मान लेंगे,” अल्लाह उनकी छिपी बातों को जानता है। 

२७- तो उस वक़्त क्‍या (हाल) होगा जब फ्रिश्ते उनके चेहों, +४8$#4 ८४४ “रा ५395 (५६ 


और उनकी पीठों पर मारते हुए उनकी रूहें कब्ज करेंगे,- (9 /७5)५५ $ 
२८- यह इसलिए कि यह उस पर चले जो अल्लाह को नाराज 9953 5 5 £ 523 ४६, 2५ 
करने वाला था, और उन्होंने “उसकी” खुशी को नापसंद किया, 65४ &.>6 55058) 


तो उसने” उनके सारे काम अकारथ कर दिये। 
२६- क्या उन लोगों ने जिनके दिलों में रोग है यह समझ रखा. दा 6०४ ॥%७४५5 ३ 280) ९<..< 


है कि अल्लाह उनके कीनों (कपट) को, जाहिर नहीं करेगा- ७६४३ 40 है| 
३०- और अगर हम! चाहते तो तुम्हें उन लोगों को दिखा भी $>#(#५>२ ७ (<४ (5६४ #३६ ४5 
देते, फिर तुम उन्हें उनकी सूरत ही से पहचान लेते, और तुम. #« 408*/$॥ (४ ३ ५२४) 
उन्हें उनकी बात-चीत से पहचान लोगे, और अल्लाह तुम्हारे 8#४५४ 


कामों को जानता है। 


सूर-ए-मुहम्मद न० ४७ 
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३१- और हम” जरूर तुम्हारी आजमाइश करेंगे, यहां तक कि 
“हम” उनको जान लें जो जिहाद करने वाले और सब्र करने 
वाले हैं, और तुम्हारे हालात की जांच कर लेंगे। 


३२- जिन लोगों ने इन्कार किया, और अल्लाह की राह से 
रोका, और रसूलों का विरोध किया, इसके बाद कि उन पर 
हिदायत स्पष्ट हो चुकी थी, वे अल्लाह का कुछ भी नुकसान 
पहुंचाने वाले नहीं, और “वह” उनका किया कराया अकारथ 
कर देगा। 


३३- ऐ ईमान वालो! अल्लाह के हुक्म पर चलो, और रसूल 
की फ्रमॉबरदारी करो, और अपने कामों को अकारथ न 
करो। 


३४- जिन लोगों ने इन्कार किया, और अल्लाह के रास्ते से 
रोका, और इन्कार करने वाले ही रह कर मर गये, तो अल्लाह 
उन्हें हरगिज माफ न करेगा। 


३४- तो तुम हिम्मत न हारो और सुलह के लिए न बुलाओ 
और तुम्हारी ही जीत होगी, और अल्लाह तुम्हारे साथ है और 
“वह” तुम्हारे कामों को हरगिज़ अकारथ न करेगा। 


३६- दुनिया की ज़िन्दगी तो बस खेल और तमाशा है, और 
अगर तुम ईमान लाओ, और परहेजगारी करते रहो, तो “वह 
तुम्हें तुम्हारा बदला देगा, और तुम से तुम्हारा माल न माँगेगा। 


३७- अगर “वह!” तुमसे तुम्हारा माल मांगे और तुमको तंग 
करे, तो तुम कंजूसी करने लगोगे, और “वह' तुम्हारे खोट को 
निकाल बाहर कर देगा। 


३८- ऐ लोगो! जब अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए 
बुलाए जाते हो, तो तुममें से ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कंजूसी करने 
लग जाते हैं, और जो कंजूसी करता है वह वास्तव में अपने 
आप से कंजूसी करता है और अल्लाह तो गनी (निस्पृहठ) है 
और तुम मोहताज हो, और अगर तुम मुँह मोड़ोगे तो अल्लाह 
तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा; फिर वह तुम जैसे न 


होंगे। (रु) 
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यह सूरः मदनी है, इस में अरबी के १५५४ अक्षर, ५६८ शब्द, २६ आयतें और ४ रूकूअ हैं। 





चुका 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


- (ऐ मुहम्मद) “हमने” आप को फृत्ह (विजय) दी, फृत्ह भी 0) ४5५ 5 ७८5 2 ८०६७॥ 
साफ खुली हुई; 

२- ताकि अल्लाह आप के अगले पिछले गुनाह माफ कर दे, 605 255 7७ ४४ |; 58 ८ 3&:] 
और आप पर अपनी नेअमतें पूरी कर दे और आप को सीधी 8]:.3 ८२-८३ ४५६ 2:५४ 229 
राह पर चलाए; 00 (६:..4 
३- और अल्लाह आप की जबर्दस्त मदद फ्रमाए। 8-5 |र्ड 4६ ॥:5:7$ 


४- वही” है जिसने ईमान वालों के दिलों में सकीना (संतोष) ०३३ ३ ६:5« :॥. ४ 50788 
उतारी, ताकि उनके ईमान के साथ, उनका ईमान और ज्यादा 2॥॥4'##८ ४5 ६४ 835९॥ (0५५$४ 
हो जाए, और अल्लाह ही की हैं आसमानों और जमीन की (०५ 40 28६ *७०/१॥॥ (२१४६४ ७३० 
सभी सेनाएँ और अल्लाह खूब जानने वाला, ड़िकमत वाला है। ७0४५ 


५- ताकि वह” मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसी. ४४ २८ 20५9) ८०:७३» (<0:] 
जन्नतों में दाख़िल फ्रमाए, जिनके नीचे नहरें बह रही (६६8 323 ४५ ८2) +#. (२४ ०-० 
होंगी, वह उसमें हमेशा रहेंगे, और उनसे उनकी बुराइयां ॥83 4005 ४॥६ ४७.5 * +# ५० 


दूर कर दे, और यह अल्लाह के यहां बड़ी कामियाबी है। 680५-5० 
६- और मुनाफिक्‌ (कप्टाचारी) मर्दों, और मुनाफिक्‌ औरतों, 45<54:4॥ 8 ८४४४:५४॥ ८0००१ ६ 
और मुश्रिक (बहुदेववादी) मर्दों और मुश्रिक औरतों को / ४॥ >:30++ ८७५०४६४ 


अजाब दे, जो अल्लाह के बारे में बुरा गुमान रखते हैं उन्हीं &॥ ९-३३ :८५3-॥ 8:29 42८ '५३-४॥ €# 
पर बुरे हादसे हों, और अल्लाह का उन पर गजब (प्रकोप) ७. $* »५4& ४-६ ०५४३ ##४ 4 ६5४ 
हुआ और “उसने” उन पर लानत की, और उनके लिए जहन्नम ॥ 
तैयार कर रखी है, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। 


सूर-ए-फतूह न० ४८ ६०८ पारा नं०-२६ 
७- और आसमानों और जमीन की सब सेनाएँ अल्लाह ही ६0 ८७६ »५॥ >»-5४॥ ३३० 20 
की हैं, और अल्लाह बड़ी ताकृत वाला, ढ्विकमत वाला है। 0६225: 


८- हमने” आपको गवाही देने वाला, खुशख़बरी सुनना 20३ 5५805 ४: | | 
वाला और खबरदार करने वाला बना कर भेजा है; 


६- ताकि तुम लोग अल्लाह और “उनके” रसूल पर ईमान »83/-+93 ४9/:/४3 2३५8 50 292 
लाओ, और उनकी मदद करो, और उनका आदर करो और ७00४ ६४४ ४४४६-८६ 


सुबह व शाम उस (अल्लाह) की तस्बीढ़ बयान करो। 


१०- जो लोग आप से बैञत (वचन) करते हैं वे अल्लाह से बैअत ४2१48 2%४(25 ४5३०४ ८८) $॥ 
करते हैं, अल्लाह का हाथ है उनके हाथों पर, फिर जिसने वचन... ७४ <+ (४3६ ४4८५० ५१३३ ५0 


हु लो आया छह है| 


तोड़ा वह अपने वचन तोड़ने का वबाल अपने ही ऊपर लेगा, और 6 4६५. ४3 ७४३ ५५५४ ०४५४५ 


जो उस अहृद (प्रतिज्ञा) को पूरा करेगा जो उसने अल्लाह से किया 0 55% ॥ 4:23%-3 40 
है, तो उसे “वह” बहुत जल्द बड़ा बदला देगा। 


११- जो बढदूदू (देहाती) पीछे रह गये थे, वे आप से जरूर &8&$ ..&0॥ 552 0३४5७ ४0 #:-:. 

कहेंगे, “हमको हमारे माल और हमारे घर वालों ने रोक. ८३५४४ ०८)२६८.७ ७७५० ८॥$४| 

(व्यस्त) रखा था; तो आप हमारे लिए माफ़ी की दुआ ०७४ (5-58$ ०0-2४ ऋद 

कीजिए! यह लोग अपनी ज॒बान से वह बातें कहते हैं जो उनके. “४०४ ० ५+ का डे अन्य जु 

दिलों में नहीं हैं, कह दीजिए, “कौन है! जो अल्लाह के. ४0०४४ (९०४४ ०५ 2! 8 
नें 00४ ४ ८४३५ 

मुकाबले में तुम्हारे लिए कुछ अधिकार रखता हो, अगर तुम हि 

को कोई नुकसान पहुँचाना चाहे या वह तुम्हें कोई नफा पहुंचाना 

चाहे? बल्कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी ख़बर 

रखता है; 


१२- बल्कि तुमने यह गुमान किया कि रसूल और ईमान वाले &$##%8 0४४० ९.४४ ४ छह # 50; 
अब कभी अपने घर वालों में पलट कर न आ सकेंगे, और यह ७ “५३४ 3 ४॥3 ८ ई॥0 6०७ 3| 
बात तुम्हारे दिलों को अच्छी मालूम हुई, और तुमने बुरे गुमान ७४४७% &#:55 ९ ५३॥ ४ ५-85 
किये, और तबाह होने वालों में हो गये।” 


१३- और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं. ७5६ 88 ५४८८३ ४0५७-2४ ४ ८5६ 
लाया, तो ऐसे काफिरों (इन्कारियों) के लिए “हमने” (भड़कती ७0 पंब८ ८०१४7 
हुई) आग तैयार कर रखी है। 

१४- और अल्लाह ही की है आसमानों और जमीन की $॥5 ८://5६ (७४४ 235४ ८5 25 


है 


बादशाही, “वह” जिसे चाहे माफ करे और जिसे चाहे ७82४ ॥9४ ०2858 45 (७ ५0०८ 
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अजाब दे, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला 
है। 


१५- जब तुम गनीमतों (धर्म युद्ध में मिलने वाले माल) को 
हासिल करने के लिए उनकी ओर चलने लगोगे, तो पीछे रहने 
वाले लोग कहेंगे, “हमें भी इजाजत दी जाए कि हम तुम्हारे 
साथ चलें,” ये चाहते हैं कि अल्लाह के कलाम (कथन) को 
बदल दें, कह दीजिए, “तुम हमारे साथ हरगिज़ नहीं चल 
सकते, अल्लाह पहले ही यह बात कह चुका है,” इस पर करेंगे, 
“(नहीं,) बल्कि तुम लोग हमसे हसद (ाईर्ष्या) कर रहे हो, 
(नहीं) बल्कि ये लोग बहुत कम समझते हैं।” 


१६- कह दीजिए उन पीछे रह जाने वाले बदुदुओं से, “जल्द 
ही तुम्हें ऐसी काम की ओर बुलाया जाएगा जो बड़े लड़ने वाले 
हैं, तुम उनसे लड़ो या वे मुस्लिम (आज्ञाकारी) हो जाएँ, अगर 
तुमने इस हुक्म को मान लिया तो अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला 
देगा, और अगर तुमने मुँह मोड़ा जैसा कि तुम पहले मुँह मोड़ 
चुके हो, तो वह तुम्हें दुःख देने वाला अज़ाब देगा।” 


१७- न अन्धे पर कोई हरज (पाबन्दी) है, न लंगड़े पर कोई 
हरज है और न बीमार पर कोई हरज है, जो व्यक्ति अल्लाह 
और उसके रसूल की पैरवी करेगा, उसे “वह” ऐसी जन्नत में 
दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और जो मुँह 
फेरेगा तो “वह” उसे दुखदायी अजाब देगा। 


१८- अल्लाह मोमिनों से राजी हुआ, जब वे वृक्ष (दरख्त) के 
नीचे आप से बैअत कर रहे थे, उसने” जान लिया जो कुछ 
उनके दिलों में था इसलिए “उसने” उन पर सकीना उतारी और 
बदले में उन्हें जल्द मिलने वाली फृत्ह (विजय) तय कर दी; 


१६- और बहुत सी ग़नीमतें जो उन्होंने हासिल कीं, और 
अल्लाह जबर्दस्त, ढ्िकमत वाला है। 


२०- अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया है, 
कि तुम उनको हासिल करोगे, यह फृत्ह तो उसने तुम्हें जल्द ही 
तय कर दी, और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिये और (इसलिए 
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ऐसा किया) ताकि ईमान वालों के लिए एक निशानी हो, और 
वह तुम को सीधी राह पर चलाए। 


२१- और (इस के अलावा) दूसरी और (विजय का भी वादा) 
है, और जिसकी तुम कुदरत (सामर्थ्य) नहीं रखते, उन्हें 
अल्लाह ने घेर रखा है, और अल्लाह को तो हर चीज पर 
कुदरत हासिल है। 


२२- और अगर (मक्का के) काफ्िर आप से लड़ते तो ज़रूर 
पीठ फेर जाते, फिर न कोई हिमायती पाते, न कोई मददगार। 


२३- यह अल्लाह की सुन्नत (नियम) है जो पहले से चली आ 
रही है, और अल्लाह की सुन्नत में तुम हरगिज़ कोई तब्दीली 
(परिवर्तन) न पाओगे। 


२४- और “वही” तो है जिसने मक्का की घाटी में उनके हाथ 
तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिये, बाद इस के कि उन 
पर तुम्हें फृत्द दे चुका था, अल्लाह उसे देख रहा था जो कुछ 
तुम कर रहे थे। 


२५- यह वही हैं जिन्होंने इन्कार किया और तुम्हें मस्जिदे 
हराम (कअबः) से रोक दिया और कुर्बानी के जानवरों को भी 
इससे रोके रखा कि वे अपने ठिकानों पर पहुँचें, अगर यह 
ख़याल न होता कि बहुत से मोमिन मर्द और मोमिन औरतें 
मौजूद हैं, जिन्हें तुम नहीं जानते, उन्हें कुचल दोगे, फिर उनके 
सिलूसिले में अंजाने में तुम पर इल्जाम आएगा तो अल्लाह 
जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर ले, अगर ईमान वाले 
अलग हो गये होते तो उनमें से जिन लोगों ने इन्कार किया 
उनको हम” ज़रूर दुःख देने वाला अज़ाब देते। 

२६- जब काफिरों ने अपने दिलों में जिद (हठ) की और जिद 
भी नादानी की, तो अल्लाह ने अपने रसूल पर और ईमान 
वालों पर सकीना (संतोष) उतारी और उन्हें परहेजगारी की 
बात का पाबन्द रखा, और वे इसी के हकृदार थे, और 
अल्लाह तो हर चीज का जानने वाला है। 


२७- बेशक, अल्लाह ने अपने रसूल को हक्‌ के साथ सच्चा 
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ख्वाब (सपना) दिखाया था, “अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम &3]20595050 #5 (| 2॥०0॥ (५...) 
जरूर मस्जिदे हराम (कअबः) में अमन के साथ दाखिल होगे, ४७ ०5:४5 ८:५5६5$ ७.३५! 
अपने सर के बाल मुडाते और कतरवाते हुए, तुम्हें कोई डर .3 ७४3 23 033 0३ ("०४ ३+# ०४ 
न होगा, तो उसने जान ली वह बात जो तुमने नहीं जानी, तो 
उसने जल्द हासिल होने वाली फृत्ह तुम्हारे लिए तय कर दी। 


२८- वही” तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत (मार्ग दर्शन) उद .2,4 ४04. ६. (260 
और सच्चा दीन देकर भेजा, ताकि तमाम दीनों पर उसको &॥5205 40, ४533-48 ८४४॥ ।8708:॥ 
गालिब (प्रभावी) कर दे और (हक जाहिर करने के लिए) 

अल्लाह का गवाह होना ही काफी है। 


२६- मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ _# ॥# 3 4 «3 ८20॥8 - 28 0३४ 7:४७ 
हैं, वे इन्कार करने वालों पर सख्त और आपस में रहम दिल ४$४७॥$&. ७३ ४-४ «६४ ४५० ॥४0॥ 
हैं, तुम उन्हें रूकूअ और सज्दे की हालत में पाओगे, और 88#3 ए #8ल्‍578$2.8 40 ४3 १33 
अल्लाह के फज्ल (कृपा) और खुशी चाह रहे हैं, उनकी पहचान 484237 ५ $ 4 ४3 ३३३८: 2 ०० 
उनके पेशानी (मस्तक) पर सज्दों का निशान है, उनकी यह. 42448 हेड 8५७5४ ९ 
विशेषता तौरात में बयान हुई है, और इंजील में उनकी मिसाल. 0 "क४१59०७८७३४-४ &&६ ४ 
इस तरह बयान हुई है जैसे खेती, जिसने अपनी कोपल 2 १४ ५) ४८23-४४ 8 +#४ 
निकाली; फिर उसे शक्ति पहुँचाई तो वह मोटी हुई और अपने ७ ६&४4 ४४४ ५6५ २४७) |३५६ 
तने पर सीधी खड़ी हो गयी, वह खेती करने वालों को खुश 

करती है, ताकि काफिर (इन्कार करने वाले) उनसे जलें 

अल्लाह ने उन लोगों से जो उनमें से ईमान लाए, और भले 

काम किये, उनसे अल्लाह ने माफ़ी और बहुत बड़े बदले का 

वादा कर रखा है। 
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यह सूरः मदनी है, इस में अरबी के १५७३ अक्षर, ३५० शब्द, १८ आयतें और २ रूकूृअ हैं। 


नि 


«3229, 3 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- ऐ ईमान वालो! अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़े. &॥ $052|0 9 ५३७८८) ४६६ 
और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, ७ «४ ६५० 50 | ०40 |#४॥$ ५३$-० $ 
जानने वाला है। 

२- ऐ ईमान वालो! अपनी आवाज़ नबी की आवाज से ऊंची 98289 95 * |$४/ 223) (६८४ 
न करो और न उससे इस तरह ऊँची आवाज से बोलो जिस 36 880 ४] ॥).455 * $ (४४ ०५७ 
तरह आपस में बोलते हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हेरे आमाल »र्ज 5५४ ४० (कद 2.०५ 
अकारथ हो जाएँ और तुम्हें ख़बर भी न हो। ७285-६५] 
३- जो लोग अल्लाह के रसूल के पास अपनी आवाजों को #&॥ (३-० ४८७७की$< ८३४६४ ८४५) &| 
नीची करते हैं, वह लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने *&॥ ६३७ 0 ८5४» ८०५) ८(73| 


परहेज॒गारी के लिए जाँच लिया है, उनके लिए माफी और बड़ा ७ 285४ 8:5&5 ६६! 
बदला है। 

- जो लोग आप के हुजरों (कमरों) के बाहर से आप को ७४8 ७5७) #7 60० 5839८ ८९४ ७॥ 
पुकारते हैं, उनमें से अक्सर अक्ल नहीं रखते; 060 78! 
५- और अगर वे सब्र करते, यहां तक कि आप उनकी ओर ७७२५४ है ७४.० ## 85 
निकल आते तो उनके लिए बेहतर था, और अल्लाह बड़ा माफृ ७ ०४ ४0 ५4. |४४ 


करने वाला, रहम वाला है। 
६- ऐ ईमान वालो! अगर कोई फासिक्‌ (अवज्ञाकारी) तुम्हरे [5५४ ४5 ०॥३४-०८०७) 


पास कोई ख़बर लाए तो उसकी छानबीन कर लिया करो, कहीं. |##७८ 06५ 59७ |+००# ८ ४५५ 
ऐसा न हो कि तुम किसी गिरोह को अंजाने में तकलीफ पहुँचा ८६५७०» ८ ६ 


दो, फिर तुम को अपने किये पर पछताना पड़े। 


७- और जान लो! कि तुम्हारे बीच अल्लाह के रसूल मौजूद ५३ ४५७:८ 940 (३०५५3 8%&॥ 
हैं, अगर बहुत से मामलों में तुम्हारी बात मान लिया करें तो. ८६०७4 &0$ ०५.४ ५०५ ४७ ॥६5 
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तुम तकलीफ में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे ईमान को »20॥ 893 &,98 $ ४४६८8 202 «| 


महबूब (प्रिय) बनाया और उसकी तुम्हारे दिलों में सुन्दरता दे 
दी; और कुफ्र, और फिस्क्‌ (उल्लंघन और अवज्ञा) और 
नाफ्रमानी को तुम्हारे लिए नफरत की चीज़ बना दिया; यही 
लोग हैं जो नेक राह पर हैं। 


८- अल्लाह का फज़्ल (कृपा) और एह्सान है और अल्लाह 
खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। 


६- और अगर ईमान वालों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें 
तो उनके बीच सुलह कराओ, फिर अगर उनमें से एक गिरोह 
दूसरे पर ज़्यादती करे, तो जो गिरोह ज़्यादती करे उससे 
लड़ो, यहां तक कि वह अल्लाह के हुक्म की ओर पलट आएँ, 
फिर अगर वह पलट आएँ तो उनके बीच इन्साफ के साथ 
सुलढ़ करा दो, और इन्साफ्‌ करो, कि अल्लाह इन्साफ्‌ करने 
वालों को पसंद करता है। 


१०- मोमिन तो आपस में भाई- भाई ही हैं, तो अपने भाइयों 
के बीच सुलह कराओ और अल्लाह से डरते रहो, ताकि तुम 
पर रहम किया जाए। 


११- ऐ ईमान वालो! कोई कौम किसी कौम का मज़ाकु न 
उड़ाए, हो सकता है कि वे लोग उनसे बेहतर हों; और न 
औरतें दूसरी औरतों का (मज़ाक उड़ाएँ,) हो सकता है वे उनसे 
बेहतर हों; और न आपस में ताने दो, और न आपस में 
एक-दूसरे को बुरे लकृब (उपाधियों) से पुकारो; ईमान लाने के 
बाद फिस्क्‌ (बुरा) नाम (रखना) बुरा है; और जो तोबः न 
करें, वे जालिम हैं। 


१२- ऐ ईमान वालो! बहुत से गुमानों से बचो, क्योंकि कुछ 
गुमान गलत होते हैं, और न एक-दूसरे की टोह में पड़ो, और 
न तुममें से कोई किसी की पीठ पीछे बुराई करे- क्या तुममें से 
कोई इसको पसंद करेगा कि कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त 
खाए? तुम्हें तो इससे घिन ही आएगी। और अल्लाह से डरो, 
बेशक अल्लाह तौबः कुबूल करने वाला, रहम वाला है। 


४3 ८॥ 2 ०2॥ 54-84 ल्‍४/| 
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१३- ऐ लोगो! “हमने” तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत ६ (० 65 ८७  <:5&&6| 5०७ (( 
से पैदा किया और तुम्हें बिरादरियों और कृबीलों का रूप. &|-98558 07९58 ४४५६ ५-४८ 


दिया, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो; अल्लाह के नजदीकू »0(8& 8॥ &॥ '#“< &॥ 552 ».५)5| 
तुममें सबसे इज्जत वाला वह है, जो तुममें सबसे ज़्यादा ७04 
मुत्तकी (परहेजगार) हो, बेशक अल्लाह जानने वाला, खबर 

रखने वाला है। 


१४- बदूदुओं ने कहा, “हम ईमान ले आए,” कह दीजिए, ६४५9४ ४ 05 - ७६ ३॥४%0॥ 27४ 
“तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूँ कहो, "हम इस्लाम लाए, ८७ (४05 ६॥ ७४.४ 99 (न! 
(आज्ञाकारी हुए) और ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों के अन्दर ४9-०3 5॥ %८०४९॥$०४६२१७ _$ 
दाखिल नहीं हुआ, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल. 29४ 4॥ ४| * ५५४ ( 500४ ८३ »८/. 
की पैरवी (आज्ञापालन) करोगे तो वह तुम्हारे कर्मों में से कुछ (24१2 
कम न करेगा, बेशक अल्लाह माफ करने वाला, रहम वाला 

है।” 


१५- मोमिन तो बस वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ५३०४ 20५४४ ८2५) ८४०४५) (४5| 


ईमान लाए, फिर शक में न पड़े, और अपने मालों और जानों +३४४4 (१३४५ ३0.७७ 3 ४४:2७ #२ 
से अल्लाह की राह में जिहाद किया, यही लोग सच्चे हैं। ७290.3॥ #0 ८३40 ० :३ 


१६- कह दीजिए, “क्या तुम अल्लाह को अपना धर्म जतलाते 3 ७ & «४5 3 «५20. 50 ४४ (४६ 
हो, और अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है, और जो &2५४ 5. 20 $- ७)0॥ 355 ९०१५६ 
कुछ जमीन में है और अल्लाह को हर चीज का इल्म है। ० 
१७- यह लोग तुम पर एहसान जताते हैं कि इस्लाम कुबूल कर ६७४४5 28 4४%) 2 ४7६ (५++८ 
लिया, कह दीजिए, “मुझ पर अपने इस्लाम लाने का एसान. ४ &४ 40 (५ ६ ०. 
न रखो, बल्कि अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह तुम पर एहएसान. 9७283 ५-५ #८५ 2| ७५७) ४-७ 
रखता है कि उसने” तुम्हें ईमान की राह दिखाई; 


१८- बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन के सभी छिपे हुए $ ७9%) ८.६ ४. «४ 50 ६॥ 
भेद को जानता है और अल्लाह देख रहा है जो कुछ तुम करते ८$५८४ ४.४० ०॥ 4 * ५०% 


हो | १) 
९*०56०2 
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यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के १५२९ अक्षर, ३७६ शब्द, ४५ आयतें और ३ रूकूअ हैं। 





जय पॉगिजओं , री... अनी। हि 


जब 
सच्चा मी पर अं ही । (५७५. ४... 


] 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- काफू; कृसम है कुर्आनमजीद की- 00 >८ी। ०४४॥५४ ६७६ 

२- बल्कि इन्हें इस बात पर तअज्जुब हुआ कि उनके पास (0४8 ॥+७ ३:७५ ५585 28:०७ (९ 
गे फ़आ # कत शत 7 

उन्हीं में से एक सचेत करने वाला आया, फिर इन्कार करने 0५४०४ +४० 0५ (3 ६-०) 


वाले कहने लगे, “यह तो अजीब बात है; 
३- क्‍या जब हम मर जाएँगे और मिट्टी हो जाएँगे (तो ७४८४ ७ ४॥४७४॥४ ६5५ ६५॥$: 
दोबारा जिन्दा किये जाएँगे)?- यह पलटना (जिन्दा होना) तो 


बहुत दूर की बात है।” 

४- हम” जानते हैं धरती उनमें जो कुछ (शरीर को खाकर) ४४४७5: # 3 0७9 «४ ५ ६५५८ 0& 
कम करती है, और “हमारे” पास सुरक्षित रखने वाली एक ७09:9% ५४६ 
किताब है। 

५- बल्कि उन्होंने झुठला दिया जबकि हक उनके पास आ गया, 3 8७4४ (७४५ ४ 5५४४ (५ 
इसलिए वे उलझन में पड़े हुए हैं। ७ 822: 
६- क्या उन लोगों ने अपने ऊपर आसमान को नहीं देखा! ५४५ ०८० ५5४ ४८४] $)52 ४ 
“हमने” उसको कैसे बनाया और सजाया, और इसमें कोई ७ हु3)3 ८५३ ५४ 55 ५४८) $ 


दराड़ नहीं; 
७- और जमीन को हमने” फैलाया और इसमें पहाड़ डाल दिये... $ 59४; ७५७ (३ ६::३८ (9 


और हर तरह की इसमें सुन्दर चीज़ें उगायीं; ० हु॥:53) ५६ ०४ ५५४ ६८5 
८- (ताकि हर उस बन्दे की) आँख खोल दे और रूजूअ 0५.5 3:£ (४) ७)०५ ६ ६:2४ 


करने वाले के लिए नसीहत हो। 
६- और “हमने” आसमान से बरकत वाला पानी उतारा, फिर 5 ३०८५४ ६७ ६ ४६६॥ 22 (०४६ 
उससे बाग और फसल के अनाज (भी जो काटी जाती हैं,) | ५०३ 


सूर-ए-काफ न० ५० 


६१६ 


१०- और खजूर के वृक्ष उगाए जिनके गुच्छे तह पर तह होते 
हैं 

११- बन्दों की रोज़ी के लिए; और “हमने” उस (पानी) से मुर्दा 
जमीन को जिन्दा कर दिया, इसी तरह (कियामत के दिन) 
निकलना होगा। 

१२- उनसे पहले नूह की काम और अरहाबुररस, और समूद 
झुठला चुके हैं; 

१३- और आद और फ्॒रिऔन और लूत के भाई भी; 
१४- और अलू-ऐका वाले और तुब्बा की कीम भी; इन सब ने 
रसूलों को झुठलाया, तो हमारा” वादा उन पर पूरा हो कर रहा। 
१५- क्‍या हम” पहली बार पैदा कर के थक गये हैं?! (नहीं,) 
बल्कि यह एक नई पैदाइश के बारे में शक में (पड़े हुए) हैं। 
१६- और “हमने” इन्सान को पैदा किया है और हम” जानते 
हैं जो बातें उसके जी में आती हैं, और 'हम” उससे, उसकी 
गर्दन की रग से भी ज़्यादा क्रीब हैं। 


१७- जब दो (फ्रिश्ते) लिखने वाले दाएँ और बाएँ बैठे रिकार्ड 
कर रहे होते हैं; 


१८- वह कोई भी शब्द नहीं निकालता मगर उसके पास एक 
निरीक्षक (निगरां) मौजूद होता है। 


१६- और मौत की बेहोशी सत्य ले कर आ पहुँची, (ऐ इन्सान) 
यह है वह चीज़ जिससे तू भागता था। 

२०- और सूर (नरसिंघा) फूँका जाएगा, यही वह दिन है 
जिससे धमकाया गया था। 

२१- और हर व्यक्ति इस हाल में (हाजिर होगा) कि इसके 
साथ एक हॉकने वाला है और एक गवाही देने वाला। 

२२- इस चीज़ की ओर से तू ग़फलत में रहा, 'हमने” वह पर्दा 
हटा दिया जो तुझ पर पड़ा था, इसलिए आज तेरी निगाह 
बहुत तेज है। 


पारा नं०-२६ 
ष्नाँ का. पा मुठ कि यो... ही मूड $ै पथ जोडी (४8॥ ही 
00 0५४ ६५ ७. ५०..५ (2४६४॥५ 


४८४७-६४ ६00 २५ ८:4५. ४ 
2037 005 8009 ९९ 00०-372५%५ ७५० 
0 53/> 


के हे की. कली पी रो 


033४3 (४॥॥ ४३ हु ०३ ४ ८५४४ 


(0|>३ ॥45$ (३६3 ३६३ 

593(..)॥ ०0४ (४.8४: 250॥ (३ 
(७).5५ 
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२३- और उसके साथी (फ्रिश्ते) ने कहा, “यह जो (आमालनामा) ह४:६ $0 ७४५ ४६५४ (४६ 
मेरे पास था, हाजिर है।” 

२४- “डाल दो, जहन्नम में! हर काफिर दुश्मन को; &02ऋ)5% (६ >> 3 (डर 
२५- जो भलाई से रोकने वाला, सीमा का उल्लंघन करने है ५०४ ७०० ४>य ह4 


वाला, शक में डालने वाला था; 
२६- जिसने अल्लाह के साथ किसी दूसरे को मअबूद (उपास्य) «॥ ४० ७ 4४8 ७ 0॥ 40 ७ (5< 5९४| 


ठहरा रखा था, तो डाल दो इसको सख्त अज़ाब में॥” ७0,395) 
२७- उसके साथी ने कहा, “ऐ हमारे “रब” मैंने तो इसको. ३७४ ०४ ६८७४ ८ ४३ ४६.5 (5 
सरकश नहीं बनाया था, बल्कि यह खुद दूर की गुमराही में ७0४2 ४ 


पड़ गया था।” 

२८- कहेगा, 'मेरे” पास झगड़ा न करो, "मैं ने” तुम्हें पहले ही #(। 2308 :85 ५0 
“अपने” अजाब से ख़बरदार कर दिया था; ७,५82 
२६- मेरे” यहां बात बदली नहीं जाती और "मैं? बन्दों पर 6५ 258, ७ 55680 0%॥ 0५.2७ 
हरगिज जुल्म करने वाला नहीं हूं।” 

३०- उस दिन हम” जहन्नम से पूछेंगे, “क्या तू भर गयी?” (3३९७ ($83 ९८७ ७:5५ (३४ 25 


और वह कहेगी, “क्या कुछ और भी हैं?” ७५2४ 
३१- और जन्नत परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी, (जो) ७५४४६ 8980 ४६ ५5))5 


कुछ भी दूर न होगी; 


३२- “यही” है वह चीज जिसका तुमसे वादा किया जाता था 89:53 ५ 80 30:9 (50५ 
हर रूजूअ करने वाले, बड़ी निगरानी करने वाले के लिए; 


कु कि है. 


३३- जो “रहमान” से बिना देखे डरता रहा और खूजूअ होने ७५४: ५०४६ ४५53 (शी ७७-०॥ ४४९५ 
वाले दिल के साथ हाजिर हुआ।” 


३४- “दाखिल हो जाओ इस (जन्नत) में सलामती के साथ, 8338 »8 ४5५. ७9५७५) 
यह हमेशा रहने का दिन है; 
३४- वहां उनके लिए वह सब कुछ होगा जो चाहेंगे, और ७4५४0 ६५3 23858 ४4 


“हमारे” पास उससे ज्यादा (बहुत कुछ) है। 

३६- और उनसे पहले 'हम” कितनी ही नस्‍्लों को तबाह कर 45७45 ४5 ८७552 ४5५ :5; 
चुके हैं, वह शक्ति में इनसे कहीं बढ़-चढ़ कर थे; तो उन्होंने. 8 9७95020&-35॥ ७।४४3 ६४; 
शहरों को छान मारा, तो उन्हें कहाँ पनाह की जगह मिली? 


सूर-ए-काफु न० ५० 0 


३७- बेशक इसमें नसीहत है, हर उस व्यक्ति के लिए जो 
“दिल” रखता हो या हाजिर रह कर बात सुने। 


३८- और हमने” आसमानों और जमीन को और जो कुछ 
उनके बीच है छः दिनों में पैदा किया, और “हमें” कोई थकान 
नहीं आई। 


३६- तो सब्र करो इनकी बातों पर, और पाकी बयान करो 
अपने “रब” की प्रशंसा के साथ; सूरज के निकलने और उसके 
डूबने से पहले, 


४०- और रात के कुछ हिस्से में भी उसकी पाकी बयान करो 
और सज्दों (नमाज) के बाद भी। 


४१- और कान लगा कर सुन लेना! जिस दिन पुकारने वाला 
बहुत क्रीब से पुकारेगा, 


४२- उस दिन यह उस हौलनाक आवाज को सत्य के साथ 
सुनेंगे, वही निकल खड़े होने का दिन है; 


४३- हम!” ही जिन्दा करते हैं और “हम” ही मौत देते हैं, और 
“हमारी” ही ओर लोटना है। 


४४- उस दिन धरती उनके ऊपर से फट जाएगी और वे तेजी 
से निकल रहे होंगे, यह इकट्ठा करना हमारे! लिए बहुत 
आसान है। 


४५- हम” जानते हैं जो कुछ ये लोग कहते हैं, और आप उन 
पर जबर्दस्ती करने वाले तो नहीं हैं, तो इस कुर्जान के जरिये 
से नसीहत कीजिए जो हमारे वादे से डरता हो। 
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४५32६ 


यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के १५५१ अक्षर, ३६० शब्द, ६० आयतें और ३ रूकूअ हैं। 


न 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- कृसम है, बिखेरने वालियों की, (हवाओं की जो गर्द उड़ाती 
हैं;) 

२- फिर बोझ उठाती हैं; 

३- फिर नर्मी के साथ चलती हैं; 

४- फिर मामले को तकृसीम करती हैं; 

५- कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है, वह सच है; 
६- और बदले का दिन निश्चित रूप से आकर रहेगा। 

७- कृसम है! तह दर तह बादलों वाले आसमान की, 

८- कि तुम भिन्न-भिन्न बातें करते हो, 

६- इससे वही फिरते हैं जो (अल्लाह की ओर से) फेरा जाए। 
१०- मारे जाएँ अटकल से बातें करने वाले, 

११- जो बेख़बरी में भूले हुए हैं, 

१२- पूछते हैं, “बदले का दिन कब आएगा?” 

१३- उस दिन यह आग पर तपाए जाएँगे; 


१४- “चखो मज़ा, अपने फितूने का! यही है जिसके लिए तुम 
जल्दी मचा रहे थे।” 


१९- बेशक अल्लाह से डरने वाले बागों और स््लोतों में होंगे, 
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६२० 


१६- उनके “रब” ने उनको जो कुछ प्रदान किया होगा, वे उससे 
ले रहे होंगे, बेशक वे इससे पहले नेक लोगों में से थे; 


१७- वे रातों में कम ही सोते थे, 
१८- और सुबह (भोर) के समय माफी की दुआ करते थे, 


१६- और उनके मालों में मॉँगने वाले और महरूम (धनहीन) 
का हक्‌ होता है। 


२०- और जमीन में बड़ी निशानियां हैं यकीन करने वालों के 
लिए; 
२१-और खुद तुम्हारे अन्दर भी, क्‍या तुम देखते नहीं! 


२२- और आसमान में तुम्हारा रिज्क भी है और वह चीज भी 
जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है, 


२३- तो आसमानों और जमीन के “रब” की कुृसम! यह बात 
हक्‌ है, ऐसे ही जैसे तुम बोल रहे हो। 


२४- क्या इब्राहीम के इज्जतदार मेहमानों की बात तुम तक 
पहुंची है; 
२५- जब वे उनके पास आए तो कहा, “सलाम हो तुम पर,” 


उन्होंने भी कहा, “सलाम हो” (आप लोगों पर भी) “यह तो 
अजनबी लोग हैं,” 


२६- फिर वह (चुपके से) अपने घर वालों के पास गये, और 
एक मोटा ताज़ा बछड़ा (भून कर) ले आए। 


२७- तो उसको उनके सामने पेश किया, और कहा, “क्या 
आप खाते नहीं?” 


२८- फिर उसने दिल में उनसे डर महसूस किया, उन्होंने कहा, 
“डरिए नहीं” और उनको इल्म वाले बेटे की खुशखबरी 
सुनायी। 


२६- तो (यह सुन कर) उनकी पत्नी (चकित होकर) आगे बढ़ीं 
और अपने मुंह पर हाथ मारा, और कहने लगी, “(मैं तो) एक 
बूढ़ी बॉझ हूँ (कैसे बच्चा पैदा होगा)!” 
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३०- उन्होंने कहा, “ऐसा ही तेरे “रब” ने कहा है, बेशक वह” छअज ४555४ 200 |३ 
बड़ी हिकमत वाला, इल्म वाला है।” 


पारा नं०-२७ 
३१ (ाहोम ने) कब, “दे चेन हुए रत (ते) इुचाए.. ७ ड2206/&0# 008 
क्या मतलब है।” 
३२- उन्होंने कहा, “हम एक अपराधी कौम की ओर भेजे गये. 6&»-8/#062| 89 
हैं, 


(5 


३३- ताकि उनके ऊपर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाएँ, ५४४०७ ई॥870 ४0 


३४- जो आप के “रब” के यहां सीमा से गुजरने वालों के लिए ७७9) <॥॥ 05% *.2$-:७ 
निशानज़द (नाम लिखे हुए पत्थर) हैं।” 


३५- फिर हमने” ईमान वालों को वहां से निकाल दिया; जोक 20305 (७४६०-०७ ७५ 


३६- और वहाँ हमने” एक घर के सिवा मुसलमानों 8009.-0॥ ४७ २३४४ ५५३.४४५५४ ४3 
(आज्ञाकारियों) का कोई घर न पाया; 


३७- और मने” वहां एक निशानी छोड़ दी, उन लोगों के ॥वडा ६७५7 ८2४॥5॥ 5६5७६ (००६ 


लिए जो दुःख देने वाले अज़ाब से डरते हों। (9 ०0६. 
३८- और मूसा के हाल में भी (निशानी है) जबकि हमने! ७४५००३६:३ )| 8 5०5 ३; 
फ्रिऔन की ओर खुला हुआ मोजूजा (चमत्कार) देकर भेजा; 80)/-:5 
३६- तो उसने अपनी ताकृत के घमंड में मुँह मोड़ा, और कहने 8/४#23॥% 085 4५४) . 99 


लगा, “यह जादूगर है, या दीवाना।” 

४०- तो हमने”! उसको और उसकी सेनाओं को पकड़ लिया &.)|० 954 2[॥ 3 6५४ 833५5 5.5 
और उन्हें गहरे पानी में फेंक दिया, और वह था ही मलामत 

वाला। 


४१- और आद में भी (निशानी है) जबकि हमने! उन पर हल &9 ४ ६३७ 3॥ 
मन्हूस आधी चलायी; 
४२- कि वह जिस चीज पर से गुजरी उसे चूर-चूर कर डाला। 40% 0 4८0 ८४ ६४५ (१5)५४ ७ 


एक 


४३- और समूद में भी (निशानी) है, जबकि उनसे कहा गया, 209 (59% #/ (5 $] ५५४ 35 
“एक समय तक मजे उड़ा लो!” 


४४- तो उन्होंने अपने रब के हुक्म को न माना, तो उनको... :४44&3॥ ४#0/6 /6 3 (४ [ई् 
कड़क ने धर दबोचा और वे देखते ही रह गये, (8८४४६ 


सूर-ए-जारियात न० ५१ 


६२२ 


४५- फिर वे न खड़े हो सके और न अपना बचाव ही कर 
सके। 


४६- और नूह की कौम को भी इनसे पहले पकड़ा, बेशक वह 
नाफ्रमान लोग थे। 


४७- और आसमान को हमने” अपनी कुदरत से बनाया और 
“हम” बड़ी विशालता रखने वाले हैं। 


४८- और धरती को हमने” ही बिछाया तो 'हम” क्या ही खूब 
बिछाने वाले हैं। 


४६- और “हमने” हर चीज के जोड़े बनाए, ताकि तुम ध्यान 
दो। 

५०- तो तुम लोग अल्लाह की ओर दौड़ो मैं “उसकी” ओर से 
एक खुला हुआ ख़बरदार करने वाला हूं, 

५१- और अल्लाह के साथ कोई मअबूद (उपास्य) न ठहराओ, 
में उसकी” ओर से एक खुला हुआ ख़बरदार करने वाला हूं। 
५२- इसी तरह उन लोगों के पास भी, जो इनसे पहले गुज़र 
चुके हैं; जो भी रसूल आए तो उन्होंने बस यही कहा, “जादूगर 
है या दीवाना!” 

५३- क्या उन्होंने एक-दूसरे को इसकी वसीयत कर रखी है? 
(नहीं) बल्कि ये हैं ही सरकश लोग। 

५४- तो आप इनसे रूख फेर ले, आप पर कोई मलामत नहीं 
है, 

५५-और याद दिलाते रहिए क्‍योंकि याद दिलाना ईमान वालों 
को फायदा पहुँचाता है? 

५६- और 'मैंने” तो जिन्‍नों और इन्सानों को केवल इसलिए 
पैदा किया है ताकि मेरी इबादत करें। 

५७- मैं उनसे रोजी नहीं चाहता और न मैं यह चाहता हूँ कि 
वे मुझे (खाना) खिलाएँ; 


५८- अल्लाह ही है रोजी देने वाला, बड़ा शक्तिशाली, 
मजबूत। 
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न्‍्क हक. जग ४४ डर दा गा “हर अंक है | 
89 020 8235 3॥£/ ३७ 40| € 


सूर-ए-जारियात न० ५१ ६२३ पारा नं०-२७ 


५६- तो जिन लोगों ने जुल्म किया उनके लिए वैसा ही अजाब ३ >$$ (55 ४४५ |&४ ८2) ६॥ 
का पैमाना है; जिस तरह उनके साथियों का था (अज़ाब का) 900४ ५४०४६-४ १५ 
तो यह जल्दी न मचाएँ! 

६०- तो इन काफिरों के लिए बड़ी तबाही है, जिस दिन का. 405 2235 ८207 0:98 
इनसे वादा किया जा रहा है। 86/22/3423: 


९956०» 
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६२४ 


॥ ०8६83 ॥॥ 
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यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के १३३४ अक्षर, ३१६ शब्द, ४६ आयतें और २ रूकूअ हैं। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- कृसम है तूर की, 

२- और ऐसी किताब की जो लिखी हुई है, 

३- फैले हुए पन्नों में, 

४- और बैतुल मामूर (फरिश्तों का आसमानी कअबः) की, 
५- और ऊँची छत की, 

&६- और उमंड़ते हुए समुद्र की, 

७- बेशक, तुम्हारे रब” का अज़ाब आ कर रहेगा; 

८- जिसे कोई टालने वाला नहीं, 

६- जिस दिन आसमान थरथराने लगेगा, 

१०- और पहाड़ चलने लगेंगे (ऊन होकर), 

११- तो तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए, 

१२- जो बहस में पड़े खेल रहे हैं। 

१३- जिस दिन वे धक्के देकर जहन्नम की ओर ले जाए 
जाएँगे। 

१४- “यही है वह आग जिसको तुम झुठलाया करते थे, 
१५- तो क्या यह जादू तुम्हें सुझआई नहीं देता है- 


१६- जाओ, झुलसो इसमें, अब सब्र करो या न करो; तुम्हारे 
लिए बराबर है, तुम्हें बदले में वही दिया जा रहा है जो तुम 
करते रहे।” 
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७2०05 ४ «४ 0570॥6॥ ४0०७ 
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हि. हक कम ही ण्ड् डे फट बा बारें "| 
80209 /284 * >> ४ [५ ०६. 


४0686:.6%-# 4380 56 ७४० 
3४88 ५ ४६४५ 
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१७- बेशक, परहेजगार, बागोों की नेअमतों में होंगे; छह ९५२०) ८८०५॥४॥ 
१८- मज़े उड़ा रहे होंगे उन नेअमतों का जो उनके रब ने... ८६६ ४ /#७5$ ४8 #४ ६८५५४४ 
उनको दिया होगा, और उनके रब ने उन्हें जहन्नम के अज़ाब छ्ह््ह्र 


से बचा लिया होगा। 

१६- “खाओ और पिओ मजे से अपने उन कामों के बदले में. 6८8४: ४५ (४६ 2:54 |$६ 
जो तुम करते रहे।” 

२०- कृतार से (पंक्तिबद्ध) तख्तों पर तकिया लगाए होंगे और /$#९ ७३) 3 5१598 ०० ()# ८४४5: 
“हम” बड़ी आँखों वाली हूरों से उनका निकाह (विवाह) कर (०00४% 
देंगे। 


२१- और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद भी #&६< ०५० ०३ हैप्थल5 9४220 
ईमान के साथ उनके पीछे चली, 'हम” उनकी औलाद को भी ९६-$॥७४ ८७ 06 ८७ ३४० 5 ४3 


उनसे मिला देंगे, और उनके कर्मों में से कुछ भी कम न ४४५४ ८७) 
करेंगे, हर व्यक्ति अपने कमाई के बदले रहन (बन्धक, अर्थात 
फंसा हुआ) है। 


२२- और वे जिस तरह के मेवे और गोश्त की इच्छा करेंगे & ४४६05 ०४ ४५-5०४५ ४६३४ 5 
“हम” उनको बराबर देते रहेंगे। 

२३- वहां वे आपस में एक-दूसरे से आगे बढ़ कर प्याले छ »3843 ५:३४ $।:६ ७५३ 2१४४५ 
हाथों-हाथ ले रहे होंगे, जिसमें न कोई बेहूदगी होगी और न 

गुनाह (और न कोई उभारने) वाली बात; 

२४- और ऐसे खूबसूरत लड़के उनकी सेवा में लगे होंगे, जो गोया 8५275 99 ४४8 ५४ 208 ५7८ 5355 
सुरक्षित मोती हों। 

२५- और उनमें से कुछ व्यक्ति कुछ व्यक्तियों की ओर हाल 8७298. ४६४४४ (3 
पूछते हुए रूख करेंगे, 


२६- कहेंगे, “इससे पहले हम अपने घर वालों में (अल्लाह से) 8८६४5: (४४ (5 68 5 
डरते रहते थे; 
२७- तो अल्लाह ने हम पर एहुसान किया और हमें झुलसा ७8०47 2॥: 0555 (22॥ 62 


देने वाले अजाब से बचा लिया; 


छः 
| 


२८- इससे पहले हम “उसको” पुकारते थे, बेशक वह” बड़ा 5० | 
ही एहसान करने वाला और रहम वाला है।” 


| न है 3.» (१ ७| 


नी 
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२६- तो आप याद दिलाते रहिए, अपने रब के फज्ल (अनुग्रह) (६ (0३४५ ४५) >४२ <ऑ4$ 905 
से, न आप काहिन (अभिचारक) हैं और न दीवाने। 6) 04-४७ 
३०- क्‍या यह लोग कहते हैं, “यह शायर है, जिसके लिए ७०३) (० ३५ (30% 5 %(5 (४558 
हम जमाने की गर्दिश (कालचक्र) का इन्तिज़ार कर रहे हैं?” 

३१- कह दीजिए, “तुम इन्तिज़ार करो! मैं भी तुम्हेरा साथ. 62४2४ 3 #55 (0 $ ३.5४ 7४६ 
इन्तिजार करता हूँ।” 


३२- कया इनकी अक्लें इनको ऐसी ही बातें सिखाती हैं, बल्कि 209 (६9. 0५६ 664 («25 | 
यह हैं ही सरकश लोग? 02% 
३३- क्‍या यह कहते हैं, “इसको इसने खुद ही गढ़ लिया है,” 82%5% * 0: 5४६ ८9५6 ४ 


हकीकत यह है कि यह ईमान ही नहीं लाना चाहते। 
३४- अगर यह सच्चे हैं तो इस जैसा कलाम (वाणी) ले आएँ। |96 2| ३४ ५००४५ |+ (5 


३५- क्या ये किसी के पैदा किये बिना पैदा हो गये हैं या खुद 8:४2 ४ ४8५55 ५8 2०४5: 
ही अपने को पैदा करने वाले हैं? 

३६- क्‍या आसमानों और जमीन को इन्होंने पैदा किया है?- 6४3४४ 750: 20६ ५५४४४ 5४] 
(नहीं,) बल्कि ये यकीन ही नहीं रखते; 


३७- क्‍या इनके पास आप के “रब! के खजाने हैं? या इन पर 8:8॥8:&औ «६» ४०) ८ (-3०८६.४| 
उनका कब्जा है?- 


३८- या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़ कर वे सुन लेते ६७६४ ०४६५३ ८:५5 5 ६44 


हि ह 


हैं? फिर उनमें से जिसने सुन लिया हो तो वह ले आए स्पष्ट प्रमाण; 8000-५8 (08५. 
३६- क्‍या “उसके” लिए बेटियां हैं, और तुम्हारे अपने लिए 8:90 ४६ ८0.) ६. 
बेटे?- 


४०- कया आप उनसे कोई उज्र (मुजदूरी) मांगते हैं कि वे इस... #663४&& ५5७ 23 ५43: «९४० 
तावान के बोझ से दबे जा रहे हैं?- 


४१- या उनके पास गैब (परोक्ष का इल्म) है, जिसके आधार है॥292:552 ४३ ८. शी +3700७ 
पर वे लिख लेते हैं? 

४२- कया कोई चाल चलना चाहते हैं? तो जिन लोगों ने ४ 89 2008.।0 ८3५22 ४ 
इन्कार किया वही चाल के लपेट में आने वाले हैं। 003०:८-५) 


४३- क्‍या वे अल्लाह के सिवा उनका कोई और मअबूद छ&$: ४ 40 (०९-५१ ५४0 ॥£ 4) #. ४ 
(उपास्य) है, पाक है, “अल्लाह” उन चीजों से जिनको ये उसका 
साझीदार ठहराते हैं। 
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४४- और अगर ये लोग आसमान का कोई टुकडा गिरते हुए. 98 0७५६८ ९ 2॥ 25 ६5४ ।६४ 2॥६ 


देख लेंगे तो कहेंगे, “यह तो तह पर तह बादल हैं!” 0.292॥5 (७६. 
४५- तो उनको छोड़ दीजिए, यहां तक कि वे अपने उस दिन 423 500 «4-०३ ॥४ 5 +४)/६ 
को पहुंच जाएं, जिस दिन इनके होश उड़ जाएंगे; (३४८४: 
४६- जिस दिन न इनकी कोई चाल इनके काम आएगी और. /#*05 ६६ ५305 «+# 3४४ ४४ 
न इनको कोई मदद मिल सकेगी; 600)9/592 
४७- और जिन लोगों ने जुल्म किया उनके लिए एक अजाब &-#05 ४3 233 (६6६ ४४४ ८०0. &|$ 
है और उसके अलावा भी, लेकिन उनमें से अक्सर जानते छ2%#&४ ७४ 
नहीं। 

४८- और तुम अपने “रब” का फैसला आने तक सब्र से काम लो, &5$0& 6६४३६, 268 25 2५ ५०४ 
तुम तो हमारी” निगाह में हो, और अपने “रब” की हम्द (प्रशंसा) 68) >4४ ८४० 


के साथ पाकी बयान करो जब भी तुम उठो; 


४६- और रात में भी “उसकी” तस्बीह (गुणगान) करो, और है 992६) ॥03 ६ 4०८-३ (|...) ८033 
सितारों के पीठ फेरने (डूबने) के समय (सुबह) भी। 


९*973560९2 
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यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के १४९० अक्षर, ३६५ शब्द, ६२ आयतें और ३ रूकूअ हैं। 


न 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- कसम है तारे की, जब वह नीचे आए (अर्थात डूबे), 
२- तुम्हारे साथी (मुहम्मद) न गुमराह हुए और न बढहलके हैं; 
३- और न वह अपनी इच्छा से बोलते हैं; 

४- यह तो बस एक वषह्य है, जो की जा रही है, 

५- उनको जबर्दस्त शक्ति वाले ने सिखाया है। 


६- ताकृतवर (अर्थात जिब्रईल) ने फिर वह (फ्रिश्ता असली 
सूरत में) नमूदार हुआ, 


७- और वह ऊँचे किनारे (क्षितिज) पर थे; 
८- फिर वह (फ्रिश्ता) करीब हुआ और आगे बढ़ा, 


६- अब दो कमानों के बराबर या उससे भी ज्यादा क्रीब हो 
गया। 


१०- तब उसने” अपने बन्दे की ओर वह्य (प्रकाशना) की, जो 
कुछ भी वष्य की, 


११- उनके दिल ने देखी हुई चीज़ में कोई गलती नहीं की। 


१२- क्‍या तुम उस चीज़ पर उससे झगड़ते हो जिसको वह अपनी 
आँखों से देखता है?- 


१३- और उसने एक बार और भी इसको नाजिल होते देखा 
है, 


१४- 'सिदरतुल मुन्तहा” (सातवें आसमान) के पास; 


00599 5] #ह5 
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१५- जिसके पास “जन्नतुलूमावा” (ठिकाने वाली जन्नत) है- ४५ ४६ ७४८५ 
१६-जबकि छा रहा था उस सिद्रा पर, (अर्थात बेरी पर नूर) 8#0 $0 2) ४४5३| 
जो छा रहा था; 

१७- निगाह न बहकी और न हद से आगे बढ़ी। ७5»५5/8,॥ (५ 
१८- उन्होंने अपने रब की बड़ी-बड़ी निशानियां देखीं। 88%) ३२6 २४/८७ हा 0 
१६- क्या तुम लोगों ने 'लात” और “उज्जा” को देखा?- 00४90 5 2४259 
२०- और वह जो तीसरी (देवी) मनाते हैं? ७850॥ ५६॥६॥ $9४॥ 
२१- क्या तुम्हारे लिए बेटे हैं और “उसके” लिए बेटियां?- 8$0॥ 48 %॥ 
२२- अगर ऐसा है तो यह बड़ी बेइन्साफी है। ७0७४५-४ 3,..5॥॥ 2; 


२३- वे तो बस कुछ नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप-दादा 58% ४ 9४#:5० ६५४४) » ८] 
ने रख लिए, अल्लाह ने उनके लिए कोई प्रमाण नहीं उतारा, ये &&0॥॥॥ :#०४८०॥५/४४० ८०५ ६६ <॥ (४ 
लोग तो केवल गुमान के पीछे चल रहे हैं और उसके पीछे जो. #० ०४४५ ०७४३६ ५०४)॥ (६9६५५ 


उनके मन की इच्छा होती है; हालाँकि उनके पास उनके “रब” की ७७०4 
ओर से हिदायत आ चुकी है। 

२४- क्या इन्सान वह कुछ पा लेगा जिसकी वह तमन्ना करता लो (४४ ०१) ४ 
है? 

२५- और आख़िरत और दुनिया का मालिक तो अल्लाह ही 8 ]9 94 $:50॥ 208 
है। 

२६- और आसमानों में कितने ही फ्रिश्ते हैं जिनकी सिफारिश ६5,4६८ ४०५४ 3 (५ (७५६०३ 


कुछ भी काम नहीं आएगी, मगर उसके बाद कि अल्लाह 89»:23%#5£ 0७४ 50 ८5 (04०४ ९॥| 
इजाजत दे, जिसे चाहे और पसंद करे। 


२७- जो लोग आखिरत को नहीं मानते वे फ्रिश्तों को देवियों &<0॥ 2४ 8» ८४५४४ ८४५॥ | 


के नाम की मिसाल (संज्ञा) देते हैं, (5०४॥५.५० 
२८- और उन्हें इसका कोई इल्म भी नहीं, वे केवल गुमान &&॥$॥ ८$४४ 2) ७४ ०५ 4९ /#4/ 25 
(अटकल) के पीछे चल रहे हैं, और गुमान हक के बारे में ज़रा ६3 $। ४३ 2-४ १28॥ ८॥३ 


भी फायदा नहीं देता। 

२६- तो आप उसकी ओर से ध्यान हटा लीजिए, जिसने ॥॥ :४४88,»६ (४ ४ (6052४ ० 
“हमारी” नसीहत से मुँह फेरा और दुनिया की जिन्दगी के सिवा 6300 ३-5. 
कुछ नहीं चाहा। 


सूर-ए-नज्म न० ५३ ६३० 


३०- ऐसे लोगों के इल्म की सीमा यहीं तक है, आपका “रब' 
उसे खूब जानता है जो उसकी” राह से भटका और “वह! 
उसे भी खूब जानता है जिसने सीधी राह अपनायी। 

३१- और अल्लाह ही का है, जो कुछ आसमानों में है; और 
जो कुछ जमीन में है, ताकि जिन लोगों ने बुराई की “वह” उन्हें 
उनके किये का बदला दे, और जिन लोगों ने अच्छे काम किये 
उन्हें अच्छा बदला दे। 

३२- जो छोटे गुनाहों के सिवा बड़े-बड़े गुनाहों और खुली 
बेहयाई से बचते हैं- बेशक तुम्हारे “रब” के माफी का दामन 
बहुत फैला हुआ है; वह तुम्हें खूब जानता है, जबकि 'उसने' 
तुम्हें धरती से पैदा किया और जबकि तुम अपनी माओं के 
पेटों में भ्रूण अवस्था में (बच्चे) थे, तो अपने मन की पाकी 
और निखार का दावा न करो, वह” खूब जानता है कि कौन 
मुत्तकी (परहेजगार) है? 

३३- क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा जिसने मुँह फेरा, 

३४- और थोड़ा देकर (फिर हाथ) रोक लिया; 


३५- क्‍या उसके पास गैब (परोक्ष) का इल्म है कि वह उसे देख 
रहा है? 


३६- क्‍या उसे उन बातों की ख़बर नहीं पहुँची जो मूसा के 
सहीफों (किताबों) में है? 

३७- और इब्राहीम की, जिन्होंने अपना कहना पूरा कर 
दिखाया, 

३८- यह कि "कोई व्यक्ति दूसरे (के गुनाह) का बोझ न 
उठाएगा;' 


३६- और यह कि इन्सान को वही मिलता है जिसके लिए 
उसने कोशिश की; 


४०- और यह कि उसकी कोशिश (बहुत जल्द) देखी जाएगी, 
४१- फिर उसको पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा; 
४२- और यह कि अन्त में पहुँचना तुम्हारे रब ही के पास है; 
४३- और यह कि “वह” हँसाता और ख्लाता है; 
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४४- और “वही” मारता और जिन्दा करता है। 


४५- और “वही” है जिसने मर्द और औरत का जोड़ा पैदा 
किया, 


४६- एक नुत्फे (वीर्य) से, जब वह (रहम में) टपकाई जाती है; 


४७- और यह कि दूसरी बार भी पैदा करना “उसी” के जिम्मे 
है; 


४८- और यह कि “वही” धनी और पूंजीपति बनाता है; 
४६- और यह कि वही” शेअरा (नामक तारे) का रब! है। 
५०- और यह कि उसी” ने अगले आद को तबाह किया; 
५१- और समूद को भी, कि किसी को बाकी न छोड़ा, 


५२- और इनसे पहले नूह की कौम को भी, निश्चय ही वे बड़े 
जालिम और सरकश थे। 


५३- और “उसी ने” उल्टी हुई बस्तियों को भी गिरा दिया, 
५४- फिर उन पर (पथराव का मेह) जो छाया सो छाया; 
५५- तो अपने रब की किन-किन निशानियों पर झगड़ेगा? 


५६- यह खबरदार करने वाले हैं उन ख़बरदार करने वालों में 
से जो पहले आ चुके हैं। 


५७- क्रीब आने वाली (कियामत) क्रीब आ गई, 


५८- अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो उसे (कष्ट को) दूर कर 
दे? 


५६- क्‍या इस बात पर तुम आश्चर्य करते हो? 

६०- और हँसते हो और रोते नहीं; 

६१- और तुम ग़फलत में पड़े हो। 

६२- तो अल्लाह के लिए सज्दः करो और (“उसी' की) इबादत 


हे 724०, 
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यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के १४८२ अक्षर, ३४८ शब्द, ५५ आयतें और ३ रूकूअ हैं। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- वह घड़ी (कियामत) करीब आ गई और चांद फट गया; 0७४ $5॥ 52 2॥ 2४753| 
२- और अगर (काफिर) कोई निशानी देखते हैं तो टाल जाते 04-5॥%. 9३ $|95)% 447 2॥$ 
हैं, और कहते हैं, “यह तो जादू है पहले से चला आ रहा है।” 

३- और उन्होंने झुठलाया और अपनी इच्छाओं के पीछे चले, ७55६ ४ 838 /5853 $४5॥ 9४55 
और हर मामले के लिए एक निश्चित समय है। 

४- और उनके पास उन (ऐतिहासिक घटनाओं) की ख़बरें... 59७ 2230 ४5) ८3+5४85 55 ५ 
पहुँच चुकी हैं जो झिंझोड़ने के लिए काफी है। 


५- इसमें पूरी हिकमत भी है, मगर डराना उनके कुछ काम ७)03॥ (४ ७४ ३६५४५६४५ 
नहीं आता!- 


६- तो उनसे रूख फेर लीजिए-जिस दिन पुकारने वाला उन्हें 6005४ ६७४ ॥| #४॥ £0; ४४०४+८९३४ 
ऐसी चीज़ की ओर बुलाएगा जिसको यह पहलचानेंगे भी नहीं; 


७- नीची आँखें किये हुए कृब्रों से निकल पड़ेंगे, जैसे बिखरी &#8 ७0०४ ८2 2४-६४ ७४४८४ ५६> 





हुई टिड़िडयां हैं; 0) ५॥५ 
८- उस पुकारने वाले की ओर दौड़ रहे होंगे, और काफिर &%॥0७ ८8४ (95 86॥ | (७७६७ 
कहेंगे, “यह बड़ा सख्त दिन है!” ७0)< 
६- इनसे पहले नूह की कौम ने भी झुठलाया था, उन्होंने. ४83 86७ ४५४४७ हु 2 «५ ८५४४ 
“हमारे” बन्दे को झूठा ठहराया और कहा, “यह तो दीवाना है, 08-92) ४५४४ 
और उन्हें बुरी तरह झिड़का भी।” 

१०- तो उन्होंने अपने “रब” को पुकारा कि “मैं कमजोर हो गया ७/8/४ ७५३७४ ९३४ ४5४ ७४४३ 


हूं, 'तू” ही बदला ले।” 


सूर-ए-कूमर न० ५४ ६३३ पारा नं०-२७ 


११- तब “हमने” मूसलाधार पानी के दहाने आसमान से खोल है ४६५७ 4५५ ह५&॥ दा ८४ 
दिये; 

१२- और जमीन से (पानी के) स्रोत बहा दिये, तो पानी उस (3 ३« #॥ #6 ६ ५३: 25 65% 
काम के लिए मिल गया जो मुकृदूदर हो चुका था। (2/५७ 
१३- और “हमने” उसे एक तख्तों और कीलों वाली (नौका) 3059 $ हा ५ (६2:28 
पर सवार किया; 

१४- वह “हमारी” निगाहों के सामने चल रही थी- यह बदला ७५४28 ८४ श< न ०६५ ५॥२%४ 
था उस व्यक्ति के लिए जिसकी कृद्र नहीं की गई। 

१५- और हमने” उस (नौका) को एक निशानी बनाकर छोड़ ७४0५ ४७ ९३४६३ ६-४४ (६५ 
दिया; तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला? 

१६- तो कैसा रहा 'मेरा' अज़ाब और केसा रहा मेरा! ७,034 ॥४५ 28 ५5 
डराना? 


१७- और “हमने” कुरआन को नसीहत हासिल करने के लिए ७/५४०2२2५$ ,50॥ 800 ६5 ३४५ 

आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला? 

१८- आद ने भी झुठलाया था, फिर कैसा रहा मेरा अज़ाब ७).54 3६ ०४४६ 385६ <९४४ 

और 'मेरा” डराना? 

१६- हमने” एक मन्हूस दिन जिसकी मन्हूसियत टलने वाली (5६.४ $ ॥3/9 ४. 5८ ६. 8 

न थी, उन पर आँधी भेज दी, 5 .५४६-5 
- वह लोगों को उखाड़ फेंक ह ५४४ कम 2286, 208 | # 7८ 

२०- वह लोगों को ् कर इस तरह फेंक रही थी कि जैसे छ 6 (७४ ७८ #९ ४० ४ ४॥ # 7: 

उखड़े खजूर के तने हों। 

२१- तो देखो! कैसा रहा 'मेरा” अज़ाब और (कैसा रहा) 0४502 ४४ <८5 

'मेरा? डराना? 

२२- और हमने” कुर्आनन को नसीहत लेने के लिए आसान &४ 50५ 2४,5०5) ४॥४॥ ४:५ ५६६ 

बना दिया, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। 


२३- समूद ने भी चेतावनी करने वालों को झुठलाया; 9 08 34%४ ८३४४ 
२४- फिर कहने लगे, “एक अकेला आदमी, जो हम ही में से है, क्या (8 (|| 5|५४७.०।४७) 55 50 9६६ 
हम उसके पीछे चलेंगे? तब तो हम गुमराह और पागलों में होंगे; के 


२५- क्या हममें से इसी पर नसीहत उतरी है? (नहीं) बल्कि ७0889 2 ६:॥/७७७५:४ ४३) ५ 
यह झूठा और घमंडी है;” 


सूर-ए-कृमर न० ५४ 


६३४ 


२६- “तो अब कल को मालूम हो जाएगा कि कीन झूठा और 
घमंडी है? 

२७- हम” ऊँटनी उनके लिए आजमाइश बनाकर भेजने वाले 
हैं, तो उनको देखते रहो और सब्र करो; 


२८- और उनको बता दो कि पानी उनके बीच बांट दिया गया 
है, हर एक को अपनी बारी के दिन पानी पर आना है।” 


२६- मगर उन्होंने अपने साथी को बुलाया, और उसने आगे 
बढ़कर उसकी कूँचे काट दीं। 

३०- तो देखो! कैसा रहा 'मेरा” अज़ाब और (कैसा रहा) 
'मेरा” डराना? 

३१- हमने” उन पर एक हौलनाक आवाज़ भेजी, तो वह बाड़ 
लगाने वाले की रौंदी हुई बाड़ की तरह चूरा होकर रह गये। 


३२- और हमने” कुर्जन को नसीहत हासिल करने के लिए 
आसान बनाया, तो क्‍या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? 


३३- लूत की कौम ने भी चेतावनियों को झुठलाया था; 


३४- तो हमने” उन पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेज दी, 
सिवाय लूत के घर वालों के; हमने” उनको प्रातः काल के 
समय बचा लिया; 


३५- अपनी खास नेअमत (कृपा) से, इस तरह “हम” बदला देते 
हैं, जो शुक्र करते हैं। 


३६- और उन्होंने “हमारी” पकड़ से ख़बरदार कर दिया था, 
मगर वे चेतावनियों के बारे में संदेह में पड़े रहे। 


३७- और उनसे उनके मेहमानों को ले लेना चाहा, तो हमने” 
उनकी आँखें अन्धी कर दीं, “लो चखो, मेरे अजाब और मेरी 
चेतावनियों का मजा!” 

३८- और सुबह-सवेरे ही एक अटल अज़ाब उन पर आ 
पहुँचा। 

३६- “तो चखो, मेरे अजाब और मेरी चेतावनियों का मजा!” 
४०- और '(मने” कुर्आन को नसीहत हासिल करने के लिए 
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आसान बनाया, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला? 6,«> 4 
४१- और (अगले) फिरिऔन के पास भी चेतावनी सुनाने वाले & ॥$8 6553 (॥ ८ 5& 
आए थे; 

४२- लेकिन उन लोगों ने हमारी” सारी निशानियों को 2७४ :%७58 ५४ ७१४४४ 
झुठलाया, तो हमने” उनको पकड़ा जिस तरह एक जबर्दस्त; ७)५४६४ 


शक्ति- शाली पकड़ता है?- 


४३- क्या तुम्हारे काफिर उन लोगों से अच्छे हैं या किताबों में 8.४0 ७ 0 #7 » » 30७५७ #४/७॥ 
तुम्हरे लिए कोई छुट्कारा लिखा हुआ है? 





४४- क्‍या यह लोग कहते हैं, हमारा गिरोह बड़ा मज़बूत है?” 875 री (:+ (998 | 
४५- जल्द ही यह जत्था हारे गा और ये लोग पीठ फेर कर ७ 28॥ 2885 ६६/॥ ४४८ 
भागेंगे। 


४६- बल्कि इनसे असल वादा (तो कियामत का) है और ७४968 #:520:0 +8&% “*«(:॥ 
(कियामत की) घड़ी बड़ी सख्त और कड़वी होगी। 


४७- बेशक मुजरिम लोग गुमराही और अक्ल की ख़राबी में ॥ ७६.५ 3 ८६०४५) ४॥ 
(पड़े हुए) हैं, 

४८- उस दिन यह अपने मुँह के बल आग में घसीटे जाएँगे, 835. ४५4$४4 .)<)6॥ ३ ८३ ८४ 
“अब चखो मज़ा आग (की लपट) का!” 8% ५० 
४६- हमने” हर चीज को अन्दाज़े (योजना) के साथ पैदा की 804 44 ८४८ (६ 8] 
है। 

५०- और “हमारा” हुक्म तो बस एक बार में पलक झपकने की 9७00 ह&8 $0..8 ९॥ 8६; 


तरह लागू हो जाएगा। 


५१- और म' तुम्हारे जैसे लोगों को तबाह कर चुके हैं, फि.. ७४४४ ०३ 0४ 5७४ ६३ (६ 
है कोई नसीहत हासिल करने वाला? 


५२- और जो कुछ उन्होंने किया है, वह पन्नों में दर्ज हैं, 820 $ ४35 ३५४४ (६५ 
५३- और हर छोटी और बड़ी बात लिख ली गयी है। &)5£.5 ४.5 3७ (865 
५४- परहेजगार बागों और नहरों में होंगे। 238 53५० ३८४३४ ४| 
५५- सच्ची जगह में, एक बड़ी कुदरत वाले मालिक के पास। 9 0:88 ७७० 0:% ७४.2 0०5५ 
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यह सूरः मदनी है, इस में अरबी के १६८३ अक्षर, ३५१ शब्द, ७८ आयतें और ३ रूकूअ हैं। 


न 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


रण 


रहमान (जो बहुत मेहरबान), 

२- उसी ने कुर्जान सिखाया, 

३- उसी ने इन्सान को पैदा किया, 

४- उसी ने उसको” बोलना सिखाया, 

५- सूरज और चांद एक हिसाब के पाबन्द हैं; 

६- और सितारे और वृक्ष सज्दः करते हैं,। 

७- और “उसी ने! आसमान को ऊँचा किया और मीजान 
(सन्तुलन॒ या तराजू) रख दिया, 

८- ताकि तुम तौलने में कमी ज़्यादती न करो; 

६- और इन्साफ्‌ के साथ वजन को ठीक रखो और तीौल में 
कमी न करो। 

१०- और उसी” ने जमीन को खल्कृत (सृष्टि) के लिए 
बिछाई, 

११- कि उसमें स्वादिष्ट फल हैं और खजूर के पेड़ हैं जिन पर 
गिलाफ्‌ होता है; 

१२- और अनाज है जिसमें भूसा होता है और खुशबूदार फूल 
होता है। 

१३- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 

१४- उसने” इन्सान को ऐसी मिट्टी से जो ठीकरे की तरह 
बजती थी पैदा किया; 
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१५- और जिननों को उसने” आग के शोले से पैदा किया। 


१६- तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 


१७- “वही” दोनों पूरबों और दोनों पश्चिमों का “रब” (है)। 
१८- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 

१६- “उसने” दो समुद्रों को मिलाया, कि आपस में मिले हुए हैं; 
२०- उनके बीच एक पर्दा है कि दोनों आगे बढ़ नहीं सकते। 
२१- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 

२२- इन दोनों (समुद्रों) से मोती और मूँगे निकलते हैं। 
२३- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने रब की कौन-कौन 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 

२४- और “उसीके” बस में हैं समुद्र में पहाड़ों की तरह ऊँचे 
खड़े हुए जहाज। 

२५- तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 

२६- जमीन पर जो भी है,फूना (नाशवान) होना है, 

२७- और तुम्हारे “रब” की हस्ती बाकी रहने वाली है, (जो 
कि) अज़मत और इकराम (प्रतापवान, गरिमा) वाली है। 
२८- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 

२६- आसमानों और जमीन में जो भी हैं सब “उसी” से मॉँगते 
हैं, हर दिन वह एक नई शान में है (अर्थात हर समय किसी 
न किसी काम में रहता है)। 

३०- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 
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३१- ऐ दो भारी गिरोह! हम बहुत जल्द तुम्हारे लिए खाली हुए लै ० 8॥ < # | ६४६८ 
जाते हैं (अर्थात जल्द ध्यान देने वाले हैं)। 
३२- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन 00४४४ (६ का डा । 


सी नेअमतों को झुठलाओगे? 


३३- ऐ जिन्‍न व इन्सान के गिरोह! अगर तुम आसमानों और 3०-४४ ०४०४६८।५॥ ४५ 0०7 +*< 
जमीन की सरहदों (सीमाओं) से निकल सकते हो, तो निकल >7 5०४७४ ०9८८2 ००%) 2.०४ ७१ 


हे (320... हा हर हु त 
जाओ; (मगर) तुम हरगिज नहीं निकल सकते बिना शक्ति के। ४४०२) ८३४४ 
३४- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन हज 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 807४८ ४५ # ४५७ 


३५- तुम दोनों पर आग के शोले (अग्नि ज्वाला) और धुएं 


मु 4 श्र [42 ४ ० क्षय । (&<८ 
वाला अंगारा छोड़ दिया जाएगा, तो तुम अपना बचाओ न कर 2५3 ४3०८० एल 84 (०५ ५-०८ 


सकोगे। 0५2 
३६- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन ००४३४ ७४ ;9 0 

सी नेअमतों को झुठलाओगे? 292 ४५ शी एंड 
७- तो जब आसमान फट जाएगा और चमड़े की तरह लाल ., हि हि 

हे जॉएगो है - हे ७0/30/8683) ८5६38 #.<॥ :5६2| 5६ 

हो जाएगा। 


३८- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 


३६- तो उस दिन न किसी इन्सान से उसके गुनाह के बारे में 7:0६ 53 76६ ८०८॥४४9 3८ 
पूछा जाएगा और न किसी जिन्‍न से। हु है 


४०- तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन ७००३४ ८२४ 956 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 


४१- मुजरिम अपने चेहरों से पहचान लिए जाएँगे और उन्हें ५0 5४ 54.7 ५ ८४52॥ 55 


७७९१४४ ४५०४४) ५५ 


माथे के बल और पैर पकड़ कर घसीटा जाएगा। (0.0059॥ ६ 
४२- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन ७००४४ (६-5 छत! हा 4 


सी नेअमतों को झुठलाओगे? 
४३- यह वही जहन्नम है जिसे मुजरिम लोग झूठ ठहराते रहे।. &2923व ५५ ०४ का ४५६ 
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४४- वे उसके और खौलते हुए पानी के बीच चक्कर लगा रहे है ०० ८४१५ ५६५: 2४9४ 
होंगे। 

४५- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन ७) ७४३४ ५६८ छ॥ 50 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 

४६- और जो व्यक्ति अपने रब के सामने खड़ा होने से 8 0५ 420 28 45४ ८४ 
डरा, उसके लिए दो बाग हैं। 

४७- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन ७ ७४४० (६: ५)॥ ५ (5 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 

४८- दोनों बहुत घनी डालियों वाले होंगे; ७0 ६॥३5 
४६- तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन ७७४४-०४ ४५) छ। ४ 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 

५०- इन में दो स्रोत जारी होंगे। 0५०८४ ७४५८६ ५०४ 
५१- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन 00700 (५५५४ ४05६ 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 

५२- उनमें हर मेवे की दो किसमें होंगी। # 0४५) 34४ (४ ९७ ५५५४ 
५३- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन ७07४० (४७ ४20 ६ 


सी नेअमतों को झुठलाओगे? 
५४- ऐसे बिछौनों पर तकिया लागाए बैठे होंगे जिनके स्‍तर 3०8४5: 2४ ५०४ 5७ बट ४ 


गाढ़े रेशम के होंगे, और दोनों बाग़ों में फल क्रीब (झुके ७) ९३ (४०७४४ 
हुए) होंगे। 
५५- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन ७0४9-35 (४५) 8/$५ 


सी नेअमतों को झुठलाओगे? 
५६- इनमें निगाह बचाए रखने वाली औरतें (हूरें) होंगी, 





है 3+५४: शा कण , 3 |<| छः ०४) पक दशा जुआ 
ह् कह नहा का ५! । मल आये 8 


जिनको उनसे पहले न किसी इन्सान ने और न किसी जिनन्‍न 0 00-४8 ४४ 
ने छुआ होगा। 
५७- तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन 8५४३४ (४४ 55 


सी नेअमतों को झुठलाओगे? 
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५८- जैसे वे लाल (याकूत) और मरजान (मूँगा) हैं। 6) 009००७॥ 2») ६-६६ 
५६- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब! की ७ 0298 ५5८ ४3 ४ 


कौन-कीन सी नेअमतों को झुठलाओगे? 


६०- भलाई का बदला भलाई के सिवा और क्‍या हो सकता ७02०४ 3 ०) # ५ (५ 
है? 


६१- तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन ७0४४5-४ ५५-) &॥ ह५5 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 
६२- और इन दोनों के अलावा दो बाग और भी हैं। ७0०४४< ४ ५३५ 25 
६३- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन ७3९४४५६-३ ४५-८०) ४30॥ (.$ 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 
६४- दोनों खूब गहरे हरे; है (50. 
६५- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन ७0४५४ ७०० | (5 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 
६६- इनमें दो स्रोत होंगे जोश मारते हुए। ७४७४५ (००८५३ 
६७- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन ७979४ (४८ छ॥ 545 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 
६८- इनमें स्वादिष्ट फल और खजूर और अनार हैं; है। ०८४$१४४$9५8७ ५५.७ 
६६- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन 30029 ५5००) 0 ५ 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 
७०- इनमें भली और सुन्दर औरतें होंगी। 00: ०5 &47४ 
७१- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन 0७४४ ५६-०४ 20 5 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 
७२- हूरें खेमों में रहने वाली। क ॥>यी 3. ४)३-०७६5 १३ 
७३- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन ७७१४४ (5) ह॥ 5.६ 


सी नेअमतों को झुठलाओगे? 


सूर-ए-रहमान न० ५५ ६४१ 


७४- उनको उनसे पहले न किसी इन्सान ने छुआ होगा और 
न किसी जिन्‍न ने। 


७५- तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 


७६- वे हरे रेशमी गददों और नफीस (असाधारण) कालीनों 
पर तकिया लगाए बैठे होंगे; 


७७- तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? 


७८- बड़ा ही बरकत वाला नाम है आप के “रब” का जो बड़ी 
रोअब (प्रतापवान) और इज्जत वाला है। 


(०४७) 


पारा नं०-२७ 


हा लक (६. रे बे 7 मी 
90279०० ५०-०० ६» ५ 


- काया हो मं मी ५३.7 (/ 2-03] कब 
० न 3 78०० (मी) | 3 (नम 
ि | किक 


७ ७४४५-६४ ५5) ॥ ६ 


(0 ७६ /5 5. 6..॥ 2॥७ 
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यह सूरः मकक्‍्की है, इस में अरबी के १७६८ अक्षर, ३८४ शब्द, ६६ आयतें और ३ रूकूअ हैं। 


ख मिआरं  री.. आ उन ि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- जब घटित होने वाली (घड़ी) घटित हो जाएगी, 0)4589॥ :<$॥$| 
२- उसके घटित होने में कुछ भी झूठ नहीं, है।3/%8 ६:७8 (3. 
३- किसी को पस्त करने वाली किसी को ऊँचा करने वाली; (4०७ 3.54 4 
४- जब धरती थरथरा कर काँप उठेगी, ७ (5. (20 ८$० |5| 
५- और पहाड़ टूट-टूट कर रेजा-रेजा हो जाएँगे; 9 ६६ (॥2॥ <८३६ 
६- तो वे बिखरे हुए धूल (के जरें के रूप में) हो कर रह है) ७४६ १५४ 25६६ 
जाएँगे; 

७- और तुम लोगों की तीन किसमें हो जाएँगी; 0585७) 55-४६ 
८- तो दाहिने (हाथ) वाले, तो दाहिने वालों का कया कहना. लैइ८.॥:>० ५ 52८/;॥ (०५० 
(अर्थात भाग्यशाली लोग)! 

६- और बाएँ (हाथ) वाले तो बाएँ वाले, क्या (बुरे लोग) हैं! 693:55.॥ ८० 5 79:5६ >> 4 
(अर्थात दुर्भाग्यशाली)। 

१०- और जो आगे बढ़ जाने वाले तो आगे बढ़ जाने वाले ही ६2:92,:॥ (26, </॥ 
हैं; 

११- वही (अल्लाह के) करीबी हैं, 0८%६६॥)॥ ४ १॥| 
१२- नेअमत की जनन्‍नतों में; ७ «०१ 54, 3 
१३- वे बहुत से अगले लोगों में से होंगे, 90८५/$॥॥ ६७ 43 
१४- और पिछलों में से कम ही होंगे- 0 225४ ४७ 0.5६ 


१९- जड़ाऊ तख्तों के ऊपर, 0032%&% / ४ (॥« 
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१६- तकिया लगाए आमने-सामने होंगे, 


१७- उनके पास लड़के जो हमेशा नौजवान रहेंगे, उनके 
आस-पास फिरेंगे। 


१८- उनके पास आबखोरे (जग) और शुद्ध पीने (की चीज) से भरे 
प्याले लिए फिर रहे होंगे- 


१६- इससे न तो उनके सर में दर्द होगा और न उनकी बुद्धि 
में ख़राबी आएगी; 


२०- और स्वादिष्ट फल जो उनको अच्छे लगेंगे, 
२१- और परिन्दों का गोश्त जो वे चाहें; 

२२- और बड़ी आंखों वाली हूरें; 

२३- जैसे छिपाए हुए मोती हों- 


२४- यह सब उसके बदले में उन्हें मिलेगा, जो कुछ वे करते 
रहे; 


२५- उसमें न कोई बकवास बात सुनेंगे और न गुनाह की बात, 
२६- सिवाय 'सलाम-सलाम” की पुकार के; 


२७- और दाहिनी ओर वाले, तो इन दाहिनी ओर वालों का 
क्या कहना?- (अर्थात सौभाग्य लोग) 


२८- वे (वहां होंगे जहां) बिना कॉँटो के बेर, 
२६- और गुच्छेदार केले; 

३०- और दूर तक फैले हुए साए (छाव), 

३१- और बहता हुआ पानी, 

३२- और ज़्यादा से ज़्यादा फल (के बागों) में, 


३३- (जो) न कभी टूटने (खत्म होने) वाला होगा, और 
न उस पर कोई रोक टोक होगी। 


३४- और ऊंचे बिछीने होंगे; 
३५- बेशक, हमने” इन (हूरों) की एक खास सृष्टि बनाई; 
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७४५६८ ५४४ ०४5४ 
. न तो हि उन जात ह. जित्मी जा रु ३5 कह 
८9०६ 2004 #-.४४ ५३४ 


8५४४ ४४ ४४576,08 ५४ 
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23४५ 89458 
2४ ६3 ५ 0-४५ 
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७5४४ ५.४ 0४५४४ 
७50: 60: ९:३४॥| 
७७४५० एज 40४4 ५०६० 
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३६- तो हमने” उन्हें कुंवारियाँ बनाया, 

३७- प्यारी और समान अवस्था (हम उम्र) वाली, 

३८- दाहिने ओर वालों (अर्थात भाग्यशाली लोगों) के लिए, 
३६- (यह) अगले लोगों में से भी बहुत से होंगे, 

४०- और पिछलों में से भी बहुत से। 

४१- और बाईं ओर वाले, क्या ही बुरे बाई ओर वाले होंगे?- 
४२- गर्म हवा और खौलते हुए पानी में होंगे, 

४३- और काले धुएँ के साए में होंगे, 

४४- (जो) न ठंडा होगा और न फूयदेमन्द, 

४५- यह लोग इससे पहले खुशहाल थे, 

४६- और बड़े गुनाह पर अड़े रहते थे, 

४७- और कहते थे, “क्या जब हम मर जाएँगे, और मिट्टी, 
और हड़िडयां हो कर रह जाएँगे, तो क्या हम वास्तव में उठाए 
जाएँगे?- 

४८- और क्‍या हमारे पहले बाप-दादा को भी?” 

४६- कह दीजिए, “बेशक अगले और पिछले भी; 

५०- (सब) एक निश्चित दिन के समय पर जमा किये जाएँगे; 
५१- फिर ऐ पथश्रष्टी, और झुठलाने वालो! 

५२- तुम जक्कूम (धूहर नामक) वृक्ष से खाओगे, 

५३- इसी से पेट भरोगे, 

५४- तो इस पर खौलता हुआ पानी पियोगे, 

५५- पियोगे भी तो प्यासे ऊंट की तरह;” 

५६- यह बदला दिये जाने के दिन उनकी पहली मेहमानी होगी! 
५७- हमने” तुमको पैदा किया, तो तुम सच क्‍यों नहीं मानते? 


५८- तो क्या तुमने विचार किया जो चीज़ (नुत्फे) तुम टपकाते 
हो ?- 
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५६- क्‍या तुम इसे आकार (पैदा कर) देते हो या हम! हैं 
आकार देने वाले?- 


६०- हमने” तुम्हारे बीच मौत मुकूरर की है और हम” आजिज़ 
(असमर्थ्य) नहीं हैं, 


६१- कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आएँ 
और तुम्हें ऐसी हालत में उठा खड़ा करें, जिसे तुम जानते भी 
नहीं; 


६२- और तुम तो पहली पैदाइश को जानते हो, तो फिर तुम 
ध्यान क्यों नहीं देते? 

६३- क्या तुमने देखा! जो कुछ तुम खेती करते हो?- 

६४- तो क्‍या तुम उसे उगाते हो या “हम” उसे उगाते हैं? 


६५- अगर हम” चाहें तो उसे चूर-चूर कर दें, और तुम बातें 
बनाते रह जाओ, 


६६- कि “हम तो तावान में पड़ गये, 
६७- बल्कि हम हैं ही महरूम (वंचित)।” 
&८- क्या तुमने उस पानी को देखा! जिसे तुम पीते हो?- 


६६- कया तुमने उसको बादल से उतारा है, या उतारने वाले 
हम हैं?- 


७०- अगर “हम” चाहें तो खारा कर दें, फिर तुम शुक्र क्यों 
नहीं करते?! 


७१- क्‍या तुमने उस आग को देखा जिसे तुम सुलगाते हो? 


७२- क्या तुमने उस वृक्ष को पैदा किया है, या उसके पैदा 
करने वाले हम! हैं?- 


७३- हमने” ही तो इसको याद दिलाने और मुसाफिरों के फायदे 


के लिए बनाया है; 


७४- तो आप अपने महान “रब” के नाम की तसस्‍बीह 
(गुणगान) कीजिए। 
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सूर-ए-वाकिआ न० ५६ ६४६ 
७५- तो नहीं, 'मै! कृसम खाता हूँ सितारों के डूबने की जगहों 
की, 
७६- और यह बहुत बड़ी कूृसम है, अगर तुम जानो; 
७७- कि यह इज्जत वाला कार्जान है, 
७८- एक सुरक्षित किताब में दर्ज (अंकित) है, 
७६- इसको नहीं छूते मगर पाक-साफ्‌ लोग, 
८०- यह सारे संसार के “रब” की ओर से उतारा गया है; 
८१- तो क्या तुम इससे सुस्ती करते हो?- 
८२े- और अपना हिस्सा यही रखते हो कि (इसे) झुठलाते हो। 
८३- भला जब जान हलक तक पहुंचती है?- 
८४- और तुम उस समय देख रहे होते हो, 


८५- और 'म' तुमसे ज्यादा उससे क्रीब होते हैं, लेकिन तुम 
देख नहीं पाते हो; 


८६- तो अगर तुम किसी के अधीन नहीं हो (तो क्‍यों नहीं); 
८७- उस जान को लौटा लेते, अगर तुम सच्चे हो। 
८८- तो अगर वह (अल्लाह के) क्रीबियों में से हैं; 
८६- तो उसके लिए राहत, खुशबू और नेअमत के बाग हैं। 
६०- और अगर वह दाहिने (हाथ) वालों में से है; 


६१- तो “सलामती है तेरे लिए कि तू दाहिने (हाथ) वालों 
में से है।” 


६२- और अगर वह झुठलाने वाले, गुमराह लोगों में से हुए; 
६३- तो मेहमानी गर्म पानी से होगी, 

६४- और उसका दाखिला जहन्नम में होगा, 

६४- यह हक्‌ बात यकीन के लायक है। 

६६- आप अपने महान “रब” के नाम की तस्बीह़ (गुणगान) 


करते रहिए। 
६750०» 


पारा नं०-२७ 


8४77 ८४४४४ 

90४४५ ५४७ 3 

है।3/48४॥ ६॥ 5<::< 

$58५55 8 ९5५-0॥500/ 
७22४० 3 ४5४) ३४४०४: 
७:३४) <<; ४ 3४४ 


जी मय चाय है 4४ चू पा के थक गत 
00095 «० ५५७५ ७५० १ 


७2398 ९४०६ & 54 4] "टी (०६५ 


७839७ «०४ ७॥ ६9९४ 

8: %8॥ 5.5 2७७ ०॥ 5 

क्रय ८2435 7 0७७४६ 23५ 

ढ ४५ उरी 22 560] छा5 
५४ ५ ७ थी ०८४ 

कै &7॥ 5055 5258 0 छ५ 


8९४3० ४$42 ४.५ | 
७09४ ४५। ०५ 6९-* 


सूर-ए-हदीद न० ५७ ६४७ पारा नं०-२७ 





५४७४७: 


यह सूरः मदनी है, इस में अरबी के २४६६ अक्षर, ५८६ शब्द, २६ आयतें और ४ रूकूअ हैं। 


न 


«32289, 3 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) 
है। 


१- अल्लाह की तस्बीह़ करती हैं सारी चीज़ें जो आसमानों, 0858० >0 ७» ७ ७ ३ ह- 


और जमीन में हैं, और “वही” जबर्दस्त, हिकमत वाला है। 0४] 
२- आसमानों और जमीन की बादशाही उसी” की है, वही! $०८/५ 4 #:८ 2१5७४ (७ ४ 
जिन्दा करता है और मारता है, और वह” हर चीज पर (0,209 8५० (8 (/&9५ 
कुदरत रखता है। 

३- वही” अव्वल (पहला) भी है और आख़िर भी, जाहिर भी $55:290 $.908॥ 905 57 ४५ 
और पोशीदा भी, और “वह” हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। ७8,०॥< 5५ 


४- वही” है जिसने आसमानों और जमीन को छः दिनों में पैदा ३४ ४६.3 998 ०9-४४ 6 (॥॥ $७ 
किया, फिर अर्श (सिंहासन) पर जा ठहरा (विराजमान हुआ), ४७ ह४४ ७» ४7 ८ ४४... # 
“वह” जानता है जो चीज़ भी जमीन में दाख़िल होती है और #&८४॥ ४20४५ ७३ ७५:५७ ह>४0५8 (2१ 
उससे निकलती है, और जो कुछ आसमान से उतरती है, और “&-+७ ८ # ७८58 $: ६७ &+४ 3 


जो कुछ उसमें चढ़ती है; “वह” तुम्हारे साथ है, जहां कहीं भी (0 ० ४५.४ ५५ 4॥| 
हो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देखता है। 


५- आसमानों और जमीन की बादशाही उसी” की है और &॥ _॥85_»/9 ७+-+| ८॥4 ५. 


सारे मामले उसी” की ओर लौटते हैं; 9)%० 0 ७०४ 

- (वही) रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात *( 3 ॥६॥॥ ह328 /५६४॥ 3 (४ 52 
में, दाखिल करता है और “वह? सीनों में छिपी बात तक को जानता 20905) ७७४५ ०.६ 54 2 
है। 


७- ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर और उसमें से. ४5: ६५४४४ 2३2840, . 
खर्च करो जिसका उसने' तुम्हें नायव (अधिकारी) बनाया है; $ 65४७ ३४ 22५॥8"48 35८7५ 
तो तुममें से जो लोग ईमान लाए और खर्च करते रहे, उनके 92५5 ॥ह ४ 5४४ 
लिए बड़ा बदला है। 
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८- और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं 
लाते, हालांकि रसूल तुम्हें अपने “रब” पर ईमान लाने की 
दअवत दे रहे हैं और “वह” तुमसे अहद (प्रतिज्ञा) ले चुके है, 
अगर तुम मोमिन हो। 


६- वही” है जो अपने बन्दे पर स्पष्ट आयतें उतार रहा है 
ताकि तुम्हें अन्धेरों से निकाल कर रोशनी की ओर ले आए 
बेशक अल्लाह तुम पर बड़ा मेहरबान, रहम करने वाला है। 


१०- और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में 
खर्च न करो, हालांकि आसमानों और जमीन की विरासत 
अल्लाह ही के लिए है? तुम में से जिन लोगों ने (मक्का की) 
फृत्ह (विजय) से पहले खर्च किया और लड़े वे (आपस में 
एक-दूसरे के) बराबर नहीं हैं, वे तो दर्जे में उनसे बढ़ कर हैं, 
जिन्होंने बाद में खर्च किया और बाद में लड़े; और अल्लाह ने 
हर एक से अच्छा वादा किया है, और तुम जो कुछ करते हो, 
अल्लाह उसकी ख़बर रखता है। 


११- कौन है, जो अल्लाह को कर्ज दे? अच्छा कर्ज, कि वह! 
उसके लिए उसको दो गुना कर दे; और उसके लिए इज्जत 
वाला बदला है। 


१२- उस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे 
कि उनका नूर उनके आगे-आगे और उनके दाहिने ओर दौड़ रहा 
होगा; “आज तुम्हारे लिए खुशख़बरी है जन्नतों की जिनके नीचे 
नहरें बह रही हैं, उनमें हमेशा रहना है, यही बड़ी कामियाबी है।” 


१३- उस दिन मुनाफिक्‌ (कप्टाचारी) मर्द और मुनाफिक्‌ 
औरतें ईमान वालों से कहेंगे, “थोड़ा रूको, हमारा इन्तिजार 
करो, कि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ फायदा उठा लें!” कहा 
जाएगा, “अपने पीछे लौट जाओ, और रोशनी तलाश करो,” 
इतने में उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी, जिसमें 
एक दरवाजा होगा, उसके अन्दर का हाल यह होगा कि उसमें 
रहमत होगी और उसके बाहर की ओर अज़ाब होगा। 


१४- वे उन्हें पुकार कर कहेंगे, “क्या हम तुम्हरे साथ नहीं 
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फितूने में डाला, और इन्तिज़ार करते रहे, और शक में पड़े 
रहे, और झूठी तमन्‍नाओं ने तुम्हें धोखे में रखा, यहां तक कि 
अल्लाह का हुक्म आ गया और उस धोखेबाज (शैतान) ने तुम्हें 
अल्लाह के मामले में धोखे में डाल रखा था, 


१५- तो आज न तुमसे कोई फिदिया (मुक्ति-प्रतिदान) कुबूल 
किया जाएगा और न उन लोगों से जिन्होंने इन्कार किया, 
तुम्हारा ठिकाना दोजख़ है, वही तुम्हारा दोस्त है, और वह बहुत 
ही बुरा ठिकाना है।” 


१६- क्‍या उन लोगों के लिए जो ईमान लाए अभी वह समय 
नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए, और 
“उसके” उतारे हुए हक के आगे झुक जाएँ; और वे उन लोगों 
की तरह न हो जाएँ जिनको (उनसे) पहले किताबें दी गयी 
थीं, फिर उन पर लम्बी मुदृदत गुजर गयी, तो उनके दिल 
सख्त हो गये और उनमें से अक्सर नाफ्रमान ही हैं। 


१७- जान लो! कि अल्लाह जमीन को उसके मुर्दा होने के 
बाद जिन्दा करता है; 'हमने” अपनी निशानियां तुम्हारे लिए 
स्पष्ट कर दी हैं, ताकि तुम अक्ल से काम लो। 


१८- सदूका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, 
और वे जिन्होंने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया, उसको उन्हें 
दो गुना कर के दिया जाएगा, और उनके लिए इज्जत वाला 
बदला है। 


१६- और जो लोग अल्लाह और “उसके” रसूल पर ईमान 
लाए, वही अपने रब के यहां सिद्दीक्‌ (सच्चे) और शहीद हैं, 
उनके लिए उनका बदला भी होगा और नूर भी; और जिन 
लोगों ने इन्कार किया, और “हमारी” आयतों को झुठलाया, 
वही जहन्नम वाले हैं। 


२०- जान लो! कि दुनिया की जिन्दगी बस खेल और तमाशा 
है, और जीनत और तुम्हारा आपस में एक-दूसरे पर बड़ाई 
जताना, और माल और औलाद में एक- दूसरे से बढ़ जाने की 
चाह है; इसकी मिसाल बारिश की है जिससे खेती (वनस्पति) 
ने किसान का दिल मोह लिया, फिर वह लहलहाने लगती है, 
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और तुम देखते हो कि वह पीली हो गयी है, फिर वह चूर-चूर. (58॥ $9:%0 53 » .(॥३) $ | <35 

हो जाती है, (अर्थात मड़ाई में) और आखिरत में सख्त ७ )3)-॥ #८८३॥ 

अजाब भी है और अल्लाह से माफी भी, और रज़ामन्दी भी; 

और दुनिया की जिन्दगी तो बस धोखे का सामान है। 


२१- एक-दूसरे से आगे बढ़ो, अपने रव की माफी और उस. ३७४ ##097 ८5 ६02६ _॥| 8६, 
जन्नत की ओर जिसका फैलाव आसमान और जमीन के ४४७४५ ००/४॥$ ॥(८॥ 255 ६७.६ 
फैलाव जैसा है, वह उन लोगों के लिए तैयार की गयी है, जो. ४:४३ ७5.4४ $ 80५ ॥&/' 2४. 
अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं, यह अल्लाह का. ५४ 33 &॥ $ *#.& ८४ ५२5 50! 
फज़्ल है, जिसे चाहता है अता करता है, और अल्लाह बड़े ७959४ 
फुज़्ल वाला है। 


ए 


२२- कोई मुसीबत भी जमीन (मुल्क) पर नाजिल नहीं हब _»90॥ | ३:०5 ०३०० ६ 
होती और न तुम्हारे अपने ऊपर, मगर यह कि वह एक. छा ऐ एडे ५७ 5 १] + >> 


किताब में (लिखी हुई) है, इससे पहले कि 'हम” उसको पैदा ७0-20 40७ ८03 2॥०५ ४८ 
करें, यह अल्लाह के लिए आसान है; 


२३- ताकि तुम उस चीज़ का अफूसोस न करो जो तुमसे जाती ६3 ५558 ७ _)#|३-०४ १..5-.] 
रही, और उस चीज पर न इतराओ जो तुम ने उसको दिया. ४ ९७ ५4087 #+०/ ५5 ३५ 
हो, और अल्लाह इतराने वालों और बड़ाई जताने वालों को ७029७ (०७ 
पसंद नहीं करता। 


२४- जो खुद भी कंजूसी करते हैं और लोगों को कंजूसी करने ७»६&॥ 29»४ ५3 ८४४६: ८४३) 
पर उभारते हैं, और जो व्यक्ति मुँह फेरेगा तो अल्लाह >> $ 5॥ 8 295 ८४५ * (<५ 
बेनियाज (निस्पृह) और खूबियों वाला है। ७00:+<थी 


२५- हमने” अपने रसूलों को स्पष्ट निशानियों के साथ भेजा, ॥णिड 40 |. ७.४ 
और उनके साथ किताब और मीजान (तराजू) उतारा, ताकि छा 2%५ ८४५५ $ -+0। 
लोग इन्साफ्‌ पर कायम हों; और लोहा भी उतारा, जिसमें बड़ी ०५ 405 ४2००४ ४ 5७०३ 


[2 मा बडे ब 


दहशत है, और लोगों के लिए बड़े फायदे भी हैं, यह सब. ०४4 # ०६४ ४४॥ छै६४$ ५५०५ 
इसलिए किया गया है, ताकि अल्लाह जान ले कि कौन 359 9 8| * ४५ 4-५) $ $)+9५ 
“उसको” बिना देखे “उसकी” और उसके रसूलों की मदद करता (8) /:/-* 


है, बेशक अल्लाह बड़ा ही शक्तिशाली, जबर्दस्त है। 


२६- और “हमने” नूह़ और इब्राहीम को भेजा, और उन दोनों. 3७5८४ 555 $ ४४ ७४ ६६ 
की नस्ल में नुबूवबत और किताब को जारी रखा, तो उनमें से. 55७६६ ### ९-४ 89: (६४7 
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६५१ 


कुछ लोगों ने सीधी राह अपना ली, और बहुत से नाफरमान 
हो गये। 


२७- फिर हमने” उनके नक्शेकृदम (पदचिन्हों) पर और भी 
रसूल भेजे, और फिर मरयम के बेटे ईसा को भेजा और 
उनको इंजील दी, और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की, उनके 
दिलों में “हमने”! ममता और दया डाल दी, और (लज़्जतों से) 
संन्यास (ले लिया), तो उन्होंने खुद एक नई बात निकाल ली 
“हमने” उसे उनके लिए फर्ज (अनिवार्य) नहीं किया था, 
मगर अल्लाह को राजी करने की चाह में,(अपने आप ही 
ऐसा कर लिया था) फिर वे उसकी रिआयत न कर सके, 
जैसा कि रिआयत करने का हृक्‌ था, तो उनमें से जो लोग 
ईमान लाए थे, उनका बदला हमने” उन्हें अता किया, और 
उनमें से बहुत से नाफ्रमान ही हैं। 


२८- ऐ लोगो! जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और 
“उसके” रसूल पर ईमान लाओ, “वह' तुम्हें अपनी रहमत 
का दोहरा हिस्सा अता करेगा और तुम्हारे लिए एक नूर 
देगा, जिसमें चलोगे और तुम्हें माफ कर देगा, और अल्लाह 
माफ करने वाला, रहम वाला है। 


२६- ताकि अहले किताब यह न समझें कि अल्लाह के 
फज़्ल में से वे किसी चीज़ पर अधिकार न हासिल कर 
सकेंगे, और यह कि फज्ल तो अल्लाह ही के हाथ में है, 
जिसे चाहता है अता करता है, और अल्लाह बड़ा फज्ल 
वाला है। 


९०7560०2 
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अनुवाद-सूरतुलूमुजादलति 





यह सूरः मदनी है, इस सूरः में अरबी के २१०३ अक्षर, ४७६ शब्द, २२ आयतें और ३ रूकूअ हैं। 
अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


पारा न०-२८ 
१- अल्लाह ने सुन ली, उस औरत की बात, जो तुमसे अपने ४७३७ 5 <0/५७४ ऊं- 284 ६५० ८४ +* 
पति के बारे में झगड़ती थी, और अल्लाह से शिकायत कर ७806 ॥ 58७३ ६-४ 20॥573॥ 3 4:<; 
रही थी और अल्लाह तुम दोनों की बात सुन रहा था, निश्चय 0 
ही अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है। 


२- तुममें से जो लोग अपनी पत्नियों से जिहार कर बैठते हैं &9 8 ५७ 0०.४5 2345 ८१४ 
(अर्थात माँ के समान कह देते हैं), उनकी माएं वे नहीं हैं, 4 3४54 | | 4६ ८॥ ०56४ 
उनकी माएं तो वही हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया, और बेशक 9॥ 8॥॥(33 ॥8॥ 2385५ ८३% 
वे एक बेहूदी और झूठी बात कहते हैं, और अल्लाह माफ करने 2 
वाला, बख्शने वाला है। 


३- और जो लोग अपने पत्नियों से जिहार (अर्थात माँ कह) (८95 # ++-] 25 3॥05४ ८20) 
कर बैठें, फिर जो बात उन्होंने कही थी उससे खरूजूअ करें, तो :&$-६४८ टा ४ (०78 «४6 9 
इससे पहले कि दोनों एक-दूसरे को हाथ लगाएं, एक गर्दन 0४-७४ ८3५४, 2054, ८३४८४ 
(अर्थात गुलाम) आजाद करनी होगी, (यह वह बात है) 

जिसकी तुम को नसीहत की जाती है, और तुम जो कुछ करते 

हो, अल्लाह उसकी ख़बर रखता है; 


४- तो जिसको गुलाम हासिल न हो, तो वह लगातार दो माह (02 (४५४४ ५४४४२ ४०९ « 0४ 
के रोजे रखे, इससे पहले कि वे दोनों एक-दूसरे को हाथ "5-4 ८४५१७ ४ ०४०८६: 
लगाएं, फिर जिससे यह भी न हो सके तो साठ मोहताजों को. &॥ ४50०-5३ 40 84% ८(& 
खाना खिलाए, यह इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल छ4्यी ॥० ८४४०) 
पर ईमान ले आओ, और यह अल्लाह की सीमाएं हैं, और 

इन्कार करने वालों के लिए दुःख देने वाला अज़ाब है। 
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५- जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफृत करते. «७ ४/४४०३०॥ ८४४ ८४७ &॥| 
हैं, वे ऐसे जलील होंगे, जैसे उनसे पहले लोग जलील हुए, और. #5३5:% ४४ $ ७४ ८० ८०५/ 
हमने स्पष्ट आयतें उतारीं, और इन्कार करने वालों के लिए 22४५5 ५४८ ८४५५-5२ 
जिल्लत का अज़ाब होगा; 


६- जिस दिन उन सब को अल्लाह दोबारा जिन्दा करेगा, »9५+ +( 3 5५ 4॥ ०६४०४ 
फिर उनका सब किया हुआ उनको बतला देगा, अल्लाह ने 67935 8 (8 )£20॥4-99-8 40 4.५७] 
उसको सुरक्षित कर रखा है, और यह लोग उसको भूल गये 

हैं, और अल्लाह तो हर चीज पर गवाह है। 


७- क्‍या आप ने नहीं देखा! कि अल्लाह जानता है जो कुछ (७08 305>%४॥ 3 ७४६ 40 ही ४7 
आसमानों में है, और जो कुछ जमीन में है, कभी ऐसा नहीं होता, 3:50 ;६&॥ ४5 $| 2६४ ५5५४ ९१८४४ 
कि तीन आदमियों की छिपी बात हो, और उनके बीच चौथा $&॥॥ ६4.5 (५ $५4$//«3. $+*॥ 


“वह” (अल्लाह) न हो, और न पांच (आदमियों) की होती है »558॥ 280६ ४५% ४१३६ (४ ४ 
जिसमें छटा “वह” न होता हो, और न उससे कम की कोई होती (00 85० (४, 2॥8॥ 


है और न उससे ज्यादा की, मगर “वह” उनके साथ होता है जहां 
कहीं भी हों, फिर जो कुछ भी उन्होंने किया होगा कियामत के 
दिन “वह” उन्हें बता देगा, बेशक अल्लाह को हर चीज का इल्म 
है। 


८- क्या तुमने उन्हें नहीं देखा!! जिन्हें काना फूसी से रोका गया (| 2353४ #5५%5४॥ «*|३४८४७॥ | ४ 
था, फिर वे वही करते रहे जिससे उन्हें रोका गया था, और यह ७६००४ ८500 ४१, 28८६3 5८॥: 
तों गुनाह और ज्यादती और रसूल की नाफुरमानी की कानाफूसी *&॥ 3 ट>४ »| 2 28५, 8 /$४/ 
करते हैं, और जब तुम्हारे पास आते हैं तो ऐसे दुआ देते हैं जैसे. "(४४७%॥ ६१५ ४ #३<४ 3 2३४४४ 
अल्लाह ने आप को दुआ नहीं दी, और अपने जी में कहते हैं जो 38४ (कै ५२३०० शक हीव०+ 
कुछ हम कहते हैं उस पर अल्लाह हमें अज़ाब क्‍यों नहीं देता? 

उनके लिए जहन्नम ही काफी है, उसी में ये दाखिल होंगे, वह 

तो बुरा ठिकाना है। 





६- ऐ ईमान वालो! जब तुम आपस में कानाफूसी करो तो (५४७४४ 5 ०५०८४॥ ७७०४) ९ 
गुनाह और ज़्यादती और रसूल की नाफुरमानी की बातें न 590 ॥5४54 ५४४) २६३४४ ५४००० 
करो, बल्कि भलाई और परहेजगारी की बातें करो, और. 06955 &«॥ 80 4 #&॥"5४/॥ 
अल्लाह से डरो “जिसके” सामने तुम सब इकटूठा किये 

जाओगे, 


१०- यह कानाफूसियां शैतान की ओर से हैं ताकि ईमान वाले &2७॥ ४-2 0/९७४॥ (23३5४) (४॥ 
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(उनसे) दुःखी हों, हालांकि अल्लाह की इजाजत के बिना वे. 2॥४#4 » ४0७४ ह| ६६ «09.5 3-8 
उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और मोमिनों को अल्लाह ही 02999 (68% 
पर भरोसा रखना चाहिए। 


११- ऐ ईमान वालो! जब तुम से कहा जाए, “मजलिसों में («वा है।#८४ | 558 ४8/200॥ (६ 
जगह कुशादा कर दो, तो कुशादा कर दिया करो, अल्लाह 3/-5 .3$| $5 80 &॥ 56::0।%६.8 
तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा कर देगा,” और जब कहा जाए, ४,0४5 29 &॥ ४४ ॥ ५-६ 
“उठ जाओ तो उठ जाया करो,” तुममें से जो लोग ईमान 08 ८9५८४ ५, &॥ $ *<>४ “0 |85| 
लाए, और जिनको इल्म दिया गया, अल्लाह उनके दर्जे को 

बढ़ा देगा, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी पूरी ख़बर 

रखता है। 


१२- ऐ ईमान वालो! जब तुम को रसूल से अकेले में बात $#8< 9-0 ».«50 2 ८९॥) (; 
करना हो, तो अपनी बात से पहले सदका दे दिया करो, यह. $>»0.0 ८३४50 9,३४४ (६5: ७४ 
तुम्हरे लिए अच्छा और ज़्यादा पाकीज़ा है, फिर अगर खैरात..._ 94% -३४#+4॥| ८७ ०४.४ 2७-4४ 
में तुम अपने को असमर्थ पाओ, तो अल्लाह बड़ा माफ करने 


वाला, रहम वाला है। 


१३- क्‍या तुम इससे डर गये कि अपनी सरगोशियों (गुप्त ०३४ 50५ ८४४०३ 2 553 
बातों) से पहले सदके दो? तो जब तुमने ऐसा न किया और 8 2५४ ८॥.263 ५४४ «| ॥|$* ८९७४. 
अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया, तो नमाज़ कायम करो जुकात. *23-3$ 20|%४४49909॥ |#$$9.5) 


देते रहो, और अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी (अनुपालन) ७2% ५, ४५८ 40॥3 
करो, और तुम जो कुछ भी करते हो, अल्लाह उसकी पूरी 
ख़बर रखता है। 


१४- क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा! जिन्होंने ऐसे लोगों. १४४०३४८-४७४ 9 ८५ (| ४. 
को दोस्त बनाया जिन पर अल्लाह का ग़ज़ब हुआ, वे न तुममें. 5०७9६ ८०३४४४३५४४७१४ ४5305 
से हैं, और न उनमें से हैं और वे जानते-बूझते झूठी बात पर 2५% ॥+ 
कुसम खाते हैं। 

१५- अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है, ॥%४ ४ &.. «00५5 [४५ #/ 40४४ 
यह बुरे काम किया करते थे। ७2% 
१६- उन्होंने अपनी कृसमों को ढाल बना रखा है, (और) अल्लाह ५8 (५-० ७६ |. ६६५ +६&2 |3.53| 


की राह से रोकते हैं, तो उनके लिए रूसवा कर देने वाला अज़ाब दि हिल 
है। 


सूर-ए-मुजादला न० ५८ 


६२४ 


१७- अल्लाह से बचाने के लिए न उनके माल उनके काम 
आएँगे, और न उनकी औलाद ही, ये लोग आग वाले हैं, उसी 
में वे हमेशा रहेंगे। 


१८- जिस दिन अल्लाह उन सब को जिला उठाएगा, तो वे 
उसके सामने उसी तरह कृसमें खाएँगे जिस तरह तुम्हारे सामने 
कुसमें खाते हैं, और समझते हैं कि वे किसी बुनियाद पर हैं, 
बेशक यही झूठे हैं। 


१६- शैतान उन पर मुसललत हो गया, तो उसने अल्लाह की 
याद को भुला दिया, यही लोग शैतान की पार्टी के हैं, सुन लो! 
शेतान की पार्टी ज़रूर घाटे में पड़ने वाली है। 


२०- जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करते हैं 
वही जलील लोगों में से हैं। 


२१- अल्लाह ने लिख दिया है, 'मै” और 'मेरे” रसूल ही विजयी 
रहेंगे, अल्लाह ताकृत वाला, गल॒बा वाला (प्रभुत्वशाली) है। 


२२- तुम उन लागों को ऐसा कभी नहीं पाओगे, जो अल्लाह 
और अन्तिम दिन (कियामत) पर ईमान रखते हैं, कि वे उन 
लोगों से मुहब्बत करते हों जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल 
का विरोध किया हो, चाहे वे उनके बाप या बेटे, या भाई, या 
उनके खानदान के लोग हों; ये वही लोग हैं जिनके दिलों में 
अल्लाह ने ईमान को बिठा दिया है, और “अपनी” ओर से रूह 
(आत्मा) के जरिये उनकी मदद की है; 'वह” उनको ऐसी 
जन्नतों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, 
उनमें वे हमेशा रहेंगे, अल्लाह उनसे राजी हुआ, और वे 
अल्लाह से राजी हुए, यह लोग अल्लाह की पार्टी के हैं सुन लो! 
कि अल्लाह की पार्टी वाले ही कामियाब होने वाले हैं। 


९*97560९० 
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23 50503 3 ४४ +# (४0४ 


90030 

४३५०४ ५४ ८३५७७ ७. के 40] ५८ ४8. 
9 58 8:55 ४४ 

हज मी ५) ै 

)9203,॥ 


०८40 58.6 20875 ह06 $ 9४. 


80/- ०५४४ ००४४ 


320 ४8-४3 8॥ (३५5७: ८९७) ४/| 
६ 0280॥ 


७४४७४ ॥॥|७-३3४ &ऐ ९ 


58 02040 23% ५३ ०४४ 
४4890 9833 28-53 &॥ ४७ (४ 
६5३3 3 ५४ ०५97 5६056 685 
3४ डा ५0545 633 55 50 
॥3&4॥ 62"038:209.%) ६६८५ 
8958 89028 7%॥९४०८४४६ 
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अनुवाद-सूरतुलूहश्रि 





यह सूरः मदनी है, इस में अरबी के २०१६अक्षर, ४५५ शब्द, २४ आयतें और ३ रूकूअ हैं। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालरु) है। 


१- अल्लाह की तस्बीह़ (गुणगान) की है, हर उस चीज ने, जो $8$: 80५ $ ५8 <५७६॥ ७ ४0 ४ 
आसमानों और ज़मीन में है, और “वह” जबर्दस्त, ड्रिकमत वाला 02५४४ 
है। 


२- वही” है जिसने उन लोगों को जो अहले किताब में से (५८६ र्श ८28४8 ८20 हु 5055 
काफ्र हुए, उनके घरों से पहली ही बार इकटूठा करके 6 983॥> 2४५57» ४ ७. 
निकाल दिया, तुम्हारा गुमान भी न था कि वे निकलेंगे और <&034&॥ ह#ड५॥ ४3/3०/४४४५ 
उन्होंने यह गुमान कर रखा था कि उनके किले उनको अल्लाह ८३)४५४४/ भार3॥ | ५904 |9:-5०४.७! 
से बचा लेंगे, तो अल्लाह उन पर ऐसी जगह से पहुंचा जिसका (३४ ७/॥४६४०८४:४४ ४)2४ 2८,४९१: 
उनको गुमान भी न था, और उनके दिलों में रोअब डाल दिया, ७,५५४ 
कि अपने घरों को खुद अपने हाथों और ईमान वालों के हाथों 

से भी उजाड़ने लगे, तो इबरत (नसीहत) हासिल करो, ऐ 

आँखें रखने वालो! 


३- और अगर अल्लाह ने उनके लिए जिला- -वतन (देश से »(5॥ 36:४७ हो ००४८०॥ ६ ८ ४४ 
निकालना) न लिख दिया होता, तो दुनिया में ही “वह” उन्हें ))६॥ ५०८ 838 $ /45 
जरूर अज़ाब दे देता, और आखिरत में तो उनके लिए है ही 

आग का अजाब। 


४- यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का छी ०४३६४३०४ 40 |» 5 «६ ४॥5 
मुकाबला करने की कोशिश की, और जो व्यक्ति अल्लाह का 0५.५ 5 88 &॥ 
मुकाबला करता है, तो अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। 

५- तुम ने खजूर के जो वृक्ष काटे, या उनको उनकी जड़ों पर... ३5६58 ७५#0)53 220 (5 »०८४ ६ 
छोड़ दिया, तो यह अल्लाह ही की इजाजत से हुआ, और ताकि ७25... 525 %। ७४४ ५३४ 
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“वह” फासिकों (नाफरमानों) को रूसवा करे। 


६- और जो (माल) अल्लाह ने उन लोगों से (बिना लड़ाई के) ७94६ >५ 8 4५५0८ ९॥&40| ५६ 
निकाल कर अपने रसूल को दिलवाया, तो उस पर तुमने न ४७0&8. ७[.25॥ ४४8४, ४ 
अपने घोड़े दौड़ाण, और न ऊँट, बल्कि अल्लाह अपने रसूलों 05 6७५ (80&5॥8 85६ 
को जिस पर चाहता है गलबा (प्रभुत्व) देता है, और अल्लाह 

को हर चीज पर कुदरत (सामर्थ्य) हासिल है। 


७- जो माल अल्लाह ने अपने रसूल की ओर बस्तियों वालों. 688 5.8॥ (४ ००७॥४-७४4॥ ४ ७ 
से दिलवाया है, वह अल्लाह और रसूल, और रिश्तेदारों, और ६४-०४ (४५४ 3) (50.8 ()9-४0-03 
यतीमों, और मिस्कीनों, और मुसाफ्रों के लिए है, ताकि यह. 28) &४4॥3 5804 ६:£॥ 02 
माल तुम्हारे मालदारों ही के बीच न घूमता रहे, और रसूल जो. #+% ७६०83. 09-5४0॥ «४ <4 * ४2५ 
तुम्हें दें, वह ले लो और जिससे रोक दें, उससे रू जाओ और... ४४५४ &। 840 ७०४८४ 4: 
अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। ९0५2४ 
८- (यह) माल उन मोहताज मुहाजिरों के लिए है, जो अपने घरों ४०७ ॥2००। 220) ८००५७ 8,840 
और अपने मालों से इस हालत में निकाल बाहर किये गये है,कि. »॥0#93$ ८४६५ ५५29४ ४ ४४५ 
वह अल्लाह का फुज़्ल और उसकी रजामन्दी चाहते हैं, और 53089 58355 :55॥ 29/-& 25 ८॥७७)५ 


अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं, यही लोग सच्चे हैं। 0):90).3)! 
६- और जो लोग उनसे पहले (मदीना को) ठिकाना बनाए हुए. 72४0७ 2020॥ ॥४ ॥ $$:7 2200॥ 
थे, और ईमान पर (जमे) थे, वे उन लोगों से मुहब्बत करते हैं, 3 234४-58 मरी 55७ 0४ (५०४ 


जो हिजरत कर के उनके पास आए और जो कुछ भी उन्हें दिया. 3& 03284 |#8 ६३१०७ +9)30.० 
गया, उससे वे अपने सीनों में कोई खटक नहीं करते, और उनको 660$2045%4.5056 «९६ 2४६35 +३०४ 
अपने मुकाबले में तर्जीढ़ (प्राथ्मिकता) देते हैं, चाहे वह खुद ही 02% +5 ४7७४ ५... 
जरूरतमन्द हों, और जो लोग अपने दिल की तंगी से बचा लिए 

गये, तो ऐसे ही लोग कामियाब होने वाले हैं। 


१०- और जो उनके बाद आए, वे दुआ करते हैं, “ऐ हमारे ६738 5 59368 ५०४०-४४ 20 
रब! हमें भी माफ़ कर दे, और उन भाइयों को भी, जो हमसे ऐ ४3 २५०४५ ८४६८ 2५०॥४.।५४०॥ ६ 
पहले ईमान ले आए, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए 335 ४४ ६5४ ८5॥॥ 5 ४४४ 3 
कीना न रख, ऐ रब! तू बड़ा मेहरबान, रहम करने वाला है।” ०4 


११- क्‍या तुमने उन मुनाफिकों को नहीं देखा! जो अपने उन. # 88% 99588 (४) | ४ 
भाइयों को जो अह्ले किताब में से काफिर हुए, कहते हैं, +5:४ एहा <5)॥ (र्श 0205 ८2॥7 
“अगर तुम्हें देश से निकाला गया तो हम भी तुम्हारे साथ ४ # 93 ६४४ ५४०७४ ६४४४ 


निकलेंगे में कम जज मूल आते पूजा ४५:72] दूं आओ वजन १६5६6 
निकलेंगे और तुम्हारे मामले में हरगिज़ किसी की बात न... ##| पह <॥8 "७४४८४ 9५ ५$४ 
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मानेंगे, और अगर तुम लोगों से जंग की गयी तो हम जरूर 0७४४२ 
तुम्हारी मदद करेंगे, मगर अल्लाह गवाही देता है कि यह झूठे 
हैं; 


१२- अगर वे निकाले गये तो यह उनके साथ नहीं निकलेंगे, ४899 205४ :४:४४४॥४४ ८४ 
और अगर उनसे जंग की गयी तो यह उनकी मदद नहीं करेंगे, कि) 67 357० (५६ ४६४9/-2: 
और अगर मदद करेंगे भी तो पीठ फेर कर भाग जाएँगे, फिर ७2$/-%४2९ 
उनकी मदद नहीं की जाएगी।” 

१३- उनके दिलों में तुम्हारा डर अल्लाह से ज़्यादा है, यह 3॥$०%॥ ८3 0५.30. $ 4:88 ४0४5 


कक न केक 


इसलिए कि यह समझ नहीं रखते। ७ (9444 5 2५५ ५: 
१४- यह इकट्ठा हो कर (आमने-सामने) नहीं, बल्कि किला ८७४ ३४७5७ ४) 3$॥ ७:८६ ७<%50 ९5 


हा बम] 


बन्द बस्तियों में या दीवारों के पीछे से लड़ेंगे, उनकी आपस में. ७८८ ४३-३४ ४५५४ ४५०४७ # ५५ 


लड़ाई बड़ी सख्त है, तुम समझते हो! कि उनमें बड़ा एका है; & 239 0४ ४, ४॥3०७< ५4:95 
हालाँकि उनके दिल फटे हुए हैं, यह इसलिए कि ये बेअक्ल लोग 


हैं। 
१९- उनका हाल उन लोगों का सा है जो उनसे कुछ ही पहले :##» 09॥%॥ 0४ ०03 ०2 00 [४४ 
अपने किये का मजा चख चुके हैं, और उनके लिए दुःख देने 9290॥0८ ८! 


वाला अजाब है; 
१६- इनकी मिसाल शैतान जैसी है, कि जब उसने इन्सान से ६४59 «:0)॥ (॥६॥ ६ ४॥ [४५- 


कहा, “कुफ्र (इन्कार) करो!” फिर जब वह इन्कार कर बैठा; तो. ८; ॥ 3॥ 35४55 3४ ४ 
कहने लगा, “में तुम्हारी जिम्मेदारी से बरी हूं, में तो सारे संसार ८५६०० 


के रब, अल्लाह, से डरता हूँ।” 

१७- तो उन दोनों का अंजाम यह होना है कि दोनों आग में. ६:४५ ८४४५ ७॥ ३ ५४ ४६४८ ८६5 
जाएँगे, उसी में वे हमेशा रहेंगे, और जालिमों का यही बदला 0 200|0॥4 5 ४॥६ 
है। 

१८- ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो, और हर व्यक्ति को (४५३ 0 ७४॥ ४८/ ८2] (६ 


रो ँ् 


यह देखना चाहिए कि उसने कल के लिए क्‍या भेजा है, और ४.४० 6॥|०६0|३४॥3505 ८०९५ ४ 


अल्लाह से डरते रहो, जो कुछ भी तुम करते हो, बेशक ७8097र्ड 
अल्लाह तुम्हारे आमाल की पूरी ख़बर रखता है। 

१६- और उन लोगों की तरह न हो जाना! जिन्होंने अल्लाह ॥० 6 46॥॥- ८2४४६ ४४54६ 
को भुला दिया, तो उन्हें ऐसा कर दिया कि, वे अपने आप को ७2%. ५3 ४ 73] 


भूल बैठे, यही लोग फासिक (नाफ्रमान) हैं। 


सूर-ए-हश्र न० ५६ 


६५५६ 


२०- दोजख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं हो सकते, 
जन्नत (में जाने) वाले ही कामियाब होने वाले हैं। 


२१- अगर हम” इस कुर्जान को किसी पहाड़ पर उतारते, तो 
तुम उसको देखते कि अल्लाह के डर से दबा हुआ, और फटा 
जा रहा है, और ये मिसालें “हम” लोगों के लिए इसलिए बयान 
करते हैं, ताकि वे सोच-विचार करें। 


२२- वही” अल्लाह है जिसके सिवा कोई मअबूद (उपास्य) 
नहीं गायब और हाज़िर का जानने वाला, वह” बड़ा मेहरबान 
निहायत रहम करने वाला है। 


२३- वही” अल्लाह है जिसके सिवा कोई मअबूद (उपास्य) 
नहीं, वह बादशाह है बड़ा पवित्र, पूरी तरह सलामती, और 
अम्न देने वाला, रक्षा करने वाला, गालिब (प्रभुत्वशाली), 
जबर्दस्त बड़ाई वाला, अल्लाह महान (पाक) है उस शिर्क से जो 
वे करते हैं। 


२४- “वही” अल्लाह पैदा करने वाला (अविष्कारक), सूरतें 
बनाने वाला, उसके सब अच्छे नाम हैं, जो चीजें भी 
आसमानों और जमीन में हैं, 'उसी” की तस्बीह कर रही हैं, 
और “वह” बड़ा जोर वाला, ड्िकमत वाला है। 


९०56० 


पारा नं०-२८ 


है जम हज 
७७398 #8:क्षो सजा 


४ (525 500॥ 3 ७ंछा 9 
८५ ८. $ * 40) 9.4४ के ५32 [६० न हर ६32६ 
र्न्श है हक के बी शिव कक कटा 
5 ४5॥ ५८५४४ 0४४) 
७23)2; 


धध 2 ४550 20॥ ९ 50) 5॥ 5 
86% ८५९०० ६9 ६ ४5५८) $ 


७3४५) 5४५0) 20 ९ 50॥ 2032 


ज : ३-० के ला ही, बा कृतीओं 
(0209-४४ ५५ 40 (९-० 


चूधाल 


23...0॥ 2 92+॥ ४) $!। 40 $8 
3: 00200 ७७४८० ७४ ६२०४-२४ 
ट 22५ के कफ जग । अत वी 
५0 हक 
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४५9 ७४७३३ 





यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के १५६३ अक्षर, ३७० शब्द, १३ आयतें, और २ रूकूअ हैं। 


न 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- ऐ ईमान वालो! मेरे दुश्मनों को दोस्त न बनाओ, तुम उनसे ४8४25 56 8७४४॥४४ ०2) (2 
दोस्ती का सम्बन्ध बढ़ाते हो, हालांकि वे उस हक का इन्कार कर ६.॥/&5 0६३ ३53४, +0॥ ८४ ४ 
चुके हैं जो तुम्हारे पास आया है; उन्होंने रसूल को, और उनको. ४353 ०३४) ८$%-+४ "४ ८5 # 5 
इस वजह से निकाल दिया, कि तुम अल्लाह और अपने 'रब'. 3 ४४७ ##*#४ 0 ४१५५ ४४४४ 
पर ईमान लाए हो, अगर तुम मेरी” राह में जिहाद और 'मेरी' 7 25%) ४: ७:७४ ६४2४ :५८ 
रजामन्दी हासिल करने के लिए निकले हो (और), तुम छिपा "++०४:# ० ४१ अर 2० 3 
कर उनकी ओर दोस्ती का सन्देश भेजते हो, और जो कुछ तुम 00:४४ #$« (४०४४: 
छिपा कर करते हो, और जो कुछ जाहिर कर के करते हो मैं” 

खूब जानता हूं, और जो कोई तुम में से ऐसा करे, तो वह 

सीधी राह से भटक गया। 


२- अगर ये तुम को पा लें, तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएँ और 88:25 ही &0|#४५ +१5६६5 ८॥ 
तकलीफ पहुंचाने के लिए तुम पर अपने हाथ चला दें, और. 39553 5३० कै #ै८ ५० न! 
बुराई के साथ ज़बान भी, और चाहते हैं कि तुम भी काफिर 0८५४४ 


(इन्कारी) हो जाओ। 


३- तुम्हारी रिश्तेदारियाँ और तुम्हारी औलादें कियामत के दिन 0६53: 28 १#%४ १६ ४५. #5 ४.0 
कुछ भी काम न आएँगी “वह” तुम्हारे बीच फैसला फ्रमाएगा, 80 209५-४ ( ८0 $ * «४४ 
और तुम जो कुछ करते हो उसे अल्लाह देख रहा है। 


४- तुम लोगों के लिए “इब्राहीम” और उनके साथियों में ४0) &.५४| 3 ४.७ ६ $7 258 ३६ 
बेहतरीन नमूना है, जबकि उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कह. (5४4 89९ ८] 6३559 ।9)॥$ 3 ५25८ 
दिया, “हम तुम से और तुम्हारे उन मअबूदों (उपास्यों) से 35 #5 (५४% ५७३ ७४४४: ४१५ 
जिनको तुम अल्लाह को छोड़ कर पूजते हो, बिल्कुल बरी हैं, ४“ ४ ४.5५ 38/७0/5५५5 ६५८ 
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हमने तुमसे इन्कार किया और हमारे और तुम्हारे बीच हमेशा. %४॥ «2४ ७0%) 403 80, |#०% 
के लिए दुश्मनी और बेज़ारी जाहिर हो गयी, जब तक कि तुम ९४७५७॥ ७ ८ ४० 5६ ४ 6 :४८.४ 
एक अल्लाह पर ईमान न लाओ;” इब्राहीम ने अपने बाप से ४७॥३६७।॥ ४03 एहंए 2 ८ 8. ७३४ 
कहा कि मैं आप के लिए माफी की दुआ करूंगा, और मैं आप (0.2५) 
के लिए अल्लाह की ओर से कोई अधिकार नहीं रखता, ऐ 

हमारे रब! हमने तेरे! ही ऊपर भरोसा किया और तेरी ही 

ओर रूजूअ हुए और तेरी ही ओर लौटना है; 


५- ऐ हमारे रब! हमें काफि्रों (इन्कार करने वालों) के लिए [४७४॥६ ॥$४* 35५ ६-४१ ७ 
फितूना न बना, और ऐ हमारे रब! हमें माफ कर, बेशक तू” ७/8%.2४2॥ <४ 285७ 
जोर वाला, हिकमत वाला है। 


६- बेशक तुम्हारे लिए इन में अच्छा नमूना है, हर उस व्यक्ति |#४ 26 ९४६ 5 8- 00387 ८8605 
के लिए, जो अल्लाह और आख़िरत के दिन की उम्मीद रखता &#0$ &॥ 5 (४८5 5४॥ 52 5 
हो, और जो कोई मुंह फेरे तो अल्लाह बे परवाह (निस्पृहठ) हम्द 0)00.0४४) 
के लायक्‌ (प्रशंसित) है। 

७- उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हारे और उनके बीच, जिससे. #25& ८४७) 5४035 #&४ ४ .2| 00 $-* 
तुमने दुश्मनी मोल ली है, मुहब्बत पैदा कर दे, अल्लाह बड़ी 8,&>४ )$५०2॥$ “2050 4-59 ५३$5 
कुदरत रखता है, और अल्लाह बहुत माफ्‌ करने वाला, रहम 

वाला है। 


८- अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार और इन्साफु करने. ७ #&920 « 200 ५#९॥ »<४६:५ 
से नहीं रोकता, जिन्होंने दीन के मामले में तुम से जंग नहीं  ॥20(५ ८७ ॥#%25% ०५ ९४४) 
की, और न तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, अल्लाह इन्साफू. ए<४ 40 6॥ * #४)। 5७.88 (5355 


करने वालों को पसंद करता है। ७८४७.६५ 
६- अल्लाह तो तुम्हें केवल उन्हीं लोगों से दोस्ती करने से रोकता ७४७) $ ७ “%८3 (४४0४6) »#+४ | 


है, जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग की, और तुम को तुम्हारे 3&॥45 5 ४१४३ ए४ ३४७४ 
अपने घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद ४७७४ ६४४४४ ८४+ +$2 % (४ #५.5 
की, और जो लोग उनसे दोस्ती करेंगे, वही जालिम हैं। (७८३४४) #< 


१०- ऐ ईमान वालो! जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत.. ८५% #5# ७ ७८४७) (४ 
कर के आएं तो तुम उन्हें जांच लिया करो, अल्लाह उनके ४४52४ हर «84526 ००७४८ 
ईमान को बेहतर जानता है, फिर अगर तुम्हें मालूम हो जाए, ४-२ ७) ४4$९०४ ९४ २3$824%#५५ 
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कि मोमिन हैं, तो उन्हें काफिरों की ओर वापस न करो, न 
वे उन (काफ्रों) के लिए हइलाल हैं, और न वे उनके लिए 
हलाल हैं; और उन्होंने जो कुछ भी खर्च किया है, तो वह 
उन्हें अदा कर दो; और उन औरतों से निकाह करने में तुम 
पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम उनके महर उनको अदा कर 
दो; और काफिर औरत को अपने निकाह में रोके न रखो, 
और जो कुछ तुमने उनके ऊपर खर्च किया हो, उसका तुम 
(काफ्रों से) मुतालूबा (माँग) करो, और जो कुछ उन्होंने 
खर्च किया हो वह तुमसे मुतालूबा करें, यह अल्लाह का हुक्म 
है, जो तुम्हारे बीच फैसला कर रहा है, और अल्लाह इल्म 
वाला, डिकमत वाला है। 


११- और अगर तुम्हारी पत्नियों में से कोई पत्नी काफ्रों की 
ओर रह जाए, और फिर तुम्हारी बारी आए तो जिनकी 
पत्नियां चली गयी हैं उनको उतना ही अदा कर दो, जितना 
उन्होंने खर्च किया था, और अल्लाह से डरते रहो, 'जिस' 
पर तुम ईमान लाए हो। 


१२- ऐ नबी! जब आप के पास ईमान वाली औरतें इस बात 
की बैअत (प्रतिज्ञा) करने आएँ, कि “किसी चीज़ को अल्लाह 
का साझी नहीं ठहराएंगी, और न चोरी करेंगी, और न 
बदकारी (व्यभिचार) करेंगी, और न अपनी औलाद को मार 
डालेंगी, और न अपने हाथों पैरों से कोई आरोप (गढ़ कर) 
लाएंगी, और न किसी भले कामों में आप की नाफ्रमानी 
करेंगी, तो आप उनसे बैअत कर लिया करें, और उनके लिए 
माफी की दुआ करें, बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला, 
रहम वाला है। 


१३- ऐ ईमान वालो! उन लोगों को दोस्त न बनाओ, जिन 
पर अल्लाह का ग़ज़ब हुआ, वे आखिरत से मायूस हो चुके 
हैं, जिस तरह काफिर कृब्र वालों से मायूस हो चुके हैं। 
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४५७: ७५३४४: 


यह सूरः मदनी है, इस में अरबी के ६६१ अक्षर, २२३ शब्द, १४ आयतें और २ रूकूअ हैं। 


खी मिआरं हरी... न सी 


नि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- अल्लाह की तस्बीह की हर उस चीज ने, जो आसमानों में 
है, और जमीन में है, “वही” जबर्दस्त, हिकमत वाला है। 


/५0॥9859 20355 ०५०३ ५५५ है: 


(0४७। 


२- ऐ ईमान वालो! तुम वह बात क्‍यों कहते हो जो करते नहीं, ७८४७४४ ५ ८४५४४ 2 ४८20) (£॥ 


३- अल्लाह को यह बात सख्त नापसंद है, कि ऐसी बात कहो ७८४८४ 508 (4 00% ६६: 7<- 


जो करो नहीं। 


४- बेशक अल्लाह उन से मुहब्बत करता है जो लोग अल्लाह ६७ २८ |$ ८५06 ८20॥ <>४ 4॥ &| 


की राह में कृतार बांध कर लड़ते हैं, मानो वे शीशा पिलाई हुई 
दीवार हैं। 


५- और जब मूसा ने अपनी कोौम से कहा, “ऐ मेरी कौम! 
तुम मुझे क्‍यों सताते हो, हालांकि तुम जानते हो, कि मैं 
तुम्हारी ओर भेजा हुआ अल्लाह का रसूल हूँ।” फिर जब 
उन्होंने टेढ़ अपनाई, तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर 
दिये, और अल्लाह नाफुरमानों को सीधी राह नहीं दिखाता। 


&६- और जब मरयम के बेटे ईसा ने कहा, “ऐ बनी इस्राईल! 
मैं तुम्हारी ओर अल्लाह का रसूल हूँ, जो मुझसे पहले आ चुकी 
है (अर्थात) तौरात, उसकी तस्दीक्‌ करने वाला हूँ और 
खुशखबरी देने वाला हूँ एक रसूल की, जो मेरे बाद आएँगे, 
उनका नाम “अहमद” होगा।” जब वह उन लोगों के पास स्पष्ट 
निशानियां लेकर आए तो उन्होंने कहा, “यह तो खुला हुआ 
जादू है।” 


७0 0०%2४ ९0.५ ## 4 
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७- और उससे बड़ा जालिम कौन होगा? जो अल्लाह पर झूठा 
आरोप लगाए, हालांकि उसको इस्लाम (अल्लाह के आगे समर्पण 
करने) की ओर बुलाया जा रहा हो, और अल्लाह जालिम लोगों को 
सीधी राह नहीं दिखाता। 

८- यह चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुँह की फूंक 
से बुझा दें, मगर अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा, और 
चाहे काफिरों को (कितना ही) नागवार (अप्रिय) हो। 
६-वही” तो है जिसने अपने रसूल को सीधी राह, और दीने हक 
देकर भेजा, ताकि उसे और सब दीने हक पर गालिब करे, चाहे 
मुश्रिकों को (कितना ही) नागवार हो। 

१०- ऐ ईमान वालो! क्‍या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत बताऊें, 
जो तुम्हें दुःख देने वाले अज़ाब से बचा ले; 

११- ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, जिहाद करो 
अल्लाह की राह में, अपने माल और अपनी जान से, यह 
तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। 

१२- वह!” तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, और तुम को ऐसे 
बागों में- जिनके नीचे नहरें बहती हैं- और उन अच्छे घरों में 
भी जो सदा बहार बागों में हैं, दाखिल करेगा, यही बड़ी 
कामियाबी है; 


१३- और दूसरी चीज भी जो तुम बहुत चाहते हो, अल्लाह 
की ओर से मदद और जल्द हासिल होने वाली विजय, और 
मोमिनों को खुशखबरी दे दो। 


१४- ऐ ईमान वालो! अल्लाह के मददगार बनो, जैसा कि 
मरयम के बेटे ईसा ने हवारियों (साथियों) से कहा था, “कौन 
हैं जो अल्लाह की राह में मेरे मददगार हों?” हवारियों ने 
जवाब दिया, “हम हैं, अल्लाह के मददगार,” तो बनी इस्राईल 
का एक गिरोह तो ईमान ले आया और दूसरे गिरोह ने इन्कार 
किया, तो हमने” ईमान लाने वालों की, उनके दुश्मनों के 
मुकाबले में मदद की, और वे गालिब (प्रभावी) हो गये। 
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यह सूरः मदनी है, इस में अरबी के ७८७ अक्षर, १७६ शब्द, ११ आयतें और २ रूकूअ हैं। 





नि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- अल्लाह की तस्बीह़ करती हैं, सारी चीज़ें जो आसमानों में &॥|॥ 80) $ ४६ ७४६ $ (५ 20 #५-८४ 
हैं और जो जमीन में हैं, “वही” हकीकी बादशाह है बड़ा पाक 02 #न<। 20 ४५४५ 


(पवित्र) जोर वाला, हिकमत वाला है। 
२- वही!” है जिसने उम्मियों (अनपढ़ों) में एक रसूल, उन्हीं में... ४६४5५ 2# ३ 55 3.88 
से भेजा, जो उनको “उसकी” आयतें पढ़ कर सुनाते हैं, और (0 ७5७3 रे: 52२४ 


उनको पाक करते और उन्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं, ३७) 2४ 2 98622 
और इससे पहले तो ये लोग खुली गुमराही में थे। 00 0४५४ 
३- और उनमें से और लोगों की ओर भी जो अभी उनसे जी 453 ५763७ ८ ६३ ८४.४६ 
मिले नहीं हैं, और वह जबर्दस्त, हिकमत वाला है। 8 घी 
४- यह अल्लाह का फज़्ल है, जिसे चाहता है अता करता है, $$4॥8*%5 ४७४ 2258 «0 (४४ ४॥५ 
और अल्लाह बड़े फज्ल (अनुग्रह) वाला है। 90% थी (४४ 


५- उन लोगों की मिसाल जिन पर तौरात का बोझ डाला [89७४० ० 5.92 97 ८४३) (5८ 
गया- फिर उन्होंने उसे न उठाया- उस गधे की सी है, जो »$/॥ 05४ 5५४७८ 0.८६ | ५६७ 
किताब लादे हुए हो, बहुत बुरी मिसाल है उन लोगों की. 89 ४०४८४ 408५ ५४५४४४ ८४५४ 
जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया, और अल्लाह &::५5॥ 
जालिमों को सीधी राह नहीं दिखाया करता। 

६- कह दीजिए, ऐ यहूदियो! अगर तुम यह समझते हो कि दूसरों #६४ 3 ४ ०॥७5७ ८80) ६६१ ९४ 
को छोड़ कर तुम ही अल्लाह के चहीते हो, (तो) अगर तुम सच्चे,» ०| ८३४ ४७, ७४॥ ५१५ ०१५) 


हो तो मौत की तमन्ना करो;” ७05५७ 
७- और ये कभी भी उसकी तमन्ना नहीं करेंगे, उन (करतूतों) (४ 4508-42. ८०४३5 (४४ %४४25॥ 
की वजह से जो कर चुके हैं, और अल्लाह जालिमों को खूब ७८९५-४४ ५ 


जानता है। 
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८- कह दीजिए, “जिस मौत से तुम भागते हो, वह तो तुम्हें ४५५88 4५23 % 52 %॥॥ 8| 05 
आ कर रहेगी, फिर तुम उसकी ओर लौटाए जाओगे, जो! 5४:55 ४8(<॥  (॥॥ «]« 0| 255:2 ४ 
छिपे और खुले का जानने वाला है, तो वह” तुम्हें बता देगा 029: #४ ५, 
जो कुछ तुम करते रहे होगे।” 


६- 'ऐ! ईमान वालो! जब जुमुअः के दिन नमाज़ के लिए ४४ 02895 5,# |$| (58 20॥ ५४६ 


पुकारा (अज़ान दी) जाए, तो अल्लाह की याद की ओर दौड़ *६४॥॥॥$४ ५॥| »5-६ (| |३<..७ ४७५२४ 
पड़ो, और (खरीदना) बेचना छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए बेहतर 02% ५४५ «7५७ ५05 


है, अगर तुम जानो; 


१०- फिर जब नमाज पूरी हो जाए, तो जमीन में फैल जाओ, 20) $ 8550 $9५&॥ ५४६२5 |$४ 
और अल्लाह का फज्ल (रोजी) तलाश करो; और अल्लाह का (ड 20 ॥॥5-38 20 (७४ ५2३५) 
जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि तुम कामियाब हो। ७293४ #र( 


११- और यह लोग जब तिजारत या खेल तमाशा देखते हैं तो. $७३४॥$598। 8६ 3 85589 58 
उसकी ओर टूट पड़ते हैं और तुम्हें खड़ा छोड़ देते हैं, कह... ८3७५0 6५ ७४९७-७७ <2%४ 


दीजिए, “जो कुछ अल्लाह के पास है, वह तमाशे और ७४७) ४< 808 « 8॥78॥ ८28 %४॥ 
तिजारत से कहीं बेहतर है, और अल्लाह सबसे बेहतर रिज्कु 


देने वाला है।” 
(१960) 
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४४५३ ७ 8४॥॥ ४३ 





यह सूरः मदनी है, इस में अरबी के ८२१ अक्षर, १८३ शब्द, ११ आयतें और २ रूकूअ हैं। 


जियो री... मनी 


4&2020-. 77773 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- जब मुनाफिक (कप्टाचारी) लोग आप के पास आते हैं तो 
कहते हैं, “हम गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल 
हैं। और अल्लाह जानता है कि हकीकृत में आप “उसके” रसूल 
हैं,” मगर अल्लाह गवाही देता है कि यह मुनाफिक्‌ बिल्कुल 
झूठे हैं। 


२- उन्होंने अपनी कृसमों को ढाल बना रखा है, तो इस तरह 
यह अल्लाह की राह से रोकते हैं, निश्चय ही यह बहुत बुरा 
है, जो ये कर रहे हैं। 


३- यह इसलिए कि वे ईमान लाए, फिर इन्कार किया, तो 
उनके दिलों पर मुहर लगा दी गयी, वे अब कुछ नहीं समझते। 


४- और जब तुम उनको देखते हो, तो उनके शरीर तुम्हें अच्छे 
लगते हैं, और अगर वे बात करें तो उनकी बातों को सुनते रह 
जाओ, यह ऐसा ही है- जैसे लकड़ी के कुन्दे हों, (जिन्हें खड़ा 
कर दिया गया हो,) वे हर चौका देने वाली आवाज को अपने 
ही ऊपर लेते हैं- यही असली दुश्मन हैं, तो इनसे बचते रहो, 
अल्लाह की मार हो उन पर, यह कहाँ बहके जा रहे हैं। 


५- और जब उनसे कहा जाता है, “आओ, अल्लाह का रसूल 
तुम्हारे लिए माफी की दुआ करे,” तो अपने सर मटकाते हैं, 
और तुम देखते हो कि वे घमंड के साथ कतूरा कर निकल 
जाते हैं। 


"३० | 5५% ॥४ 2३७४ ४४५.॥॥| 
8॥ 05% &॥3*89</ ८6 ७ 2॥34५४॥ 
() हा जडं 2४355. 


साली हुई मम है 


(५०० (++ १०००५ 4४. ७३४ ५ 4००४] 
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(00345 ९ 

8० (97+6० ५ 035 
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39 2॥ 08 90053 ४ ५ :5॥$ 
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&६- उनके लिए बराबर है चाहे आप उनके लिए माफी की दुआ 
करें या उनके लिए माफी की दुआ न करें, अल्लाह उन्हें 
हरगिज माफ न करेगा, बेशक अल्लाह नाफ्रमानी करने वालों 
को सीधी राह नहीं दिखाया करता। 


७- वही हैं जो कहते हैं, “तुम उन लोगों पर खर्च न करो जो 
अल्लाह के रसूल के पास (रहने) वाले हैं, ताकि ये तितर-बितर 
हो जाएँ।” हालांकि आसमानों और जमीन के खजाने अल्लाह 
ही के हैं, लेकिन मुनाफिक्‌ समझते नहीं। 


८- कहते हैं, “अगर हम मदीना वापस पहुंच गये तो जो 
इज्जत वाला है वह जिल्लत वाले को वहां से निकाल बाहर 
करेगा,” हालांकि इज़्जत अल्लाह और उसके रसूल और ईमान 
वालों के लिए है लेकिन यह मुनाफिक्‌ जानते नहीं। 


६- ऐ ईमान वालो! तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें 
अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें, और जो ऐसा करेंगे वही 
घाटे में रहने वाले हैं। 


१०- और खर्च करो उसमें से जो रिज़्क्‌ हमने” तुम्हें दिया है, 
इससे पहले कि तुम में से किसी की मौत आ जाए, और कहे, 
“ऐ मेरे रब! तूने” मुझे थोड़ी मोहलत और क्‍यों न दी कि मैं 
सद॒का करता और अच्छे लोगों में शामिल हो जाता।” 


११- और अल्लाह हरगिज़ किसी नफूस (प्राणी) को मोहलत 
देने वाला नहीं, जब कि उसका निर्धारित समय आ जाए, और 
जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह उसकी पूरी खबर रखता है। 


९०56०» 
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यू कब एंटी के डक कण | | वि बजा शी पट के नी कल पे 
हट हि. मम] हे क ॥ ँ ५/'-5...| *45 ६40७ 
29.4, 7: «] 40 ए ॥. एक आई जा कि 4४ 
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23..४! | 

(00 १५.५«४ 


५३०६७ ७४०४४७४४ ४४55 5)) ४ 


व ऑल हक नर ३04 हे बन 5 के ५१ छः, 
(200 $ (३४ (०७ 6६004 9+54.0 7७४ 


(0) है हा हा] । (९7 4 4 न । 5-०) धर 4 


4$80$०7 ६ | 20) 4" 090 ५४५ .«॥॥ 


72-४४ ९५४५ ७७८) ७; 
429 30 (0४४ #७5%॥)5 ८5 # 5४४ 


3860 ऊ&पं५७ ०५४४5 
0 छ#;< १9 २ 0४३४ 2५४ ४४५/ 
७७-३७॥७३७०४४50&65# (४ 


की शो (५.२ ही हे हब रू किसी मे व हा मूह हूँ कीं, करो ना 
40|9 ५-०४ ६५.३] [४ ८0 /- 9 ९४३ 
| किट हि मम की कक जा 
(0३५० | 
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अनुवाद-सूरतुत्तगाबुनि 





यह सूरः मक्की है इस में अरबी के ११२२ अक्षर, २४७ शब्द, १८ आयतें और २ रूकूअ हैं। 
अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- अल्लाह की तस्बीहू करती हैं वे सारी चीजें, जो आसमानों 4६६७) $ (६ २३४८ 3५४0 (६-४ 
में हैं और जो जमीन में हैं, उसी” की बादशाही है, और उसी! ७४.6 ६५४ (8 )5:94970,%॥ 4 ८ 
के लिए ह॒म्द (प्रशंसा) है, और “वह” हर चीज़ पर कादिर 


(सामर्थ्यवान) है। 
२- वही” तो है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुममें से कुछ तो *८४9 ४०५ $ 338 »535 » 5 ५08 
इन्कार करने वाले हैं और तुममें से कुछ ईमान वाले हैं, और तुम ७2-2५ ५. 205 


जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। 


३- उसी” ने आसमानों और जमीन को हक्‌ के साथ पैदा १&०5७53 320 (9 $ २०% ५ 
किया, और “उसी” ने तुम्हारी सूरतें बनायीं, तो कितनी अच्छी 89 54॥ 40 5४०६&]$७ ८: 
सूरतें बनायीं, और उसी” की ओर लोट कर जाना है। 


४- वह” जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और 635 ७ 53 9)0 ५०३४ 3 | ४ 
तुम जो कुछ छिपाते हो और जो कुछ जाहिर करते हो उसे ७)3/.8॥ ७/४५ ०४४ 40 $*2%४ 55 
“वह” जानता है, और अल्लाह सीनों में छिपी बातों को जानता 

है। 

५- क्या तुम्हें उन लोगों की बातें नहीं पहुँचीं! जिन्होंने इससे... +ऐ:४०१ ७४४ ८2) |$४ ६5६ ४ 
पहले इन्कार किया था, तो उन्होंने अपने करतूतों के वाल का. छा. ०० «५ /#2१४ 0७३ 990: 
मजा चखा, और उनके लिए दुःख देने वाला अज़ाब है? 


६- यह इस वजह से कि उनके पास उनके रसूल स्पष्ट 2420 ४4० ५४४ 28 ४8, ४॥६ 
निशानियों के साथ आते रहे, मगर उन्होंने कहा, “क्या इन्सान 9३४3 9/555  (5३॥: ४६॥ (9६६ 
हमारी रहनुमाई करेंगे?” इस तरह उन्होंने इन्कार किया, और ७802 # 34040 (5५८५ 
मुँह मोड़ लिया; और अल्लाह भी उनसे बेपरवाह हो गया, 

अल्लाह तो है ही बेपरवाह तअरीफ के लायकृ। 


सूर-ए-तगाबुन न० ६४ ६७० पारा नं० २८ 


७- जिन लोगों ने इन्कार किया, (उनका दावा है) कि वे (४.४७ (४ 2 $;४० ८४७)॥ ## 
हरगिज (मरने के बाद) न उठाए जाएँगे, कह दीजिए, “क्यों 8॥3३% ०५८ ७. # ४ ६५:८0 3/5 
नहीं, मेरे रब की कृसम! तुम ज़रूर उठाए जाओगे, फिर जो ७8%. 40 (४ 
कुछ तुमने किया है उसे तुम्हें बता दिया जाएगा, और यह काम 


अल्लाह के लिए आसान है।” 


८- तो ईमान लाओ अल्लाह पर और “उसके” रसूल पर और &«४ ४9 5. ४॥३ ५३४४४ ४0५ [3 
उस नूर (कर्ान) पर, जो हमने” नाज़िल किया है, जो कुछ 09 ८५५४ |, 
भी तुम करते हो, अल्लाह उसकी ख़बर रखता है। 


६- जिस दिन अल्लाह तुम्हें इकट्ठा करेगा- इकट्ठा होने के दिन- *0४४६॥ ४४ ४॥$ छा 2४ ४5८४ :$ 
वह नफा-नुकसान का दिन होगा; और जो व्यक्ति अल्लाह पर ७5-८६ ७७०)० ४-४३ 20५ 2332 (७६ 
ईमान लाए और भले काम करे उसकी बुराइयां अल्लाह उससे दूर ८४ 5-४ ५४५ 4.0235 4२६० 4 
कर देगा, और ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह ७3» ५४ 20० ७४ ५४ 
रही होंगी, उनमें वे हमेशा रहेंगे, यही बड़ी कामियाबी है। 0 ०४8४ ३४ 


१०- और जिन्होंने इन्कार किया, और हमारी” आयतों को ०४0॥॥ ६. ४9 ६ ॥/६< ८2३) $ 
झुठलाया वही दोजख वाले हैं; जिसमें वे हमेशा रहेंगे, और वह. 84 («५३०४७ ८४५७ | | 
बुरा ठिकाना है; 


११- नहीं आती कोई भी मुसीबत मगर अल्लाह की इजाजत (४३० ५॥ ०३५) ३:०5 ००३ ८/० ५ 
से, और जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान रखता है, तो वह. $६७४ (8५ 208 2.४ 0५८ ५४0४ ८४४ 


उसके दिल की रहनुमाई करता है, और अल्लाह हर चीज को ५) 
जानता है। 

१२- और अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल की पैरवी करो, &5$ ८७६ (३-४० |+४:० $ 4॥॥%५ ० 
अगर तुम मुँह मोड़ते हो, तो 'हमारे! रसूल पर केवल ७ की थी ७३०७६ ५४४ 


साफू-साफ पहुंचा देने की ज़िम्मेदारी है। 


१३- अल्लाह वह?” है जिसके सिवा कोई इलाह (उपास्य) नहीं, (७४५४ ५0४४3 ६9%) 50॥| १ 5॥| 
और अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। 020३2) 


१४- ऐ ईमान वालो! तुम्हारी पत्नियों और तुम्हारी औलादों में ४,0॥8 ४ “७9 ८१ 6 #०/८४॥) :[ 
से कुछ तुम्हारे दुश्मन भी हैं, तो तुम उनसे होशियार रहो; और [#.<84॥£४ ४३: /23//- ४7 
अगर तुम माफ कर दो, और टाल जाओ, और माफी दे दो छ,०0-% 294 40 ९0.4 | $ 
तो अल्लाह माफ करने वाला, रहम वाला है। 


१५- तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए आजमाइश. 4॥8 «८६ ४ “35 $ # “रण ६४ 
हैं, और अल्लाह के पास बड़ा बदला है। ७ *(६८*८ 505. 
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१६- तो जहां तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो, और ।५६:४ ३६ |३०८..॥३ ७०८८. |: 40 ४४8६ 
सुनो, और हुक्म मानो, और खर्च करो अपनी ही भलाई के. €-5 छँ$ (४३०४5. (५ ३५5४ $ 
लिए; और जो व्यक्ति अपने दिल की तंगी से बचा लिया गया, ७2%७४॥॥ #$ 20238 4...४ 
तो ऐसे ही लोग कामियाब होने वाले हैं। 


१७- अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दो तो वह तुम्हारे लिए. $#य 49-29 6-७ ७४ 8॥ ३७४४ ८॥ 
उसे दो गुना कर देगा, और तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा, 3 9)०)5०४ 40 »+्र ४ 
और अल्लाह बड़ा कृद्र करने वाला, हलीम (सहनशील) है; 


१८- गायब और हाजिर का जानने वाला, गालिब, हिकमत. ७,«/०॥ ४.७ 8:५<॥ ५.५ 2 


वाला है। 
९१5९९) 
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यह सूरः मदनी है, इस में अरबी के १२३७ अक्षर, २६८ शब्द, १२ आयतें और २ रूकूअ हैं। 


ख्ी 


नि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- ऐ नबी! जब आप औरतों को तलाक दें तो उन्हें तलाक उनकी 
इद्दत के हिसाब से दें और इद्दत का शुमार (गणना) रखें और 
अल्लाह का डर रखें, जो आप का रब है, उन्हें उनके घरों से न 
निकालें और न वे खुद निकलें- सिवाय इसके कि वे कोई खुली 
बद्कारी के काम कर बैठें- और यह अल्लाह की तय की हुई सीमाएं 
हैं, और जो अल्लाह की सीमाओं से आगे बढ़ेगा, वह अपने आप 
पर जुल्म करेगा; आप नहीं जानते! शायद अल्लाह इस (तलाक) के 
बाद कोई (अच्छी) सूरत पैदा कर दे; 


२- जब निर्धारित समय को पहुंच जाएँ, तो उन्हें भले तरीके 
पर रोक लें या भले तरीके पर अलग कर दें, और अपने में 
से दो इन्साफ करने वाले मर्दों को गवाह बना लें, और गवाह 
अल्लाह के लिए कायम रखें, यह नसीहत उनको की जाती है 
जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते हों, और 
जो अल्लाह से डरेगा, वह” उसके लिए राह निकाल देगा; 


३- और उसको ऐसी जगह से रिज्कु देगा, जहां से उसको 
गुमान भी न होगा, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा, तो 
“वह” उसके लिए काफी होगा, अल्लाह अपना काम पूरा कर 
के रहता है, अल्लाह ने हर चीज़ का एक अन्दाजा (योजना) 
तय कर रखा है। 


४- और तुम्हारी औरतों में से जो मासिक धर्म (हैज़) से मायूस 
हो चुकी हों, उनके बारे में अगर तुम को शक हो, तो उनकी 


्ट 98 हक #80 7027 हा कद ६ - (६६ 
७99६ ह.5)॥ ० 7७॥॥ ४५४ (रेड 
प५/ 40 ७४59 ५०४३ 8-0५! 
822-*४ १3 &-53:-/05 (७०३-:-४ ९ 
2५३5० १३५5 3-5५. ८४०४ ० १) 
ते आशय जल कह 5८६ हज के डे हो है काका 
0५५५ 0) 390 ७-०४ (१ ३ ४0 39 0०० 
की ५ छा रा कर. के हो. “४ ट्ट 
१ ४ (0 (४]0० १) « 2..-४ ५ 
की कृज्न 2 है कहो. कक पक 
(0-० ७॥६ ५. 


हा कुग (६ 


थे) 57.26 64 ५ 5-४ ॥$| 


०28 ॥2,56 +४5८ 55%, 
"0 9204 ३४88 #&-55 (०.८ 
9५ 09% ८७७ ८० 4४८४४ ४४२) 
थे 048 &। अए ४55)%॥ ५208 
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इद्दत तीन महीने है, और उनकी भी जिनको मासिक धर्म न ४ ०४5६५ ४>0॥ ८४ $ «८७:१२ 
आया हो, और गर्भवती (हामला) औरतों की इद्दत बच्चा हो 8»* 0४ ४7 0००४ 50 5 0४3*४+ ५ 
जाने तक है; और जो अल्लाह से डरेगा, तो “वह” उसके मामले ७-२ 
में आसानी पैदा कर देगा। 


या 
कम 
बी हि 


५- यह अल्लाह का हुक्म है, जो उसने” तुम्हारी ओर उतारा 3४ 0७3*+52५॥9 «0 ४ _<॥: 


है, और जो कोई अल्लाह का डर रखेगा उसकी बुराइयों को ७|># ४ #%४४3 4०५८ 45८ ४5०५ ६0 
“वह” दूर कर देगा और उसके अज्र (बदले) को बढ़ा देगा। 


६- अपनी हैसियत के अनुसार जहां तुम खुद रहते हो उन्हें भी 9७४5 ८७ #: ८५ 0१ &-5%<-. 
उसी जगह रखो, और उन्हें तंग करने के लिए न सताओ, और. &0॥'$%४४ ५४:४0 &७3#.% ९; 
अगर वे गर्भवती (हामला) हों तो उन पर खर्च करते रहो, यहां. ४ एं+ ८५४६ ।३५० ६ (० ००११! 
तक कि बच्चा पैदा हो जाए, फिर अगर वह तुम्हारे लिए बच्चे. *32%65%8 87 7 ०७:८३ ६ 
को दूध पिलाएं तो तुम उनकी उज्रत (मजदूरी) दो, और भले. 6/:४४ | 3782५; #++५ |3257॥ 
तरीके पर आपसी बात-चीत के ज़रिये मामला तय कर लो, 0७) 8 ६६2/५ 
और अगर तुम कोई तंगी महसूस करो, तो फिर कोई दूसरी 

औरत उसे दूध पिलाए। 


७- हैसियत वाला अपनी हैसियत के अनुसार खर्च करे, और 45 5.5 05% 455८ ८४ ४८ 3$ 555 
जिसको कम रोजी दी गयी है वह उसी में से खर्च करे जो ७४ 40 <5&558॥ 45 5528 ४६ 
अल्लाह ने उसे दिया है, अल्लाह किसी पर उससे ज्यादा 0-५ )»&४.५०॥ 0 <६:.७३/५३॥ 
बोझ नहीं डालता जिसको जितना दिया है, जल्द ही अल्लाह 

तंगी के बाद आसानी पैदा कर देगा। 


८- और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्होंने अपने रब” और 5७६, 55 ८58 ४:०७ ८७ (४५३ 
“उसके” रसूलों के हुक्म के मुकाबले में सरकशी कीं, तो हमने! ६४४७$४४२०४ ४७७ ६५-७४ 4|...! 


उनकी सख्त पकड़ की और उन्हें बुरा अज़ाब दिया; ७9 से (॥0५८ 
६- तो उन्होंने अपने किये का वबाल चख लिया, और उनका ७४53८ 205 (०४ :5|5 
अंजाम घाटा ही रहा; 0७०. 
१०- अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है, '७४।०७३७-३ का + ६॥ पे! 
तो अल्लाह से डरो “ऐ बुद्धि वालो! जो ईमान लाए हो, ४८/८२/६५०४ _3५ 4॥ 
अल्लाह ने तुम्हारी ओर जिक्र (कुर्आन) उतारा।” 00-०3 ॥५/)०४ ())- 


११- एक ऐसा रसूल, जो अल्लाह की स्पष्ट आयतें तुम को पढ़. ७०३ ७ ८० ४5८ ८-४ ५३० 
कर सुनाता है, ताकि वह उन लोगों को जो ईमान लाए और ७>४0-..७/ |३+-६$ |$--०९४४-॥ 5 *-+ 
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उन्होंने अच्छे काम किये, उनको अन्धेरों से निकाल कर रोशनी (५७$5 (७४६ » /३-॥ _॥ ०.४) ८३ 
की ओर ले आए, और जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान लाए; और. क+ <-%०७४ २५० ९५-४३ 20 
भले काम करे, उसे “वह' ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे. 5 220) /-४॥॥ ५७ (५१ ७४ 
नहरें बह रही होंगी, ऐसे लोग उनमें हमेशा रहेंगे, अल्लाह ने उनके 039,2) 2/ 40 (-->] ०७-।०.४| 


लिए बेहतरीन रिज़्क (रोज़ी) तैयार कर रखा है। 


१२- अल्लाह ही ने सात आसमान बनाए, और वैसी ही ४७$ ३-४ #५-० &५ 50) 
जमीनें, उनमें (अल्लाह के) हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम “4६: +-४॥ 0५७८६: - 84४4 (20॥ 
जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और यह कि 302७४ ६७ 5 ४550 & ४) 
अल्लाह का इल्म हर चीज को घेरे में लिए हुए है। 9 ६५ $.५४॥5५ 9 ०४ 4॥ 5 
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यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ११२४ अक्षर, २५३ शब्द, १२ आयतें और २ रूकूअ हैं। 


नि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- ऐ नबी! जिस चीज को अल्लाह ने हलाल कर रखा है, उसे 
आप अपनी पत्नियों को राजी करने के लिए क्‍यों हराम करते 
हैं? और अल्लाह बड़ा माफु करने वाला, रहम वाला है। 


२- अल्लाह ने तुम लोगों के लिए तुम्हारी अपनी कृसमों की 
पाबन्दी से निकलने का उपाय निश्चित कर दिया है, और 
अल्लाह तुम्हारा मौला (संरक्षक) है, और वह” बड़ा इल्म 
वाला, हिकमत वाला है। 


३- और जब नबी ने अपनी पत्नियों में से किसी एक से राज 
की एक बात कही, तो जब उसने उसकी खबर कर दी; और 
अल्लाह ने इसे उस (नबी) पर जाहिर कर दिया; तो उन्होंने 
उसे किसी हद तक बता दिया, और किसी हद तक उसे 
दरगुज़॒र कर दिया; फिर जब उनको उसकी खबर की, तो वह 
बोलीं, “आपको इसकी ख़बर किसने दी?” उन्होंने कहा, 
“उसी” ने मुझको खबर दी है जो जानने वाला, खबर रखने 
वाला है।” 


४- अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबः करो तो तुम्हारे 
दिल तो उसकी ओर झुक ही चुके हैं, और अगर तुम दोनों 
मिल कर उसको नाराज़ करोगी तो अल्लाह उसका मौला 
(संरक्षक) है, और उसके बाद जिब्रईल, और नेक ईमान वाले, 
और फ्रिश्ते उसके मददगार हैं। 


५- उम्मीद है कि अगर वह (रसूल) तुम्हें तलाक दे दें, तो 
उसका रब तुम्हारे बदले में तुमसे अच्छी पत्नियां उनको देगा- 


<| हम] दि्थि ्ाशं (हि कसा नमी हर (]४.॥ छू (रॉ 
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मुस्लिम, ईमान वाली, फ्रमॉबरदार, तौबः करने वाली, इबादत 
करने वाली, रोजः रखने वाली (या अल्लाह की राह में सफर 
करने वाली) शादी शुदा और कुँवारी भी। 


६- ऐ ईमान वालो! अपने आपको और अपने घर वालों को 
उस आग से बचाओ और जिसका ईंधन इन्सान और पत्थर 
हैं, जिस पर कठोर स्वभाव के फ्रिश्ते नियुक्त हैं, जो अल्लाह 
के हुक्म की नाफ्रमानी नहीं करते, और जो हुक्म उन्हें दिया 
जाता है उस पर अमल करते हैं। 


७- ऐ काफि्रो (इन्कार करने वालो)! आज उज्ज न पेश करो, 
तुम्हें बदले में वही दिया जा रहा है, जो कुछ करते आ रहे हो। 


८- ऐ ईमान वालो! अल्लाह के आगे तोबः करो, ख़ालिस (दिल) 
तौबः, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर 
दे, और तुम्हें जन्नत (बागों) में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें 
बह रही हैं, उस दिन अल्लाह नबी को और उन लोगों को, जो 
उनके साथ ईमान लाए रूसवा नहीं करेगा, और उनका नूर उनके 
आगे, और उनके दाईं ओर दौड़ रहा होगा, और वे दुआ कर रहे 
होंगे, 'ऐ रब! हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर दे और हमें बख्श 
दे, बेशक तू” हर चीज़ पर कादिर है।” 


६- ऐ नबी! इन्कार करने वालों (काफिरों) और मुनाफिकों 
(कप्टाचारियों) से जिहाद कीजिए, और उनके साथ सख्ती से 
पेश आइए, उनका ठिकाना जहन्नम है, और वह बहुत बुरा 
ठिकाना है। 


१०- अल्लाह इन्कार करने वालों के लिए नूह की बीवी और 
लूत की बीवी की मिसाल बयान करता है, वे हमारे” बन्दों में 
से, दो नेक बन्दों के अधीन (निकाह में) थीं, मगर दोनों ने 
उनके साथ बेवफाई की, तो वे अल्लाह के मुकाबले में उन 
औरतों के कुछ भी काम न आ सके और उनसे” कह दिया 
गया, “तुम भी दोज़ख में दाखिल होने वालों के साथ दाख़िल 
हो जाओ।” 


११- और ईमान वालों के लिए अल्लाह ने फिरऔन की बीवी 
की मिसाल पेश की है, जबकि उसने कहा, “ऐ मेरे रब! “तू 
मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना और मुझे 
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फि्रिऔन और उसके अमल से छुट्कारा दे, और छुटकारा दे है ४8.,४॥ ५$४॥ 2.2 ४-३४ 
मुझे जालिम लोगों से।” 

१२- और इमरान की बेटी मरयम की, जिन्होंने अपनी (2४ < 5] की 2५० ४5 ६5६ 
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“उसकी” किताबों की पुष्टि की और वह फ्रमाबरदारों में से 


थी। 
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यह सूरः मक्की है इस में, अरबी के १३५६ अक्षर, ३३५ शब्द, ३० आयतें और २ रूकूअ हैं। 
अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 
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१- बड़ी बरकत वाला है, जिसके हाथ में सारी बादशाही है, 
और “वह” हर चीज पर कादिर है; 

२- “जिसने” पैदा किया मौत और जिन्दगी को, ताकि तुम्हें 
आजमाए, कि तुम में से कौन अच्छा अमल करने वाला है? 
और “वह” बड़ी ताकृत वाला, माफ करने वाला है। 


३- जिसने” सात आसमान तह दर तह बनाए, फिर देखो! तुम 
को रहमान की पैदाइश में कुछ कमी या कोई दराड़ दिखाई 
देती है? 

४- फिर दोबारा नज़र डालो, तुम्हारी नज़र थकी हारी, तुम्हारे 
ही ओर उल्टी लौट आएगी। 


५- और हमने” दुनिया के आसमान को दीपों (तारों) से 
सजाया और उनको शैतान पर मार भगाने का साधन बनाया, 
और उनके लिए भड़कती हुई आग का अजाब भी तैयार कर 
रखा है। 

&६- और जिन लोगों ने अपने रब का इन्कार किया, उनके 
लिए जहन्नम का अज़ाब है और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है; 
७- जब वे उसमें डाले जाएँगे तो उसके दहाड़ने की आवाज 
सुनेंगे, और वह भड़क रही होगी; 

८- ऐसा लगेगा कि मारे जोश के फट पड़ेगी, जब भी कोई 
समूह उसमें डाला जाएगा तो उसके चौकीदार (कर्मचारी) उनसे 
पूछेंगे, “क्या तुम्हारे पास कोई सचेत करने वाला नहीं आया 
था?” 
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६- वे कहेंगे, “क्यों नहीं!! ज़रूर हमारे पास सचेत करने वाला 
आया था, मगर हमने उसको झुठला दिया, और कहा, कि 
अल्लाह ने कुछ भी नहीं उतारा, तुम तो बड़ी गुमराही में पड़े 
हुए हो।” 

१०- और कहेंगे, “अगर हम सुनते या समझते, तो हम दोजख़ 
वालों में शामिल न होते।” 

११- इस तरह वे अपने गुनाह को कुबूल करेंगे, सो दोजखियों 
के लिए (अल्लाह की रहमत से) दूरी है। 

१२- जो लोग बिना देखे अपने रब से डरते हैं, उनके लिए 
माफी और बड़ा अज्न है। 


१३- और तुम अपनी बात को छिपाओ या जाहिर करो, वह! 
तो सीनों के भेद तक को जानता है। 


१४- क्‍या “वह” नहीं जानेगा जिसने पैदा किया, और “वह! 
बारीक से बारीक चीज को देखने वाला खबर रखने वाला है। 


१५- “वही” तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को नर्म कर दिया, 
तुम उसकी राहों पर चलो फिरो और खाओ, अल्लाह के रिज्क्‌ 
में से, उसी” की ओर दोबारा उठ कर जाना है। 

१६- क्‍या तुम उससे “जो” आसमान में है निडर हो गये हो? 
कि वह! तुम्हें ज़मीन में धंसा दे, और “वह” यकायक हिलने 
लगे। 

१७- क्या तुम उससे “जो” आसमान में है निडर हो गये हो? 
कि तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे, फिर तुम्हें मालूम 
हो जाएगा कि मेरा डराना कैसा होता है? 

१८- और इनसे पहले गुज़रे हुए लोग भी झुठला चुके हैं, तो देख 
लो! कैसा रहा मेरा अज़ाब? 

१६- क्या उन्होंने अपने ऊपर परिन्दों को लाइन से पर फैलाते 
और समेटते हुए नहीं देखा? अल्लाह के सिवा कोई नहीं, जो 
उनको थाम लेता, बेशक “वही” हर चीज को खूब देखता है। 


२०- या वह” कौन है जो तुम्हारी सेना बनकर अल्लाह के 
मुकाबले में तुम्हारी मदद करे, इन्कार करने वाले तो धोखे में 
पड़े हुए हैं। 
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रोक ले, (नहीं,) बल्कि यह तो सरकशी और नफरत ही पर अड़े 0:95 ३४५ ॥ |३%। 
हुए हैं। 

२२- तो क्या वह व्यक्ति जो अपने मुंह के बल औंधा चलता ४0 503 ९55 (॥8605 उड् 0४ 
हो, वह ज़्यादा सीधी राह पर है, या वह जो सीधा हो कर & 055. 9॥.2.3# 05%: 


सीधी राह पर चल रहा है? 

२३- कह दीजिए, “वही है जिसने” तुमको पैदा किया, और छाई ६555 है. 8 (5५ 
तुम्हारे कान, और आंखें और दिल बनाए, तुम कम ही शुक्र. 829४४ ७५४ -३/03%॥ ॥ 0 
अदा करते हो।” 


२४- कह दीजिए, “वही है जिसने” तुमको जमीन में फैलाया 3003 50 3 ४ ॥8 59॥42085 
और “उसी” की ओर तुम इकटूठे किये जाओगे।” 823%##४ 
२५- और कहते हैं, “अगर तुम सच्चे हो तो यह वादा कब 205 2॥| 0८9॥ ४6.५ 5४ ८9५3 
पूरा होगा?” 303 0.० 
२६- कह दीजिए, “इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, 42022 £8॥4...0॥ 00« ४ (४ ($ 
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“यही है वह चीज़ जिसकी तुम मांग कर रहे थे।” 

२८- कह दीजिए, “तुमने यह भी सोचा! कि अगर अल्लाह 55354 5॥ #& 3 6। >5४7 25 
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मालूम हो जाएगा कि खुली हुई गुमराही में कौन है।”? 

३०- कह दीजिए, “क्या तुमने यह भी सोचा! कि अगर 43 ##% 5 (६४ ०४२७ ४ 
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यह सूरः मक्की है इस में अरबी के १२६५ अक्षर, ३०६ शब्द, ५२ आयतें और २ रूकूअ हैं। 


नि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- नून, कृसम है कृलम की, और जो लिखते हैं; 
२- कि आप अपने रब की नेअमतों के कोई दीवाने नहीं हैं, 


३- और आपके लिए ऐसा अज्र (बदला) है जो कभी खत्म न 
होगा, 


४- और आप बड़े अख़्लाक्‌ (अच्छे स्वभाव) के मर्तबे पर हैं, 
५- तो बहुत जल्द तुम भी देख लोगे और यह भी देख लेंगे, 
&६- कि तुममें से कौन गुमराह है? 


७- आप का “रब” उसे भी अच्छी तरह जानता है, जो 
“उसकी” राह से भटक गया हो, और उनको भी खूब जानता 
है जो सीधी राह पर हैं; 


८- तो आप इन झुठलाने वालों की बात न मानिए। 


६- और ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह आप नर्म पड़ जाएँ, 
तो ये भी नर्म हो जाएँ। 


१०- और आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात न मानिएगा जो 
बहुत कुसमें खाने वाला और जलील हो, 


११- कचोके लगाने वाला, चुगलियां खाने वाला; 


१२- खैर (भलाई) से रोकने वाला (माल में बुख्ल करने वाला) 
ज्यादती करने वाला, भारी गुनहगार है; 


१३- क्रूर (सख्त मिजाज) इसके अलावा बदनाम भी; 
१४- इस वजह से कि वह माल और सनन्‍्तान वाला है। 
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१५- जब उसको “हमारी” आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो 
कहता है, “यह तो पहले लोगों के किस्से हैं।'” 


१६- जल्द ही 'हम” उसके सूँड (नाक) पर दाग लगाएँगे। 


१७- हमने” उन लोगों को उसी तरह आजमाइश में डाला है, 
जिस तरह बाग वालों को आजमाइश में डाला था, जब उन्होंने 
कूसम खाई कि सुबह सवेरे ज़रूर हम इसका फल तोड़ेंगे; 


१८- और वे इसमें छूट की कोई गुन्जाइश नहीं रख रहे थे 
(अर्थात इन्शाअल्लाह न कहा), 


१६- अभी वे सो ही रहे थे कि आप के रब की ओर से गर्दिश 
का एक झोंका आया, 


२०- तो वह ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती, 
२१- तो सुबह होते ही उन्होंने एक-दूसरे को पुकारा, 


२२- “अगर तुमको काटना, तोड़ना है तो सुबह ही अपनी 
खेती पर पहुंच जाओ;” 


२३- तो वे चुपके-चुपके बातें करते हुए चल पड़े, 

२४- कि आज कोई मिस्कीन (मुहताज) तुम्हारे पास दाखिल 
न होने पाए, 

२५- और वे सुबह सवेरे पक्के इरादे के साथ निकले, मानो 
(मुहताजों को)! रोक देने की उन्हें कुदरत (सामर्थ्य) है; 
२६- तो जब उसको देखा! तो कहने लगे, “हम रास्ते से 
भटक गये।” 

२७- (नहीं) “बल्कि हम महरूम (वंचित) होकर रह गये।” 
२८- उनमें जो बेहतर था कहने लगा, “क्या मैंने तुमसे कहा 
नहीं था कि तुम तस्बीह़ क्‍यों नहीं करते?” 

२६- वे पुकार उठे, “पाक है हमारा रब! बेशक हम ही जालिम 
थे [! ) 


३०- तो वे आपस में एक-दूसरे की ओर रूख करके मलामत 
करने लगे; 
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३१- उन्होंने कहा, “अफसोस है हम पर! हम ही सरकश थे; 80 5> 55 8 5:2३ 
३२- उम्मीद है कि हमारा “रब” इसके बदले में हमें इससे _] ७। ६७०८ 05 ० ६४५४६ 
बेहतर (बाग) अता करेगा, हम अपने “रब” की ओर रूजूअ ७८३) (८: 
होते हैं।” 

३३- इसी तरह होता है अजाब, और आख़िरत का अजाब तो «४ 80 <॥६8*८)४५॥ ४॥) <- 
इससे कहीं बड़ा है, काश! ये लोग जानते। 80:57 9४ (/ 


३४- परहेजगारों के लिए उनके रब” के यहां नेअमत के बाग ७ »०॥ ७-६ ४67 0८ ८४५5६ &| 
हैं। द क 


३५- तो क्‍या हम” मुस्लिमों (आज्ञाकारियों) को मुजरिमों जैसा &८५०)5८४ (४..]-4॥ 052४ 
कर देंगे? 

३६- तुम लोगों को क्‍या हो गया है! केसा फैसला करते हो?- 829० ६४०४: 
३७- क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो; 252४ 43 ९६५ ४४ 
३८- कि उसमें तुम्हारे लिए वह कुछ है जो तुम पसंद करते हो; 62809 4५ 40 6॥ 
३६- या तुमने हमसे” कृसमें ले ली हैं जो कियामत के दिन तक अूद्ी &४ 0 4५ ०४ ८४४ ८६४ 
बाकी रहने वाली हैं, कि तुम्हारे लिए वही कुछ है जो तुम फैसला &226-80 ;४६-६| 
करो? 

४०- उनसे पूछो, “तुममें से कोन इसकी जमानत लेने वाला ७.0 ४॥0५ «६ 44.८ 
है? हट ह | 

४१- क्या उन्होंने शरीक ठहरा रखे हैं,? तो लाएँ अपने शरीकों |%६ 0| ४5: |#४:४६४ +$] | 
को, अगर वे सच्चे हैं। 0८४30» 
४२- जिस दिन पिंडुली खुल जाएगी (अर्थात मुसीबत आ पड़ेगी) ,३०॥ ॥ ८४05७: ७७ ८52 5४ 
और (काफिर) सज्दे के लिए बुलाए जाएँगे, तो वे सज्दः न कर &८:20£:4६ 
सकेंगे। का 
४३- उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, जिल्लत उन पर छा रही. ४६ 55-६ ५4557 «४2 ६६३७ 
होगी, और यह सज्दः की ओर उस ह्वालत में भी बुलाए जाते 8८5५ 55 ,४६॥ | ८४३ 
थे, कि भले चंगे थे। | 

४४- तो आप मुझे और उन लोगों को छोड़ दीजिए, जो इस +&/ 05.0 &»॥% ८५६ ४) 
बात को झुठलाते हैं, “हम” उनको धीरे-धीरे ले जाएँगे ऐसे ८5वीं 4: ९, 


तरीके पर, कि उन्हें ख़बर भी न होगी। 


सूर-ए-कूलम न० ६८ ६८४ पारा नं०-२६ 
४५- और 'में? उन्हें मोहलत दिये जाता हूं, बेशक 'मेरा” उपाय 80053 ५0-5५ &॥% 2378 
बहुत मज़बूत है। 


४६- क्या आप उनसे कुछ बदला मांग रहे हैं कि वह इसके 88% «325 ७8 | +4.४.४ ४! 
जु्माने के बोझ से दबे जा रहे हैं; 


४७- या उनके पास गैब की ख़बर है कि (जिसे) वे लिखा ७८४४ ४४ (दी ५502५ | 
करते हैं? 

४८- तो आप अपने “रब' के हुक्म पर सब्र कीजिए, और मछली ५०५० ७४४५४ 2;4 (०० 3.०५ 
वाले (यूनुस) की तरह न हो जाइए जबकि उन्होंने (उस हालत 998: $58 (536 3| » >#४)। 


में) पुकारा और वह (ग़म व) गुस्से से घुट रहे थे। 


४६- अगर उनके रब की नेअमत उनके साथ न होती तो वह. श्री, 7. 2 ७ (5४:5४ ४5008 ८ १9 
बुरी हालत के साथ मैदान में डाल दिये जाते; 88%, %8$ 


५०- तो उनके “रब” ने उनको चुन लिया और उन्हें अच्छे 2.0 ७॥ ८2४४ 36 45:६ 
लोगों में शामिल कर दिया। 


५१- और जब काफिरि ज़िक्र (कुर्आन) को सुनते हैं तो ऐसा ॥»००५ ८0% | ८४७) ६६ ९॥३ 
लगता है कि वे अपनी निगाहों की जोर से तुम्हें फिसला देंगे &$५८ ४॥ ८३955 5-3) ०५८ ६ 
और कहते हैं, “यह तो मजनून है। 


५२- और यह (कुर्आान) सारे संसार के लिए नसीहृत है। 00:0५ ०६ *)| ६5 [४६ 
९53७0? 
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अनुवाद | । ९६४३३ (३६९४ कै हु 


यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ११३४ अक्षर, २६० शब्द, ५२ आयतें और २ रूकूअ हैं। 





अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- सचमुच होने वाली, ०४ 
२- वह सचमुच होने वाली क्या है? 05% 3॥५ 
३-और आप को क्या ख़बर है कि वह सचमुच होने वाली क्या 09392॥: ४.५ ६5 
है? 

४- समूद ने और आद ने उस खड़खड़ाने वाली को झुठला ७५£)9॥/ १७३ 393 ८८४६- 
दिया, 

५- तो समूद तो जोरदार आवाज़ से हलाक कर दिये गये, 83:&5, ०४ 3३४ ४६ 
६- और आद ठंडी तेज हवा के ज़रिये हलाक किये गये। 09:2७ (४७ 6, 90356 ३७६ ३४६ 


खो 


७- उस” ने उस हवा को सात रात और आठ दिन तक उन ७%-*४७४ 4:58$॥ ६- #४& (35% 
पर मुसललत कर दिया था, तो तुम उन लोगों को देखते कि (58 ७ ## 8०5४७ ६.३.४%४॥ ४» 


(इस तरह) ढेर हो गये जैसे खुजूर के खोखले वृक्षों के तने हों? 0)923४ 
८- तो क्या तुम्हें उनमें से कोई बचा हुआ नज़र आता है? 0५238॥ ८७ «४ ७४ २४ 
६- और फ्रिऔन और इससे पहले के लोगों ने, और उल्टी ८5६ ५४६ 5 ८३८४ 27६ 
हुई बस्ती वालों ने गुनाह के काम किये थे। 0) 950७ 


१०- तो उन्होंने अपने “रब” के रसूल की नाफरमानी की, फिर. ७4 6 $# ४38 ५४६0 09%।9४४ 
“उसने” उनको सख्ती के साथ पकड़ लिया। 

११- जब पानी हद से ज़्यादा हो गया तो हमने” तुम्हें नौका में 0480)७0 3 ४०७ +)॥ ७४५ ६ ६| 
सवार कर दिया; 

१२- ताकि हम” तुम्हारे लिए इस घटना को नसीहत बना दें, ७३:७४ ८४ ६:४5 $/४.5 ५ ५५८४] 
और ताकि उसे याद रखने वाले कान याद रखें; 
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१३- तो जब सूर में एक फूँक मारी जाएगी; 
१४- और उठा ली जायेगी ज़मीन और पहाड़, फिर (दोनों को) 
एक ही बार में चूरा-चूरा कर दिया जाएगा; 
१५- तो उस दिन घटित होने वाली घटना घटित हो जाएगी; 


१६- और आसमान फट जाएगा, तो वह उस दिन कमजोर हो 
जाएगा; 


१७- और फ्रिश्ते उसके किनारों पर (आ जाएँगे, और उस 
रोज़ आप के रब के अर्श (सिंहासन) को आठ फ्रिश्ते उठाए हुए 
होंगे। 


१८- जिस दिन तुम पेश किये जाओगे, तुम्हारी कोई बात छिपी 
न रहेगी। 


१६- तो जिसके दाहिने हाथ में आमाल नामा (कर्म पत्र) 
दिया जाएगा, तो वह कहेगा, “लो मेरा आमाल नामा पढ़ 
लो है 


२०- मैं पहले ही यकीन रखता था कि मेरा हिसाब मेरे सामने 
पेश होने वाला है।” 


२१- तो वह (व्यक्ति) अपनी पसंदीदा ज़िन्दगी में होगा, 
२२- बुलन्द जन्नत के बागों में, 

२३- जिनके फल झुके हुए होंगे, 

२४- खाओ और पियो मज़े से उन आमाल के बदले में जो तुमने 
पिछले दिनों में आगे भेजे थे। 


२५- और जिसके बाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा, तो 
वह कहेगा, “काश, मेरा आमाल नामा मुझे न दिया जाता; 


२६- ओर में न जानता कि मेरा हिसाब कया है! 

२७- काश' मौत ही मेरा फैसला कर देती! 

२८- मेरे माल ने मुझे कुछ भी फायदा न पहुंचाया, 

२६- मेरी जो हुकूमत (सत्ता) थी वह बरबाद हो गयी।” 
३०- “इसे पकड़ो और इसको तोंक पहना दो; 

३१- फिर भड़कती हुई आग में झोंक दो, 
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३२- फिर ऐसी जंजीर में इसको जकड़ दो जिसकी माप सत्तर 
गज है, 


३३- यह अजीम (महिमावान) अल्लाह पर ईमान नहीं रखता 
था, 

३४- और न मिस्कीन को खाना खिलाने पर उभारता था, 
३५- तो आज इसका कोई दोस्त नहीं, 

३६- और न गिस्लीन (पीप) के अलावा कोई खाना है, 
३७- उसे केवल गुनहगार ही खाएंगे।” 


३८- तो मैं उन चीज़ों की कृसम खाता हूँ जिनको तुम देखते 
हो, 


३६- और उन (चीजों) की भी जिन को तुम नहीं देखते; 


४०- कि यह कुर्जान कलाम है एक इज़्जतदार फ्रिश्ते का 
लाया हुआ, 


४१- और यह किसी शायर का कलाम (वाणी) नहीं, मगर तुम 
लोग बहुत ही कम ईमान लाते हो; 


४२- और यह किसी काहिन का कलाम (वाणी) नहीं तुम लोग 
बहुत ही कम समझते हो; 


४३- यह उतारा हुआ है रब्बुल आलमीन की ओर से। 
४४- और अगर यह (रसूल) हमारे” जिम्मे कुछ बातें गढ़ लेते, 
४५- तो हम” उनका दाहिना हाथ पकड़ लेते; 

४६- फिर उनकी रगे दिल (अर्थात गर्दने रग) काट देते, 
४७- तो तुम में से कोई इस से बचाने वाला न होता, 

४८- और यह (किताब) परहेजगारों के लिए नसीहृत है। 
४६- और “हम” जानते हैं कि तुममें से कुछ इसको झुठलाने 
वाले हैं, 

५०- और यह काफिरों के लिए बड़ा पछतावा है, 

५१- और निश्चय ही यह बिल्कुल यकीनी सत्य है, 

५२- तो आप रब्बे अज़ीम (महिमावान ) के नाम की तसस्‍्वीड़ 


बयान करते रहिए। 
९*१5९०2 
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यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ६७७ अक्षर, २६० शब्द, ४४ आयतें और २ रूकूअ हैं। 


जी गज री... हक सी 


>ट 200. 7 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- सवाल किया, एक सवाल करने वाले ने ने अज़ाब के विषय 08 ४४ 0, ( 
में, जो होने वाला है; 

२- काफिरों पर, (जिसे) कोई उसको टालने वाला नहीं; ४६३५ ४| (2. (४७7 
३- यह (अज़ाब) अल्लाह की ओर से होगा, जो बुलन्दियों 0 65)०५ ४३ 50 (४ 
वाला है; 

४- फ्रिश्ते और रूहें उसकी” ओर चढ़ कर जाती हैं, यह ७७ 0४ ३ 40 539 ४0५॥ हद ।-४ 
अजाब उस दिन होगा, जिसकी मुदृदत (अवधि) पचास हजार 032 <थ 2.» ४2 
साल की होगी। 

५- तो आप ऐसा सब्र कीजिए जो 'सब्र जमील” हो (उत्तम ७) १. [४.७ 20.०५ 
धैर्य)। 

६- वह उन लोगों की नजर में दूर हैं, 0002० ४४३४ #४| 
७- और (€ हमारी” नज़र में क्रीब, हैं। (05 4.» $ 
प्र जिस दिन आसमान ऐसा हो जाएगा जैसे पिघला हुआ 28 [8 ८288 5४ 
ताॉबा, 

६- और पहाड़ रंगीन ऊन की तरह होंगे, 60४98 0 ५। (३४3 
१०- और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा (९ ०0५०० (2.4 
११- (हालांकि) एक-दूसरे को सामने देख रहे होंगे, मुनरिम.. ७४१ 59:49 26५) 542 » 4.4534-ल्‍5:2 
चाहेगा कि उस दिन के अज़ाब से छुटकारा पाने के लिए 0) 44६ ४8१3८ घट ०८ 
फिदिया (मुक्ति प्रतिदान) में अपने बेटों को दे दे, 

१२- और अपनी पत्नी, और अपने भाई को; (0५4: 5 4४०५०३ 


१३- और अपने खानदान को, जो उसे पनाह देता था, 4248 हो 4| 254 
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१४- और धरती पर जितने आदमी हैं सब को दे दे, और है 4205) # ४५८ ७४ ३ ०४६ 
अपने को बचा ले; 

१५- हरगिज़ नहीं!। वह भड़कती हुई आग होगी; 9५ /॥ “९.5 
१६- खाल को उपेड़ देने वाली है, हैं, 2!:04:2/9 
१७- वह अपनी ओर बुलाएगी हर उस व्यक्ति को जिसने (हक्‌ 80958 73 25235 
से) पीठ फेरी और मुंह मोड़ा। 

१८- और (माल) जमा किया, फिर उसको सैंत कर रखा, ७85 ६८3. 
१६- बेशक इन्सान बेसब्रा पैदा किया गया है, 0५५ $)< ८0:5५) &| 
२०- जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो घबरा उठता है, 0८35 3-40 4.55 ।$| 
२१- और जब उसे अच्छी हालत मिल जाती है, तो कंजूसी 955 /(%| 4.2. |$| $ 
करने लगता है; 

२२- सिवाय नमाज़ियों के, 0 ८४].०,॥ | 
२३- जो नमाजों की पाबन्दी करते हैं, लै23व 5 ॥205 2505 ४0 
२४- और जिनके मालों में एक निर्धारित हक है, लै४४ ०४ $ ३४ 3 ८20) 
२५- सवाल करने वालों और महसूमों का; है 23/८॥४ (2 ८॥] 
२६- और जो बदला पाने के दिन को सच मानते हैं, है 0290 235 29.4 ८2 
२७- और जो अपने रब के अज़ाब से डरते हैं, 09555 +%7 ०६ ७४ 5 ४20)॥ 
२८- बेशक उनके “रब” का अज़ाब है ही ऐसा, कि उससे ७३० ०:/६ +४। ८४५ 6॥ 
बेखोौफ न रहा जाए; 

२६- और जो अपनी शर्मगाहों (गुप्तांगों) की रक्षा करने वाले 8035४ /-३3)-४ ४ ८४५॥॥ 
हैं। 

३०- सिवाय अपनी पत्नियों या लौंडियों के, उन्हें कुछ मलामत. ##0) <05 ५) +डाओं 3 
नहीं- 8५५४५ 45 ८४ 


व फुननल 


३१- तो जो लोग इनके सिवा कुछ और चाहते हों, वे ७८$४॥ #&2099$ 8॥3 शा (६ (४ 
सीमा से बढ़ जाने वाले हैं, 

३२- और जो अपनी अमानतों और अपने अहद (प्रतिज्ञा) की. ह8$£ ४3945 $ ४.00: (5 220॥5 
रिआयत करने वाले हैं; 
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३३- और जो अपनी गवाहियों को अदा करते हैं, 

३४- और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, 

३५- यही लोग जन्‍्नतों (बागों) में इज्जत के साथ रहेंगे, 
३६- तो क्‍या हो गया है उन काफिरों को कि आप की ओर दोड़े 
चले आ रहे हैं; 

३७- दाएं और बाएं से, गिरोह के गिरोह हो कर? 


३८- क्या उनमें से हर व्यक्ति यह उम्मीद रखता है कि वह 
नेअमत के बाग में दाखिल कर दिया जाएगा?- 

३६- हरगिज नहीं!! हमने” उन्हें उस चीज से पैदा किया, जिसे 
वे जानते हैं। 

४०- तो कुछ नहीं, मैं कृसम खाता हूं पूरबों और पश्चिमों के 
“रब” की, कि बेशक 'हम” इस पर कुदरत (सामर्थ्यवान) रखने 
वाले हैं; 


४१- कि उनकी जगह उनसे बेहतर लोग ले आएँ और हम पीछे 
रह जाने वाले नहीं। 


४२- तो आप उनको उनके व्यर्थ बातों में पड़े रहने 
दीजिए, कि यह उसी में खेलते रहें, यहां तक कि यह उस 
दिन से मुलाकात कर लें जिसका इनसे वादा किया जा रहा 
हे; 

४३- उस दिन यह अपनी कब्रों से तेजी के साथ निकलेंगे, जैसे 
(शिकारी) शिकार के जाल की ओर दोड़ते हों; 

४४- उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, उन पर जिल्लत छाई हुई 
होगी, “यही” वह दिन होगा जिसका उनसे वादा किया जाता 


था। 
९१56०» 
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यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ६४७ अक्षर, २३१ शब्द, २८ आयतें और २ रूकूअ हैं। 


नि 


«3229, 
अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 
१- हमने” नूह को उनकी कौम की ओर भेजा, “अपनी काम ८४८७४ 24, 0) ७५ 6 


को खबरदार कीजिए! इससे पहले कि उन पर दुःख देने वाला (0 »] | ०५८ (४९७४७ (| (४ 
अजाब आ जाए।” 


२- उन्होंने कहा, “ऐ कौम! मैं तुम्हें स्पष्ट ख़बर देने वाला हूँ, ७८४. १४ ४8॥| 25% (४ 
३- कि “अल्लाह” की इबादत करो और “उसी” से डरो और 82% ५०५ 82:8:20॥90-<। (| 
मेरी पेरवी करो।” 


४- वह! तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा और तुम को एक *#“5 [रा 3ै| ४593 ४५३०3 (5%00% 
निश्चित समय तक मोहलत देगा, जब अल्लाह का निश्चित ४&2$४ >>$& 5 #&५॥॥ ४0 एड | 
किया हुआ समय आ जाएगा तो उसको टाला न जा सकेगा, 00% 
काश तुम जान लेते, 


- (जब लोगों ने न माना तो नूह ने) कहा, “'ऐ रब! मैंने ७06 229 24% | ०) (४६ 
अपनी कीौम को रात और दिन बुलाया, 


&- तो मेरे बुलावे ने उनका भागना और ही ज्यादा कर दिया; ७।॥४॥३॥॥ ६825 ५55४ ४६ 


७- और मैंने जब कभी उन्हें बुलाया, ताकि आप” उनको माफ +$& ८ ८7% 56%: (६0 |5 
कर दें, तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में दूंस लीं, ॥४४5.॥8 5७8 +६[3|४55- ५३४४ 


और कपड़े ओढ़ लिए, और जिद पर अड़े रहे और बड़ा ही 5-८० 
घमंड किया।” 
८- फिर मैंने उन्हें बुलन्द आवाज से बुलाया। 80५ ४६855 _॥ ४ 


६- फिर मैंने उनको खुले तौर पर भी समझाया, और 
चुपके-चुपके भी। 


हे ब्यँ 


2 ६4 2.55 ४7 ८३४ त। 
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१०- तो मैंने कहा, “अपने रब से माफी की दुआ करो, “वह' 0॥६६ 28 58 “# 9) ॥/:४४-। ८.४ 
बहुत माफ करने वाला है; 


११- वह तुम पर खूब बरसने वाली बारिश भेजेगा, ०॥0४५ #४४ #६४॥ ०४ 
१२- और मालों से और बेटों से तुम्हारी मदद फ्रमाएगा, और <५७७४ (०४५ ८०५८६ (॥४४५ ५53 0.2$ 
तुम्हारे लिए बाग और तुम्हारे लिए नहरें बना देगा।” (0 9 (५5५ 
१३- तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह की बड़ाई से डरते 0॥8 40 (३४:४४ ४४४७ 
नहीं ?- 

१४- हालांकि तुम्हें “उसने” विभिन्‍न दशाओं में पैदा किया है। 3 ## 5 053 


१५- क्या तुम देखते नहीं! कि किस तरह अल्लाह ने आसमान को ढ80५ <$४ &-8॥ 5 55४ # 
तह दर तह बनाया, 


१६- और उनमें चांद को नूर और सूरज को चिराग बनाया। ७४॥०:--४॥८६३॥ 60390 7: 


१७- और अल्लाह ने तुम्हें जमीन से खास तरीके से पैदा 6875  #0॥ ८5 5:89॥ 
किया। 


१८- फिर “वह तुम्हें उसी में ले जाएगा और तुम्हें ((सी से). ७४५ ४५.४५ ५४ ;55298 
निकालेगा। 


१६- और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना ५, 909) # <र् ऐड 408 
बनाया, 

२०- ताकि तुम उसके खुले हुए रास्तों में चलो। 0 ७४७७ - ४६५ ४.४] 
२१- नूह ने कहा, “ऐ मेरे रब! उन्होंने मेरी नाफरमानी की, 2७७5 3३८७ «४॥ रा ४ ०४ 
और उनकी बात मानी जिनके माल और औलाद ने उनको $ ॥:5॥॥ 878 $ ५8५ ६६४ 


नुकसान ही (ज़्यादा) पहुंचाया है- 
२२- और उन्होंने बहुत बड़ी चाल चली, (42. (7 ॥.5-: ६ 


२३- और कहने लगे, “हरगिज न छोड़ो अपने मअबूदों 5$|53 605 ५४7६-६३) 8085 96६ 
(उपास्यों) को, और कभी न छोड़ना वद्य' देव] को, औरन. 08[-४3 _$$४६ ३5: ५53 ४: 
“सुवाअ' (देव) को, और न “यगूस,” (देव) को और न “यअूक॒' 

(देव), और “नम्र” (देव) को; 


सूर-ए-नूह न० ७१ ६६३ पारा नं०-२६ 


२४- और उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया है, और तू” &,8॥ ३० १॥ 5 ॥९<- |॥& 59 
इन जालिमों की गुमराही को और बढ़ा दे।” ७0५९ 


२५४- वे अपने गुनाहों की वजह से गर्क कर (डुबा) दिये गये, »35 88४32 |, +5-7५८ ६५ 


फिर आग में दाखिल कर दिये गये, तो अल्लाह के सिवा ७ 40 3५ ए७ ४५) ॥80%: 
उन्होंने अपना कोई मददगार नहीं पाया। 





२६- और नूह ने कहा, “ऐ मेरे रब! तू” धरती पर काफ्रों. ८2» 35305 6 | ४ 0४६ 


(इन्कार करने वालों) में से किसी बसने वाले को न छोड़, ७४४ ८० *<्य। 
२७- अगर तू” ने इनको छोड़ दिया तो वे तेरे” बन्दों को 88]; 4६ ४४५9५ «3४४ <। ४<| 
गुमराह करेंगे, और उनसे जो औलाद होगी वह भी दुराचार, (8 ७७ *॥| 
काफिर ही होगी। 


२८- ऐ मेरे रब! मुझे माफ कर दे और मेरे मां-बाप को, और ४ &8 ८८४४ &8॥93 (.%। ५ 
उनको जो मेरे घर में ईमान वाला बन कर दाखिल हो, और 38 ५५%) ६ 202०३ (५9४ 
ईमान वाले मर्दों, और ईमान वाली औरतों को भी; और ७50 &.७॥ 
जालिम लोगों की हलाकत (विनाश) को और बढ़ा दे।” 


९*१356०० 
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अनुवाद-सूरतुलू जिन्नि 





यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ११२६ अक्षर, २८७ शब्द, २८ आयतें और २ रूकूअ हैं। 


नि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- कह दीजिए, “मेरे पास वह्य आयी है कि जिन्‍नात के एक 
गिरोह ने मेरी ओर बात (कुर्आान) सुनने के लिए ध्यान दिया, 
तो उन्होंने कहा कि 'हमने अजीब कुर्जान सुना है; 


२- जो भालाई और सूझ-बूझ की राह दिखाता है, तो हम उस 
पर ईमान ले आए, और हम अपने रब के साथ हरगिज किसी 
को साझीदार न ठहराएंगे; 


३- और बहुत बुलन्द है हमारे “रब” की इज्जत, वह न पत्नी 
रखता है और न औलाद; 


४- और यह कि “हममें” जो मूर्ख हैं, वह अल्लाह के विषय में 
झूठ गढ़ते हैं; 


५- और हम यह समझते थे कि इन्सान और जिनन्‍न अल्लाह 
के विषय में झूठ नहीं बोलते, 


६- और यह कि कुछ मर्द इन्सानों में से ऐसे थे जो जिन्नात 
के मर्दों की पनाह लिया करते थे,(इससे) उनकी सरकशी और 
बढ़ गई थी; 

७- और यह कि उनका भी यही गुमान था, जैसा कि तुमने 
गुमान किया था, कि अल्लाह दोबारा किसी को जिन्दा न 
करेगा; 

८- और यह कि “हमने” आसमान को टटोला, तो हमने” उसे 


इस हाल में पाया कि वह सख्त चौकीदारों और शहाबों (शोलों) 
से भरा हुआ है; 


मं! टी (४ हर ९... | | 2] (0 5 
। दम |] ! |. ०] री मु | 
04७४ ६०... ४ 


2,85 25-0068 ५४ 0) 5५4६ 
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९६ 3७.० ७5३ (७ 2) ७५ ० ५६६ 
हि रे ४] ह 
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६ +० तर (24 |: हा #जीा कं। मो (हि हर 
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0 8७5 ७ 6 88४ ४४5 


(७७ 48; ६:८४ #(:॥ ८:४६ 
ह0॥$$&॥ 0४ 
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६- और यह कि हम” उसमें बैठने की जगहों पर बातें 
सुनने के लिए बैठा करते थे, तो जो सुनना चाहे, तो वह 
अपने लिए घात में लगा एक अंगारा (उल्का) पाएगा; 


१०- और यह हम नहीं जानते कि उन के साथ जो धरती 
में हैं, बुराई का इरादा किया गया है, या उनके रब ने उनके 
लिए भलाई का इरादा किया है; 


११- और यह कि हममें से कुछ नेक हैं और कुछ उसके 
अतिरिक्त, हम विभिन्‍न तरीकों पर थे; 


१२- और हम ने यह समझ लिया है कि हम न धरती में 
अल्लाह को हरा (पराजित कर) सकते हैं, और न 
(आसमान में कहीं) भाग कर उसको थका सकते हैं; 


१३- और जब हमने हिदायत को सुन लिया, तो हम उस पर 
ईमान ले आए, तो जो व्यक्ति अपने रब पर ईमान लाएगा, तो 
उसे न किसी कमी का डर होगा और न किसी जुल्म का; 


१४- और यह कि हममे” से कुछ मुस्लिम (आज्ञाकारी) हैं और 
हममें से कुछ हक से हटे हुए, तो जिस ने इस्लाम कुबूल कर लिया 
तो उसने भलाई की राह ढूंढ़ ली; 


१५- और जो हक से हटे हुए हैं, वे जहन्नम का ईंधन होंगे।” 


१६- और यह कि अगर ये लोग सीधी राह पर कायम हो जाते 
तो हम उन्हें पीने को बहुत सा पानी देते; 


१७- ताकि हम” इसमें उनका इम्तिहान लें, और जो व्यक्ति 
अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़ेगा, तो “वह” उसे चढ़ते हुए 
अजाब में डाल देगा। 


१८- और यह कि मस्जिदें (सब सज्दे) अल्लाह ही के लिए हैं, 
तो तुम अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। 


१६- और जब अल्लाह का बन्दा उसको” पुकारने के लिए खड़ा 
होता है, तो यह लोग उस पर जत्थे बन कर टूट पढ़ते हैं। 


पारा नं० २६ 


89-६25५५४ ५५ ६७ ६०. ४६ 
हों, कि | हू ।(< हक नह (6. बला 
000०) (५4 40०४ ०४ है. 


कलर बे तट टप ह के इन क जय चूम जहा गा, |; ६ 
0200 है "५३ ०५०) 3० ४) * ७४३ 
हू जाना का ओह. 


०४६ ४६ ५६२ 


&-3 35 ७५४ ६४५७६, ४ 
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है. की आग जा हाँ दा 


585४४ 585५ 45:6४ 
७९५६ 
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२०- कह दीजिए, “मैं तो केवल अपने “रब” को ही पुकारता 8॥७> ५ 25४ *४ <३33॥#/ (5 (६ 
हूँ, और “उसके” साथ किसी को साझी नहीं ठहराता।” 


२१- कह दीजिए, “मैं तुम्हरे लिए न किसी नुकसान का ७558 ७४ 277 -। १६ 
अधिकार रखता हूँ और न किसी भलाई का।” 


२२- कह दीजिए, “अल्लाह के मुकाबले में मुझे कोई पनाह (४६४ ४७ &॥ 82 37०४ ८ _>॥ 0५ 
नहीं दे सकता और न मैं “उसके” सिवा कोई पनाह की जगह 600७६ 4939 0१ (| 
पा सकता हूं।” 


२३- हाँ, अल्लाह की बात और “उसका” पैगाम पहुंचा देना (ही 5॥ (७४ ८४३६० ५८.५३ ४0 ८७ ५; 5॥ 
मेरे ज़िम्मे है) और जो व्यक्ति अल्लाह और 'उसके' रसूल की 0५४9 ८2),४ #&-0 ४ 8 ४4:5६ 
नाफ्रमानी करेगा, उनके लिए जहन्नम की आग है वे हमेशा 

उसी में रहेंगे। 

२४- यहां तक कि जब ये लोग वह (दिन) देख लेंगे, जिसका (४ ८३०५-०५ ८3८४ (५॥॥॥ |॥ दुँ> 
इनसे वादा किया जाता है तब जान लेंगे कि किसके मददगार (350८ (3 $ ०४ ०-०७] 
कमजोर हैं और किसका जत्था संख्या में कम है। 


२५- कह दीजिए, “मैं नहीं जानता कि जिस चीज का वादा. # 6305%08 ४5 ६.3 2॥]६ 
तुमसे किया जा रहा है वह क्रीब है या मेरे “रब” ने उसकी ७४ है) 3. (०२९ 


मुद्दत (अवधि) लम्बी कर दी है; 


की सजय 


२६- गैब (परोक्ष) का जानने वाला है, और वह” अपने गैब. ७४७ 4 ६ /&/05 ५६ . (४ ०८ 
को किसी पर जाहिर नहीं करता; 


२७- सिवाय उसके जिसे उसने रसूल की हैसियत से पसंद कर ४५६ ४8 (३४ ७१ _४४॥ (४४ $॥ 
लिया हो, तो उसके आगे और पीछे से उसके लिए निगहबान 30.2 4५५ ७०१ $ 420५ ५४४ ८४१ 
(रक्षक) लगा देता है, 


२८- ताकि वह जान लें कि उन्होंने अपने “रब” के पैगाम पहुंचा ४७-३४ ##| ५३..।र्थ 0 ए ८] 
दिये, और वह” उनके पूरे हालात को घेरे हुए है, और हर है ६७४ (५० (३७४ ३ (५८०४ ६२ 
चीज़ को उसने” गिन रखा है। 

९95९0०2 
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मुज्जम्मिलि 





यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ८६४ अक्षर, २०० शब्द, २० आयतें और २ रूकूअ हैं। 


«32029, 


नि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- ऐ कपड़े में लिपटने वाले, 
२- रात को (नमाज़ में) खड़े रहा करो, मगर थोड़ी सी रात; 
३- आधी रात या उससे थोड़ा कम, 


४- या उससे कुछ ज्यादा कर लो, और कार्जान को तर्तीब 
(ठहर-ठहर कर) के साथ पढ़ो। 


५- हम” आप पर बहुत जल्द एक भारी कलाम डालने वाले 
हैं। 


&- कुछ शक नहीं कि रात का उठना जी को दबाने के लिए 
ज्यादा प्रभावी और बात को ज़्यादा दुरूस्त रखने वाला है; 


७- आप दिन को काम में व्यस्त रहते हैं, 


८- और अपने रब के नाम का जिक्र करते रहें और सबसे हट 
कर उसी” की ओर ध्यान करें। 


६- (वही”) पूरब और पश्चिम का रब है, उसके” सिवा कोई 
मअबूद (उपास्य) नहीं; तो “उसी” को अपना करता-धरता बना 
लो। 


१०- और सब्र कीजिए, यह लोग जो कुछ कहते हैं, और भले 
तरीके से उनसे अलग हो जाइए; 


002) ४६६ 

हि कचरा (४ मूक, “न 

0) *| ६ कं || (री ध््खे 

00: 4:74 (४58॥ 4 95.2] 


| छा मिथ] शी [४ (5; की जो. कर ना का व््ह 
७0" ४४ (शी ([5.] 8 2.६ 30: $| 


०४9 ४.८ ७5: 8 


जी जाल मो 


॥ ४ 296 ७४ ५४ (४ (|2॥ ३६८४ ६॥ 


का 
धन 


6)% १०७० ॥५0॥ ६०७ 
कक कली 4] (६35६ झा जाय 
00-50 4.॥ | (5०4 ६57 < ,3॥६ 


$9% 3॥ ९ ० >थी$ 3७5४ ५०! 
0१25५ 


[६2७ 5.-25७|3 (३३६ [५ ५). 
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११- और मुझे और उन झुठलाने वाले खुशहाल लोगों का &#४४५४34८४॥ 9 ७५५ 3 3:55 
मामला छोड़ दीजिए और उनको थोड़ी सी मोहलत दीजिए, 


१२- कुछ शक नहीं कि “हमारे” पास बेड़ियां हैं और भड़कती ००३4४ ६:४6॥ 
हुई आग है, 
१३- और गले में अटकने वाला खाना है, और दुःख देने 65! (६८६ ५५६६।६ 4८5 


वाला अजाब है। 


१४- जिस दिन धरती और पहाड़ कांप उठेंगे और पहाड़ (-»॥ ५5४४ (-७॥3 0०0 5६5 58 
बिखरी हुई रेत बन जाएँगे। ७0:७४ (५९५ 


१५- हमने” तुम्हारी ओर एक रसूल भेजा, जो तुम्हारे ऊपर हू 8:४50575: ४<ण ७४ | 
गवाह है, जैसा कि हमने” फिरऔन की ओर रसूल भेजा था; ७3५ .४£3 ॥| ६ 


१६- तो फिरऔन ने रसूल की नाफुरमानी की, तो हमने! उसे ७॥:.६ ४४ 5058 ($0॥ ८328 ७४४ 
सख्त वबाल में पकड़ लिया; 





१७- अगर तुमने भी इन्कार किया तो उस दिन से कैसे बचोगे (७४ ३४ ४६ ८| ७४र्ध्य 5॥ 
जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा; है 0:5 ८59) 


१८- आसमान उसकी वजह से फट जाएगा, उसका. ७४ ६28 2४% /॥७६४ ६ :॥ 
वादा तो हो कर रहेगा? 


१६- यह (कुर्आन) तो एक नसीहत है, तो जिसका जी चाहे... ४38 58॥ ४5 05$5६:5%05 ५४५५ &॥ 
अपने “रब” का रास्ता अपना ले। 0.५८ 


२०- आप का रब खूब जानता है कि आप और आप के साथ... ९५ 3 «3 58 #< ८४5; 8॥ 
के लोग दो तिहाई रात के करीब और आधी रात, और तिहाई... &9॥ ७३ ६४६ 55६35 ४६2.8 (/) 
रात तक (नमाज़ में) खड़े रहते हैं, और अल्लाह रात और दिन... ४8-0३ (29% 405%४५5 
के समय को निर्धारित करता है, वह” जानता है कि उसकी . “# ५ ४ हक था कप ६3 7442 दर ० 
दे ४४७४४ #ं9 ०३८० 9० * 2७४ 08. 

टीक-ठीक गिनती नहीं कर सकते, तो उसने तुम पर मेहरबानी._., _»5४६४ .>गी ७ ८४४ ८::2॥ 
को लग कर मे सो जला दिलमो गत लिया करो ७७१ ४३६४५ ००/४ ३ ०३/४४ ८१)००॥ 
, तो तुम कु उतना स्सा पढ़ लिया करो जो आसान ५0 (.0:38505७ 854५४ 
हो, वह” जानता है कि तुम में मरीज भी होंगे, और कुछ वह. ।8॥$89.8&॥ 886 :. 58: ३:5६ 
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लोग भी होंगे जो ज़मीन में सफर करते हैं और अल्लाह का |9#३%॥|58 “८5058 5५०७७ 3 8४ 
फज्ल (रोज़ी) तलाश करते हैं, और कुछ अल्लाह की राह में. 8633 %॥ ४६५ 80४४४ ०३ /+०४१३ 
किताल (युद्ध) करेंगे, तो तुम कुर्आान में से उतना हिस्सा पढ़... “४१३ ३४४. $ » || | ५१ 
लिया करो जितना कि आसानी से पढ़ा जा सके; और नमाज ४ 
कायम करो और जु॒कात देते रहो, और अल्लाह को नेक कर्ज 

दो, और अच्छा कर्ज; तुम जो भलाई अपने लिए भेजोगे उसे 

अल्लाह के पास पाओगे, वह बेहतर और बदले में बहुत बढ़ 

कर होगा, और अल्लाह से माफी मांगते रहो, बेशक अल्लाह 

बहुत माफ करने वाला, रहम वाला है। 


९*9756०»2 





६- और किसी पर एहसान इसलिए न कीजिए कि ज्यादा 
(बदला) हासिल हो जाए, 


सूर-ए-मुद्दस्सिर न० ७४ ७०० पारा नं०-२६ 
अनुवाद कि सूरतुलमुद्दस्सिर | गत 80 
यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ११४५ अक्षर, २५६ शब्द, ५६ आयतें और २ रूकूअ हैं। 
अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 
१- ऐ कपड़े में लिपटने वाले, (0४४ ॥ (४ 
२- उठिए और ख़बरदार कीजिए; है 3054 (४ 
३- और अपने “रब” की बड़ाई बयान कीजिए, है ४5४ ८४; 
४- और अपने कपड़ों को पाक रखिए, है ।३४४ ४44 
५- और (बुतों की) गन्दगी से अलग रहिए; 24०७ +-2-॥ $ 


७- और अपने “रब” के लिए सब्र कीजिए। 0)).०3 ८: ))8 
८- तो जब सूर फूँका जाएगा, 69 ॥ 3 :४॥5॥ 
६- तो वह दिन बड़ा ही सख्त दिन होगा, 00 .& ४8 0.5४ ४0५६ 


१०- इन्कार करने वालों पर आसान न होगा, 

११- छोड़ दो “मुझे” और उस व्यक्ति को जिसे 'मैंने” अकेला 
पैदा किया है, 

१२- और उसको बहुत सा माल दिया; 


७/8% 2# 5:४२ 
ता सर करों. भी वर्याओ वा हा जी कुक ले जा 
0॥0.%3 ८४ ८७४३ ३६ 


85882449|८८% 


१३- और हाजिर रहने वाले बेटे (दिये), 85 ८2:7 
१४- और 'मैंने! उसके लिए हर तरह का सामान दिया, 6॥5:,5 ४50६:६ 
१५- फिर वह उम्मीद रखता है कि "मैं? उसे और ज़्यादा दूंगा, ह03४ ४ ६४ ४ 
१६- ऐसा हरगिज़ नहीं, यह हमारी आयतों का विरोधी है, 9॥2:2 00 ८४ ४४. ६.5. 
१७- जल्द ही "में! उसे 'सऊद” (अर्थात दोजख के पहाड़) पर ह॥755 ४5%: 


चढ़ा दूंगा। 
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१८- उसने सोचा और एक बात बनाई, 00 5 4 ४६ 

१६- तो उस पर अल्लाह की मार हो कैसी बात बनाई?- ७) ४ ४8 
२०- फिर यह मारा जाए उसने कैसी बात बनाई? 85 58 2:59 
२१- फिर उसने देखा, ९0४ 
२२- फिर मुंह बनाया और ज्यादा मुंह बनाया, ९५:८5 (६ # 
२३- फिर मुंह मोड़ा, और फिर घमंड किया; 8४५. ;29 ६ 
२४- तो बोला, “यह एक जादू है जो पहले से चला आ रहा ७0))»2 )-६५*) ।0& 
है, 

२५- यह इन्सान का कलाम (वाणी) है।” ७० )# १|०७ ८॥ 
२६- "मैं? जल्द ही उसे “सक्र” (दोजख़) में झोंक दूँगा; 8: 40», 
२७- और तुम्हें क्या मालूम कि सक्र क्या है?- 004८: 8,3 | 5६ 
२८- न वह बाकी रखेगी, और न छोड़ेगी; 3,05 ५६ 8९ 
२६- वह शरीर को बिगाड़ देने वाली है, 659 «५ 
३०- उस पर उनन्‍नीस (फ्रिश्ते) नियुक्त हैं; 6 +4&£4%७-] (7८ 


३१- और हमने” उस आग के निगरां फ्रिश्ते बनाए हैं, और [४$४4&-०755॥ ॥8॥ (>र्ड 2६८४३ 
“हमने” उनकी संख्या को इन्कार करने वालों के लिए मुसीबवा॒ ०३४ ८०07४ *। +६6५ «८ 
और आजमाइश बना कर रखा है, ताकि अहले किताब को ८20 8055 :५8॥ 99 ८८2५ 55४: 
यकीन हो जाए, और ईमान वालों का ईमान और बढ़ जाए, (0 20 ०८७४ 3580 ॥४। 
अहले किताब और ईमान वाले किसी शक में न पड़ें; और जिन. (99 0५४४8 &0॥॥ 6868 &४#4%॥ 
लोगों के दिलों में रोग है, और काफिर कहेंगे, “इस मिसाल से "&॥53, 48॥ ॥/ $ ८3/97॥ ६ 
अल्लाह का क्‍या मकसद है?” इसी तरह अल्लाह जिसे चाहता ७ 50६: ६ 255 2520॥ 0.>! ८0%&- 
है गुमराह करता है, और जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है, &:७५ 4] ४५ ४-८ 25७४-7४ 
और तुम्हारे रव की सेनाओं को खुद उसके! सिवा कोई नहीं .....  :;& ्ष 


जानता, और यह (कुर्आान) इन्सान के लिए नसीहत है; ७240७)/-$39] 
३२- हाँ, चाँद की कृसम! ह +8॥६ 6६ 
३३- और रात की जब वह पीठ फेरे, 822 ॥| (20 
३४- और सुबह की जब वह रोशन हो जाए, (2 है, ३॥| 


३५- कि वह (आग) एक बहुत बड़ी (आफृत) है, छ४ 0 30४ | 
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३६- बशर (इन्सानों) को ख़बरदार करने वाली; $&+5॥॥25 
३७- जो तुममें से आगे बढ़ना चाहे या पीछे रहना चाहे; 6४6४ 588 (| ४£-< ५ ४5 ८६ 
३८- हर व्यक्ति जो कुछ उसने कमाया है उसके बदले रेहन ७2८8 ८६४८ ४ (४ 
(गिरवी) है, 

३६- सिवाय दाएं वालों के; न लत 
४०- वे जन्नत के बागों में होंगे, वहाँ वे पूछ रहे होंगे; ७83 %&525 ९५७ 
४१- मुजरिमों से, 8 ८६»४व)॥ ७ 
४२- “तुम्हें क्या चीज़ 'सक्र” (दोज़ख) में ले आयी?” ७१६: 3 #<2 
४३- वे कहेंगे, “हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे, 6) ८22८6 29४5 
४४- और न मिस्कीनों (मोहताजों) को खाना खिलाते थे, 8: ४४० ८ » ६5 
४५- और बहस करने वालों के साथ हम भी बहस करते थे, ७ ६ (०४5 ६६ 
४६- और बदला के दिन को झुठलाते थे, कल: ०६2५ (५5 ६5.६ 
४७- यहां तक कि यकीनी चीज (मौत) हमारे सामने आ (8७3 + 
गयी ।” 

४८- तो सिफारिश करने वालों की सिफारिश कुछ भी &८४०७६॥ ५८55 +4< ४ [५ 
फायदा न पहुंचा सकेगी। 

४६- उन्हें क्या हो गया है कि वे नसीहत से मुंह फेर रहे हैं, कै ६३०४ 8:50 (/ ४४ (5 
५०- जैसेः- बिदके हुए जंगली गधे है, 87%2-5/% :६६ 
५१- जो शेर से (डर कर) भाग जाते हैं। हैं। ४7८: 0५ ८५४ 
५२- बल्कि उनमें से हर व्यक्ति चाहता है कि उसे खुला सहीफा &+ 3४ ८ ज कै 05 ४७५० (५ 
(किताबें)दिया जाए; ६2६६ 
५३- ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि यह आख़िरत से डरते नहीं। 8$9॥ ८४५३ ॥ 0०८. 
५४- कुछ शक नहीं कि यह (कुर्आान) तो एक नसीहत है, 0६555 $॥| ग &- 
५५- तो जिसका जी चाहे नसीहत हासिल कर ले। ४55 75 ८५५ 
५६- और याद भी तभी रखेंगे जब अल्लाह चाहे, “वह” डरने 05 3 “4 #< 2 9 20/४४४॥४४ 
के लायक और बख्शिश का मालिक है। ४) (33 5४४ 


९१56०० 


सूर-ए-क्ियामः न० ७५ ७०३ 


पारा नं०-२६ 





४०४७७ ४३ 


यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ६८२ अक्षर, १६४ शब्द, ४० आयतें और २ रूकूअ हैं। 


सी. आम 


५329 


न 


५00). तहत 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- मैं कृसम खाता हूँ कियामत के दिन की, 


२- और कृसम खाता हूं ऐसे नफूस (आत्मा) की, जो अपने 
ऊपर मलामत करे; 


३- क्या इन्सान यह समझता है कि हम” हरगिज उसकी 
हड़िडयों को इकट्ठा न करेंगे? 


४- क्‍यों नहीं! “हम” तो इस पर कूादिर हैं कि उसकी पोरों तक 
को ठीक कर दें? 


५- बल्कि इन्सान चाहता है कि अपने आगे की जिन्दगी में भी 
बुरे कर्म करता रहे, 


६- पूछता है, “कियामत का दिन कब आएगा?” 
७- तो जब निगाह चौंधिया जाए; 

८- और चांद बेनूर हो जाए; 

६- और सूरज और चांद इकटूठे कर दिये जाएँ; 
१०- उस दिन इन्सान कहेगा, “कहां भाग जाऊं?” 


११- बेशक कहीं पनाह नहीं; 


१२- उस दिन केवल तेरे रब ही के पास ठिकाना होगा; 


१३- उस दिन इन्सान को उसका सब अगला पिछला किया 
हुआ बता दिया जाएगा; 


१४- बल्कि इन्सान अपनी हालत पर खुद ही निगाह रखता है; 


020४ 2$३/-ह 9 
0) (४५ ५.४ 35 


बी रा 


(08396 हह० "४ ९. 


७४8 ७४४ ०5208 0४ 
04०४ ४.20 ४९; 


(9:७॥ ०४ ८४ (६४ 
(0७/॥ ६ | 


(2 20!) ......१ 


«29 (१०१८ ४ 5:8 
0१) "१०० 
80%. 0.2% ४५० (॥| 


का हे | ड् 


0-०0 ५ ॥..०५ 2॥०५॥ ६४५ 


&६६%4-7056/2) ५: 


सूर-ए-क्ियामः न० ७५ ७०४ 


१९- और चाहे वह कितने ही हीले बहाने तलाश करे। 


- (ऐ मुहम्मद) आप अपनी जबान को हरकत न दें इस 
(कुरान) को जल्दी याद करने के लिए; 


१७- मारे” जिम्मे है उसका जमा करना और पढ़वा देना; 
१८- तो जब हम” उसको पढ़ें, तो फिर आप भी वैसे ही पढ़ें, 
१६- फिर उसे स्पष्ट करना हमारे” जिम्मे है। 

२०- बल्कि (लोगों!) तुम दुनिया से मुहब्बत करते हो; 

और आखिरत को छोड़ देते हो। 

२२- उस दिन बहुत से चेहरे-तरो ताजा होंगे, 

२३- अपने “रब” की ओर देख रहे होंगे। 

२४- और बहुत से चेहरे उस दिन उदास होंगे; 


२५- वे समझ रहे होंगे कि उनके साथ कमरतोड़ मामला होने 
वाला है। 


२ 


रण 


२६- देखो! जब जान हंसली (कण्ठ) तक पहुंच जाएगी; 


२७- और लोग कहने लगेंगे “है कोई झाड़- -फूंक करने 
वाला?” 


२८- और वह समझेगा कि यह सबसे जुदाई का समय है; 
२६- और पिंडुली से पिंडली लिपट जाएगी; 

३०- उस दिन तुझ को अपने रब की ओर जाना होगा। 
३१- तो उसने न तस्दीक्‌ की और न नमाज पढ़ी, 

३२- और झुठलाया और मुंह मोड़ा, 

३३- फिर अपने घर वालों की ओर अकड़ता हुआ चल दिया, 
३४- अफसोस है! तुझ पर? फिर अफसोस है!! 

३५- फिर अफसोस है!!! तुझ पर, फिर अफसोस है; 


३६- क्‍या इन्सान यह समझता है कि उसे यूँ ही छोड़ दिया 
जाएगा? 


पारा नं०-२६ 


७४४८७४% 
04 (०७ ८ ५ |] 


ढ20% 4५८६४ & 
नई के मय ६ 2९६ 7 ६ 
७०४) &50 229 ॥॥ 
७४५७४ &| # 
6५४ :$% ९४१४ 
8)-:४॥ (0३).४ 
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8/०2० 0०६१४ 5953 
(+ 8)4305 ७४६४.2॥ 

रन 
8-४५ दही कर ह%-* | 


$838 ४६ (०४ (0.5६ 


8 ॥ २४: १५ 
छद्+ ७ 053 


50 5॥:2॥ ४4 6,85६ 
७540 $05॥ <&/॥ 
5७:४0 ५७४ ५४ 3 
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की बा करन 
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सूर-ए-क्ियामः न० ७५ ७०५ पारा नं०-२६ 


३७- क्‍या वह वीर्य की एक बूंद न था? जो (रहम में) छ ४५४ (५ (४५४४ 2 »| 
टपकाया जाता है? 

३८- फिर वह खून का लोथड़ा था, तो अल्लाह ने उसको ले ड5& ४६५ 00५ % 
(शरीर) बनाया और उस (के अंगों) को दुरूस्त किया; 

३६- फिर उससे जोड़ा बनाया, मर्द और औरत; है (०0) $॥5॥ ४५3). 4:५ (७४ 
४०- क्‍या वह इस पर कादिर नहीं कि मुर्दों को जिन्दा कर दे? ७0% ॥४८ ३४६४ ८॥$ (2५0 


९०56०» 


सूर-ए-दहर न० ७६ ७०६ पारा नं०-२६ 


अनुवाद-सू रतुद्दहूरि 





यह सूरः मदनी है, इस में अरबी के १०६६ अक्षर, २४६ शब्द, ३१ आयतें और २ रूकूअ हैं। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- बेशक इन्सान पर एक ऐसा वक्‍त भी आ चुका है, जिसमें #&5« ७6॥ ८5 ८४७ ०:४5३0५ 

॥र पल हुक (६$ 
कि वह कोई ऐसी चीज न था, “जिसका जिक्र किया 0/$0५ ७४६ 
जाता ।” 


२- हमने” इन्सान को एक मिले-जुले नुत्फा (वीर्य) से 46% ३-४४ 2०505) ६५8 
पैदा किया, ताकि उसे आजमाएं, तो हमने” उसे सुनने, 24:22: 
देखने वाला बनाया। 

३- हमने” उसे राह दिखाया, तो वह (चाहे) शुक्रगुजार हो या ७985 8|$॥/5०5 ७ :..25॥ 4::568॥ 
नाशुक्रा हो। 

४- हमने” इन्कार करने वालों के लिए जंजीरें और तोंक और ७४७० ९४३.) ८०४४ ४४ ॥ 
दहकती हुई आग तैयार कर रखी है। 

५- भले लोग ऐसे जाम से पिएँगे जिसमें काफूर मिला हुआ. 9५6४ 3४ 525४४४79॥8 
खा ७09४६ 
६-एक ऐसा स्रोत होगा! जिससे अल्लाह के बन्दे पिएँगे, इस 5४ (४)55 205५ ४. ८: (४ 
तरह कि उसे बहाकर (नहरें जहां चाहेगे) ले जाएँगे; 


७- यह लोग नज़र (मन्नत) पूरी करते हैं और उस दिन से. $68४8 ६४७६४ )४४५६४४ 


डरते हैं, जिसकी मुसीबत हर ओर से फैली हुई होगी; ७/2॥४-५ 
८- और इसके बावजूद कि उनको खुद खाने की ख्वाहिश है, [5:50 52.3 4 0) ४७5५) (95८2५ 
मिस्कीनों को, और यतीमों को, और कैदियों को खिलाते हैं। (00..9 


६- हम! तुम्हें केवल अल्लाह को राजी करने के लिए खिलाते ४४ #॥« 3 0७ * ॥॥ 438 »५७४५ ४॥ 
हैं, “हम” तुमसे कोई बदला या शुक्रिया नहीं चाहते। ७98० 


सूर-ए-दहू र न० ७६ 9०७ पारा नं०-२६ 
१०- हम” अपने “रब” से उस दिन से डरते हैं जिस दिन / ०4७ [32% [99 4 (202 ७७४ (| 
कि सख्त परेशानी छायी होगी। 
११- तो अल्लाह उनको उस दिन की मुसीबत से बचा लेगा 480 ++4 232॥ ८03 9५ 4॥| ४३७३४ 


हि का जा 


और ताजगी और खुशी देगा; (0! 
१२- और उन्होंने जो सब्र किया, उसके बदले में उन्हें जन्नत 0॥2)%4 4६ ३५४० (, ४-5५ 


और रेशम (का लिबास) अता किया जाएगा; 
१३- वहां वे तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे, न उन्हें धूप... ४३८8 ४४ ६३७१ 3 ५७४ (४ 


की सख्ती महसूस होगी और न सख्त सर्दी की तेजी; ७।|४)४४) ४ $ |... 
१४- और उन पर उस (बाग) के साये क्रीब होंगे, और उसके. ७५४७४ ८5 8 ७०७ ४४४८ 4.-॥5 ६ 
फल शझुके हुए होंगे, ७ ५0४ 
१५- उनके आगे चांदी के बरतन और शीशे के गिलास गर्दिश 97 8$३४७४ ए5 3: ४3४४८ ५७०१४ 
में होंगे- ा धन ८58 


१६- शीशे भी चांदी के- जो ठीक अन्दाज़ा करके बनाए गये ७205।55355 358 0० 2/9 
होंगे; 

१७- और वहां वे एक और जाम पिएँगे जिसमें जन्जबील 68. «०६४४४ ८४७७ ८४६४४ 
(सोंठ) मिली हुई होगी। 


१८- यह एक स्रोत होगा, जिसका नाम सल-सबील है। 9.0... (#-० (५५३ ८. 


१६- और उनकी सेवा में ऐसे लड़के भाग दौड़ कर रहे होंगे (६ 5८४४ 5 ८॥३)॥ २६६ ७३5६ 
जो हमेशा उसी आयु के रहेंगे, जब तुम उन्हें देखोगे तो ७00४5 9 ४६.८ 
समझोगे कि बिखरे हुए मोती हैं; 


२०- और जब तुम देखोगे तो बहुत सी नेअमतें और विशाल ७7.5 ६४५३ ४ ८. ४ ८॥॥$ 
राज्य दिखाई देगा; 


कु आजा 


२१- उनके ऊपर हरे बारीक रेशमी कपड़े होंगे, और उन्हें ४५४०७ /:5$॥४& ४४५७ «3 (५४ 
चांदी के कंगन पहनाए जाएँगे और उनका रब उन्हें शराबे- ७॥$5 (॥% ४६] #5:372६$ ०४ 9... 
तहूर (पवित्र पेय) पिलाएगा। 


२२- “यह है तुम्हारा बदला और तुम्हारी कोशिश का 25० 28 ६0 ४. ८8 |0५ ८| 
शुक्रिया ।” ॥9055 


सूर-ए-दहर न० ७६ ७०८ पारा नं०-२६ 
२३- हमने” आप पर कुर्आान उतारा थोडा-थोड़ा कर के; 2४5 0४॥ ४४ (४४ ८5४ ६ 


२४- तो आप अपने “रब” के हुक्म और फैसले के लिए सब्र... मं छंऊ 37,850 ५.2७ 
से काम लीजिए, और उन लोगों में से किसी गुनहगार, या $॥7:६ 
नाशुक्रे की बात न मानिए; 


२५- और अपने रब का जिक्र कीजिए सुबह और शाम, & 5.2६ 855५ ४:7० ४3॥ 


२६- और रात के कुछ हिस्से में भी उसे” सज्दः कीजिए, और 65880 7:25६ 9082. (|. 625 
रात को देर तक उसकी तस्बीह़ कीजिए। 


२७- यह लोग जल्द हासिल होने वाली चीज (दुनिया) से 230 3 20.७)॥ 25-5४ ६$% 6॥ 


मुहब्बत करते हैं, और एक भारी दिन को अपने पीछे छोड़ देते १.५) ०३४४ +96&।)3 
हैं। 

२८- हमने” ही उनको पैदा किया है, और उनके जोड़ मजबूत ६0७ 5।$॥55४%- 55054/४<& (>४ 
बनाए, और हम” जब चाहें उनके जैसे लोग बदल दें। है 05 +३/ ०४ 


२६- यह एक नसीहत है, तो जो चाहे अपने रब की ओर जाने ॥॥ 8 है 5 (35६४5. ४४.५ ६॥ 
की राह अपना ले; (0 १.५० 4५.) 


३०- और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते जब तक कि अल्लाह ४॥ 8*%७॥ श& ट *। 63४75 ५६ 
ही न चाहे, बेशक अल्लाह इल्म वाला, ड़िकमत वाला है। ले ४-७४ ९<- 


३१- वह” जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है, ८2.08) ६ « 4:५० ( £.५ ८५० (५०२ 


हल हर 


और जालिमों के लिए उसने दुःख देने वाला अज़ाब तैयार कर 6-४ ६ 
रखा है। 
९*97356०» 


सूर-ए-मुर्सलात न० ७७ ७०६ 


अनुवाद-सूरतुलूमुर्सलाति 





पारा नं०-२६ 


यह सूरः मक्की है, इस में अरबी के ८४६ अक्षर, १८१ शब्द, ५० आयतें और २ रूकूअ हैं। 


नि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- उन हवाओं की कृसम! जो लगातार भेजी जाती हैं, हैं) ७:+ ८0.24-६ 
२- तो खूब तेज हो जाती हैं, 6४.2८ ५.०५ 
३- और (बादलों को) उठाकर फैलाती हैं, 8-5 ७० -४००॥६ 
४- फिर उनको फाड़ कर अलग करती हैं, 005) $ >.5 5)! 
५- फिर याददिहानी डालती हैं, (अर्थात फ्रिश्तों की कुसम! 05०3 ५१5७ 


जो वह्य लाते हैं), 


६- हुज्जत कायम करने या ख़बरदार करने के लिए (ताकि 
उज्र दूर कर दिया जाए), 


७- जिसका वादा तुमसे किया जा रहा है वह होकर रहेगा। 


हा! 


$ ॥#55, $ [0.८ 


है)७3॥9 290५५ [४| 
फीड". हि 


८- तो जब सितारे बेनूर कर दिये जाएँगे, ढैं। 2.०5 ०४४) ।$$ 
६- और जब आसमान फट जाएगा, 0) ८2:४ #05॥ | 
१०- और पहाड़ चूर-चूर कर दिये जाएँगे, &८<./ ((००॥|॥$| ६ 
११- और जब रसूलों को इकट्ठा किया जाएगा। 0८४३ 0...) |$| $ 
१२- किस दिन के लिए (उनका मामला) टाला गया है?- 0८४५: 08% <४१% 
१३- फैसले के दिन के लिए, 0५)०४। ५३८! 


१४- और तुम्हें क्या मालूम कि फैसले का दिन क्या है?- 3 ].०9॥ 232 ५५ ८॥,)४ ६६ 


७७४४४ २६४. 


१५- तबाही है, उस दिन झुठलाने वालों के लिए। 
१६- क्‍या हमने” अगले लोगों को तबाह नहीं किया?- 


सूर-ए-मुर्सलात न० ७७ ७१० पारा नं०-२६ 


१७- फिर बाद वालों को उनके पीछे तबाह करते रहे?- ७८2४४) ४42४४ #£ 
१८- मुजरिमों के साथ हम” ऐसा ही मामला करते हैं। ७७५०४ ५ 0-४४ ४0) <> 
१६- तबाही है, उस दिन झुठलाने वालों के लिए, ७४,४०८) |.5४ (5६ 
२०- कया हमने” तुमको मामूली पानी से पैदा नहीं किया, 00४४० हो एड »5 
२१- फिर 'हमने” उसे एक सुरक्षित जगह में रखा, ०७४७ (७ ३ ८६2४ 
२२- एक निश्चित अवधि तक? 00 29००० ।४ ()| 
२३- तो हमने” एक योजना बनायी (और) “हम” कया ही खूब ७8७6330 3 /-८४१७।४६६ 
योजना बनाने वाले हैं? 

२४- तबाही है, उस दिन झुठलाने वालों के लिए; ७ ८४०५ 0७९४ 0५ 
२४- क्‍या हमने” धरती को समेटने वाली नहीं बनायी- 80 58५ (20 («३ « 
२६- जिन्दों को और मुर्दों को- 60४» $ श:/॥ 
२७- और उसमें ऊँचे-ऊंचे पहाड़ जमाए और तुम लोगों को 75-६४. २०५४ ७५४ ६.५ ८४: 
मीठा पानी पिलाया? 3०७ 
२८- तबाही है, उस दिन झुठलाने वालों के लिए, ७४५४-०५ ५.४४ 0५5 
२६- चलो! उस चीज़ की ओर जिसे तुम झुठलाते थे, ७७$२5४  ३२.०८८(० 0| 95.४ 
३०- चलो तीन शाखाओं वाली छाया की ओर- 60 ५०८ ९०४ 35 ५ _॥ ५५ | 
३१- जिसमें न छांव है और न शोलों की लपट से बचाव- 6०५0 2७ 5५४९४ (55% 
३२- वह आग महल की तरह ऊँची चिंगारियां फेंकती होगी- ह > ४ ०. (85 (४ 
३३- मानो वे जर्द (पीले) ऊंट हैं। है।|-0०<4%५58 
३४- तबाही है, उस दिन झुठलाने वालों के लिए, ७८४५-०५ $.०४ 055 
३४५- यह वह दिन होगा कि होंट तक न हिला सकेंगे, ७0%: 580७ 
३६- और न उन्हें इजाजत दी जाएगी कि उच्च (कारण) पेश 8:3)5&3 0 ०६४१३ 
कर सकें; 

३७- तबाही है, उस दिन झुठलाने वालों के लिए, ७८७५७ ३.5४ 0.५ 


३८- “यही फैसले का दिन है, 'हमने” तुम को इकट्ठा कर 304 ॥ 5५७ + (| ०१2) (५ 
दिया है और तुम से पहले के लोगों को भी, 


सूर-ए-मुर्सलात न० ७७ ७११ पारा नं०-२६ 


३६- अगर तुम कोई चाल चल सकते हो तो मेरे मुकाबले में ७५_230:206 0.४ ४ ठ8 (| 
चल कर देखो। 

४०- तबाही है, उस दिन झुठलाने वालों के लिए, 6 ४५४०८ ६.४४ ५४ 
४१- बेशक, परहेजगार सायों और स्लोतों में होंगे; 003६8 (9 3 ४5६ &॥ 






४२- और उन फलों के बीच जो वे चाहें। है 0५५ ६. ८३0४६ 


४३- “खाओ- पियो मजे से, उन कामों के बदले में जो तुम ७2%५.्ड ४:& (४५55 ॥:2;4॥ $ ।$६ 
करते रहे हो;” 


४४- हम” अच्छे काम करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं; 87४:->० ७५5६ ४॥५५ | 
४९- तबाही है, उस दिन झुठलाने वालों के लिए; ७ 0-५) ०४ 0५५ 


४६- “खाओ और मजे उड़ा लो, थोड़ा सा, तुम बेशक ७ «-38)-+७ ४) १.$३5८8 ५५5० 
मुजरिम हो!” 


४७- तबाही है, उस दिन झुठलाने वालों के लिए; ७७५५-५7 ४--०१४ ०5 
४८- और जब उनसे कहा जाता है, “झुको, तो नहीं झुकते।” 8७8# 0॥955०)॥ ५ 0.5॥$| ६ 
४६- तबाही है, उस दिन झुठलाने वालों के लिए; छ ४0४०५ ॥..५४ 0५०५ 
५०- अब इसके बाद यह किस कलाम (वाणी) पर ईमान 620$9% #$ 7 ४0० ए5 
लाएँगे? 


९०56०» 


सूरः ७८, नबा ७१२ पारा न०-३० 


अनुवाद-सूरतुन्नबई 





यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के ८०१ अक्षर,१७४ शब्द,४०आयतें और २ रूकूअ हैं। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


पारा नं०-३० 
१- लोग किस चीज के बारे में पूछ-गच्छ कर रहे हैं? 0्ंत्र4४४ * 
२- उस बड़ी खबर के बारे में; हल 5 ॥ (४ 


३- जिसमें यह लोग मतभेद कर रहे हैं। 8८३७५43 ५0० 
90% 4५8 ४2. 
४- हरगिज़ ऐसा नहीं, जल्द ही मालूम हो जाएगा; 


५- फिर जल्द ही इन्हें मालूम हो जाएगा। किम 

&00% ०५) 8/४ 
&६- क्या हमने” ज़मीन को बिछीना नहीं बनाया; 

07 है, 8: 

७- और पडढाड़ों को मेखें? ४४9 

अल है 50 हल 

(09५५ | 
८- और €मने” तुमको जोड़ा-जोड़ा भी (नर-मादा) पैदा आए) 
किया; ७५४ ४५४४:५४ 
६- और “हमने” तुम्हारी नींद को तुम्हारे आराम का जरिया 88:2॥098:2 
बनाया। 


१०- और हमने” रात को पर्दी बनाया; 5०0० 00:2६ 
(0 ५७००) 
११- और हमने” दिन को रोजी कमाने का जरिया बनाया; $8६:0६॥ ६८८२; 

65७४॥३॥ ६५.६ 
१२- और मने” ही तुम्हेरे ऊपर सात मज़बूत आसमान 


णष 8॥865४:::6% ६६: 
१३- और हमने” ही चिराग(सूर्य) बनाया; है।(४$४॥ ६८:5६ 
१४- और “हमने” भरे बादलों से मूसलाधार पानी बरसाया; 8६888: ५0.2 ८०४४ 


१५- ताकि उससे अनाज और हरियाली; 05584 ह/#० 


सूरः ७८, नबा ७१३ 


१६- और घने-घने बाग उगाए। 
१७- बेशक फैसले का वक्‍त निश्चित है; 


१८- जिस दिन 'सूर” में फूंक मारी जाएगी तो तुम लोग 
झुंड के झुंड चले आओगे। 


१६- और आसमान खोल दिया जाएगा, तो (उसमें) दरवाज़े 
ही दरवाज़े हो जाएँगे; 


२०- और पहाड़ चलाए जाएँगे, तो वह चमकती हुई रेत के 
समान हो कर रह जाएँगे। 


२१- बेशक दोजख पघात में है; 
२२- सरकशों का वही ठिकाना है; 
२३- उसमें बेमुद्दत पड़े रहेंगे; 


२४- उसमें न वे ठंडी चीज का जायका चख्ेंगे न किसी पीने 
की चीज का; 


२५- सिवाय खौलता हुआ पानी और बहती हुईं पीप के। 
२६- बदला है पूरा-पूरा। 

२७- बेशक यह लोग हिसाब की उम्मीद ही न रखते थे; 
२८- और हमारी” आयतों को खूब झुठलाया करते थे; 


२६- और 'हमने” हर चीज की गिनती करके किताब में दर्ज 
कर दिया है; 


३०- बस अब मज़ा चखते रहो (अज़ाब, को) और अधिक 
बढ़ाते ही रहेंगे। 


३१- बेशक परहेजगारों के लिए कामियाबी है; 


पारा न०-३० 


नम (! हज ते काली 
(8॥ ८५०) 


७005६५८४ (<४॥%6॥ 


हक 287 (883! (३ कट 


60८ 288४2 :५..४ 


हैं॥॥ 22258 (६6 
5४५५७७] 
७५352 


न हि खफा ॥ न करत (५ हक] 58: 4« 
90६०! 58! 


७॥:5$:%॥ 


।- | का 
(885 £।७० 


छः 


है है मी ही के कफ नो ही £ 0३॥ 
60 ८४४४४ | 
ञ (६ | नर कट 
9 (| , 2४५ ५:५७४५ 


हा 4५4४ (४६६ 
&060/955%5& 


60 ८०५५॥ ४) 


सूरः ७८, नबा ७१४ पारा न०-३० 


३२- (जहाँ) बाग और अंगूर, &0८8 &5 
३३- और नौजवान, हम उम्र औरतें; है. ६५ 
३४- और (शराब के) छलकते प्याले; 66. ८.४ 
३५- न वहाँ वे बकवास सुनेंगे, और न झूठ; &30॥9(05८%&:% 
३६- यह आपके रब की ओर से बदला है तय (किया हुआ) ले) ८५४ 


इनआम, 


३७- वह आसमानों और जमीन का और इन दोनों के बीच... ६9 ८३४४८४७४४ ७६७४ »082% ४: 
जो कुछ है सब का रब बड़ी रहमत वाला है, उस से बात 80५5 
करना, उनके बस में न होगा। 


३८- जिस दिन रूह (जिब्रईल अलै०) और तमाम फ्रिश्ते 40४0») 2%६&६0%०8 5050: 
कृतार बाँधे खड़े होंगे। तो कोई बोल न सकेगा, मगर जिसको (हु) 00) 
रहमान ही इजाजत दे और वह बात भी ठीक कहे। 


३६- वह दिन सच है, अब जो कोई चाहे अपने रब के पास ७0385 :/$720॥ 
अपना ठिकाना बना ले। 


४०- हमने” तुमको उस करीब आने वाले अजाब से ख़बरवार ४४०७४ ६४ 35 ४8280 /9.४॥ 
कर दिया है, जिस दिन आदमी देख लेगा, जो कुछ उसके हाथों 80४४3 :%0 ४6; 
ने आगे भेजा था,और काफ्रि(इन्कारी) कहेगा, “काश मैं 
मिट्टी ही (अर्थात मिटटी से आदमी बनाया ही न गया) 


होता।” 
९*१5९०2 


सूरः ७६, नाजिआत ७१५ 


पारा न०-३० 





यह सूरः मक्का में उतरी इसमें अरबी के ७३१ अक्षर, ८१ शब्द, ४६ आयतें और २ रूकूअ हैं। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) 


है। 
. १- उन (फ्रिश्तों) की कृसम, जो (इन्कारियों की जान) डूब 
कर खींचते हैं; 


२- और उन (फ्रिश्तों) की कृमम जो आसानी से निकालते 
हैं; 


३- और उन (फ्रिश्तों) की जो तैरते फिरते हैं, 

४- फिर एक-दूसरे से आगे बढ़ते हैं; 

५- फिर (दुनिया के) कामों का इन्तिज़ाम करते हैं। 
६- जिस दिन हिला डालने वाली घटना हिला डालेगी; 
७- (फिर) उसके पीछे आने वाला (भौंचाल) आएगा। 
८- उस दिन (लोगों के) दिल कॉप रहे होंगे; 

६- उनकी आँखें (खौफ से) झुकी हुई होंगी, 


१०- यह लोग कहते हैं क्या पहली हालत में फिर लौटाए 
जाएँगे, ? 


११- क्या जब हम सड़ी गली खोखली हड़िडयाँ हो जाएँगे? 


१२- कहते हैं यह वापसी तो बड़े घाटे की होगी? 


0): 2&)०॥५ 


हूं कर [22६ डर हैँ 
008: 2०६४॥ 


है: 


(2४. ५८.७ 
6४ ०४४४४ 
4&५।9। ४.४ 23: 
554, ४:४४ 
02४४ (28 ५०३५५ 
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१३- (अल्लाह कहता है) वह तो केवल एक जोर की डांट 
होगी; 


१४- फिर वे एक समतल मैदान में जमा होंगे, 
१५- क्‍या आपको मूसा के किस्से की ख़बर पहुँची है,? 
१६- जब उनके रब ने उन्हें पाक मैदान तुवा” में पुकारा। 


१७- फ्रऔन की ओर जाओ वह बहुत शरारत पर उतर 
आया है; 


१८- फिर कहो,“क्या तू चाहता है कि (अपने आप को) 
पाक-साफ कर ले?” 


१६- और मैं तुझे तेरे रब की ओर राह बताऊ ताकि तू डरे। 
२०- तो (मूसा ने) उस (फ्रिऔन) को बड़ी निशानी दिखाई; 
२१- फिर उसे भी झुठला दिया और न माना। 

२२- फिर पलटा और (विरोध में) कोशिश करने लगा; 
२३- फिर (लोगों को) इकट्ठा किया फिर पुकारा; 

२४- फिर कहा, मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा रब। 


२५- तो अल्लाह ने उसे दुनिया व आखिरत के अजाब में 
पकड़ लिया। 


२६- बेशक इसमें बड़ी नसीहत है हर उस व्यक्ति के लिए जो 
डरे। 


२७- (इनसे पूछो) क्‍या तुम लोगों का पैदा करना कठिन काम 
है, या आसमान का? उसी ने उसको बनाया; 
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२८- उसकी छत को ऊँचा किया, फिर उसे बराबर कर दिया। ७६३४ (५८४ 
२६- और उसी ने रात को अंधेरी बनाया और (दिन को) धूप 6७४ 639५ ४४॥ 
निकाली; 

३०- और उसके बाद जमीन को फैला दिया। 60०3 ८॥$ ४४ 
३१- उसी ने इसमें से उसका पानी और चारा निकाला; ह६०४४ ७४५६७ €<| 
३२- और पहाड़ों को उसमें जमा दिया। 0-४ 0४॥ 
३३- यह सब कुछ तुम्हारे लिए और तुम्हारे चौपायों के फायदे है५४५3 ४08६: 
के लिए। 

३४- तो जब वह बड़ी आफृत आएगी। 80200 <06॥ 89.5] 
३५- तो उस दिन इन्सान अपने किये को याद करेगा। ७३५० .०७॥ ४४५०२ 
३६- और जहन्नम सामने लाई जाएगी जो देखना चाहे, ५४४८४ ५४५४५ 
३७- तो जिसने शरारत की, है. 50] 
३८- और दुनिया की ही जिन्दगी को अहमियत (प्रमुखता) दी (0॥8%# 90 
होगी; 

३६- (बेशक) उसका ठिकाना जहन्नम होगा। है॥53५॥ (8 ०<# 6 


४०- और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा, &5%#॥८४ -४॥ #४$ ५50०६: ५६ ४29 
और अपने जी को मनमानी से रोकता रहा; 


४१- तो बेशक उसका ठिकाना जन्नत होगा। 683॥॥25%॥8॥ 


४२- (ऐ मुहम्मद ) आप से पूछते हैं कि वह घड़ी कब 8४.५४ 66 %४80५४ 5:४५ 
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आएगी,? 

४३- तो आप उसके जिक से, किस फिक्र में हैं? है॥६-४५3 ८१८४ ५४ 
४४- उसकी जानकारी आप के रब ही को (मालूम) है ७३६० ८५.0) 
४५- बेशक आप तो केवल सचेत करने वाले हैं हर उस व्यक्ति 92० ८७ )).० ८४ ६] 


को, जो उसका डर रखे। 


४६- जिस दिन यह लोग उसे देख लेंगे, तो उन्हें ऐसा महसूस ७ ६७७३४ ४5८0 $ «| (६३४४४ ४४६ 
होगा कि, यह (दुनिया में केवल) एक दिन के पिछले पहर या 


अगले पहर से ज्यादा नहीं ठहरे। 
९१5९०) 
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ऋषि 


यह सूरः मक्का में उतरी, इस में अरबी के ५५३ अक्षर, ११३ शब्द, ४२ आयतें और १ रूकूअ है। 
अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


(मक्का के कुछ सरदारों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम इस्लाम के विषय में कुछ बातचीत कर 
ही रहे थे कि उसी समय आप के अतिप्रेमी, चूंकि अन्धे थे, इसलिए आते ही कुछ सवालात शुरू कर 
दिये, आप ने सोचा कि इनकी बात पूरी हो जाए तो मैं दूसरी ओर ध्यान दूँ, और यह तो मेरे अति प्रेमी 
हैं ही इनसे तो बाद में भी बात कर सकता हूँ, इस पर यह आयतें उतरीं कि आप इन्हें प्राध्मिकता दें। 


१- (उसने) त्योरी चढ़ाई और मुँह फेर लिया; हिल 
२- (इस बात पर) कि उनके पास एक अन्धा आया। (0७24६. :)| 
३- और आप को क्या मालूम, शायद वह सुधार पैदा करता,? 86४ ५४ 20.0; (५४ 
४- या नसीह़त पर ध्यान देता और नसीह़त करना उसके लिए (५४४) 45770) 
लाभदायक होता। 

५- जो आदमी लापरवाही करता है; ७७5६ ८.४४ 
६- उसकी ओर तो आप ध्यान देते हैं। 00282 | 
७- और (वह न सुधरे तो) आप पर उसकी कुछ (जिम्मेदारी) $ ४१४४८ 
नहीं; 

८- और जो (आदमी) आप के पास दौड़ता हुआ आया, ७9-५४ %५ ४४6 
६- और वह(अल्लाह से) डर रहा होता है; 3) ४४४५५ 
१०- तो आप उससे ग़फूलत बरतते हैं, 03064:2८:56 
११- हरगिज ऐसा न कीजिए, बेशक यह (कुर्आान) तो एक 6४7४ (| 8 


नसीहत नामा है; 
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१२- जिसका जी चाहे याद रखे। 

१३- यह (कुर्आन) अदब के काबिल पन्नों पर है। 
१४- जो बुलन्द मकाम पर (और) पाक है; 

१५- (ऐसे) लिखने वालों के हाथों में; 

१६- जो मुहतरम(सम्मानीय) और नेक हैं। 


१७- (अल्लाह की) मार हो ऐसे इन्सानों पर, यह कैसा नाशुक्रा 
है। 


१८- उसे (अल्लाह ने) किस चीज से पैदा किया? 


१६- नुत्फे (शा) से पैदा किया, फिर उसे एक खास 
अन्दाज से बनाया; 


२०- फिर उसका (दुनिया में आने का) रास्ता आसान कर 
दिया; 


२१- फिर उसे मौत दी,फिर कब्र में पहुँचाया। 
२२- फिर जब चाहेगा, उसे (दुबारा) उठा कर खड़ा करेगा। 


२३- कुछ सन्देह नहीं कि अल्लाह ने उसे जो हुक्म दिया था, 
उसने उस पर अमल न किया। 


२४- तो इन्सान को चाहिए कि अपने खाने पर नज़र डाले; 
२५- बेशक हमने” ही तो (मूसलाधार) पानी बरसाया; 
२६- फिर हमने” ही ज़मीन को चीरा फाड़ा; 

२७- फिर हमने” ही उसमें से अनाज उगाया; 

२८- और अंगूर और तरकारियाँ; 

२६- और जैतून और खबजूरें; 


३०- और घने-घने बाग; 
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३१- और फल और चारा; ० (84488; 
३२- तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के लिए बसर का सामान है; # 3988 (८ 
(बनाया)। 

३३- तो जब (कान फाड़ देने वाली) आवाज आएगी; छ&8॥ २४५, 
३४- उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा; 84 ४ 02 ६५४ :% 
३५- और अपनी माँ, और अपने बाप से; 34.8 4४ 
३६- और अपनी पत्नी और अपने बेटों से, 64074 ६००5 
३७- हर आदमी को, उस दिन अपनी ही ऐसी चिन्ता होगी, & ४20 24 ०४ ५५8४» ९४] 
कि उसको अपने सिवा किसी का होश न होगा। 

३८- और कितने चेहरे उस दिन चमक रहे होंगे; 8$2-3 | 48 ४:53 
३६- हँसते और खिले हुए चेहरे; & 8:42... 4... 5 
४०- और कितने चेहरों पर उस दिन धूल पड़ी होगी; 0888 [८ | «४ ४5595 
४१- और (उनके चेहरों पर) कालस छा रही होगी; है। ४६ (६५४ 
४२- यही काफिरि (इन्कार करने वाले,) और फाजिर (दुराचारी) 0$|2 ६,६5२ (-4 ४7३ 
लोग होंगे। 
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अनुवाद- सूरतुत्तक्वीरि 





पारा न०-३० 


यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के ४३६ अक्षर,१०४ शब्द, २६ आयतें और १ रूकूअ है। 


१22, अधि, 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला(असीम कृपालु महा दयालु) है। 


१- जब सूरज लपेट दिया जाएगा; 
२- और जब तारे धुँधले हो जाएँगे; 
३- और जब पहाड़ चलाए जाएँगे; 


४- और जब दस महीने की गाभिन ऊंटनियाँ (व्यर्थ) छूटी 
फिरेंगी; 


५- और जब जंगली जानवर इकट्ठे हो जाएँगे; 

६- और जब समुद्र भड़का दिये जाएँगे; 

७- और जब रूहें (बदनों से) मिला दी जाएँगी 

८- और जब जिन्दा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा; 
६- वह किस कुसूर में मारी गई? 


१०- और जब नाम-ए-आमाल (कर्म-पत्र के दफ्तर खोल 
दिये जाएंगे; 


११- और जब आसमान का पर्दा खींच लिया जाएगा; 


१२- और जब जहन्नम दहकाई जाएगी; 


१३- और जब जन्नत क्रीब लाई जाएगी; 


१४- तब हर नफ़्स (जीव) को मालूम हो जाएगा कि वह क्या 
लेकर आया है। 
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१५- तो मैं उन (सितारों) की कृसम खाता हूँ, जो पीछे हटने 
लगते हैं। 


१६- और चलते-चलते दुबक (छिप) जाते हैं। 
१७- और रात की, जब फैल जाए; 
१८- और सुबह की जब वह साँस ले; (अर्थात नमूदार हो)। 


१६- बेशक यह (कुर्आान) एक बाइज्जत फ्रिश्ते का लाया हुआ 
पैगाम (वाणी) है; 


२०- जो बड़ा बलवान (और) अर्श (सिंहासन) के मालिक के 
नजदीक उसका बड़ा मर्तबा है; 


२१- (वहाँ) उसका हुक्म माना जाता है और अमानतदार है। 
२२- और तुम्हारे साथी (मुहम्मद) कोई दीवाने नहीं हैं; 


२३- और उन्होंने तो उस (फ्रिश्ते) को आसमान के खुले 
किनारे (क्षितिज) पर देखा है; 


२४- और वह गैब (परोक्ष) की बातों के बताने में कंजूस नहीं, 


२५- और न यह (कुर्आान) किसी धिक्कारे हुए शैतान की बात 
है। 


२६- तो तुम लोग किधर चले जा रहे हो? 


२७- यह (कुर्आान) तो सारे संसार वालों के लिए एक नसीहत 
है; 


२८- तुममें से हर उस व्यक्ति के लिए जो सीधा रास्ता 
अपनाना चाहे; 


२६- और तुम (कुछ) नहीं चाह सकते जब तक कि वह 
अल्लाह रब्बुलआलमीन (सारे संसार का रब) न चाहे। 
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यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के ३३४ अक्षर, ८० शब्द, १६ आयतें, और एक रूकूअ है। 





गा 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालू महा दयालु) है। 


१- जब आसमान फट जाएगा; ऐ)2० ० १६४॥॥$ 
२- और जब सितारे टूट-कर बिखर जाएँगे; 6 5&209॥॥; 
३- और जब समुद्र बह (कर मिल) जाएँगे; 0०5४ ॥2॥5: 
४- और जब कब्रें उखाड़ दी जाएँगी; ह50228॥8॥ 
५- तब हर जानदार (आदमी) को मालूम हो जाएगा कि आगे ०४७५ ८:88 ४2८5४ 
उसने क्‍या भेजा था, और क्या उसने पीछे छोड़ा था? 

६- ऐ इन्सान! किस चीज ने तुझ को अपने उस करम वाले रब 00050 25 4& 22५) ६४५ 
की ओर से धोखे में डाल रखा है,? 

७- जिसने तुम को बनाया, फिर (तुम्हारे अंगों को) ठीक 820४ 2552६: ५. 
किया, और फिर तुमको सन्तुलित किया; 

८- जिस रूप में चाह्म तुम को बना दिया। है।2:0 75592० द 
६- मगर अफसोस है कि तुम लोग बदला दिये जाने को (९४४०१ ८३९४८) १४ 
झुठलाते हो। 


१०- हालाँकि तुम पर निगरानी करने वाले (फ्रिश्ते) तैनात हैं; 





०४५४४ »५:४8॥ 
११- बाइज्जत (प्रतिष्ठावान) लिखने वाले; 0026 :8 0४ 


१२- जो कुछ तुम करते हो उनको उसकी ख़बर है। ७८३४४४४%४ 
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१३- बेशक नेक लोग मज़े (जन्नत) में होंगे; 8३४ /॥४%॥&॥ 
१४- और बुरे (लोग) जहन्नम में; हैं 0०८; ४०४) €॥$ 
१५- इन्साफ के दिन उसमें दाखिल होंगे; ७८४॥॥ ०३४४ 
१६- और वह “उससे” कहीं गायब न हो सकेंगे, 6) (0२७५४ ४७५५ 
१७- और तुम क्या जानों कि बदले का दिन क्या है,? 9229020520र/ 8 
१८- फिर तुम्हें क्या मालूम कि बदले का दिन कैसा है,? 0) 0४0॥०४ ४८७५ ४४ 


१६- (वह दिन ऐसा है) जिसमें कोई आदमी किसी का कुछ 6 &,32/%08765 «४४ 25058 
भी भला न कर सकेगा और हुक्म (शासन) उस दिन अल्लाह 


ही का होगा। 
९१5९० 2 
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यह सूरः मक्का में उतरी, इस में अरबी के ७५८ अक्षर,१७२ शब्द,३६ आयतें और १ रूकूअ है। 


जी मियां री... मनी 


नि 


अल्लाह का नाम लेकर (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान, निह्ायम रहम करने वाला (असीम कृपालु, महादयालु) है। 


१- नाप तौल में कमी करने वालों के लिए खराबी है; 

२- जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लें; 

३- और जब उनको नाप कर या तौल कर दें तो कम दें। 
४- क्या इन्हें इसका ख़याल नहीं है कि उठाए भी जाएँगे,? 
५- एक बड़े दिन में; 


६- उस दिन, जबकि सारे इन्सान “ब्बुल आलमीन” (सारी 
दुनिया के रब) के सामने खड़े होंगे। 


७- सुन लो बदूकारों के आमाल नामे 'सिज्जीन' में हैं, 
८- और आप को क्‍या मालूम कि सिज्जीन क्या है?- 
६- एक लिखा लिखाया दफ़्तर है। 

१०- उस दिन बड़ी दुर्दशा होगी, झुठलाने वालों की; 
११- जो इन्साफ्‌ के दिन को झुठलाते हैं; 


१२- और उसे नहीं झुठलाता,मगर वह जो सीमा से बढ़ने वाला 
गुनाहगार है। 


१३- जब भी उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, तो 
कहता है, “यह तो पहले लोगों के किस्से, हैं। 


१४- सुन लो ऐसा नहीं, बल्कि उनके दिलों पर उनके बुरे कामों 
का जुंग बैठ गया है। 
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७२७ 


१५- सुन लो बेशक उस दिन यह लोग अपने 'रब' के 
दीदार(दर्शन) से रोक दिये जाएँगे। 


१६- फिर बेशक, इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। 


१७- फिर उनसे कहा जाएगा, “यह उसी का नतीजा है जिसे 
तुम झुठलाते थे।” 


१८- सुन लो, कि नेक लोगों के आमाल (कर्मपत्र) जिल्लीयीन में 
(विद्यमान) है? 

१६- और तुम को कुछ मालूम भी है कि जिल्लीयीन क्या 
है?- 

२०- एक लिखा लिखाया दफ़्तर है; 


२१- जिस की निगरानी अल्लाह के मुकुर्रब (समीपवर्ती) 
फ्रिश्ते करते हैं। 


२२- बेशक नेक लोग बड़ी नेअमतों में होंगे; 

२३- मस्नदों (सिंहासन) पर बैठे नज़ारे कर रहे होंगे; 
२४-उनके चेहरों पर तुम सुख आनन्द की ताज़गी महसूस करोगे; 
२५- उनको सील बंद उम्दा ख़ालिस शराब पिलाई जाएगी, 


२६- जिस पर मुश्क(कस्तूरी के सुगन्‍्ध) की मुहर लगी होगी, जो 
लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हों,वह इस चीज को पाने 
में बाजी ले जाने की कोशिश करें- 


२७- और उस शराब में “तस्नीम” (जन्नत का स्ेत) के पानी 
की मिलावट होगी; 


२८- वह एक झरना है जिससे मुकर्रब (समीपवर्ती बन्दे) 
पिएँगे। 

२६- जो मुजरिम थे वे (दुनिया में) ईमान वालों की हँसी उड़ाया 
करते थे, 


३०- और जब उनके पास से गुजरते थे, तो वह हिकारत से 
इशारा करते थे; 
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28४2 0६ 
6298 ५, »430॥॥9.056 £# 


७७७७ ७,980 <:४ ३४४ 
७७४७७ 5५४5 


नह की जा 55 ॥ क। 
02% «४६ 
जज लीक लय 


02%) 

0»% 955 &| 

ही 9५ ५: है छ्् कुक झा के (% 

(0९)9)४:५ ९४५१) / 

बा ॥ 9५534 

कली: बनी अंक | ही फ्दूकाएओ 

39% ३5 ४0% 

हा का कही छा (रे 0 (६7६ श्र ८ का आह क डर |" 3५: | हज बढ 
60293 0%॥  ५5८॥ 2॥ ३४०..२५८५: 
(99:७४ १५8 

# 2462] (६, #ल हट हा 

82%4५॥ ०४५४५ 

न हम # 2 मी जा ४72:॥] की बॉलिवुड इ तीज फिणा अकबर हू 
0035०: ८४ (१७००० ९४५४ 2) 


बट आाकाय (हु न क्डना दही 
504): (७; ५४39 


सूरः ८३, मुतफ्फिफीन ७२८ पारा न०-३० 


३१- और जब अपने घरों को लौटते थे तो इतराते हुए लौटते 60389 ॥र्श 388 
थे; 

३२- और जब उनको देखते तो कहा करते थे, “यह (लोग) 62996) 6 ४3॥॥॥ 
तो गुमराह हैं।” 


&% अ427 


३३- और (हालाँकि) वे उन पर निगरो (संरक्षक) बना कर नहीं 
भेजे गये थे। 

३४- तो आज के दिन ईमान वाले, काफिरों (इन्कार करने है 2४ जप्य 200 22% ८2॥ 26 
वालों) पर हसेंगे, 





३५- और मस्नदों (सिंहासन) पर (बैठकर) देख रहे होंगे। &023)5 »७0)0॥/& 
३६- क्‍या खूब इन काफिरों को बदला मिला, जो यह किया 8८350 8 ८॥६57)॥ ($ 0५ 
करते थे। 
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यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के ४४८ अक्षर, १०८ शब्द, २५ आयतें और १ रूकूअ 
“22! रॉ पर घी दर है | हल 
<&४५७8%, तहत 


अल्लाह का नाम लेकर (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान, निह्ायम रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है 


१- जब आसमान फट जाएगा, (१८553 # ८४0 |$॥ 
२- और अपने रब का हुक्म बजा लाएगा और हक्‌ भी यही 0:%& 40:80) :5४॥ 
है। 

३- और जब धरती फैला दी जाएगी; (20% (»77॥॥ 
४- और जो कुछ इसके अन्दर है उसे बाहर फेंक देगी, और 5५68 09 ७ ८<$ 
खाली हो जाएगी, 

५- और अपने रब के फरमान को बजा लाएगी, और उसे 5८&:388 <538 
चाहिए भी यही। 


६- ऐ इन्सान! बेशक तू मेहनत करता ही है अपने रव की ओर 6450७ ७-४४: ॥ ६५६ ८४8 250) (| 
पहुँचने में, खूब मेहनत किये जा, तो उससे जा मिलेगा। 


७- तो जिसका आमाल-नामा उसके दाहिने हाथ में दिया 5) ५५ ८०५५2५9 ]8 ९७ (४6 
जाएगा, 
८- उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। 6॥५,50 ८.४२ 5६४ 
६- और वह अपने घरवालों के पास खुश- खुश लौटेगा। है २४0 ९६:६४ 
१०- और जिसका आमाल नामा उसकी पीठ के पीछे से दिया 00४88) 22 (४ ००४५ 
जाएगा, 


११- वह मौत को पुकारेगा, 6/25225 5::4 


सूर: ८४, अल-इन्शिकाकु ७३० 


१२- और भड़कती आग में दाखिल होगा। 

१३- वह अपने घर वालों में मस्त रहता था, 

१४- उसने समझ रखा था कि उसको कभी लौटना नहीं है। 
१५- क्‍यों नहीं उसका रब तो उसको देख रहा था। 

१६- नहीं, मैं कृसम खाता हूँ,शफुक्‌ (संध्या लालिमा) की, 


१७- और रात की और जो कुछ वह अपने अन्दर समेट लेती 
हे, उसकी; 


१८- और चाँद की जब वह पूरा हो जाता है; 


१६- कि तुम को निश्चय ही एक मन्जिल से दूसरे मन्जिल में 
पहुँचना है। 


२०- फिर इन लोगों को क्‍या हो गया है कि ईमान नहीं लाते? 


२१- और जब उनके सामने कुर्ान पढ़ा जाता है तो सज्दः 
नहीं करते। 


२२- बल्कि काफिर (इन्कार करने वाले) झुठला रहे हैं, 


२३- और यह लोग जो कुछ जमा कर रहे (अर्थात छिपा रहे) 
हैं, उसे अल्लाह खूब जानता है। 


२४- तो आप उनको एक दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना 
दीजिए। 


२५- हाँ, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किये, उनके 
लिए अच्छा बदला है जो कभी खत्म न होगा। 


९*०56०० 


पारा न०-३० 


है॥४७-० (2 
ह/9/« ३. है ०६ ४४ 


69$2065% 


दा 
ही की जो प्र 
न 


क् 2 ;्ी ही नयी डा ध थे 
७॥४94९ ४६586 ४: 
009४5 «डी १५ 


७6: ६ (०05 


3 ॥॥ ,५४॥ 


$$5%% ६४६६ 


हु लक पे आज हे शान 
(00432 4४ ४ 


आटा हु 


नमी उकुक के क० >य ःट| के हट ला सी कक ही 
छ28$0%- 0 20-0॥ /0२४ &)।$| ६ 


। सज्दः । 


है अं ॥॥)४ ८४): 


रा ह पक्तू पल 
एप 5) कल्कि 2.» 409 
की चहल. जी )).205 ्। 

00 20 हो (0-१ 


28% 0 २५॥63॥ 220) ९) 
है) ५४ 
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अनुवाद- सूरतुलू बुरूजि 





यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के ४७५ अक्षर, १०६ शब्द, २२ आयतें और १ रूकूअ है। 


खी मिकरं  री.. मनी सत 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- बुर्जो (किलेबन्द) वाले आसमान की कृसम, 00580 ६ ४2८5॥६ 
२- और उस दिन की, (कृसम) जिसका वादा है, 209$# 03:/॥ 
३- और हाजिर होने वाले की और जिसमें हाजिरी होती 63४5४ ,७३58 
है उसकी (अर्थात हज के दिन की,) 

४- कि मारे गये खन्दकों (गढ़े) वाले, 9,303॥॥ (०.2 (# 
५- आग जिसमें ईंधन (झोंक रखा) था, हैं५9॥ 2६ ॥॥॥ 
६- जबकि वे उन (के किनारे) पर बैठे हुए थे, 03355 (६६ ४53$| 
७- और जो (दुर्व्यवहार) ईमान वालों के साथ कर रहे थे, 695 ८02५00॥ (2७४: ):055 


उनको सामने देख रहे थे; 


८- उनको मोमिनों (ईमानवालों) की यही बात बुरी लगती थी &/ की ४.५0 |३०% ० 4५७४ ५५ 
कि वे अल्लाह पर ईमान ले आए थे, जो हर तरह जबरदस्त 
प्रशंसा के लायक है, 


६- जिसके लिए आसमानों और जमीन की बादशाही है और $35 (#&/#408 + 20६3४ 29४ ४9 
अल्लाह हर चीज का साक्षी (जानने वाला) है। । १. 


१०- बेशक जिन लोगों ने ईमान वाले और ईमानवालियों को #8॥8$; ४ ८ ७३॥ ८0549 ७४:४८४४॥ 
सताने के बाद तौबः न की, तो उनके लिए जहन्नम का अजाब 09६). जि हब) [ह हक 
होगा और उनके लिए जलने का भी अजाब होगा। 


सूरः: ८५, अलू-बुरूज ७३२ पारा न० ३० 


११- बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, ४2७) 2५ ४९८2.5॥9 537 2॥6)। 
उनके लिए ऐसे बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बहती हुई होंगी, यही 0 0॥90॥ 0) ६)४4)॥ ६७ 
है बड़ी कामियाबी। 


१२- बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। (७०७: ८) *थ 2| 
१३- बेशक उसी ने” पहली बार पैदा किया है और “वही” 00:20 4 50:24%% 


दुबारा (जिन्दा) करेगा। 


१४- और “वही” बख्शने वाला (क्षमाशील), मुहब्बत करने ७)3339 )%/) 4५६ 
वाला है। 

१५- अर्शवाला(अर्श का स्वामी) बड़ा बुजुर्ग (गौरव शाली) 800 50 #ी 45 
शान वाला, 

१६- तो जो चाहता है कर देता है, ७५०४ ५] 0७७ 
१७- क्‍या आप तक उन सेनाओं की ख़बर पहुँची है? 89350 ८५०७-७८) 
१८- फि्रऔन और समूद की; (0039४5$23£3 
१६- बल्कि यह काफि्र (इन्कारी) झुठलाने में लगे हुए हैं। ७0५28 3॥)9 ६29 
२०- और अल्लाह (भी) उन्हें चारों ओर से घेरे हुए है 08:29 (७04 0१4॥$ 


(अर्थात इनकी एक-एक बात उसे मालूम है,) 


२१- बल्कि यह तो वह काुर्आान है जो बड़ी शान वाला हैक 0543 
(गौरवशाली ग्रन्थ) है, 


२२- (उस) लौहे महफूज (सुरक्षित पाट्रिटका) में, ७५३४४ ६४ ६ 
९86०2 


सूरः ८६, अतू-तारिक्‌ ७३३ 


अनुवाद- सूरतुत्तारिकि 


पारा न०-३० 





यह सूरः मक्का में उतरी, इस में अरबी के २५४ अक्षर, ६१ शब्द, १७ आयतें और १ रूकुअ है। 


जम आयात जमीी 


न्यू 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- आसमान की कृसम, और (उस तारे की) जो रात में 
नमूदार (उदय) होता है, 


२- और तुम्हें क्या मालूम कि रात में उदय होने वाला क्या है? 


३- वह चमकता हुआ तारा है (जो प्रातः काल होने के निकट 
उदय होता है), 


४- बेशक हर जानदार पर (एक) संरक्षक नियुक्त है। 


५- फिर इन्सान को देखना चाहिए कि वह किस चीज से पैदा 
किया गया है। 


६- वह (उस) उछलने वाले पानी से पैदा किया गया है, 


७- जो (पुरूष की) पीठ और (स्त्री की) छाती की हड़िडयों के 
बीच से निकलता है। 


८- बेशक वह” उसको (दुबारा पैदा करके) लोटाने पर कुदरत 
(सामर्थ्य) है। 


६- जिस दिन छिपे भेद जाँचे जाएँगे, 


१०- तो (उस समय) उसके पास न कोई ताकृत होगी और न 
कोई मददगार, 


११- कुसम है पानी बरसाने वाले आसमान की, 


3... का 


(2) 
७ धर 
कि 
छः, 
६% || 
बा 
हे 
ध्जुज 


55,8७५: 


हर (4.. (४६८६ +४] न 
65४%220:20॥ ,5:8 


(0) (कै ६ 3 (है 5ड- 


हा | 0 ९१५3 का (2७ हा 
(0५० ॥ "०७ (१ (52 
डर 


(02५ 492: ४«%४॥| 


60882 0::५४ 


00७० 99 228४ 


08४ २५ ॥६६॥ 
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१२-और जमीन की, जो (बीज का अंकुर फूटते समय) फट 06&॥ 2।$ (20४ 
जाती है; 

१३-बेशक यह कलाम (वाणी) फैसला कर देने वाला है। है) (५ 
१४- और यह कोई हंसी मज़ाक में टालने की बात नहीं। 00 ))4/ 39३ 
“१५- यह लोग चालें चल रहें हैं; 8॥5/230:0 <॥ 
१६- और “हम” भी (उनकी चालों का फूल चखाने का) उपाय ()0.0 0.६६ 
कर रहे हैं। 

१७-तो आप इन काफिरों (इन्कारियों) को यूँ ही रहने दीजिए, ७॥0:3) ४-५ ८४) (३४ 


इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए। 
९१5९०) 
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यह सूरः मक्का में उतरी, इस में अरबी के २६६ अक्षर ७२ शब्द १६ आयतें और १ रूकूअ है। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- (ऐ रसूल!) अपने आलीशान रब के नाम की तस्बीह (गुण १०४: ०० «४ 
गान) कीजिए, 

२- जिसने” पैदा किया और (शरीर को) दुरूस्त किया, 2055७ 6 ४॥॥ 
३- और “जिसने” (हर जीवधारी की दशा के अनुकूल) योजना ल७०५४४४ &॥॥ 
बनाई फिर (उसे उसकी) राह दिखाई, 

४- और “जिसने” चारा उगाया, लए; 8४ 57 
५- फिर उसको सूखा काला कूड़ा करकट बना दिया। 60४४ ६55४४ 
६- हम” जल्द ही आप को पढ़ाएँगे कि आप (उसमें से कुछ) है 2०4९६ ४( ६:८५ 
नहीं भूलेंगे। 


७- मगर जो अल्लाह चाहै। बेशक वह” खुली और छिपी बात क#०४3 पद / ४ ४२४50: ॥॥ 
को जानता है। 


८- और 'हम” आपको आसान तरीके की राह हमवार &8)४॥ 9४5 
(प्रशस्त) कर देंगे। 


६- तो नसीहत करते रहिए,जहाँ तक नसीहत के फायदा है ४ ८० 9५॥ ८४४ ०॥ ४४ 
पहुँचने की उम्मीद हो, 
१०- जो (अल्लाह का) खौफ रखता होगा, वही नसीहत कुबूल 6 #४४ 2०४४; 


करेगा, 


सूरः ८७, अलू-अअला ७३६ पारा न०-३० 


११- इस (नसीहत नामे) से अलग वही रहेगा, जो बड़ा 000) ४६ ; 
बदनसीब होगा, 

१२- जो बड़ी आग में दाखिल होगा; 0 8४0॥8॥ < 34 
१३- फिर न उसमें मरेगा, न जिएगा। ह०४९४५७ ८३४४ ४ 
१४- बेशक वह कामियाब हो गया जिसने अपना तजकिया ४ (४०568 
(निखारने का काम) किया, 

१५- और अपने रब का नाम लिया और नमाज़ पढ़ता रहा। 6022300%-॥7 $ 
१६- बल्कि तुम लोग तो दुनिया की ज़िन्दगी को प्रमुखता देते [58॥ $0:<)॥ 2329 /]; 
हो, 

१७- और आखिरत (परलोक) बेहतर और बाकी रहने वाली है (०४८ ६०0॥5 
है। 

१८- यह शिक्षा पहले सहीफों (ईश ग्रन्थों) में भी है हैं।090॥ 3>.5॥ 2॥५ &॥ 
१६- इब्राहीम और मूसा के सहीफों में। 0)30323 2.3 ५७४2 


९०56०» 
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७३७ 


पारा न०-३० 


॥॥॥.(2[| 


हु 





अनुवाद- सूरत 


यह सूरः मक्का में उतरी, इस में अरबी के ३८४ अक्षर ६३ शब्द २६ आयतें और १ रूकूअ है। 


हा 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला(असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- क्या आप को उस छा जाने वाली घटना (कियामत) की ख़बर 
पहुँची है? 

२- कितने चेहरे उस दिन खौफ से सहमे हुए होंगे, 

३- मेहनत करने वाले थके माँदे, 

४- दहकती हुई आग में दाखिल होंगे, 


५- खौलते हुए गर्म पानी के स्रोत से उन्हें पानी पिलाया 
जाएगा। 


६- उनको “ज़रीअ” (कॉटेदार झाड़ियों) के सिवा और कोई 
खाना न मिलेगा। 


७- जो न मोटा करेगा न भूख मिटाएगा। 
८- और बहुत से चेहरे उस दिन खिले हुए होंगे। 
६- अपने आमाल से खुश होंगे। 


१० 


आला (उच्च) दर्जे के बाग (जन्नत) में होंगे। 


११- कोई बेहूदा या बकवास बात वहाँ न सुनेंगे। 


१२- उसमें बहता हुआ चश्मा (स्रोत) होगा, 
१३- उसमें ऊँचे बिछे हुए तख्त (सिंहासन) होंगे। 
१४- और मीना (जग, गिलास) रखे हुए होंगे। 


१५-और गाव तकिये बराबर से (पंक्तिबद्) लगे हुए होंगे। 


04:०७.॥॥४ (४ 


88४९७॥:६४५४55 


जज कऔी क़ कक किक नो बा हे का 
() £%%९११ (४७०५ 0४४१ 
जा ही [रु व मॉकिड लिंक क्‍ 

0) 342५ २५००३ 5979 
003: ३० 3 

54: (६ आह जे दमा ४] 

डा हि व (६५ 

(02309 ०५ ५१४ 

ह। ् नाजिजी कला कक क (६५ 
0524) 6 2० ५ 
४६६» ८6 


कदुभती क हा नं (5६ 
(3/48%०« (६ ॥/3 
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१६- और उम्दा फूर्श (कालीन) बिछी हुई होंगी। ल54 ६077 
१७- क्‍या वह ऊँटों को नहीं देखते कि कैसे (अजीब) पैदा किये 028७ ८0 »0॥ | ८3)४:९७४ 
गये हैं? 

१८- और आसमान की ओर (नहीं देखते!) कि कितना ऊँचा है८७३ ५६० ४५६॥ ॥; 
बनाया गया है। 

१६- और पहाड़ों की ओर कि कैसे जमाए गये हैं? ७८५2४ 5 ॥.॥ (॥ 
२०- और जमीन को, कि कैसे बिछाई गयी है। लै८ं५-० ८०20 ४५ 
२१- सो आप नसीहत करते रहिए, आप तो केवल नसीहत ही है।ज५० ८ (8076 
करने वाले हैं। 

२२- आप उन पर दारोगा (निरीक्षक) नहीं हैं। 03922 ५7६ ४..] 
२३- मगर जो मुँह मोड़ेगा और इन्कार करेगा। &0)६&६ (४ ८० $॥ 
२४- तो अल्लाह उसको बड़ा अजाब देगा। है 709) 2५॥ 4॥ 45: 
२५- बेशक इनको तो हमारी ओर ही लौट कर आना है। ७४4:(॥ 5॥ 8॥ 
२६- फिर इनका हिसाब लेना हमारे ही ज़िम्मे है। 0४::%५६४ ४॥ # 
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यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के ५८५ अक्षर, १३७ शब्द, ३० आयतें और १ रूकूअ है। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- फज्र(भोर) की कुृसम; 

२- और दस रातों की, 

३- और सम और विषम (जुफ्त-ताकृ) की; 

४- और रात की जबकि वह विदा हो रही हो; 

५- यह चीजें अकृलमन्दों के नजदीक कुृसम खाने योग्य हैं। 


६- क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने आद (जाति) वालों के 
साथ क्या किया? 


७- जो इरम वाले ऊंचे खम्बों (लम्बेकृद) वाले; 
८- वे ऐसे थे जिनके समान, बस्तियों में पैदा नहीं हुए, 


६- और समूद के साथ जो घाटी में पत्थरों को तराशा करते 
(घर बनाते) थे। 


१०- और फ्रिऔन के साथ (क्या किया) जो मेखें (खेमें) 
रखता था? 


१ जो मुल्कों में सरकश हो रहे थे; 
१२- तो उनमें बड़ा फूसाद मचा रखा था; 
१३- तो आप के रब ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसाया। 


१४- बेशक आपका रब (अवज्ञाकारियों की) घात में है। 
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१५- मगर इन्सान का हाल यह है कि जब इज्जत और नेअमत 
देकर उसका “रब” उसे आजमाता है तो वह खुश होकर कहता 
है कि मेरे रब ने मुझे इज्जत दी। 


१६- और जब वह उसे आजमाता है (कि) उसकी रोज़ी उस 
पर तंग कर देता है तो कहता है, “मेरे रब ने मुझे जलील 
किया ।” 


१७- ऐसा नहीं, बल्कि तुम लोग यतीम की इज्जत नहीं करते; 


१८- और न मिस्कीन (मोहताजों) को खाना खिलाने पर 
(एक-दूसर को) उभारते हो। 


१६- और मस्यित का सारा माल समेट कर खा जाते हो। 
२०- और धन के मोह में मस्त रहते हो। 
२१- कुछ नहीं जब धरती तोड़-फोड़ कर चूरा कर दी जाएगी। 


२२- और आपका “रब” (विराजमान होगा) और फ्रिश्ते 
पंक्तिबद्ध खड़े होंगे; 


२३- और उस दिन जहन्नम सामने लाई जाएगी तब इन्सान 
की समझ में आ जाएगा, और उस समय उसके समझने से क्‍या 
लाभ? 


२४- वह कहेगा कि काश! मैं अपने इस जीवन के लिए कुछ 
नेक काम कर लिया होता, 


२५- फिर उस दिन ऐसा अजाब देगा, जैसा अजाब देने वाला 
कोई नहीं; 


२६- और जैसा (मुजरिमों को) जकड़ेगा वैसा किसी ने भी 
जकड़ा न होगा; 


२७- ऐ इत्मिनान पाने वाली रूह (शान्ति आत्मा!) 
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यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के ३४७ अक्षर, ८२ शब्द, २० आयतें और १ रूकूअ है। 


अत, 5 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला(असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- मैं कृसम खाता हूँ इस शहर (मक्का )की- 


२- और (ऐ रसूल) आपके लिए इस शहर को हलाल कर दिया 
गया। 


३- और कृसम खाता हूँ,बाप (अर्थात आदम) और उसके 
औलाद की; 


४- वास्तव में “हमने” इन्सान को तकलीफ (की ह्वालत) में 
(रहने वाला) बनाया। 


५- क्या उसने यह समझ रखा है कि उस पर कोई काबू न पा 
सकेगा, ? 


६- वह कहता है “मैंने” बहुत सा माल बर्बाद कर दिया; 
७- उसने क्‍या समझ रखा है कि कोई उसे देख नहीं रहा है? 
८- क्‍या हमने” उसे दो आँखें नहीं दीं? 

६- और एक जबान और दो होंठ, (नहीं दिए) 

१०- और उसको (अच्छे बुरे) दोनों रास्ते भी दिखा दिये। 
११- फिर भी वह घाटी से (सुरक्षित) पार नहीं हुआ। 

१२- और तुम्हें क्या मालूम कि वह घाटी क्‍या है? 
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की नसीहत करते हैं और एक दूसरे पर रहम करने की वसीयत छड2४ ९५० 
करते हैं। 

१८- यही लोग दाहिने वाले (अर्थात भाग्यशाली) हैं। (4:0॥ ८००० ४ 


१६- और जिन्होंने “हमारी” आयतों को मानने से इन्कार छा ७ ७ ६५५ ४४ ८2॥॥ 
किया वे बाएँ वाले (अर्थात दुर्भागी) हैं। 


२०- उन पर आग होगी (जिसे) बन्द कर दिया गया होगा। 609०9 )6 (४४४ 
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सूचि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- सूरज और उसके धूप चढ़ने की कृसम, 0०७४4 ०९०3 | 
२- और चांद की, जबकि उसके पीछे आए, है (.४॥॥ ४॥ 
३- और दिन की, जब उसे चमका दे, ह०५$ ॥(8॥ 
४- और रात की, जबकि वह (सूरज पर) छा जाए, 6६55४ |॥ (03 
५- और आसमान की और उस जात की “जिसने” उसे कायम ॥7 6-3 |] 
किया; 

६- और जमीन की और उस जात की जिसने “उसे” बिछाया। 0६०४3 2/)॥ 
७- और नफ़्स (मानव-आत्मा) की और उस जात की 60-५४ ६ 
जिसने” उसे ठीक-ठाक किया। 

८- फिर उसने” बुराई और परहेजगारी में तमीज़ करने की है६.४४ ६ ७७४ ५५५) 
समझ उसके जी में डाल दिया। 

६- बेशक वह कामियाब हो गया जिसने अपने नफ़्स को 6४-९० ६80४ 
(गुनाहों से) पाक रखा। 

१०- और वह नाकाम हुआ जिसने अपने मन को (पापों में) (६.०3 ९४ ०७. ५६४ 
दबा दिया। 

११ समूद (जाति) ने अपनी शरारत से झुठलाया, है ४५ 5४5 2:३४ 


१२- जब उनमें का एक बड़ा बदनसीब उठा, 6॥६<-< €४०।8॥ 
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१३- तो अल्लाह के रसूल (सालेह) ने उन से कहा खबरदार!. ह४५-3%। 488 ॥॥ (४: ४४ 08: 
अल्लाह की ऊँटनी और उसके पिलाने से, (बाधा न डालना), 


१४- मगर उन्होंने उसकी बात झुठलाई और नसें काट दीं, तो. &&6 7£556504 $ ४४६८ ६:45 
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(मिट्टी में) बराबर कर दिया। 


१५- और उसे किसी दुष्फूल (अंजाम) का कोई डर नहीं। (६०८८ ३७६ 4६ 
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अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) 


है। 


१- रात की कसम, जबकि ढाक ले, 
२- और दिन की कसम, जबकि वह रौशन हो, 


३- और कसम है उस जात की जिसने नर और मादा को पैदा 
किया, 


४- बेशक तुम सबकी कोशिश तरह-तरह की है। 


५- तो जिसने (अल्लाह के रास्ते में माल) दिया और (बुराई 
से) बच कर चला, 


६- और भली बात को सच माना, 
७- तो उसको हम” आसान रास्ते की तौफीक्‌ (सुविधा) देंगे, 


८- और जिसने कंजूसी की और (अल्लाह से) बेपरवाह बना 
रहा, 


६- और भली बात को झुठलाया, 
१०- तो हम” उसे तंगी वाले रास्ते में पहुँचा देंगे, 


११- और उस का माल उसके कुछ काम न आएगा, जबकि 
वह (दोजख में) गिरेगा। 


१२- बेशक हिदायत देना “हमारे” जिम्मे है। 


१३- और बेशक आखिरत और दुनिया दोनों के हम” ही 
मालिक हैं। 
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अचुवाद-दुर तलब हरा 


यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के १६६ अक्षर, ४० शब्द, ११ आयतें और १ रूकूअ है। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- सूरज की रोशनी की कृसम, 
२- और रात की (अंधेरी) जब वह छा जाए। 


३- (ऐ मुहम्मद!) आप के रब ने न तो आप को छोड़ा और 
न नाराज हुआ। 


४- और आखिरत (बाद का युग) आप के लिए पहले (के युग 
अर्थात दुनिया) से कहीं बेहतर है। 


५- और जल्द ही आप का रब आप को इतना देगा कि आप 
राजी हो जाएँगे। 


६- क्या (यह सत्य) नहीं है कि उसने आप को यतीम पाया तो 
ठिकाना दिया? 


७- और रास्ते से अनजान देखा तो सीधा रास्ता दिखा दिया? 
८- और नादार[निर्धन) पाया तो ग़नी (धनवान) कर दिया। 
६- तो आप भी यतीम पर सितम (अत्याचार) न कीजिएगा, 
१०- और मॉगने वाले को मत झिड़किएगा, 


११-और अपने रब के एहसान को बयान करते रहा कीजिए। 
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अनुवाद- सूरतुइन्शिराह 





यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के १०३ अक्षर, २७ शब्द, ८ आयतें और १ रूकूअ है। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- (ऐ मुहम्मद!) क्या 'हमने” आपके लिए आप का सीना खोल 40 ४-४ 
नहीं दिया? 

२-और आप से वह भारी बोझ उतार दिया, 6 9:3८ ८०५६६ 
३- जो आप की कमर तोड़े डाल रहा था? 8245 9650) 
४- और आप का ज़िक (चर्चा) बुलंद किया, (405 ॥58॥3 
५- तो बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। 8४ «व ६४ 6॥६ 
६- बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। 6॥/.2,2<॥ &88॥ 
७- बस जब भी आप फारिग (निश्चित) हों, तो इबादत में 6.26 24.9 5 
लीन हो जाया करें, 

८- और अपने रब की ओर लौ लगाया करें। 00९७ ४: 0॥॥ 
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सूरः ६५, अतू-तीन ७५० पारा न०-३० 


४४० ७ 





यह सूरः मक्का में उतरी,इसमें अरबी के १६५ अक्षर, ३४ शब्द, ८ आयतें और १ रूकूअ है। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला(असीम कृपालु, महादयालु) 

है। 
१- इन्जीर और जैतून की कुसम, 0७३४४/॥ ५४३॥ 
२- और तूरे सीनीन की, 008... 385 
३- और इस अमन वाले शहर (मक्का) की, 600४४) 0.५5 
४- बेशक “हमने” इन्सान को बहुत ही खूबसूरत (साँचे में ढ़ाल 0७2१४ ५:०७ 2(0॥ (६0% 
कर) बनाया। 
५- फिर उसे (दोजख़ में) नीचों से भी नीचे कर दिया; 80803 0४5 2839 # 
६- मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनके. डा ८5 |४४/ :४५)॥॥ $॥ 
लिए कभी न ख़त्म होने वाला बदला है। 002) ४६ 
७- फिर तुझको क्‍या हो गया है, (ऐ आदम की औलाद!) जो 0५2७) ५०४ 4057४ 
तू बदले के दिन को झुठलाता है? 
८- क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं? 08,&४॥ ४50 40 (:27| 
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सूरः ६६, अलू-अलकु ७५१ पारा न०-३० 


४ ७ 722 


यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के २६० अक्षर, ७२ शब्द, १६ आयतें और १ खूकूअ है। 





खा 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- अपने रब का नाम लेकर पढ़िए, जिसने” पैदा किया। 
२- उसने” इन्सान को खून के लोथड़े से पेदा किया। 

३- पढ़िए और (याद रखिए कि) आपका रब बड़ा करीम है, 
४- जिसने” कुलम के जरिये इल्म सिखाया, 


५- और इन्सान को वह इल्म सिखाया, जिसे वह न जानता 
था। 


६- मगर इन्सान शरारत पर उतर आता है। 


७- (इस आधार पर) कि वह अपने आप को बेनियाज़ समझता 
है, 


८- बेशक (सबको) आपके रब ही की ओर लौट कर जाना 
है। 


६- आपने उस व्यक्ति को देखा, जो रोकता है, 
१०- एक बन्दे को जबकि वह नमाज पढ़ता है? 
११- भला देखो तो अगर वह हिदायत (सीधी राह) पर हों, 


१२- या परहेजगारी का हुक्म देता हो। 


१३- भला देखो तो अगर उसने (दीन को) झुठलाया और 
उससे मुँह मोड़ा, 


१४- क्‍या वह नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है? 
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सूरः ६६, अलू-अलक ७५२ पारा न०-३० 


१५- खबरदार, अगर वह बाज़ न आएगा तो हम उसकी ७9.29 ६ .0 ५:52 (४४ 
पेशानी (माथे) के बाल पकड़ कर घसीटेंगे, 

१६- (उस) पेशानी को जो झूठा और खताकार है। 0३४४ 3:38 2:४४ 
१७- तो वह बुला ले अपने हिमायतियों की टोली को! (34/) 6 &( 8 
१८- हम भी बुलाएँगे, अज़ाब के अपने फ्रिश्तों को। ७4७७2 0६८ 


१६- खबरदार, आप उसका कहना न मानिए और सज्दे करते. [सः |. ९9/७96 0%/34७५४४ ९४ 
रहिए और कुर्ब (निकटता) हासिल करते रहिए। (सज्दः) 


९9756९2 


सूरः ६७, अलू-कृद्र ७५३ पारा न०-३० 





बी जी | 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- हमने” इस (कुर्आान) को शबे कृद्र में नाजिल किया। 0) 9॥7 342४४ 
२- और आप को क्‍या मालूम कि कुद्र की रात क्या है? 0)58॥2/02५५४ 9 
३- कुद्र की रात हज़ार महीनों से बेहतर है; ल३5 थी 22)88) 8४ 


४- इसमें फरिश्ते और रूहुल अमीन (जिन्रईल अलै०) अपने... ढेंड०प४५४७ 68४27 
रब की इजाजत से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। 


५- यह (रात अम्न व) सलामती है, फृत्र (भोर) के तुलूअ 0540 27620 
(उदय) होने तक। 
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सूरः ६८, अलू-बय्यनः ७५४ पारा न० ३० 


अनुवाद-सूरतुलू बस्यिनति 





यह सूरः मदीना में उतरी, इसमें अरबी के ४१३ अक्षर ६५ शब्द ८ आयतें और १ रूकूअ है। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- किताब वालों और मुश्रिकों में से जो लोग काफिर थे वे ६8:20 28 |४०७७/४८८)॥७४० 


बाज आने वाले नहीं, जब तक कि उनके पास स्पष्ट प्रमाण 70% ६) ४४४ 
न आ जाए; 

२- (अर्थात) अल्लाह की ओर से एक रसूल, जो पाक सहीफों 0४४०६ 2॥८303« 
(ग्रन्थों) को पढ़ कर सुनाए; 

३- जिनमें सही ठोस अहकाम (आदेश) लिखे हुए हों, (4८58 (:/ ६ 
४- और जिन लोगों को किताब (श्रन्थ) दी गयी थी, वे इसके. ७०७ ०9॥ ८८६४४ ८४) 6:5६ 
बाद भी फूट में पड़ गये कि उनके पास स्पष्ट प्रमाण आ चुका 4020 ४५ 
था। 


५- और उनको इसके अलावा कोई हुक्म नहीं दिया गया था, 3८20॥ ४ ६2४७ 20 ७४०) *| ३3४ (६ 
कि केवल अल्लाह ही की इबादत करें, अपने धर्म को उसके... ८3४89 885 $98॥ 955४६ 8६5. 
लिए ख़ालिस करके, (एकाग्र होकर) और नमाज कायम करें 070) 
और जकात दें, और यही सही दीन (धर्म) है। 


६- बेशक जो लोग काफिर हैं अहले किताब और मुश्रिकों में. 83८8४ ०) 20228) 22008 
से वे जहन्नम की आग में पड़ेंगे, (और) हमेशा उसी में 52600 ॥827॥-08 20५४४ 
रहेंगेयड्ी तमाम मखलूक (प्राणियों) में सबसे बुरे हैं 


७- बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे वे. ४६४27 ५2.3॥9,£4॥5/2॥6॥ 
तमाम मखलूक्‌ में सबसे बेहतर हैं, 5990 


सूरः ६८, अलू-बय्यनः ७५५९ पारा न० ३० 
८- उनका बदला (पुरस्कार) उनके रब के पास हमेशा रहने :३&॥ ७७४८० ७७७४४ ८५ 08/0%४४४ 
के लिए जन्नतें (बाग) हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वे ४॥३०4:४&3/#&5॥ 85% 4४५७८) 
उनमें हमेशा-हमेश रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी होगा और वे 0४४०४ 
“उससे” राजी होंगे, यह (इनआम) उसके लिए है जो अपने 


रब से डरे। 
९१5९०» 


सूरः ६६, अजू-जिल्जाल ७९६ 


पारा न०-३० 





४५७/७ 


यह सूरः मदीना में नाज़िल हुई, इस में अरबी के१५८ अक्षर, ३७ शब्द, ८ आयतें और १ रूकूअ है। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) 


है। 


१- जब धरती भोंचाल से हिला दी जाएगी; 


२- और धरती अपने (अन्दर के) सारे बोझ बाहर निकाल 
फेंकेगी; 
३- और इन्सान कहेगा, “इस को क्या हो गया है?” 


४- उस दिन वह अपने (ऊपर गुज़रे हुए) हालात की ख़बर 
बयान कर देगी, 


५- क्योंकि आप के रब ने उसे हुक्म दे दिया होगा। 


&- उस दिन लोग अलग-अलग टोलियों में आएँगे, ताकि उन्हें 
उनके आमाल (कर्मपत्र) दिखा दिए जाएँ। 


७- तो जिसने जर्रा बराबर (कण भर) भी भलाई की होगी,वह 
उसको देख लेगा; 


८- और जिसने जर्रा बराबर (कण भर) भी बुराई की होगी 
वह उस को देख लेगा। 


९०756९2 


00॥ (>!०॥ :/०॥।५॥ 


8॥॥] | मे को. सजी पं 
ली (20 525 
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है।#॥0४ है 58: 0:४९: 
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सूरः १००, अलू-आदियात ७५७ पारा न०-३० 


अनुवाद- सूरतुलू आदियाति 


यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के १७० अक्षर, ४० शब्द, ११ आयतें और १ रूकूअ है। 





ब9%, 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- उन सरपट दौड़ने वालों (घोड़ों) की कृसम, जो हॉफ उठते 05०४ ५५००० 
हैं, 

२- फिर पत्थरों पर (नाल) मार कर आग निकालते हैं, 00४04 2०) 
३- फिर प्रातः काल (दुश्मनों पर) धावा बोलते हैं, 00४९० 20७४४ 
४- फिर उस समय धूल उद़ते हैं। 0७४ ५५ ८४६ 
५- फिर उस समय भीड़ (दुश्मन की फोज) में जा घुसते हैं। ५8:४9 
६- बेशक इन्सान अपने रब का नाशुक़ा है, 60335 430 805५) | 
७- और बेशक वह इस पर खुद गवाह है। 000७-८६ ८५ 295 5 
८- और बेशक वह तो माल से सख्त मुहब्बत करने वाला है। है) 02७.४ 20 (०४ ५०६ 
६- क्‍या वह नहीं जानता कि (एक दिन) ब्रों में जो कुछ है के ४॥॥ ७ ६ ४ ४ ४०4३ 
उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। 

१०- और जो दिलों में हैं, वे ज़ाहिर कर दिये जाएँगे। है; )30.5॥ _$ ५ (2४5 
११- बेशक उनका रब, उस दिन उनसे खूब अच्छी तरह ७४.४ ४.०४ ५६ (४३ | 


बाख़बर (भिन्न) होगा। 


९०56९2 


सूरः १०१, अल-कारिअः ७५८ पारा न०-३० 


अनुवाद- सूरतुलूकारिअति 





यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के १६० अक्षर, ३५ शब्द,११ आयतें और १ रूकूअ है। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालुऐहै। 


१- (वह) खड़खड़ाने वाली (आफृत); 04६४ 
२- क्या है? (वह) खड़खड़ाने वाली! 042) 
३- और आपको क्‍या मालूम कि वह खड़खड़ाने वाली है ५८ )॥॥ ५ ४0४; 
(आफृत) क्‍या है? 

४- उस दिन, जब लोग पतिंगों की तरह बिखरे हुए होंगे, 6७%. ;/96 ०0 2४:८४ 
५- और पहाड़ रंग बिरंगे धुने हुए ऊन की तरह हो जाएंगे। 9४४ (३४६ )५॥ (४58 
६- फिर जिस (के आमाल) का पलड़ा भारी होगा, 042॥# ८४ ४56 
७- वह (मनपसंद) ऐश में राजी होंगे। 69:96 4६५ 33४ 
८- और जिस का पलड़ा हल॒का होगा, 000४ ८६ 2४8 
६- तो उसका ठिकाना “हाविया” (अर्थात आग का गढ़ा) २2099 ५०( 
होगा। 

१०- और आप को क्‍या मालूम कि वह क्या चीज़ है? है)4 20: 80४ 5६ 
११- (वह) दहकती हुई आग है। 04:20 


९०356०02 


सूरः १०२, अतृ-तकासुर ७५९६ पारा न०-३० 


अनुवाद- सूरतुत्तकासुरि 





यह सूरः मक्का में उतरी, इस में अरबी के १२३ अक्षर, २८ शब्द, ८ आयतें और १ खूकूअ है। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- (लोगो!) एक-दूसरे से (धन में) बढ़ने की इच्छा ने तुमको 
गफूलत में डाल रखा है, 


२- यहाँ तक कि तुम कुब्रों तक पहुँच जाते हो। 
३- देखो, तुमको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। 
४- फिर सुन लो, तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। 


५- सत्य यह है कि अगर तुम्हें सच्चा इल्म हो जाता, (तो 
दुनिया के पीछे न पड़ते)- 


&६- तुम जरूर दोजख देखोगे। 


७- फिर तुम अपनी आँखों से ऐसा साफु-साफ देखोगे कि 
तुमको यकीन आ जाएगा। 


८- फिर उस दिन तुमसे नेअमतों के बारे में ज़रूर पूछा 
जाएगा। 


688॥॥ 27.५) 


हा #.2७+ 
6७४५ 38६8 


6).४5:) /| 2५ (४ ४ 


6,2०4&६50 
89986 ५॥:09 


पक को का सवाजा अआनाकरी नी हा ड, 
छु९०४॥ ५६ ३५४५ ९४४०० ७ 


सूरः १०३, अल-अम्र ७६० पारा न०-३० 


यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के ७४ अक्षर १४ शब्द, ३ आयतें और १ रूकूअ है। 





अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- असर (जमाने) की कुसम, 008४/॥ 
२- बेशक इन्सान बड़े घाटे में है, 00555 8) 


३- मगर उन लोगों के सिवा जो ईमान लाए और भले काम ३5928 :२७॥|9६3 ४ ८00॥॥ ह॥ 
करते रहे और एक दूसरे को हक्‌ (सत्य) की नसीहत करते रहे, (३०३५ 
और सब्र की ताकीद करते रहे। 


९०56० 


सूरः १०४, अलू-हुमज़ा ७६१ पारा न०-३० 





४५७७ ७५६०5 


यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के १३५ अक्षर, ३३ शब्द, ६ आयतें और १ रूकूअ है। 


का 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- तबाही है हर उस व्यक्ति के लिए जो ताने देता है, (और) 0/7॥7 60 
बुराइयाँ करने का आदी है। 

२- जिसने माल जमा किया और उसे गिन-गिन कर रखा। 6४४0 5)॥ 
३- वह समझता है कि उसका माल हमेशा उसके पास रहेगा। 5४0५8 ९.६ 
४- हरगिज नहीं, वह व्यक्ति 'हुतमा” (कुचल देने वाली) में लै:५-0 3 6५7 8 
फेंक दिया जाएगा, 

५- और आप को क्‍या मालूम कि 'हुतमा” क्या है? 604%/:205 20४ ६६ 
&६- वह अल्लाह की भड़काई हुई आग, ह5%॥ ८0॥ )8 
७- जो दिलों पर जा चढ़ेगी। 68580 ४४ (३ 
८- बेशक वह उनमें (चारों तरफ से) बंद कर दिए जाएँगे 65592 ४४ 
६- (वे) ऊँचे-ऊँचे सुतूनों (आग के स्तम्भों) में होंगे। है $508,0&8 


९9०356०02 


सूरः १०५, अलू-फील ७६२ पारा न०-३० 


४५७8 ७०७१३ 


यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के ६४ अक्षर, २४ शब्द, ५ आयतें और १ रूकूअ है। 





नि 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु) महादयालु है। 


१- क्या आप ने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के 5 ०७ ५ ८५ (४४ ५४४ ५ 
साथ क्‍या किया? 


२-क्या उन की तदबीर (उपाय) को बेकार नहीं कर दिया? ७४४३ 5087४ 
३- और उन पर परिंदों के झुँड के झुँड भेजे, 00०४ ४७ ४७४ )६ 
४- उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। 00 22098, 
५- तो उनको ऐसा कर दिया, जैसे खाया हुआ भूसा। 609 6032४ 455४ 


९०56० 


सूरः १०६, कुरैश ७६३ पारा न०-३० 


४४४७७ १ ॥॥| 


यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के ७६ अक्षर, १७ शब्द,४ आयतें और १ रूकूअ है। 





शुरू करता हूँ, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है 


१- कुरैश के अभ्यस्त (मानूस) करने की वजह से, 00 205. 200 
२- (अर्थात) उनको जाड़े गर्मी में सफर करने की वजह से, 00023 253) 4०. ५0 
(आदत पड़ गयी है,) 

३- तो उनको चाहिए कि इस घर (कअबे) के रब की इबादत 0 ५/५ ८४ ॥$/७४ 
करें; 


४- जिसने उनको भूख की हालत में खाना दिया और खौफ हा $3 8४ ७ रण 509 
से अमन दिया। ० 


९०56० 


सूर: 7०09, अलू-माअून ७६४ पारा न०-३० 





यह सूरः मक्का में उतरी इसमें अरबी के ११५ अक्षर, २५ शब्द, ७ आयतें और १ रूकूअ है। 


89%, 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ,जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- क्‍या आप ने उस व्यक्ति को देखा जो बदले के दिन को ७४) ८५४ ५.॥<८४ 
झुठलाता है? 

२- सो यह वही है जो यतीम को थकके देता है, 0४८४ &/2 5॥ 2॥08 
३- और मिस्कीन (मुहताज) को खिलाने की तगीब (प्रोत्साहन) ह०४६०,॥ १६0.) ५5९९; 
नहीं देता। 

४- तो ऐसे नमाज़ियों के लिए तबाही है, 5८2.5. 07% 
५- जो अपनी नमाज से गाफिल (बेखबर) रहते हैं, $23० 80.5 ९#/5८४॥| 
६- जो दिखावा करते हैं, 5 20% ४5 ८20) 
७- और मामूली चीजें भी (थोड़ी देर के लिए) नहीं देते। 600%7॥ 2४55; 


९०56०» 


सूरः १०८, अलू-कौसर ७६५ पारा न०-३० 


यह सूरः मक्का में उतरी इसमें अरबी के ३७ अक्षर, १० शब्द, ३ आयतें और १ रूकूअ है। 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 





१- बेशक हमने”! आपको कोसर (अर्थात जन्नत की एक (४9%) ४५४५६ | 
नहर) प्रदान की, 

२- तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी 308 2;% (०४ 
किया कीजिए। 

३- बेशक आपका दुश्मन ही जड़ कटा (अर्थात बेनाम व 5) 9५. 29६9 ८४८-/5६ &।| 
निशान) है। 


६95 2०» 


सूरः १०६, अल-काफिरून ७६६ 


६7॥2 


पारा न०-३० 





अवतार हुए 


880. 


यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के ६६ अक्षर, २६ शब्द, ६ आयतें और १ रूकूअ है। 


20, 


अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- कह दीजिए, “ऐ काफिरों (दीन का इन्कार करने वालो), 


२- न मैं उनकी इबादत (उपासना) करता हूँ, जिन (देवी, 
देवताओं) की तुम इबादत करते हो, 


३- और न तुम उस” (अल्लाह) की इबादत करने वाले हो, 
जिसकी इबादत मैं करता हूँ। 


४- और न मैं उनकी इबादत करने वाला हूँ, जिनकी इबादत 
तुम करते हो। 


५- और न तुम “उसकी” इबादत करने वाले हो जिसकी 
इबादत मैं करता हूँ। 


६- तुम अपने दीन पर, मैं अपने दीन पर!” (अर्थात तुमको 
तुम्हारे कर्मों का बदला मिलेगा और मुझ को मेरे कर्मो का 


बदला मिलेगा)। 
६०50०» 


5४४४0 (टू! (६ 
00209 0. ७ 


0७2308#5५).# 


सूरः ११०, अन-नम्र ७६७ पारा न०-३० 





अनुवाद-सूरतुन्नस्रि 


यह सूरः मदीना में उतरी, इसमें अरबी के ८१ अक्षर, १६ शब्द, ३ आयतें और १ रूकूअ है। 


जान जबाब 


शुरू करता हूँ, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- जब अल्लाह की मदद और फृतह (विजय) आ पहुँची, 0 50॥ 5 ५0 $.४ ५. |$| 
२- और आप ने देख लिया कि लोग अल्लाह के दीन (इस्लाम) 420 ०४५ 3 95-02 /85॥ <:/5% 
में झुंड के झुंड दाखिल हो रहे हैं, 5७8 


३- तो अपने रब की हम्द (प्रशन्सा) के साथ तस्बीह कीजिए &08 25 ४87४: 20४५ ह६:४ 
और उसी से मग्फ्रित (क्षमा) मॉगिए, बेशक वह” बड़ा तौबः 
कुबूल करने वाला है। 

९*950०2 


सूरः १११, अल-लहब ७६८ पारा न०-३० 





अनुवाद- सूर्तुत्र्‌ 


यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के ८१ अक्षर, २४ शब्द, ५ आयतें और १ रूकूअ है। 


शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- टूट गये अबू लहब के हाथ और वह तबाह (बर्बाद) हो 665६ 4030: ८६४ 
गया! 

२- न तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया और न वह 0५०४ ६ ४७ 4८ ४ 
जो उसने कमाया। 

३- वह बहुत जल्द भड़कती हुई आग में डाला जाएगा, 2५.४ ८॥$ ४ (3:८५ 
४- और उस की पत्नी भी जो सिर पर ईंधन लाद कर लाती 00५$» 0) ४ *४53$ 
है। 

५- उसकी गर्दन में मूँझ की रस्सी होगी। 0७.5 ८४ (७ ७५:० 3 


९*9०56९० 


सूरः ११२, अल-इख्लास ७६६ पारा न०-३० 





यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के ४६ अक्षर, १७ शब्द, ४ आयतें और १ रूकूअ है। 


आज, ० 
शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु 
महादयालु) है। 
१- कह दीजिए, “वह अल्लाह एक है” 02 4॥ 2205 
२- अल्लाह सबसे बेनियाज़ (अर्थात वह किसी का मुहताज (00/8॥ :॥| 


नहीं सब उसी के मुहृताज) है, 


३- न वह जनित है और न जन्य, (अर्थात न वह किसी का ७08४ ५४380: 
बाप है और न वह किसी का बेटा) 


४- और न कोई उसके बराबर (समान)। 0:[9 5 3 ८४2 :॥ 
९१5९0०2 


सूरः ११३, अल-फूलक्‌ ७७० पारा न०-३० 


४५ ५ ७७४; 


यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के ७३ अक्षर, २३ शब्द, ५ आयतें, और १ रूकूअ है। 





शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- कह दीजिए, मैं प्रातः:काल (सुबह) के रब की पनाह (शरण) 07 ०६ $## 0५ 
लेता हूँ; 

२- हर चीज की बुराई से, जो उसने” पैदा की, 00535 0१ 
३- और रात के अँधेरे की बुराई से, जबकि वह छा जाए, 0८54॥0॥ ३०६5 0१ $ 
४- और गिरहों (गंडो) पर (पढ़-पढ़ कर) फूँकने वालियों 09% ५३४४ 4 02६ 
(औरतों) की बुराई से, 

५- और हसद ((ईर्ष्य) करने वाले की बुराई से, जबकि वह $8.. 0..५.५ (१५ 
हसद करे। 


९*97560९2 


सूरः १9४, अन-नास ७७१ पारा न०-३० 


अनुवाद- सूरतुन्नासि 





यह सूरः मक्का में उतरी, इसमें अरबी के ८१ अक्षर, २० शब्द, ६ आयतें और १ रूकूअ है। 


शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला (असीम कृपालु महादयालु) है। 


१- (आप) कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ 0 ४७॥ 75३ ५ 
इन्सानों के रब की, 

२-इन्सानों के हकीकी बादशाह की, है ४5 ७॥५ 
३-इन्सानों के मअबूद (उपास्य) की, 002) ५] 
४-वस्वसा डालने वाले खन्‍नास (छिपनेवाले) के शर (बुराई) है ४ 9॥ 3 (७७०४ ४ ९४ 
से, 

५- जो लोगों के सीनों में वस्वसे डालता है, 0 ४9॥34.०3./%४ 5३ 
६-(चाहे वह) जिन्‍्नों में से हो और (चाहे) इन्सानों में से हो। (५ ४%॥४४)॥ ८2 


९*9१560९2 






2५ 
:042/55 ५" री ५ 
2022! ९ ६75 है ल्‍ 0.५ न्‍ ५ 9 2023 [ 4 ४ हे ञ ५६४५ 4:£<22 4 «49 + | 
८ २५ 220,८2-2 >0/५ ४० 
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५2४22 6,3%/:८555 ४४५४ 
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8 ॥/६/ 
“४४222. 





खत्म कुआन क# दुभा 


ऐ अल्लाह! मेरी कुब्र में वहशत (घबराहट) और परेशानी को दूर फ्रमा। या 
अल्लाह कुर्आन की बरकत और रहमत से मुझे नवाज दे। कुर्आान को मेरे लिए 
पेशवा (पथ प्रदर्शक) बना और साथ ही नूर और हिदायत का जरिया और रहमत 
बना। 

ऐ अल्लाह इसमें से जो मैं भूल गया हूं, मुझे याद दिला दे और इस में से जो मैं 
नहीं जानता, वह मुझको सिखा दे और रात दिन मुझे इस की तिलावत (पाठ) की 
तौफीक्‌ नसीब फ्रमा और कियामत के दिन इस को मेरे लिए दलील बना। ऐ सारे 
संसार के पालने वाले (मेरी दुआ कुबूल फ्रमा।) (आमीन) 


(9७३ 





अ 
अर्श- एक ऐसी चीज़ जो जमीन व आसमान सब को घेरे हुए है, या सिंहासन, परन्तु यहाँ मतलब 
अल्लाह की विश्व ब्यवस्था और शासन है। 


अर-रसवाले- एक प्राचीन जाति का नाम जिसका उल्लेख कार्जान में है। 
अल्लाह- अल्लाह उस सत्ता का नाम है जो संपूर्ण सद्‌गुणों से युक्त, सम्पूर्ण सृष्टि का सृष्टा और सब 


का स्वामी है। 

अरफात- वह मैदान जहाँ € जिलृहिज्जः को हाजी इकट्ठा होते हैं। 

अंसार- सहायता करने वाले अर्थात मदीना के मुसलमान जिन्हों ने हजरत मुहम्मद (सलल०) और 
हिजरत करने वाले मुसलमानों की मदद की। 

अजाब- दण्ड, सजा, कष्ट, दुःख। 


अहले किताब- जिनके पास कोई आसमानी किताब हो। 

अन्तिम दिन- जिस दिन अल्लाह दोबारा उठा कर मामलों का फैसला करेगा। 

अस्र- दिन का चौथा पहर (वह नमाज जो दिन डूबने के थोड़ी देर पहले पढ़ी जाती है) 

अम्बिया- नबी का बहुबचन है और नबी का अर्थ होता है ख़बर देने वाला अर्थात अल्लाह का संदेश 
लोगों को सुनाने वाला। 


आद- अरब की एक प्राचीन जाति। 
आ 
आख़िरत-  परलोक, मरने के बाद का लोक जिसमें जन्नत और जहन्नम (स्वर्ग व नक) होगी। 
आयत- निशानी, चिहन, संकेत, परन्तु कुर्आन में आयत कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। जैसे- 
१- प्राकृतिक लक्षणों, तथ्यों और ऐतिहासिक धारणाओं २- चमत्कार ३- कुर्आान का वाक्यांश 
या वाक्य | 
३ 
इद्दत- गिनती- अर्थात वह दिन जिनके बीतने से पहले विधवा या तलाक पाई हुई औरत दूसरा विवाह 
नहीं कर सकती है। 
इब्लीस- एक जिन्‍न का नाम है पहले अल्लाह का बड़ा भक्त था अवज्ञा और उद्वण्डता के कारण 
अल्लाह ने उसे धुत्कार दिया, इसका दूसरा नाम शैतान है। 
इस्लाम- समर्पण अर्थात स्वच्छा पूर्वक अल्लाह की अधीनता स्वीकार करना। 
इन्जील-. ईसा मसीह पर अवतरित ग्रन्थ। 


इलाह- उपास्य, अराध्य। 


996५ 





इशा- रात का पहला पहर वह नमाज जो सूरज डूबने के बाद की लालिमा खत्म होने के बाद पढ़ी 
जाती है। 

इबादत-. उपासना अर्थात पूर्णरूप से दास्ता प्रकाट करना। 

इहराम- बिना सिली एक चादर और धोती अर्थात वह कपड़ा जिसे हज या उमरः करते समय प्रयोग 
किया जाता है। 

ई 

ईसाई- ईसा मसीह के अनुयायी होने का दावा करने वाले। 

ईमान- आस्था मानना अर्थात पुष्टि करना। 

ईला- पति का पत्नी के पास चार माह या उससे अधिक समय के लिए न जाने की कसम खा लेना। 


ईमान लाना- एक अल्लाह और उसके रसूलों, किताबों, तकदीर, फरिश्तों, कियामत, पर आस्था रखते हुए 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की बताई हुई तमाम बातों पर विश्वास करना। 


उ 
उम्मत- वे लोग जिनकी ओर कोई रसूल भेजा गया हो, या जमाअत व समूह। 
उसवा- नमूना । 
उमरः- निर्माण, अर्थात उमरः भी हज की तरह कअब: के दर्शन के साथ किया जाता है परन्तु हज 


का समय निश्चित होता है और उमरः का निश्चित नहीं। 
उम्मी- अशिक्षित, या जिस जाति के पास कोई आसमानी किताब न हो। 
ए्‌ 
एतिकाफ-. एकान्तवास अर्थात कुछ समय के लिए विशेषरूप से रमज़ान के दस दिन या कभी भी मस्जिद 
में एकान्तवास करना और अल्लाह की याद में लगे रहना। 


ऐ 
ऐकावाले- ऐका, तबूक का एक प्राचीन नाम है, वहाँ के निवासियों को ऐकावाले कहते हैं 
क 
कलिमः- लाइलाहइल्लल्लाहु मुहम्मदुर्ससूलुल्लाहि।” को कलिमा कहते हैं। 
काफ्रि-. इन्कार करने वाला, सच्चाई को छिपाने वाला अर्थात अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत 


को न मानने वाला। 

कफ़्फारा- प्रायश्चित किसी गुनाह के दोष से मुक्त होने के लिए किया जाने वाला उपाय। 

कातिब-. किताब लिखने वाला। 

कअबः- मक्का में स्थित अल्लाह का घर। 

किताब-. यह शब्द कुर्जान में कई अर्थों मे प्रयोग हुआ है जैसे (१) वाणी (२) आदेश, धर्म विधान, शरीअत 
(३) अल्लाह का वह अभिलेख जिसमें हर चीज़ अंकित है (४) वह किताब जिसमें उसके फैसले 
अंकित हैं (५) कर्म पत्र (६) तक्दीर। 

क्ब्ला- मक्‍के में अल्लाह का घर जिसकी ओर मुह करके नमाज पढ़ी जाती है। 

क्यामत- जिस दिन यह वर्तमान संसार अल्लाह के हुक्म से मिट जाएगा और सब लोगों को एक जगह 
जमा करके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होगा, उस को कियामत या महा प्रलय भी कहते हैं। 


काहिन- 


किरामन 
क्ब्ती- 
किसास- 
कुर्न- 


कुर्बानी- 
क्रैश- 
कुफ्- 


खलीफा- 
खालिक्‌- 
खुला- 
खुत्बा- 


गुमराह- 


गैब- 
गनीमत- 


जन्नत- 


जनाबत- 


जहन्नम- 
जबूर- 
जकात- 
जिजया- 


जिन्न- 
जिब्रईल- 


कातिबीन- 
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वे व्यक्ति जिनके अधीन जिन्‍न और शैतान हुआ करते हैं और वे उनकी मदद से भविष्य 
की सच्ची या झूठी ख़बरें दिया करते हैं। 
हर व्यक्ति के साथ वे दो फरिश्ते जो अच्छे और बुरे कार्य के लिखने पर नियुक्त हैं। 
मिम्न के प्राचीन निवासी, जो बहुदेववादी थे। 
हत्या, दण्ड, अर्थात खून का बदला। 
कुर्जन का अर्थ होता है पढ़ना, अल्लाह की अन्तिम किताब जो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
पर उतरी। 
बलिदान, जानवर को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करना। 
हजरत इस्माईल (अलै०) का एक प्रतिष्ठित कृबीला 
इन्कार, कुफ़ का अर्थ होता है ढ़ाकना, परदा डालना, इस्लाम का इन्कार करना। 
ख 
प्रतिनिधि, नायक या उत्तराधिकारी । 
पैदा करने वाला। 
पत्नी को कुछ दे दिला कर छुटकारा हासिल करना। 
भाषण, ईद या जुमअः की नमाज़ में इमाम जो मिम्बर पर भाषण देता है। 
ग॒ 
पथश्रष्ट | 
परोक्ष, अदृष्ट, छिपा हुआ, जिसके जानने का हमारे पास कोई साधन न हो। 
शत्रु धन जो रणक्षेत्र में विजय पाने के बाद मिलता है 
ज 
जिस जगह इस दुनिया के शुभ कर्मों का बदला मिलेगा और हर तरह का सुख और 
आराम होगा, उसे जन्नत कहते हैं जिसे बहिश्त भी कहते हैं। 
स्त्री प्रसंग या वीर्यपात के बाद से लेकर स्नान करने तक की हालत का नाम 'जनाबत' 
है, जब तक मनुष्य स्नान न कर ले, वह जुनबी कहलाता है इस दशा में मनुष्य का शरीर 
अशुद्ध (नापाक) होता है। 
नरक, दोजख,, आखिरत में जहाँ अल्लाह के विद्रोहियों और अवज्ञाकारियों को रखा 
जाएगा। 
पट्रिटका, किताब, वह किताब जो हजरत दाऊद (अलै०) पर अवतरित हुई। 
एक प्रकार का दान जो अमीरों (अर्थात जिसके पास बावन तोला चाँदी या साढ़े सात 
तोला सोने के बराबर की मालियत हो उस पर साल गुजर जाए) से धन का चालीसवाँ 
भाग अर्थात ढाई प्रतिशत लेकर गरीबों पर खर्च किया जाता है। 
रक्षा कर, अर्थात इस्लामी राज्य में गैर मुस्लिमों को रक्षा के बदले में लिया जाने वाला 
कर, मगर मुहताज और विवश गैर मुस्लिमों से जिज़्या नहीं लिया जाता। 
मनुष्यों की तरह एक मखलूक जो दिखाई नहीं देती। 
उच्च कोटि के एक फरिश्ते का नाम, जो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के पास अल्लाह का 
कलाम (वाणी) लेकर आते थे। 


जिहाद- शब्दिक अर्थ होता है 'जान तोड़ कोशिश करना” अर्थात अल्लाह के आदेशों को ऊँचा रखने 
और अल्लाह के रास्ते में तन-मन धन निछावर करने का नाम जिहाद है। 
जुह- तीसरा पहर अर्थात जो नमाज़ दिन ढ़लने के बाद पढ़ जाती है। 
त 
तकृवा- परेहजगारी, संयमी। 
तयम्मुम- पानी न मिलने पर गुस्ल और वुजू के बदले तयम्मुम से काम लेते हैं, अर्थात पाक मिट्टी 
पर हाथ मार कर मुँह और हाथ पर फेरना। 


तस्बीह- अल्लाह की महानता का वर्णन करना। 

तौबः- बुरा काम करने के बाद जब आदमी पछताता और लज्जित होता है, और फिर अल्लाह से 
डर कर दिल से यह दृढ़ प्रतिज्ञा करता है कि अब मैं बुरा काम न करूँगा इस को तौबः 
कहते हैं। 

तवक्कुल- साधनों को अपना कर अल्लाह पर भरोसा रखना। 

तवाफ- चक्कर लगाना। 

तहज्जुद्‌- आधी रात के बाद पढ़ी जाने वाली नमाज। 

तागूत- सीमा से आगे बढ़ना, हर उस चीज़ को तागूत कहते हैं जिस में अल्लाह के मुकाबले में 


उद्दण्डता पाई जाती हो, या उद्दण्डता पर लोगों को उभारता हो, चाहे वह आदमी की 
अपनी इच्छा हो या समाज का कोई व्यक्ति हो, या कोई हुकूमत या संस्था हो या खुद शैतान 


या इब्लीस हो। 
तूर- एक विशेष पहाड़ का नाम है। 
तौहीद- एकेश्वरवाद, अल्लाह को एक मानना और किसी को उस का साझी और समकक्ष न ठहराना। 


फ 
फिद्या- जो धन कैदियों के छुड़ाने में दिया जाता है उसे फिद्‌या कहते हैं। 
फ्रिश्ता- एक जाति जो नूर अर्थात प्रकाश से बनाई गई है, खाने पीने की उनको कुछ जरूरत नहीं 
होती वह अल्लाह की आज्ञा पालन के लिए हर समय तैयार रहते हैं उनको फरिश्ता और 


मलाइका कहते हैं। 
फज़- उषाकाल, जो नमाज सूर्योदय से पहले पढ़ी जाती है। 
फ्रिदौस- जन्नत, बैकुण्ठ, स्वर्ग। 


ब 
बैतुल मक्दिस- पवित्र घर, मस्जिदे अक्सा, वह पाक घर जो यरूशलम में है, जिसके निर्माण का संकल्प 
हजरत दाऊद (अलै०) ने किया था और यह काम उनके बेटे हजरत सुलेमान (अलै०) के 
पुत्र के हाथों पूरा हुआ। 
बेअत- वचन देना, आज्ञापालन की प्रतिज्ञा करना। 
बनी इस्माईल- हजरत इस्माईल अलै० की संतान के लोग। 





बनी इस्राईल- इस्राईल की संतान, यहूदी, इस्राईल, हजरत याकूब (अलै०) का दूसरा नाम था। हजरत याकूब 
(अलै०), हजरत इस्हाक (अलै०) के बेटे और हजरत इब्राहीम (अलै०) के पौत्र थे, यहूदी उन्हीं 
की वंश से हैं इस लिए इन्हें बनी इस्राईल कह कर पुकारा गया है। 

म 

मुश्रिक- अनेकेश्वरवादी, शिक करने वाला, किसी अन्य को अल्लाह के समकक्ष घोषित करने वाला। 

मुनाफिक- कप्टाचारी, उन लोगों को कहा जाता है जो दिल से अल्लाह के रसूल और इस्लाम को न मानते 
हों। मगर जाहिरी तौर से मुसलमानों के साथ हों। 

मुहाजिरीन- जो मुसलमान मकक्‍के के काफिरों से तंग आकर मदीना चले आए थे। 

मुसलमान- इस्लाम का अनुयायी। (ईश्वरीय आदेशानुसार जीवन यापन करने वाला) 


मोमिन- ईमानवाला, हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की लाई हुई हर बात को मानने वाला। 

मस्जिदे हराम- प्रतिष्ठित मस्जिद जिस के बीच कअबः स्थित है। 

मलऊन- वह व्यक्ति जिसको अल्लाह की कृपा से वंचित कर दिया गया हो। 

मुस्लिम- आज्ञाकारी, इस्लाम का अनुयायी। 

मजूस- ईरान के अग्नि पूजक लोग, जो प्रकाश और अन्धकार के दो अलग-अलग खुदा मानते हैं 


और अपने को जरदुश का अनुयायी कहते हैं। 

मद्यन वाले- अरब की एक पुरानी जाति, जिसका केनद्ध मद्यन नगर था। 

मन्न- प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जो इस्राईलियों को बेघर होने की दशा में ४० वर्षों तक मिलता रहा। 

महूर- वह रकम या माल जो विवाह के नाते से पति अपनी पत्नी को देता है, कुर्जान में इसके लिए 
'सद्कात” शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो सदकः का बहुबचन है। 'महर” वास्तव में स्त्री पुरूष के 
सम्बन्धों और उनके प्रेम भाव के बने रहने का एक प्रतीक या चिन्ह है। 

मीकाईल- एक प्रसिद्ध फरिश्ते का नाम। 


य 
यहूद- यहूदी लोग जो अपना सम्बन्ध हजरत मूसा (अलै०) से जोड़ते हैं। 
यतीम- अनाथ। 

र्‌ 
रब- पालनकर्ता, संरक्षक, स्वामी, प्रबन्धकर्ता । 


रब्बानी- धर्माधिकारी, यहूद के यहाँ जो धर्म ज्ञाता धार्मिक पदों पर नियुक्त होते थे और धार्मिक विषयों 
में मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य होता था। उन्हें रब्बानी कहते थे। 

रसूल- पैगम्बर, दूत; वह व्यक्ति जो रिसालत के पद पर लोगों को अल्लाह का मार्ग दिखाता हो। 
रसूल और नबी में थोड़ा अन्तर है, “रसूल” वह पैगम्बर होता है जिसे अल्लाह की ओर 
से नई शरीअत (धर्मशास्त्र) और किताब प्रदान हुई हो, और “नबी” हर पैगम्बर को कहते 
हैं चाहे उसे नई शरीअत और किताब मिली हो या उसे केवल पूर्व कालिक किताब और 
शरीअत पर लोगों को चलाने का कार्यभार सौंपा गया हो। 


रब्बी 
रूकूअ- 


रूहूल कुदुस- 


रोज:- 


लौंडी- 


क्यू 


शुहदा- 
शआइर- 
शरीअत- 
शिक॑- 
शैतान- 


सज्दः- 
सद्कः- 


सब्र- 
समूद- 
सहीफा- 
सिद्दीक- 


१5 हु 
सिद्दीकीन- 
सालिहीन- 
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अल्लाह वाले, ईशभक्त;। 
सिर झुकाना, नमाज़ का एक अंग जिसमें आदमी अल्लाह की बड़ाई का ध्यान करते हुए उसके 
आगे नतृमस्तक होता है। 
पवित्रात्मा, वह वह्य का ज्ञान जो हज़रत ईसा (अलै०) को दिया गया था और इससे मुराद 
फ्रिश्ता, हजरत जिब्रईल (अलै०), भी हैं जो अल्लाह की वाणी पैगम्बर तक पहुँचाते थे; और 
इस से मुराद हजरत ईसा (अलै०) की अपनी पवित्रता भी होती है। 
व्रत, कुर्आन में 'सियाम” शब्द आया है, रोजे में आदमी सुबह पी फटने से लेकर सूर्यास्त 
तक खाने-पीने और कामवास्ना की पूर्ति से रूका रहता है। 
ल॒ 
वे स्त्रियां जो इस्लामी युद्ध में गिरफ्तार हुई हों। 
व्‌ 
नमाज पढ़ने से पहले, शुद्धता के लिए हाथ, मुँह और पैरों को धोना तथा सर पर हाथ फेरना। 
श 
यह शहीद का बहुबचन है धर्म मार्ग में जो मारा जाय उसे शहीद कहते हैं। 
इसका एक वचन होता है, शिआर खास धार्मिक चिन्ह को शिआर कहते हैं। 
धर्म के नियम। 
अनेकेश्वरवाद, किसी को अल्लाह का शरीक या साझीदार ठहराना। 
इब्लीस या अग्नि स्वभाव वाला, अशान्त, सरकशी और क्रूरता वाला, शैतान के ये दुर्गुण किसी 
जिन्‍न में भी पाए जा सकते हैं और किसी मनुष्य में भी। 
स 
झुकना, सर ज़मीन पर रख देना नमाज़ का एक विशेष अंग। 
दान, खैरात, अल्लाह के मार्ग में खर्च करना, कुर्आन में जकात और खैरात दोनों ही के लिए 
यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
धैर्य । 
अरब की एक प्रसिद्ध प्राचीन जाति। 
लिखित वर्ण ईश्वरीय ग्रन्थ या पन्‍ने। 
अत्यन्त सच्चा। 
सूर बिगुल या नरसिंघा। 
कुर्जन छोटे बड़े ११४ भागों में है जिनमें से प्रत्येक भाग को सूरः कहते हैं। 
यह 'सिद्दीक' का बहुबचन है इस का अर्थ होता है बहुत सच बोलने वाला। 
यह 'सालेह” का बहुबचन है नेक और धर्मात्मा मनुष्य को सालेह कहते हैं। 


सवाब- 
सहाबी- 


संगसार- 


हक्‌- 
ह्म्द- 
हज- 
हरम- 
हराम- 
हलाल- 
हवारी- 
हिकमत- 
हिजरत- 


हिदायत- 
हदिया- 
हदीस- 
हादी- 
स्पा 
डुक्म- 


उछट 


नेक काम का अच्छा बदला। 

वह व्यक्ति जिसने ईमान की हलत में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को देखा और ईमान की ही 
हालत में मरा हो। 

पत्थरों से मार-मार कर मार डालाना। 


ह 


जिसका होना सत्य हो। 

गुणगान, प्रशंसा, । 

इरादा करना, जियारत हज एक इबादत है जिसमें आदमी कअब:ः के दर्शन का इरादा करता है। 
प्रतिष्ठित स्थान, मक्का का विशेष भू-भाग। 

अवैध, वर्जित। 

वैध, अवर्जित जो इस्लामी धर्म शास्त्र के अनुकूल हो। 

सच्चा साथी, सहायक, हजरत ईसा मसीह (अलै०) के साथियों की उपाधि। 

तत्वज्ञान, तत्वदर्शिता, । 

स्वदेश त्याग, अल्लाह की राह में घर-बार छोड़ना रसूलुल्लाह (सल्ल०) का मक्का छोड़कर 
मदीना का प्रस्थान करना। 

मार्गदर्शन, सीथे रास्ते पर लाना, सीधी राह पर चलाना। 

तोहफा । 

प्रत्येक वह कार्य या कथन या गुण जो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से सम्बन्धित हों। 

रास्ता दिखाने वाला। 

धार्मिक नियम (की अन्तिम सीमा)। 

मामलों में फैसला करने का अल्लाह की ओर से अधिकार। 


हुरूफ्‌ मुकृत्तिआत- हुरूफ्‌ शब्द, हर्फ का बहुवचन है अर्थात अक्षर, और मुकत्तआत का अर्थ है कटा हुआ, 


अलग-अलग किया हुआ कुर्जान की कुछ सूरतों का आरम्भ अरबी के कुछ अक्षरों से 
हुआ है, ये अक्षर अलग-अलग पढ़े जाते हैं इन्हें मिलाकर शब्द के रूप में नहीं पढ़ा 
जाता, इसी लिए इन्हें हुरूफ मुकृत्तआत कहते हैं। 
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हजरत मौलाना सय्यद अब्दुल्लाह हसनी नदवी 


मद्दजिल्लहुल आली के कुलम से- 
सहसम्पादक “अर्राइद” व उस्तादे हृदीस, दारूल उलूम नदवतुल उलमा, (लखनऊ) 


बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रह्ीम 


कुरान इन्सानियत की हिदायत (रहनुमाई) की आखरी और वाहिद किताब है। जिसके बिना कोई भी इन्सान 
हिदायत के रास्ता पर नहीं आ सकता। अल्लाह ने यूँ तो बहुत से हिदायत नामे भेजे और उन से बहुत से लोगों को 
हिदायत का रास्ता मिला, लेकिन उसको लोगों ने बदल डाला, और कुछ का कुछ कर दिया, जिसका एतिराफ उनके मानने 
वाले खुद करते हैं, इस लिए यह ज़रूरत कियामत तक बाकी रहेगी कि कुर्ान मजीद के तर्जुमे दुनिया भर की जबानों 
में किये जाते रहें, ताकि तमाम दुनिया के सामने रौशनी आ जाए। 

अल्हमदुलिल्लाह यह सिलूसिला अर्सा से जारी है, हमारा मुल्क जिसमें बसने वालों की तअदाद एक अरब से आगे 
जा रही है, के लिए जितने तर्जुमों की ज़रूरत थी उसमें बहुत कोताही होती रही, पहले तो तर्जुमे का अमल भी बहुत देर 
से हज़रत हकीम शाह वलीउल्लाह साहब के ज़रिये बाकाइदा शुरू हुआ फिर तो एक सिलूसिला शुरू हो गया। लेकिन वह 
तमाम तर्जुमे उर्दृदां या फ़ारसीदां हज़रत के लिए थे, हमारे मुल्क की सब से ज्यादा बोली जाने वाली हिन्दी जबान जो सरकारी 
जबान भी है, उस में तर्जुमें की बहुत कमी थी, अगर तर्जुमें कुछ हुए भी तो उन में कुर्जानी तर्जुमें के आदाब का पूरा लिहाज 
अक्सर तर्जुमे करने वालों ने नहीं रखा, ज़रूरत थी कि कोई अच्छा हिन्दीदां जो अरबी से भी वाकिफ हो इस काम को अन्जाम 
देता, और वह असल में किसी उर्दू तर्जुमे को सामने रख कर हिन्दी का जामा पहनाता। 

बड़ी खुशी की बात है कि दारूल उलूम नदवतुल उलमा के फाजिल 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब नदवी'” 
ने मौलाना फृतेह मुहम्मद साहब जालन्धरी के उर्दू तर्जुमें को सामने रखते हुए हिन्दी में तर्जुमानी की कोशिश की है, फृतेह 
मुहम्मद साहब का तर्जुमः मुफक्किरे इस्लाम हज़रत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली नदवी (रह०) को बहुत पसन्द 
था और इसकी तअरीफ किया करते थे, जो इसके मुस्तनद और मोअतबर होने के लिए काफी है, अल्लाह तआला इस 
तर्जुमानी को कूबूल फ्रमाए, और तमाम गुमराह लोगों के लिए इसको हिदायत का जरिया बनाये। 
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-:सन्देशः- 


हजरत मौलाना अब्दुलकादिर साहब नदवी मजाहिरी मदृदजिल्लहुल्‌आली 





उस्ताद दारूल उलूग नदवतुल उलमा, लखनऊ, के कृलम से- 


बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम 

कुरआन मजीद अल्लाह की ऐसी किताब है, जो तमाम इन्सानों के लिए रहती दुनिया तक, जिन्दगी के हर शोअबे 
में बेहतरीन रहनुमाई के लिए, अल्लाह की तरफ से उतारी गयी, गोया यह परवरदिगार-ए-आलम का पूरी इन्सानियत 
के नाम एक अबदी पैगाम है लिहाजा इसको हर इन्सान तक पहुंचना चाहिए ताकि वह इससे फायदा उठाकर अपनी 
जिन्दगी को हर मरहला में अच्छी तरह गुज़ार सके। 

एक तरफ कुरआन करीम की यह हैसियत है तो दूसरी तरफ उससे ना वाकुफियत और दूरी का यह आलम 
है कि गैर तो गैर अपने भी उसके पैगाम से ना वाकिफ्‌ हैं। 

जब तक आम मुसलमानों में उर्दू से वाक॒ुफियत रही, तो फिर भी बात ग़नीमत थी कि उर्दू किताबों के वास्ता 
से भी बहरहाल कुछ वाकृफियत हो जाती थी मगर तक्सीमे मुल्क के बाद तो आहिस्ता-आहिस्ता उर्दू से इतनी दूरी होती 
चली गई कि अवाम तो अवाम ख़वास नौजवान नस्ल, चाहे घरेलू माहौल की वजह से, कुछ उर्दू बोल ले मगर लिखने 
पढ़ने से बिल्कुल ना बलद हो गयी। 

लिहाजा ज़रूरत थी कि कुर्जान पाक का तर्जुमः ऐसी जबान में किया जाये जिसको नई नस्ल जानती है, यानी 
मुल्की जबान हिन्दी में, हाँ हिन्दी में कुछ तर्जुमें ज़रूर हैं मगर वह आमतौर से ऐसे लोगों के किये हुए हैं जो आलिम 
न होने की वजह से उर्दू तर्जुमे को असल मदार बनाने पर मजबूर थे लिहाजा ऐसे हिन्दी, तर्जुमे का तर्जुमा कहे जाने 
के ज्यादा लाएक हैं गोया वह कुरान के तर्जुमे के तर्जुमे हैं। 

हमारे अजीजे गिरामी 'मुफ़्ती मौलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” ने जो नदवा से सनद याफ़्ता होने 
के साथ हिन्दी से भी वाकिफृ हैं, वाकिफ ही नहीं बल्कि मुसलूसल इस तरह के कामों में लगे रहने की वजह से अवाम 
में समझी जाने वाली हिन्दी जो हिन्दुस्तानी ज़बान है उससे भी वाकिफ हैं इन्होंने इस काम को अपने ज़िम्मे लिया है और 
एक हद तक उसको पाये तकमील तक पहुंचा कर एक हिस्सा शाए भी किया और अब पूरे कुर्जान का तर्जुमः शाए 
करने जा रहे हैं जिस पर वह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 

कुर्आन पाक का तर्जुमः आसान बात नहीं न उसके लिए सिर्फ ज़बान दानी काफी है बल्कि और भी बहुत 
कुछ इल्म व तजुर्बः जरूरी है लिहाजा तमाम तर कोशिशों के बावजूद कहीं लगजिश हो गई हो तो उसके लिए वह हर 
तरह के मुफीद मश्वरह के लिए फ्राख दिल हैं। 

इन जुमला उमूर के पेशेनजर यह हम सब अहले इस्लाम की तरफ से हिम्मत अफूजाई और शुक्रिया और 


दुआओं के मुस्ताह़िक्‌ हैं “जजा हुमुल्लाहु खैरन जजा.” न 2 
“% ही! 8 4 7 ट 2) / ( बी ४ 


अब्दुल कादिर नदवी 
१० रबीउस्सानी १४२५४ हि०.+ट्रटन, गुजरात 
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मुकर्रमी जनाब डा० अन्सार अहमद सिद्दीकी साहब 


अध्यक्ष हिन्दी विभाग इस्लामिया डिग्री कालेज, इन्दौर एम०पी० 





बिस्मिल्लाहिरंहमानिर्रह्ीम 


यही कुर्आन मजीद है जिसने अरब के बद्दुओं, खानाबदोशों को जिन पर दुनिया का ध्यान भी इधर न जाता 
था, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया- 


खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, 
क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। 


हम अगर गनी हैं तो इसी कुर्आान मजीद के खजाने की वजह से, बड़े-बड़े बादशाहों, सरमायादारों और 
दौलतमंदों को देने के लिए अगर कोई चीज है जो बढ़ा सकती है, दुनिया बदल सकती है, किस्मत चमका सकती 
है, वह कुर्आन मजीद का एजाज है, कुर्आन मजीद की फिकू है। हम अगर दौलतमंद हैं तो वह इसी कुर्भान 
मजीद के खजाने से, कुर्आान मजीद के पढ़ने से कुछ मोती हाथ लग जाएँ तो यह हमारी खुशक्स्मती है। 

अरब के सहाबा ने कैसर व किसरा के ताज को पैरों से रोंदा और उन के तख़््त व सल्तनत पर ऐसे 
बैठे जैसे बोरिये पर बैठते हैं, यह कुर्जान की ही देन है। कुर्आन से हटकर संसार के किसी मनुष्य को कामियाबी 
नहीं मिल सकती, यह भी कुर्जान का चैलेंज है। 

कुरआन शरीफ की व्याख्या करने का प्रयास बड़े-बड़े फुलास्फ्रों, बुद्धिजीवियों ने अपने-अपने अनुसार 
हर युग में किया, अनेक भाषाओं में भी किया और अभी भी प्रयास जारी हैं और जब तक संसार रहेगा यह 
कोशिश जारी रहेगी। 

हमारे लिए बड़े गर्व एवं प्रसन्‍नता की बात है कि हमारे प्रिय मित्र जनाब "मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी 
नदवी” साहब ने हिन्दी भाषा में कुर्आन का अनुवाद और व्याख्या करने का बहुत महान प्रयास किया है। अल्लाह 
तआला उन के इस प्रयास को सफुल बनाए यह हमारी दिली दुआ है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है 
कि हिन्दी जगत में सब लोग लाभ उठाएँगे। 


अन्सार अहमद सिद्दीकी 
2 रजब 4449 हि० 
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कुर्न की सूरतें एक नजर में 


यह कुर्आन की पहली सूरः है, इस में अल्लाह ने अपने बन्दों को यह सिखाया है कि 
हिदायत व इस्लाह के लिए, हम से किस तरह दरख्वास्त करो। 

यह सूरः फातिहा के बाद है इस में इस दरख्वास्त की मन्जूरी है, और हिदायत की किताब 
का अता होना और हिदायत के उसूल व मसायल का बयान है। 

इस सूरः में आखिरत का बयान है, नेकी व बदी की जजा व सजा का जिक्र है। जिस 
का अहले हिदायत को जानना जरुरी है, इसी तरह जिहाद फी सबीलिल्लाह का बयान 
और तकृवा अख्तियार करने की तग्गीब है। 

इसमें वह मामलात हैं जो मुख़ालिफीन के साथ हुए हैं। दूसरे आपसी मामलात, और तीसरे 
अल्लाह व बन्दे के दर्मियान मामलात हैं। 

इस सूरः में अल्लाह ने ज्यादहहतर अहकामात जिक्र किये हैं। 

इसमें तौहीद रिसालत व उसूले शरीअत का जिक्र है। मुन्किरीन की हठधर्मी और उन की 
वओद, झुठलाने वालों के हालात, मुखालिफीन के रुसूम और दीने हक की दअवत है। 
इसमें दीने हक की तब्लीग का हुक्म है, नुबूव्वत और मुश्रिकीन के हठधर्मी व फूसाद का 
जिक्र है। 

इस में उस वबाल का बयान है जो इस जहल व हठधर्मी की वजह से उन पर आया और 
उस के मुतअल्लिक अहकाम हैं, इसमें मुन्किरीन व मोमिनीन दोनों को खिताब है। 
अन्फूल में मुश्रकीन की हठधर्मी व वबाल का जिक्र है। इस में एलाने अहद और कुफ्फार 
का बयान है। 

इसमें कुफ्फार, शिक, तौहीद व रिसालत का बयान है और दीने हक की तरफ इशारा है। 
इस में दीने हक की हकीकृत बयान की गई है। 

चूंकि कुफ़्फार के अमल से रसूलुल्लाह (सल्ल०) को तकलीफ होती थी और कुफ़्फार 
इस्लाम की राह में रोड़े अटकाते थे। उस पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) को रंज होता था। इस 
सूरः में हजरत यूसुफ (अलै०) का किस्सा बयान करके आप को तसल्ली दी गई है, और 
दिखाया गया है कि मुखालिफीन से अहले हक्‌ को नुक्सान नहीं पहुँचता। आखिर में तौह्ीद 
व रिसालत का वादा, वआद और हकीकृते कुर्आन का जमाल जिक्र किया गया है। 
इस में सूरः यूसुफ के आखिरी मज़ामीन की तकमील की गई है, और रिसालत, हकीकते 
कुर्जन और वादा वओद का जिक्र है। 

इस में मजमूने रिसालत की तकमील और तौहीद व आखिरत का जिक्र है। 

कियामत के बाद सजा व जजा के बयान की जरूरत थी, वह इस सूरः में है और तौह्ीद 
और हकीकृते कुर्जन व रिसालत का जिक्र है। 

इसमें तौहीद के दलायल का जिक्र है। 
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तौह़ीद के कुछ वाकिआत तर्गीब के लिए बयान किये गये हैं। 


इस में मजामीने तौढ़ीद के साथ शिर्क रिसालत व हिकारते दुनिया, जज़ा व सजा और 
तकब्बुर का बयान है। 

सूरः कहफ का खात्मा तौहीद व रिसालत पर है इस में उस को पूरा किया गया है। 
सूरः मरयम के मज़ामीन की तक्मील और उन का बयान है। 

इस में तौहीद व नुबृूव्ववत और आख़िरत की तहकीक है। 

इस में नुबूव्वत के मुतअल्लिक्‌ शुब्हात का जवाब है और मरने के बाद हिसाब-किताब 
जन्नत दोजख् और कियामत का जिक्र है। 

सूरः हज का ख़ात्मा नमाज व जकात के बयान पर है। इस में उन की ताकीद व तफ़्सील 
है, और अच्छे अखलाक्‌ के मजामीन हैं। 

पिछली सूरः के आखिर में बयान था कि इन्सान की पैदाईश में एक हिकमत यह भी है 
कि उस को अहकाम का मुकल्लफ किया जाए और आखिरत में जज़ा व सजा दी जाए। 
इसी सूरः में अहकामे अमलिया और तौह़ीद व रिसालत पर ईमान लाने का बयान है। 
इस में शिक व मुश्रिकीन के बयान के साथ रिसालत का बयान, आमाले फाजिला व 
आखिरत का जिक्र है। 

रिसालत व कुर्भान की हक्कानियत, दलायल तौह़ीद और मुन्किरीन के अन्जाम का बयान है। 
इस में पिछले मजामीन की तकमील और तौहीद का बयान है। 

इस सूरः में दीन पर इस्तिकामत का जिक्र है। 

इस में बाज वाकिआत ऐसे बयान हुए हैं जो अहले ईमान की तक्वियत व खुशी का बाइस 
हों और इस्बाते तौढ़ीद और बाज आमाल का जिक्र है। 

इस में शिर्क और लुक़्मान को हिकमत अता होने का जिक्र है। 

इसमें किताबे हिकमत की हकीकृत रिसालत व इन्कारियों का जवाब है। 

पिछली सूरः का इख्तिताम कुफ़्फार के जवाब पर था कि वह रसूल करीम (सल्ल०) से 
कहते थे कि आप जिस फैसले को कहते हैं यानी फैसला आखिरत, वह कब होगा? और 
यह एतिराज़ हिकारत व तजलील से करते थे। इस सूरः में उन के जवाब में रसूलुल्लाह 
(सलल०) की मदद का ज़िक्र है। 

पिछली सूरः का खात्मा हम्दे इलाही पर था इस की इब्तिदा हम्द से है, और बयाने तौह्ीद 
व रिसालत का जिक्र है। 

इसमें पिछले मज़मून तौहीद की तकमील और शिर्क व रिसालत का जिक्र है। 

इस में रिसालत, और इस्बाते तौहीद है। 

दलायले तौहीद, आखिरत व रिसालत का जिक्र है। 

मुन्किरीन रिसालत की मज़म्मत, रिसालत की दलील और तौह्ीद का जिक्र है। 

इसमें तीहीद, शिर्क और झुठलाने वालों की मजम्मत है। 


मोमिन- 
हामीम सज्दः- 
शूरा- 
ज़ुसखारूफू- 
दुखान- 
जासिया- 
अहकाफ्‌- 
मोहम्मद- 
फृतैह- 

हुजु रात- 
काफृ- 
अलूजारियात- 


दूर 
नज्म- 
कृमर- 
रहमान- 
वाकिअः- 
हदीद- 
मुजादिला- 
हुश्वे- 
मुम्तहिना- 


जम 
मुनाफिकून- 
तगाबुन- 
तलाक्‌ृ- 
तहरीम- 
कि 
कृलम- 


हा कुक्‌:- 


तोहीद पर इस्तिदलाल, और रिसालत का जिक्र है। 

इसमें तौहीद, सब्र, कुर्भनन और मुन्किरीन का जिक्र है। 

इसमें तौहीद, शिर्क, आखिरत में बदला का जिक्र है। 

इसमें तहकीरे दुनिया, शिर्क, वस्य और रिसालत का जिक्र है। 

इसमें ताहीद व आखिरत का जिक्र है। 

इसमें तौहीद के सुबूत और आखिरत का जिक्र है। 

इसमें ताहीद व आखिरत का जिक्र है। 

इसमें मुन्किरीन की मजम्मत का जिक्र है। 

इसमें हक॒ पर कायम रहने वालों की कामियाबी का जिक्र है। 

पहली सूरत में जिहाद का जिक्र है और इस में नफ़्स की इस्लाह का बयान है। 
इस में मरने के बाद उठाये जाने और बदला दिये जाने का जिक्र है। 

इसमें दोबारा जिन्दा करने और इंकार करने वालों की सजा और कियामत के दिन का 
बयान है। 

इसमें मोमिनों के लिए वादा और तौहीद व रिसालत का जिक्र है। 

इसमें तौहीद व रिसालत का जिक्र है। 

इसमें कियामत का जिक्र है। 

इसमें अल्लाह की नेअमतों का और जन्नत व जहन्न का जिक्र है। 

इसमें कियामत दोजख़ व जन्नत का जिक्र तफ़्सील से है। 

इसकी शुरुआत तस्बीढ़ से है, फिर आखिरत का जिक्र है। 

इसमें अल्लाह की सिफात का जिक्र है, और मुनाफिको की मजम्मत की गई है। 
इसमें यहूद से बुग्ज व अदावत का जिक्र है। 

पिछली सूरः में मुनाफिकों की यहूद से दोस्ती रखने में मज़म्मत थी। इसमें मुसलमानों को 
कुफ्फार से तअल्लुकात और मुश्रिकों से निकाह करने की मुमानियत है। 

इसमें काफिरों से किताल का जिक्र है। 

इसमें यहूद के दोस्तों और मुनाफिकों का जिक्र है। 

इसमें यहूद के दोस्तों और मुनाफिकों का जिक्र है। 

इसमें आखिरत और औलाद के वबाले जान होने का जिक्र है। 

इसमें हुकुक और तलाक के तरीके का जिक्र है। 

इसमें पिछले मजमून को पूरा करके रिसालत का जिक्र है। 

इसमें तौहीद के खिलाफ करने पर उसकी सजा का जिक्र है। 

इसमें नुबूव्वत के इन्कार करने वालों का और काफिरों का दुनिया में बदला और आख़िरत 
की सजा का जिक्र है। 

इसमें कुर्आन के हक होने का जिक्र है। 


मआरिज- 
चूहू- 


जिन्न- 


मुजम्मिल- 
मुद्दस्सिर- 
क्यामः- 
दहर- 
मुर्सलात- 
नबा- 
नाजिआत- 
अ-ब-स- 
तकवीर- 
इन्फितार- 
मुतफ़्फिफीन- 
इन्शिकाकु- 
बुरूज- 
तारिक्‌- 
आला- 
गशिया- 


फुज्- 
बलद- 

शम्स- 

लैल- 

जुहा- 

अलम नशरह्‌- 
तीन- 

इक्रा- 

कृद्र- 

बस्यिनः 
जिलूजाल- 
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इसमें वस्य का जिक्र है। 

इसमें हजरत नूह (अलै०) को झुठलाने का वबाल और रसूल को न मानने की सजा का 
जिक्र है। 

इसमें तीहीद व रिसालत का जिक्र है और काफिरों को तौहीद व रिसालत पर ईमान लाने 
की तगीब है। 

इसमें उनके ईमान न लाने पर रसूल (सल्ल०) को तसल्ली दी गई है। 

इसमें न मानने वालों को डराया गया है और रसूलुल्लाह (सलल०) को तसल्ली दी गई है। 
इसमें आखिरत का हाल तफ़्सील से बयान किया गया है। 

इसमें कियामत का ज़िक्र है। 

इसमें आखिरत का जिक्र है। 

इसमें कियामत और वाकिआत, जज़ा व सज़ा का बयान है। 

इसमें आखिरत और झुठलाने वालों के अंजाम का जिक्र है। 

इसमें भी आखिरत का जिक्र है। 

इसमें कियामत का ज़िक्र है। 

इसमें भी कियामत का जिक्र है। 

इसमें बन्दों के हक़ और कुछ आमाल का जिक्र है। 

इसमें कियामत का ज़िक्र है। 

इसमें अहले ईमान को तसलली और कुफ्फार के लिए वओद है। 

इसमें आख़िरत में उठाये जाने की दलील है। 

इसमें कुर्आन का जिक्र और आखिरत में कामियाबी का जिक्र है। 

इसमें आखिरत पर यकीन करने और न करने वालों का बदला और अल्लाह की कुदरत 
और उसके निशानियों का ज़िक्र है। 

इसमें हक को मानने और न मानने वालों के अन्जाम का जिक्र है। 

इसमें अच्छे और बुरे आमाल का जिक्र है। 

इसमें ईमान और काफ्र का जिक्र है। 

इसमें तस्दीक्‌ करने और झुठलाने वालों के अन्जाम का जिक्र है। 

इसमें रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर किये गये इनआम और कुछ आमाल का जिक्र है। 
इसमें रसूलुल्लाह (सलल०) के फूजाइल के जिक्र के साथ दो तरक्की के रुक्‍न का जिक्र है। 
इसमें इन्सानों के अच्छे अमल करने में तरक्की करने वालों के इनआम का जिक्र है। 
इस में इन्सान की फृजीलत और उसकी तरक्की और सरकशी का जिक्र है। 

इस में इन्सान की फृजीलत और हिदायत की किताब का जिक्र है। 

इसमें ईमान लाने और उसके बदले का ज़िक्र है। 

इसमें बदला मिलने का वक़्त और नेकी व बदी के अन्जाम का जिक्र है। 


आदियात- 


कारिअः- 
तकासुर- 


अमस्न- 
हम्ज:- 
फोल- 
क्रैश- 
माअून- 
कौसर- 


काफिरून- 


लहब- 


श्ज़्लास- 
फुलक्‌- 
नास- 


जल) 


इसमें ईमान न कुबूल करने वालों की हठधर्मी और कृब्र से उठने और आखिरत में हाजिर 
होने का जिक्र है। 

इसमें अल्लाह के पास हाजिर होने की यानी कियामत की ख़बर दी गई है। 

इसमें बताया गया है कि दुनिया के माल की लालच में गाफिल न हो जाओ और याद रखो 
कि अल्लाह की नेअमतों के बारे में सवाल होगा। 

इसमें बताया गया है कि दुनिया का माल हासिल करना कामियाबी नहीं, बल्कि लालच में 
पड़ना नुक्सान की बात है। 

इसमें नुक्सान में पड़ने के जरिये का बयान है। 

इसमें अल्लाह की कुदरत का बयान है । 

इसमें कुरैश वालों से कहा गया है कि अल्लाह ने कअबः को बचा लिया अब तुम 
बुतपरस्ती छोड़कर इस घर के रब पर ईमान ले आओ, इसलिए उन पर किया गया 
इनआम याद दिलाया गया है। 

इसमें उन रुहानी मर्जो का जिक्र है जो इन्सान की जाहिरी और बातिनी खराबी का जरिया 
होते हैं। 

इसमें जिक्र खैर को बताकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) की तरफ इशारा किया गया है कि आप 
कामियाब हैं। 

इसमें कहा गया है कि ऐ मुहम्मद (सल्ल०)! आप एलान कर दीजिए इन काफिरों से कि 
में तुम्हारे मअबूदों की पूजा नहीं कर सकता, चाहे तुम कितनी ही कोशिश कर लो या 
कितनी ही लालच दो और तुमसे भी मुझे उम्मीद नहीं है। 

इसमें दुनिया में अल्लाह का हुक्म कुबूल करने वालों के लिए मदद का जिक्र है। 
इसमें बताया गया है कि अल्लाह के हुक्म न मानने वालों के लिए दुनिया व आखिरत में 
नुक्सान है और मुश्रिकीन बड़े घाटे में हैं। 

इसमें तोढ़ीद और उस पर ईमान लाने की तर्गीब है। 

इसमें हर बुराई से अल्लाह की पनाह चाही गई है। 

इसमें इन्सान और जिन्‍्नात की बुराई से पनाह चाही गई है। 





नाम 


. कुर्आन का पैगाम (कुरआन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) 
2. कुर्आान का पैग़ाम (कुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) 
3. कुर्अन का पैगाम (कुरआन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) 
4. कुरान का पैगाम (पारा अम्म अनुवाद और व्याख्या) 

5. तफ़्सीर फारूकी (कुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० से 5 तक) 

6. तफ़्सीर फारूकी (कुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 5 से 40 तक) 

7. तफ़्सीर फारूकी (कुर्आान मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 0 से 8 तक) 

8. इस्लाम धर्म क्‍या है? (कुबूले हक के बाद इस्लामी कोर्स) कई भागो में 

9, जिहाद, आतंकवाद और इस्लाम 

0. हिन्दी पत्रकारिता और मीडिया लेखन 

]4. अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन (प्न्ना१7४णाक्‍ााव6) 

]2. अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन (?299९०-* 94८0) 

]3. जन्नत के हालात और जन्‍्नती (कुर्आान व सुन्नत की रोश्नी में) 

4. कुफ्र और शिर्क की हकीकृत (कुर्आान व सुन्नत की रोश्नी में) 

5. रसूलुल्लाह (सल्ल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें 
6. हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की प्रमाणित जीवनी 

]7. अल्लाह के अधिकार और बन्‍्दों के अधिकार (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 
8. रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बातें 

]9. सहाबा का इस्लाम और उसके बाद 

20. इस्लामी शासन और शासक ऐतिहासिक दृष्टि से 

2]. अजान कया है? 

22. आओ नमाज़ की ओर 

23. रोजः का हुक्म और उसके मसायल (कुर्जान व सुन्नत की रोशनी में) 

24. हज और उमरा का आसान तरीका (कुर्आन व सुन्नत की रोशनी में) 

25. ज॒कात का हुक्म और उसके मसायल (कुर्जान व सुन्नत की रोशनी में) 
26. आपके सवालों का आसान हल (भाग एक) 

27. झाड़, फूँक, जादू, टोना और तअवीज,गंडे (शरीअत की रोशनी में) 

28. इस्लाम की बुनियादी मालूमात (सवाल व जवाब की रोशनी में) 

29. रसूलुल्लाह (सल्ल०) की सीरत (सवाल व जवाब की रोशनी में) 

30. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की पाकीजह जिन्दगी 

3. बीवी-शौहर की ज़िम्मेदारियाँ (शरीअत की रोशनी में) 

32. आधुनिक हिन्दी व्याकरण और मीडिया लेखन 





है (३ । 
300 रू. 
40 रू. 
60 
60 
400 
400 
400 
200 
420 
60 
90 
60 
60 
60 
60 
200 
60 
40 
60 
60 
30 
40 
40 
30 
40 
60 
40 
60 
40 
40 
40 
460 रू. 


+ 
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33. 
34. 
35 
36. 
8 
36. 
39. 
40. 
44. 
42. 


सूर-ए- फातिहा की तफ़्सीर 

तौढ़ीद की हृकीकृत (कुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में) 

पवित्र कुर्आन का सन्देश इन्सानी दुनिया के नाम 
इस्लाम धर्म तलवार से फैला या सदाचार से 

गैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार (ऐतिहासिक दृष्टि से) 
मीरास की तक़्सीम 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बातें (अअमाले हस्ना की रौशनी में) 
लाइलाहा इल्लल्लाहु की गवाही 

मोबाईल से सम्बन्धित मसायल (शरीअत की रोशनी में) 
अल्लाह के प्यारे नबी (सलल०) एक नज़र में 


43. सृष्टि का सृष्टा कौन? 


44. 
45. 
46. 


47. 
46. 


प्राकृतिक नियम, ईशदूतों का धर्म और परलोक विश्वास 
इस्लामी विरासत एक नजर में 
इस्लाम? 
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(मुफ्स्सिरे कुरआन) मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब 





आखिरी रसूल कहाँ, कब और कौन? 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) और जजीरे अरब 


49. गैर मुस्लिमों से तअल्लुकात और मजहबी आज़ादी 


50. 
५ 
2५ 
00% 
54. 
0 
56. 
2 है 2 
58. 
90% 
60. 
6. 
62. 
63. 
64. 


इस्लाम में जिज़्या, ख़िराज और ज़िम्मियों के अख्तियारात 
कुर्जन के मिसाली नमूने और लाजवाल मोअजिज़ा 

कुर्जान में इन्सान का मकाम और उस का अअला मकसद 
आमाल को बातिल करने वाली चीज़ें और नियत की अहमियत 
इस्लामी कानूने विरासत और मीरास की तक़्सीम 

उम्मते मुहम्मदिया की इज्जत का मेअयार और बनी इस्राईल 
कायनात के अजायबात और इन्सान का अल्लाह से तअल्लुक्‌ 
गैर मुस्लिमों से दोस्ती या दुश्मनी (एतिराज़ के तनाजुर में) 

इस्लाम के खिलाफ इल्जामात और उस की दअवत का असर 
इस्लाम में गैर मुस्लिमों के हुकूक 

हिन्दू धर्म, फि्के तन्‍जीमें और इदारों का तआरूफ 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का जिक्र और मूर्तिपूजा की मुमानियत वेदों की दुनिया में। 
बौद्ध धर्म और इस्लाम 

कलिमा-ए-तय्यबः की हकीकृत और उस के तकाज़े 

गैर मुस्लिमों में तरीक-ए-दअवत उस्लूबे अंबिया की रोशनी में 
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नाम है 
65. अल्लाह तआला का तआरुफ और कलिम-ए-शहादत के फृजायल 70 रू. 
66. कियामत तक के फिल्नें (रसूलुल्लाह (सत्ल० की पेशीनगोई की रोशनी में) 70 रू. 
67. तलाक का इस्लामी तरीका (कुर्ान व सुन्नत की रोशनी में) 40 रू. 
68. अल्लाह की तरफ से रिज़्क की तक़्सीम और कमजोर तब्के की किफालत 50 रू. 
69. कुर्जान के मुताबिक दौलत का इस्तेमाल 70 रू. 
70. ज॒कात और मसारिफू ज़कात (कुर्जान व सुन्नत की रोशनी में) 40 रू. 
7. रसलुल्लाह (सल्ल०) की सीरत (मुस्तनद कुतुबे सीरत की रोश्नी में) 40 रू. 
72. रसूलुल्लाह (सलल०) की सीरत के अनमोल मोती (सवाल व जवाब की रोशनी में) 30 रू. 

73. रसूलुल्लाह (सलल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें 80 रू. 
74. जन्नत के हालात और जन्नत की नेअमतों का जिक्र 80 रू. 
75. कुफ्र व शिर्क की हकीकृत (कुर्आान व सुन्नत की रोश्नी में) 80 रू. 
76. कुफ्र शिर्क और फिस्क्‌ का जिक्र और सहाबा से मुतअल्लिक अकीदा 80 रू. 
77. जबरदस्ती इस्लाम कुबूल करवाने की मुमानिअ॒त 60 रू. 
78. दाढ़ी की अहमियत (शरीअत की रोशनी में) 40 रू. 
79. मदारिसे इस्लामिया के निसाब का तारीखी जायजा 40 रू. 
80. रोजः, तरावीह़, सदक्‌ः और एतिकाफ्‌ के एहकाम व मसायल 40 रू. 
8. हज और उृमरा का मुकम्मल तरीका (शरीअत की रोशनी में) 40 रू. 
82. मुसाफिर और सफर के मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
83. काग़जी नोट और बैअ की हकीकृत 40 रू. 
84. इस्लामी क्विज (सवाल व जवाब की रोशनी में) 50 रू. 
85. तफ़्सीर का बुनियादी मअखज 30 रू. 
86. हिन्दुस्तान में कुर्आान के तर्जुमे की शुरुआत और चन्द तफासीर का तआरुफ 30 रू. 
87. इस्लाम में तिजारत का तरीका (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) ]20 रू. 
88. इस्लामी मआशियात का तकाबुली जायजा 40 रू. 
89. इस्लाम का ज़रई निज़ाम 40 रू. 
90. दोलत की पैदाईश और अतियाते कुदरत 40 रू. 
9]. मुसलमानों के फिकें और उनके अकायद 80 रू. 
92, इस्लाम में औरत का मकाम 50 रू. 
93. तअहुदे इज्दिवाज और इस्लाम (मज़ाहिब आलिम की रौशनी में) 60 रू. 
94. हराम, हलाल और मुबाह चीज़ें 30 रू. 
95. हजरत मुहम्मद (सलल०) की सिफात 30 रू. 
96. जहन्नम के हालात और जहन्नमी 60 रू. 
97. मुस्तनद मस्नून दुआएँ 20 रू. 
98. इस्लाम की दअवत का असर इन्सानी दुनिया पर 50 रू. 
99, कुर्आनी आयात और इस्लामी मुआशरा 30 रू. 
]00. अअमाले हस्ना (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 00 रू. 


है 


नाम मूल्य 
]04. आखिरत का अकीदा (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 50 रू. 
]02. इख्लास की फृजीलत (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 50 रू. 
]03. दअवत की ज़िम्मेदारी (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 50 रू. 
04. ईदैन व कुर्बानी के मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 90 रू. 
05. खातिमुन्नबीईन (कुर्आान व हृदीस की रौशनी में) 90 रू. 
06. जिन्‍नात और शैतान का जिक्र (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 80 रू. 
07. नबियों की जीवनी (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 00 रू. 
08. ईमानियात, अकायद और नज़र से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 60 रू. 
09. इल्म से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
0. तहारत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
4. हिफाजते कुर्आन से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
2. नमाज़ व जमाअत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 60 रू. 
3. अऔदैन व जुमअ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 50 रू. 
4. तरावीह़ व एतिकाफ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 50 रू. 
5. सफर और सदृक्‌-ए-फित्र से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 60 रू. 
6. कुर्बानी से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 60 रू. 
7. तलाक व इद्दत और नफ़्का से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्जान व सुन्नत की रौशनी में) 80 रू. 
8. निकाह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 60 रू. 
9. हिबा व जहेज़ से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
20. वकफ से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
2. मस्जिद से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 80 रू. 
22. तिजारत की मुख्तलिफ किस्मों से मुतअल्लिक मसायल/कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
23. वसीयत व मीरास से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
24. अजान व इकामत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
25. तर्बियत, रज़ाअत व अकीका से मुतअल्लिक मसायल (कुर्जान व सुन्नत की रौशनी में) 80 रू. 
26. ज॒कात से मुतअल्लिक मसायल (कुर्जान व सुन्नत की रौशनी में) 80 रू. 
27. हज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
28. इमामत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
29. क्रित से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
30. सज्द-ए-तिलावत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
3]. इस्लामी पर्दा (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 80 रू. 
32. मीरास से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
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33, ग़ज्व-ए-हुनैन व तायफ्‌ फी जौविलू कुर्आन 20 रू. 
34. अल्हिन्दूसिया मुबादिओहा व अकूाइदोहा, मुनज्जिमातुहा व अहदाफुहा 40 रू. 


36६ 


नाम मूल्य 
35. जिक्र मुहम्मदिन (सल्ल०) फिलू वेद 80 रू. 
36. सिफातु रसूलिल्लाहि सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम 80 रू. 











37. मुहम्मद दी लास्ट प्रोफेट अन्डर दी शेड ऑफ वेद, उपनिषद ऐण्ड पुराण 40 रू. 
38. मुहम्मद (सल्ल०) एण्ड स्टेटस आफ वरशिप 30 रू. 
39. बेसिक टीचिंग आफृ इस्लाम 80 रू. 
40. दी स्वाड आफ इस्लाम 40 रू. 
4. अजान, ए कालिंग फार हियूमेनिटी 40 रू. 
[42. इस्लाम? ]0 रू. 
(पुफर्सिरे कुर्जन) मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब की अनुवाद की हुई पुस्तकें 
43. मुन्तखब अहादीस (लेखक- हज़रत मौलाना मुहम्मद यूसुफ कान्थलवी रह०) 60 रू. 
44. कादियानियत नुबूवते मुहम्मदी के खिलाफ बगावत (लेखक- इमामे हरम अब्दुल्लाह बिन अस्सुबय्यि) 40 रू. 
]45. अकीदतुल्‌ वास्तिया (लेखक- अहमद बिन अब्दुल हलीम इब्ने तैमिया रह०) 60 रू. 
]46. सलासिले अरबअ (लेखक-हजरत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली नदवी रह०) 30 रू. 
47. दारे अरकृम का एहसान इन्सानी दुनिया पर (लेखक-हज॒रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हइसनी नदवी रह०) 30 रू. 
48. मानवता आज भी उसी चौखट की मुहताज है (लेखक- मौलाना मुहम्मद हसनी रह०) 30 रू. 
49. रमजान का तोहफा (लेखक- मौलाना मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी) 20 रू. 
50. यक्‍्साँ सिविल कोड और महिलाओं के अधिकार (लेखक- मौलाना मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी) 20 रू. 
5. मालिक व मख्लूक्‌ श्रेष्ठ कौन? (विचारक- मुहम्मद मुस्तफा कादरी) (तस्हीढ़ व तर्तीब- मु० मुहम्मद सरवर फाख्की). 30 रू. 
]52. यतीमों की किफालत (लेखक-मुहम्मद आमिर सिद्दीकी नदवी) 40 रू. 
जेरे तबाअत पुस्तकें 

53. सूद से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 60 रू. 
54. किरायेदारी से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 60 रू. 
55. कारोबार में शिरकत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 50 रू, 
56. सुन्नत व नवाफिल से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
57. रोज़ः रुयते हिलाल से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 50 रू. 
58. इल्म व उल्मा से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
59. तक़्लीद व इज्तिहाद की शरई हैसियत (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) 50 रू. 
60. सज्द-ए-सह्व के मसायल (कुर्मन व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
6. बिदूअत की नहूसत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
62. हैज व निफास से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
63. गैर मुस्लिमों से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 60 रू. 
]64. दो सौ समाजी मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 60 रू. 


65. इस्लाम के अदालती फैसले (तारीख व सुन्नत की रौशनी में) 60 रू. 


